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वीरसेवामन्दिर (समन्तभ्रद्राश्रम) सरसावा जिला सहारनपुर 
भाद्धपद, वीरनिर्माण सं० २४६६, विक्रम सं० २००० 


$ अगस्त १६४३ 


कद अलल-प >हननक; अन ऑन +- 5 नए जब०-+-++-८मजजपमप पपण+ के हक आय फिसईी ्मम्स् 


समन्‍्तभद्ब-भारतीके कुछ नमूने 


[ श्छ ] 
शआ्रीअनन्तजित-जिन-स्तोचत् 


अनन्लदोबाशय-बिग्मह्ो ग्रह्यो विषज्ञवान्मोहमयखिरं हछदि। 
यलो जितस्तवक्ष्बरूचौ प्रसीदता स्वया टतोड्सूलेंगवाननन्लजिस ॥१॥ 

“जिसका शरीर अनन्त दोषोंका--राग-द्रे प-कासक्रोधादि अ्रगणित विकार्योका--आधारभूत ह (और इसी 
लिये अनन्त संसार-परिश्रमणका कारण है) ऐसा मोहमयी गह---पिशाच, जो चिरकालसे हछदयमें चिपटा हुआ 
था--आत्माके साथ सम्बद्ध होकर उस पर अपना आतंक जमाए हुए था-- वह चूँकि तक्त्वश्रद्धामें प्रसन्नता धारण 
करने वाले आपके द्वारा पराजित--निर्मालित- किया गया दे इस लिये आप भगवान “अनन्तजित? हुए हैं--- 
आपकी “अनन्तजित' यह संशा साथक है |! 

फकवषायनाम्नां दिचतां प्रसाथिनामशेषयज्ञास भमवानशेयषक्लि | 
+, श (५ | 
विशोषणं सन्‍्मथ-दुसमदा5पसथं॑ समाधि-सेषज्य-सुणव्य लीनयत ॥ २ ॥ 

“(हे भगवान्‌) आप कषाय नामके पीडनशील शत्रुओंका (द्धदवमें) सलाम निःशेष करते हुए-- उनका 
आत्मास पूणत; सम्बन्ध विच्छेद करते हुए--अशेषचित्‌ू---सर्वश--हुए हैं । ओर आपने कामदेवके दुरभिमान रूप 
आतंकको, जो कि विशेष रूपसे शोषक--संतापक दे, समाधिरूप--प्रशस्त ध्यानात्मक--ओऔषध के गुणोंसे विल्ञीन 
किया है-- विनाशित किया दे |! 


र्‌ अनेकान्त [ बर्ष ६ 





परि श्रसास्वु से यवी चिसा लिनीं स्वया स्वतृष्णां-सरिदाये ! शोजिता । 
अस्तछू-घसोके-गमसस्ति-लेजसा पर तसो निश्वलिधास तावकमस ॥ ३ ॥ 
“जिसमें परिश्रमरूप जल भरा दे ओर भय रूप तरंग-मालाएँ उठती हैं. उस अपनी कृष्णा नदी फो हे 
आये ( अनन्तजत्‌ ) | आपने अपरिपट्द-रूप भ्रीष्मकालीन सूयथंकी फिरण्ोंके तेजसे सुस्वा डाला द्वे. इस लिये 
आपका निशत्ति-तेज उत्कृष्ट दे ।? 
(इस परसे स्पष्ट हे कि तृष्णाको जीतनेका अ्रमोघ्र उपाय अयरिग्रद ब्रतका भलेग्रकार पालन है। पररइके रहते 
तृष्णा उत्तगेत्तर बढ़ा करती दे, जिससे उसका जीतना प्राय: नदीं बनता । ) 


खुकत्वयि ओरुसगस्वमश्नलुते दिवंस्स्थयि प्रल्थयवत्‌ पलीयते | 
अवानुदासीनलसस्तथोरपि प्रभो! पर चित्रमसिदं॑ तयेहितम्‌ ॥ ४ ॥ 

है भगवन ! जो आपमें अनुराग--भक्तिभाव--रम्बता दे वह श्रोविशिष्ट सौभास्यको--ज्ञाना दि -लक्ष्मीके 
श्राधिपत्प श्रादिको--ए्ाप्त करता है और जो आपमें ठेषभाव रखता दे वह प्रत्ययकी तरह--व्याकरण शास््रमे 
असिद्ध 'क्व्रिंप? प्रत्ययके सरान अथवा ज्ञणस्वायी इन्द्रियजन्य ज्ञानके समान--बिल्‍ल्योन (न४) होजाता द्ै---नरकादिक - 
दुर्गतियोंसे जा पड़ता है। परन्तु आप अजुरागो (मत्र) आरर देंषा (शत्रु) दोनोंमें अत्यन्त उदासीन रहते ह्वैं--न 
किसीका माश चाहते हैं श्र न किसाकी श्रीबृद्धि; फिर भी सत्र और शत्रु स्वयं दी उक्त फलको प्रास हो जाते हैं---, यह्द 
आपका ईद्वित--च रित्र--बड़ा ही विचित्र है--अ्रद्रूत माहात्म्यको प्रगट करता अथवा गुप्त रइस्थका सूचक है । 

स्वसीटशरुताटश इस्थयं सम प्रलापलेशो5ल्पसतेमहासुने ! 
अश्चसा हा त्म्यमनी रयन्नपि शिवाय संस्पश इवाउम्उतास्वुघे! ॥ ५ ॥ 

“(हे भगवन्‌ !) आप ऐसे हैं-बंस छें-“-आपके ये ग्रुण॒ हैं-वे गुण हेँं---,इस प्रकार मुक अल्पसतिका--बथा- 
बत्‌ गुणोंके परिज्ञानस रहित स्तोत,'का--यह-स्तुलिख्प थोड़ासा प्रताप है । (तब कया यद निष्फल द्वोगा ? नहीं) अमृत 
समुद्रके अशेष साहात्म्यको न जानते आ।र न कथन करते हुए भी जिस ऋकार उसका संस्पश कल्याण-कारक 
होता है उसी प्रकार दे सहासुन ! आपके »शेष माहात्म्यको न जानते ओर न कथन करते हुए भी मेरा यह 
थोड़ासा प्रलाप आपके गुणोंके संश्पर्शरूप होनेसे कल्याणका दी हेतु दे । 


है: ३६ अं आ आज: 0-30: जी आओ आप को जा: आज आज ५ आज खो 5 आल 
जेन-साहित्यमें अनूठे प्रकाशन 


सुर्पासद्ध लेखक--श्री 'भगवत्‌? जेनकी सनोरंजक साहित्यिक कृतियाँ 


न्कः 

५ उस दिन | छछछअऋतीतकी फहानियां|बष्छ: | चाँदनी 

श्र | अन्तरज्ञमें आलोक भरने वाली फविता एऐँ ] 

न सूल्य कमशः १) तथा ॥>) दोनोंके लिए समय पोष्टेज पौने दो रुपये भेजने चाहिए । 

हैः पयूं घयाके अजसरपर 'उस्तदिन' को यथाशाक्ति प्रत्याँ अरदैन बिट्टानों, लायबे रियों और शिक्षा-संस्थाओंको भिजवाइये 
न पता - व्यवस्थापक “भगवत्‌ भवन” पो० ऐवत्मादपुर (आगरा) 

शक 
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आअनेकान्त-रस-लहरी 


[ बहुत दिंनोंसे मेरा विचार अनेकान्त-रस-लहरी नामकी एक लेखधारा अनेकान्तमें प्रारम्भ करनेका था, जिसके 
द्वारा श्रनेकात्त-जेसे गंभीर विषयको ऐसे मनोरंजक ढंगसे सरत शब्दोंमें समकाया जाय जिससे बच्चे तक भी उसके मर्म 
को आसानी से समझ सकें, चह् कठिन दुर्बोध एवं नीरस विषय न रहकर सुगम सुत्वबोध तथा रसीला विषय बनजाय -- 
बातकी बातमें समझा जासके---और जनस्ताधारण सइजदीम॑ उसका रसास्वादन करते हुए उसे द्ृदयंगम करने, अपनाने 
आर उसके आधारपर नच्ष्यज्ञानसें प्रगति करने, प्राप्त ज्ञानमं समीचीनता लाने, विरोधकों :-मठाने तथा लोक-अयवद्दारमें 
रुधार करने के साथ-साथ अनेकान्तका जीवनका प्रधान अंग बनाकर रुख-शान्तिका अनुमत्र करनेमें समर्थ होसक | परन्तु 
अनबकाशस लगातार घिरा रदने और अपनी कुछ अयोग्यताओंके कारण में अब तक इसका प्रारम्भ नहीं कर सका--दो 
एक बिद्वानोंसे भी इस प्रकारका सरल और सरस साहित्य तच्यार करनेके लिए निवेदन किया गया परन्तु उन्होंने प्रार्थना 
पर कुछ ध्यान नदीं दिया। आज भी मैं अनवकाशसे उसी तरद घिरा हुआ हूँ और मेरी अयोग्यताएँ भी बनी हुई हैं, फिर 
भी यह सोचकर कि और कब तक इसे टलाया जाय, आज मैं इस लेक्धघाराकी इस आशासे प्रारम्भ क्रर रहा हूँ कि 
वूसरे विद्वान इसकी उपयोगिताको महसूस करेंगे, अयना भी कुछ कतव्य समकेगे ऋर श्रधिक अच्छे एवं दूदयआइदी ढंगसे 
इस रसधाराकों बढ्दाकर अनेकान्त-विषयका विपुल सरलसाहित्य अ्रस्तुत करनेम॑ मेरा द्वाथ बटाएँगे | बाशा है साहित्यकला- 
कार योग्य यद्धान शीघ्र ही इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करके दढ संकल्पके साथ प्रकृत साहित्यक्रे निर्माशमें तत्पर 
दंगे आर सुके आमारका अवसर प्रदान करेंगे । इस योजनाके अनुरूप जिन विद्वानोंके लेख प्रास दोंगे वे इस स्तम्भके 
नीच उनके नामके साथ प्रकाशित किए जायेंगे | जिनके नाच किसीका भी नाम नहीं इगा--स्थान निर्देशक लए बीर- 
सेबामन्दिरका नाम रदेगा, सन्हेँ सम्पादकोय सममका जाय। +सम्पादक | 

[१] बड़ी ?? विद्यार्थी कुछ असम॑जसमें पछा और आखविविर तुरन्त 


ही कद्द उठा--यह तो अब छोटी हो गई है। 
छोटापन और बड़ापन 
ह 'छोटी कैसे होगईं ? क्‍या किसी ने इसमेंसे 
शक दिन अध्यापक बीरभद्गवने, अपने विद्यार्थियोंको होगईं ? क्‍या किसी ने इसमेंसे कोड टुकका 


के कर लिकत श तोड़ा है या इसके किसी अंशको सिटाया है ?--हमने को 
जगा पड़ पढ़ानेके लिए, बोडंपर तीन इंचीको खाइन, रॉंच इसे छुआ तक भी नहीं। अथवा सुभने इसे जो पहले 'यड़ी 
कर निश्ार्थसि परुछा---“बतलाओ यद्द लाइन छोटी हें या 


् 9 

बड़ी ?' किशद्यार्थीने चटसे उत्तर दिया--'“यड्ध तो छोटी दे ।' ४ आ 0 कं ०9606 000 5202:2 
इसपर अध्यापकने डस लाइनके नाचे एक इंचीको दूसरी 
छाइन बनाकर फिरसे पूछा--“अब दीक देखकर बतलाओ 
कि ऊपश्की.___._____२' लाइन लं० ३ 
यकी दै या छोटी ? विद्यार्थी देखे ही वोल उदा--यड् तो 
साफ़ बड़ी नज़र झात्ती हैं ।! ह 

अ०---अभी तुमने इसे छोटी बतलाया था ? 

वि०--हधाँ, बतत्ाया था, पद्द मेरी झूल थी। 

इसके याद अध्यापकने, प्रथम लाइनके ऊपर पाँच इंची 
की ज्ञाहन बनाकर और नीले वाली एक इंचीकी लज़ाइनको 
मिटाकर, फिर से पूछा---“अच्छा अब बसलाओ? नीचेकी 
जलाइन नं० १ ___3 १ छोटी दहैया 


पूद्धा । 

पहले जो सेंने इसे “बढ़ी कहा था वह कंद्दना मेरा 
ग़त्तत नददों था अर न उस स्ताइनमें किसी ने कोई दुकका 
तोबा दै या उसके किसी अंशको मिटाया डें-बद्द तो ज्योकी 
स्थों आपने सीन इंचीके रूपमें स्थित है | पहले आपने इसके 
नीचे एक हंचीकी स्ाइन बनापँ थी, इलसे यह बी नजर 
आती थी | कोर हसी लिये मैंने इसे बढी कहा था, अब 
आपने उस एक इंचीकी ल्लाइनको सिटाकर इसके ऊपर 
पाँच इंचीकी त्ाइन बनादी है, इससे यद सीन इंचीकी 
काइन छोटी हो पढी--छोटी नज़र आने क्वगी, और इसो 
से मुझे कडना पका कि 'यद्द तो अब छोटी दो यादें हे । 
विद्यार्थीने उत्तर दिया । 


छः अलेकान्त 


[ यर्ष ६ 





कध्यापक---अप्छा, सबसे पहिले जो शुमने इस ठीन 
इंची लाइनको छोटी कटद्द। था उसका क्या कारया था ? 
विद्यार्थी -उस संमय मैंने देखकर कि बोर्ड बडुत बड़ा 
है. और यह लाइन उसके एक बहुत छोटेसे दिस्लेसें लाई 
है. इसे 'छोटा' कह दिया था । 
अध्यापक--- फिर इसमें तुम्हारी भूल क्या छुईं ? यह्ट 
सो टीक दी है---यह लाईन बोर्ड से जोटी दै इतना छी क्यों 
यह तो टेबिकसे भी छोटी है, कुर्सासे भी छोटो है, इस 
कमरेके कियाबसे भी छोटी है, दीवारसे भी छोटी हैं और 
तुम्दारी-मेरी लम्बाईंले भी छोटी 6 । 
आार्थी--हस तरह तो मेरे कहनेमें भूल नहीं थी--- 
भू मान लेना ही भूल थी | 
अ्रथ अध्यापक महोदयने उस  मिटाई हुई 
--- 79 एक इंची ल्लाहलकों भी फिर 
से नीचे अना दिया और सवाल किया कि---तीनों लाइनों 
कीइस स्थिसिर्मे तुम यीचकी उसी नम्बर १ याब्दी स्वाइनको 
छोटी कट्ठदोरो या बबी 
विधार्थी--मैं तो अब यें कह्ूंगा कि यद्द ऊपर वाली 
स्वाइन नं० दे से छोटी और नीचे वाली लाइन नं० २ 
से यदी है । 
अध्यापक---अथौत्‌ इसमें छोटापन और बढापन दोनों 
है और दोनों गुण एक साथ हैं ? 
विश्ार्थी--हाँ, इसमें दोनों गुणा एक साथ हैं । 
अध्या०---एक ही चऔीजको छोटी ओर बद्ी कहनेमें 
क्या शुम्दें कुछ विरोध मालूम नहीं होता ? जो वस्तु छोटी 
है बह बी नहीं कदद्ाती ओर जो बडी है वद्द छोटी नहीं 
फटद्दी जाती । एक दी वस्तुकों छोटी कदकर फिर यह कडना 
कि छोटी नदध्दी--बढी दै, यह कथन तो ज्ोक-व्यवद्दारसें 
विरुद्ध जान पढ़ेगा ! कोकव्ययदहारमें जिस प्रकार 'हॉ' कडड- 
कर “मा कट्दणा अथया धिधान करके निषेघ करना परस्पर 
विरुद, असंगत और अप्रामाणक समझा जाता है उसी 
अकार सुम्दारा यद्द एक लीजको छोटी कहकर यबदी कहना 
अथवा एक ही वस्तुर्मे छोटेफनका विधान करके फिर उसका 
नियेध कर डाकना-उसे बकी बततल्याने खगना-क्या परस्पर 
विरुद्ध, असंगत और अप्रामाण्तिक नहीं समझा जायगा ? 
कौर जिस पभकार अंधकार तथा प्रकाश दोनों एक साथ नहीं 





रहते उसी प्रकार छोटापन और बद़ापन दोनों गुणों (घर्मो) 
के एक साथ रहनेसें क्‍या विरोध नहीं आएगा ? 

यह सब सुनकर विद्यार्थी कुछ सोच-स्रीमें पक गया 
ओऔर सन-ही-मन उत्तरकी स्परोज करने लगा; इतलेसे अध्या- 
पकजऊी उसकी विचार-समाधिको भंग करते हुए बोल उठे-- 

“इसमें अधिक सोचने-विश्वारनेकी बात क्‍या है ? एक 
डी चीज्ञको छोटी बढ़ी दोनों कहनेमें विशेष सो सब आता 
है. जब जिस दृष्टि अथवा अपेक्षा कसी चीज़को छोटा 
कहा जाय उसी दृष्टि अथवा अपेक्षासे उसे बड़ा बतत्ताया 
जाय । तुमने मध्यको तीन इंची जाइनको ऊपरकी पाँचइंची 
व्वाइनसे छोटा बतलाया है, यदि पाँच इंच वाली काइनकी 
श्् है डी उसे बडा बतला देते तो विरोध आजाता, परन्तु 
छुमने ऐसा न करके उसे नीचेकी एक इंचवाली लाइन 
हो बडा बतलाया है, फिर विरोधका क्‍या काम ? विरोच 
वहीं आता दै जदधाँ एक दही दृष्टि (अपेक्षा) को लेकर विभिन्न 
प्रकारके कथन किए जायें, जहाँ विभिन्न प्रकारके कथनोंके 
लिये विभिन्न दृष्टियों---अपेक्षाश्रका आश्रय लिया जाय वहाँ 
विरोधके लिये कोई अवकाश नहीं रहता । एक ही मलुष्य 
अपने पिताकी द.श्टसे पुम्न है ओर अपने पुअ्रकी दश्टिसे विता 
है-डसमें पृत्रपन और द्वितापनके दोनों धर्म एक साथ 
रहते हुए भी जिस प्रकार इष्टिमेद होनेसे विरोधको प्राप्त 
नहीं होते उसी प्रकार एक दृष्टिसे किसी वस्तुका विधान 
करने और दूसरी इष्टिसे निषेध करने अथवा एक अपेक्तासे 
हों! और दूसरी अपेक्षासे “ना! कहनेमें भी विरोधकी कोई 
बात नहीं दै । ऐसे ऊपरी अथवा शब्दोंमें दी दिखाई परूने 
वाले विरोधको विरोधाभास कहते हैं---वह वास्तविक 
अथवा अर्थकी दइष्टिसे विरोध नहीं होता; और इस क्षिए्‌ 
पूर्वापरविरोध तथा प्रकाश-अन्धकार-जैसे विरोधके साथ 
ऊसकी कोई तुलना नहीं की जासकती । और इसी खिये 
तुमने जो बात कद्दी वह ठीक है । तुम्दारे कथनमें दृढता 
जानेके लिए दी स्रुकेे यद्द सब स्पष्टीकरण करना पड़ा है । 
आशा दै झय तुम इस छोटे-बडेके तत््वको खूब समरू गये 


दोंगे | 
विद्यार्थी --हाँ, खूब समरू गया, अथ नहीं भूलूंगा । 


अध्यापक---अच्छा, सो इतना और वबतलाओ-'हन 
ऊपर नीचेकी दोनों बढी-छोटी जाइनॉको यदि मिदा किया 


ईकरण १ ] 


जाय और मध्यकी उस्र नं० १ वाली लाइनको ही स्वलन्त्न 
रूपमें स्थिर रक्‍खा जाय--दूसरी किसी भी बढ़ी-छोटी चीज 


के साथ उसकी तलना यः अपेक्षा न की जाय, तो ऐसी 
डालते तुम इस लाइन नं० $ को स्वतनन्‍्त्र भावसे--कोईं 
भी अपेक्षा अथचा दृष्टि साथर्मे न लगाते डुए---छोटी कह्टोगे 
या बडी २! 

विद्यार्थी-- ऐसी हालतमें तो में इसे न छोटो कट्द 


सकता छूं और न बड़ी ! 
अध्यापक---अ भी तुमने कहा था 'इसमें दोनों (छोटा- 


पन और बडढ़ापन) गुण एक साथ हैं! फिर तुम इसे छोटी 
या बढ़ी क्यों नहीं कद सकते ? दोनों ग्रुणोंको एक साथ 
कटहनेकी वचनमें शक्ति न होनेसे यदि युगपत््‌ नहीं कहसकते 
सो कमसे तो कह सकते हो ? ये दोनों गुण कहीं चले तो 
नहीं गये ? ग़रु्योंका तो अभाव नहीं हुआ करता---भले ही 
विरोभाव (आसच्छादन) डो जाय, ऊुछ समयके लिये उनपर 
पदी पडजाण । 


विद्यार्थी फिर कुछ रुका और सोचने लगा ? अन्तको 
उसे यही कहते हुए बन पढ़ा कि---'बिना अपेक्ताके किसी 
को छोटा या बड़ा कैसे कट्दा जासकता दै ? पहले जो मैंने 
इस ज्ञाइनको 'छोटी' तथा “बदी' कड्ठा था, वह अपेक्षासे 
डी कट्दा था, अब आप अपेक्षा को बिल्कुल ही अलग 
करके पुछ रहे हैं तथ में इसे छोटी या बड़ी केसे कटद्द 
सकता हूं, यद्द मेरी कुछ भी समझें नहीं आता ! आप 
ही समस्काकर यतलाइये ।* 

अष्यापक----तुर्द्दारा यह कहना बिल्‍ज्कुल दीक है कि 


“बिना अपेक्षाके किसीको छोटा या बड़ा कैसे कहा जासकता 
डै ?' अर्थात्‌ नहीं कद्दा जासकता । अपेक्षा ही छोटापन या 
बढेपनका मापदण्ड दै--मापनेका गज़ है ? जिस अपेक्षा 
गज़से किसी वस्तुविशेषको सापा जाताहै वह गज्ञ यदि उस 
चस्तुझे एक अंशमें आजाता है---उसमें सम्शजाता है---तो 
चद्द वस्तु 'बढ़ी' कद्ल्ाती हैं। और यदि उस वस्तुसे बढ़ा 
रहता--बाधदरको निकल्या रहता है---तो वह वस्त “छोटी” 
कट्दी जाती है। वास्तवर्म कोई भी वस्तु स्वतन्त्ररूपसे अथवा 
स्वभावसे छोटी या बडी नहीं दै-स्वतन्त्ररूपसे अथवा स्वभाव 
से छोटी या बड़ी दोनेपर बद् सदा छोटी या बयी दी रहेगी; 
क्योंकि स्वभावका कभी अभाव नहीं होता । और इस लिये 
किसी भी चस्तुमें छोटापन और बड़ापन ये दोनों गुणा परसन्त्र, 
पराश्चित, परिकल्पित, आरोपित, सापेक्ष अथवा परापेशिक 


अनेकान्त-रस-लहरी ड़ 


ही होते हैं, स्वाभाविक नहों। छोटेके अस्तित्व विना बकापन 
अर यडेके अख्तित्व बिना छोटापन कहीं धोता ही नहीं । 
णक भ्यपेत्षासे उन बस्त छोटी दै वद्दी दूसरी अपेक्षासे बदी 
है और जो एक अपेस्ासे बडी है घड़ी दूसरी अपेरासे छोटी 
धहै। इसी लिए कोई भी चस्तु सर्वथा (विना पपेक्षाके) 
छोटी या बडी न तो होती है और न कटद्दी जासकती है। 
फिसीको रूचंथा छोटा या बड़ा कहना “एफान्त” है-एक दृष्टि 
से छोटा और दूसरी दष्टिसे बडा कद्दना 'अनकान्त” है, जो 
मनुप्य किसीको स्ेधा छोटा या बढ़ा कद्दता है जद उसको 
सब ओऔरसे अवलोकन नहीं करता--उश्चफे सब पडलुओं 
अथवा अंग्रोपर दष्टि नहीं डाल्वता---न सथ ओरसे उसकी 
सुलभा ही करता है, सिक्केकी एक साइड (577«) को 
देखनेकी तरद्द वह उसे एक ही ओरसे देखता है और इस 
लिये पूरा देख नहीं पाता । इस्ोसे उसकी इष्टिको सम्यग 
दृष्टि नहीं कह सकते और न उरके कथनकों सब्या कथन 


हो कहा जासकला है । जो मलुषप्य वस्तुको सबक ओरसे 
देखता दे, उसके सब पहलुओं अथवा अंगॉपर दृष्टि डालता 


डे और सवय ओरसे उसकी तुलना करता है वह अनेकान्त- 
इृष्टि डै--सम्यगदष्टि है | ऐसा मलुष्य यदि किसी वस्तुको 
छोटी कद्दना चाइला हे तो कहता है--'एक. प्रकारसे छोटी 
है, अमखुककी अपेक्षा छोटी है,” 'कथंचित्‌ छोटी है! अथता 
धध्यात छोटी' डै । और यदि छोटी-बडी दोनों कद्दना चाहता 
है तो कहता दै-- छोटी भी है और बढ़ी भी' एक प्रकारसे 
छोटी है-दूसरे प्रकारसे यद्ी है, अम्रककी अपेक्षा छोटी और 
अमुककी अपेक्षा बड़ी हैं अथवा कथंचित्‌ छोटी और ककी 
दोनों है । और उसका यह चचन-व्यवद्दार एकाल्स-कदाग्रद्द 
की और न जाकर दस्तुका टीक प्रतिपादन करनेके कारण 
सच्चा कहा जाता है । मैं समझता हूँ अब तुम इस विषयको 
ओऔर अच्छी तरहसे समझ गये होगे । 

विद्यार्थी--(पूर्ण संतोष ब्यक्त करते डुए) हाँ, बहुत 
अच्छी तरहसे समझ गया हूँ । पदले समम्मनेमें जो कचाईं 
रद्द गई थी च्ट भी अब आपकी हस ब्याख्यासे दूर होगई 
है। आपने मेरा बहुत कुछ अज्ञान दूर किया है, ओर इस 


लिये मै आपके आरो नत-मस्तक हूं 
अध्यापक खीरभाह्ूजी अभी इस विषयपर और भी कुछ 


अकाश डालना चाहते थे कि हतनेमें घंटा बज गया और 
उन्हें दूसरी कक्षा जाना पका । 
बीरसेवामन्दिर, सरखावा, ता० ३९-८-४३ 


धर्म क्‍या है ? 
( लेखक--श्री ५० बंशीघधर व्याकरण।चार्य ) 


मेरे जेलकी मंमझटोंसे बाहर आते ही 'अनेकान्त! 
पत्रके व्यवस्थापक श्री बाबू कोशलप्रसादजीके 
आगरहपू्ो पत्रोंको पाकर में इस बिचारमें पद गया 
कि इस वक्त क्‍या लिखे ? इस वक्त कुछ भी लिखने 
की अपनी असमथंताको मैं खतलाने वाला ही था फि 
समीपमें आते हुए दशलक्षण (पर्यूंषण) पर्चेका खयाल 
हो आया ओर मैंने स्थिर किया के घर्मकी व्याख्या 
करनेका यह उपयुक्त अचलर है, इसलिये इसके विषय 
में ही कुछ प्रकाश डाला जाय | 

मुझ इस समय यह लेग्व बहुत ही संक्षिप्त रूपमें 
पाठकोंके सामने रखना द्वे इसलिये जितना महत्व- 
पूर्ण यह लेख होना चाहिये उतना तो नहीं होसकेगा, 
फिर भी विश्वास है कि यह धमके रदहस्यको समभने 
में एक मार्ग-दशकका कास करेगा और इसलिये 
पाठकोंको कम रुचिकर नहीं होगा । 

“जअत्थुसहाओ धम्सो” अर्थात्‌ प्रत्येक बस्तुका 
स्वतंत्र निजभाव--परनिमित्त-निर पेक्ष परिएसन(अब- 
स्थान) ही उस उस बस्तुका घमम द्वे, यद्द जैनधर्मकी 
सान्यता डे । इस मान्यताके अनुसार जगतकी चेतन 
(आत्म) अचेतन (अनात्म) सभी वस्तुएँ कोई-न-कोई 
स्वतंत्र धर्मचाली सिद्ध दोती हैं श्र इसीलिये आत्मा 
(चेतन) नामकी वस्तुका भी अनात्म (अचेतन) बस्तु- 
ओंसे प्रथक्‌ स्वतंत्र धर्म सिद्ध होता है ! परन्तु जब 
हम आत्माको सलुष्य, पशु, पच्ती आदि एक दूसरीसे 
बिल्कुल विलक्षण योनियोमें कभी सुख ओर कभी 
दुखके सागरमें गोता लगाते हुए पाते हैं तो यह मान 
लेना पड़ता है कि आत्माका निजथमे विकारी बना 
हुआ दै ओर उसीका यह परिणाम है कि असीस सुख 
का अनुभव फरते करते द्वी हम अकस्मात्‌ एक पअक- 
ल्पित दुश्खके सागरमें गोता लगाने लगते हैं, यह 
कोई नई बात नहीं हे--यह तो प्रत्येक मनुध्यके 


प्रतिदिन अनुभवमें आनेवाली बात है | और तब 
तर्कशाश्चियोंके दिमारामें सहसा यह कल्पना उठती है 
कि चूंकि विकार पर-निर्मित्तक हे इसलिये बह नष्ट किया 
जा सकता है, ओर इस कल्पनाके आधारपर ही चे 
उसके नष्ट करनका उपाय सोचते हैं। बस, इसी उपाय 
का नाम जेैनधम में “घर्म” कद्दा गया है । यही फारण 
दे कि स्वामी रूमन्‍्तभद्र धमंका लक्षण “संसार- 
दुःखतः सत्वान्‌ यो घरव्युत्तमे खुखे?” के रूपमें हमारे 
सामने रख रहे हैं । 


उलिखित बिकार क्रियाके-प्रयस्नके-द्वारा ही नष्ट 
किया जा सकता दे, इसलिये प्रयत्नको ही मुख्यधों 
सममझना चाहिये । इस प्रयत्नको ही जैनघम में कर व्य, 
पुरुषार्थ, व्यापार, आचरश या चारित्र आवि सज्षञा 
दी गई हैं; परन्तु केचल अयत्न ही घर्मे हे ऐेसा जेंन- 
धर्म नहीं मानता । झैनधमेका दृष्टिमें बह प्रथत्न यदि 
निरुद्धिष्ठ छू या दूषित उचद्देश्यको ल्लेकर किया गया है 
तो बह कदापि धर्म नहीं हो सकता । उस पअय्त्नका 
उद्देश्य समीचीन होना चाहिये, तभी बह घर्म कहा जा 
सकता है । उद्देश्यकी समीचीनताकी पहिचान अआात्मामें 
कमसे १प्रशम, सआस्तिक्य, इेअनुकंपा ओर रू वेग इन 
चार गुणोंके आविभ वसे हो ती है । इनमेंसे प्रशम शुण॒ 
(पररूतसहिष्णुता) ८कान्तमिथ्यात्व (हटगाहिता) के 
अमभानमें, आस्टिक्य गुण, (स्वपरभेदविज्ञान अथवा 
सर्वप्राशिसक्धाब) संशय मिश्यात्व ( अस्थिरचित्तता ) 
के अभावषसें, अनुकम्या गुण (आत्मकल्याणकी इच्छा 
अथवा दूसरे ग्राशियोंको कष्ट न पहुँचाकर उनके उपकार 
की इच्छा) विनयमिश्यात्व (चापलसी-समायाचारी) के 
अभावमें और संवेग गुण (पर पदार्थोर्में अनाससाक्ति) 
कविपरीतसिथ्यात्वके (शरीरको ही आत्मा समभना, 
दूसरे प्रारिशयोंको सतानेमें आनन्द मानना था इसी 
प्रकारकी और भी विविध प्रंकारसे होनेवाली उत्लटी 


किरण १ ] 


बुद्धिके) अभावमें पेदा होता द्वे । जो इन चार गुणों 
के प्रगट हो जानेपर कतंव्य करनेके लिये तेयार होता 
है वह समीचीन उद्देश्यत्राला माना जाता है और ऐसे 
लोगोंको ही जैनधमंमें “सम्यम्ट्ृष्टि! कहा गया है | यह 
समीचीन उद्देश्य वाला याने सम्यग्दृष्टि >प्रक्ति यदि कुमति, 
कुआत ओर विभंग तथा ज्ञानाभावरूप अज्ञान पूर्वक 
द्रव्य, चेत्र, काल और भावके आध/ःरपर योग्य-अयोग्य 
का बिचार किये बिना द्वी-कोई कतेज्य करनेको तेयार 
होता डे तो उप्का वद्द कः ठ्य सफल नहीं हो सकता । 
इसलिये कतेव्य करनेके पहिन्ने उछिखित अज्ञान 
सिथ्यात्वके अभावमें पैदा होनेवाले सम्यग्ज्ञानका 
अपने ससीचीन उध्श्यके साधक उपायोंके परिज्ञान--- 
का तथा उन डपायोंपर अमल फरनेके लिये योग्यत्तम 
दृव्य, क्षेत्र काल ओर भावके परिज्ञानका--होना भी 
अत्यन्त आवश्यक है । यदी कारण है कि स्वासी सस- 
भद्ने धमंका लक्षण कर चुकनेके बाद उसकी व्या- 
ख्या “सहष्टि-श्ञान-वृत्तानि घम घर्मेश्चरा विदुः” के 
रूपमें की दे । 
किसी भी प्रकारकी सफलताके लिये समीचीन 
उद्देश्यरूप सम्यग्दर्शन, डस उद्श्यकी पूतिके साधनभूत 
उपायोंका तथा उन उपायोंकों योग्यतन रीतिसे अमत्त 
में लानेके लिये द्रव्य, क्षेत्र काल ओर भावकी व्यव- 
स्थाका पॉरज्ञानरूप सरूम्यस्झान ओर उन जउपायोंको 
अमलमें लानेरूप सम्यक्चारित्र इन तीनोंकी एकवा- 
क्यता (संगठन) जिस प्रकार उपयुक्त रातिसे जैनघ्म 
में बतलाई हे उसी प्रकार दूर मतावलंदी भी प्रका- 
रानतरसे इस बातको स्वीकार करते हैं । कत्तज्यबादियों 
की ईश्वरमें कमसे इच्छा, जान और कृतिकी मान्यता 
जैनधर्मकी उल्लिखित मान्यतासे सर्वथा मिज्न नहीं 
कही ज्ञा सकती । सूच्म विचार फरनेपर सातल्म होगा 
कि इन दोनों सान्यताओंमें प्रायः शब्दझभेद ही दे 
अथंभेद नहीं है । 
इस तरह यद्यपि आत्मनिष्ठ विफारफो सष्ट करके 
आत्माके स्वतंत्र निज्धसंको प्राप्त फरनेरूप आत्म- 
अल्याणके लिये विकारको नष्ट फरनेकी या आत्म- 
कल्याण करनेकी भावनाका प्राणियोंके हृदयमें जाअत 


घम्म क्या है ७ 


होना, इस भावनाको सफल बनानेके लिये विकारको 
नष्ट करनेके साधनोंका तथा उनके अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र 
काल ओर भावका अपनी बुद्धि (दिसाग) हारा नरेय 
करना ओर फिर उन साधनोंपर अपनेको चलाना ये 
तीनों ही घर्मके अविभाज्य अंग हैं । परन्तु जैसा कि 
हम पद्चिले कद आये हैं, उद्देश्यके अनुकूल साधनों पर 
चलना ही मुख्य घम मानना चाहिये; कारण कि आ- 
व्मकल्याएका भावना और डसके साधनभूत उपायों 
का परिझ्ञान रहते हुए भी जब तक उन जपायों 
को अमलमें नहीं लाएगा तब तक वह अआपत्मकल्याण 
को प्राप्त नहीं हो सकता है । यही सब छ कि धर्मफे 
अदोंका वर्सान क्ेंठय या चारित्रको ही घम्मे मानकर 
किया गया है । 

घर्म के भद, जिनके आधार पर दशलक्षशपर्ष 
दि० जेन समाजमें प्रचलित हे, क्षमा, सादंव, जब, 
सत्य, शंच, संयम, तप, त्याग, आफिंचन्य ओर बअटा- 
चये ये दश हैं ओर ये सब क्रमसे विफसित दोने- 
वाली चारित्रकी ही विशेष अजस्थाएँ हैं | लेकिन जिस 
प्रकार क्षमाका उन्नटा क्रोघ(ऋरता)करना,मार्द चक्र उल्टा 
सान (अहंकार) करना, आजेंवका उल्टा साया (छऋल- 
कपट ) करना, सत्यका उत्लटा असत्य बोलना, शोचका 
उल्नटा लोभ(आत्मभिज्न पदार्थोंमें तृष्णा ) फरना, 
संयस का उलटा असंयम (पांचों इन्द्रियोंकी स्वच्छन्द 
प्रद्न त्त) करना, तपका उल्टा शरीरको सुकुमार(कष्ट- 
सहनके अयोग्य ) बना लेना, त्यागका उलदटा पर 
पदार्थोका संग्रह करना, श्राकिंचन्‍यका उल्टा ऐश-आराम 
की चीजोंमें मसत्व रखना, ओर बत्रद्मचयेफा उल्टा 
छुशीलमें प्रवुतच्त होना अरथात इन्द्रिय-विषयों में श्यासक्त 
रहना (समर्यादाके बाहिर पाधचों इन्द्रियोंके विषयोंका 
सेचन करना), इन सबको अधर्स कहा गया है उसी 
छएकार निरुद्धिट अथवा दृषित उद्देश्यको लेकर--द्रन्य, 
क्षेत्र, काल और भावका सम्यकू विचार किए बिना 
ही--इन्हीं दश धर्माका पालन करना भी अधम माना 
गया है । कभी-कभी मसलुष्य बिना प्रयोजन दी क्षसा, 
सादंब आदि रूप प्रवृत्ति करता है और फभी कभी 
वह दूषित उद्देश्यको ले+-र भी करता द्वे । मान-घबढ़ाई 
के लिए दानादि देना, अत-उपबास करना तो चहुत्तयत 


घट अनेकान्त 
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के साथ देखनेमें आता ही दैे। द्रव्य, क्षेत्र, काल और 
भावकी व्यवस्था पर तो हसारा ध्यान कभा पहुँचता ही 
दी नहीं हैं । किसके प्रेत हमें क्षमा घारण फरना 
शाहिये किसके प्रति नहों, किसके प्रति हमें सूद चनना 
अादिए, फिसके भ्रति नही, किसके साथ हमें सरल 
बर्ताव करना चाहिये और किसके साथ शास, दाम; 
दण्ड तथा भेद रूप नीतिका बर्ताव फरना चाहिये, 
फिसके प्रति हम सच बोलें किसके प्रति नहीं, इत्यादि 
भ्रकारसे दश धर्मोके पालनमें दस दव्यको और इसी 
प्रकार स्थान, समय ओर अपनी शक्तिको बिल्कुल 
लउपेक्तितकर बैठते हैं । यददी कारण द्वे कि अद्विंसक 
ओर चामाधारी जैनी कायर और बुज॒ुदिल कहे जाते 
हैं। यही बात बाकीके नो धर्मोके विषयमें भी है । 
आर इसीका परिणाम दे कि केवल घर्मंका ढांचा दी 
हमारे पास रद्द गया हे उसमें साल्विफता अथवा प्राण 
नाम मसान्नको भी अवशेष नहीं हैं । साथ ही इन दशों 
धर्माके विकासक्रमको भी हस भुल्ला चुके हैं, दस दश- 
लक्षण पवमें एकाशन, उपवास व नीरस भोजन करके 
शरीरको कांटा सा तो बना डालेंगे लेकिन कषायोंकी 
साज्रामें नास सात्रकी भी कसी नहीं आने देंगे ! 
कास्तवमें धर्मके भेदोंको जिस कऋमसे ग्रिनाया 
गया द बह बड़ा दी सद्दरपूर( द्वे । पद्धिलि आप क्रोघ, 


मान ओर सायाको कमसे घटायें, फिर लोभको घटाने 
के लिय सत्य बोलनेका अभ्यास फीजये, इसके वाद 
लोभ घट जानेपर इन्द्रियोंकी स्वच्छुन्द प्रवृत्तिको 
रोकिये, फिर शरीरको कष्ट-सदहनके योग्य चनाइये, 
तब कहीं अउने आरामके लिये संग्रद्दीत वस्तुओंका 
दान (त्याग) फीजिये और अन्तमें आअकिंचन बनकर 
अर्थात्‌ ऐश-आरासकी चीजोंमें समस्य घटाकर पांचों 
इन्द्रयों के चिषयोंसे सर्वेधा विरक्त हो जाइये;। चस 
आपकी आत्माक्रा विकार नष्ट हो जायगा और वह 
अपने स्वाभाविक घर््मको पाकर चसक उठेगा। ध्मे- 
पालन करनेका सकसद (उद्देश्य) भी सिफे इतना द्दी 
है | इस लिये यदि दरअसल हम इस मकसद तक 
पहुँचना चाहते हैं. तो हमें ऊपर बतलाई हुई दर्शन- 
झान-चारित्रमय घासिक व्यवस्थाकों अपनानेका पूरा 
प्रयत्न करना चाहिये | इसीसे व्यक्तिका, समाजका 
ओर देशका भला होगा , आजका निष्पाण थोथा घर्म 
ही हमारे लिये समाजके (लये ओर देशके लिये भी 
अभिशाप बना हुआ हे ओर इसीसे हम, हमारा 
समाज आर हमारा देश सभो पतनके गतमें गिरते 
जा रहे हैं | यह दशा अब और अधिक सद्य (फ्ाबिल 
हक मात्यम नहीं द्ोती, इसका शीघ्र अन्त होना 
च्चा 


आअन्तर--_्म्यक.. [ रचयिताः--जैन मुनि अम्रतचन्द्रजी पसुधा! ] 


कजनाज्सक के 





मानस मानसमें अन्तर है । 


अडी खड़ी है आज हमारे सन्मुख केसी जश्लि समस्‍या । 
खुलमक न खकती अरे कई। क्या ? विफल हुई सम्पूर्ण तपस्या । 
सुप्त पड़ी है वही भूमिका जिसपर उन्नति पथ नि्ौर है ) 

मानख मानसमें अन्तर है । 


मभमंकृत था जोवर देश कभी अपने भीौरवके गानोंसे | 
बद आज शूल्य हंता आता नित नितके नव अपमानोंसे | 
साम हमारा कभी अपर था कास इसाग आज अपर है। 

मानस भमानसमें अन्तर दे । 


रह करके परतन्त्र इमारा क्‍या कुछ जीनेमें है जीना | 
वीरोंका वह खून अरे क्या ? निकल गया बन पतित पसीना | 
कई! आज शआार्तित्व हमारा क्योंकर तुलालचरता पर है । 


मानस मानसमें अन्तर है | 


देव ओर पुरुषार्थ 


लि०--पुरशो क्तमदास मुरारका सादित्यरत्न] 
दा 


देवसे यहां द्वामरा तात्पय साक्षत्‌ परमात्म श्रथत्रा 
डेंश्वरसे नहीं, इमें इसे अधिक व्यापक दृष्टिकोश श्रपंण॒ कर 
इसकी अनुभूति प्राप्त करना होगी । देवमें वे समध्त अ्रदृश्य 
_ शक्तियाँ तथा प्रेरणा एं एचम्‌ विशेषताएं अंतरूंत हंती हैं 
जिनका संबंध स्पष्टतः मनुष्यकी कृतिसे नहीं | देवका तालय॑ 
भाग्यसे भी है। मनुष्य-जीवनमें उसके जीबनकी सफलता 
अथवा असफलता, उसका उत्थान और पतन, उसकी 
ऊन्नति अ्रथवा अवनति कुछ तो उसके भाग्य पर अवलंबित 
हती हे और कुछ उसके पुरुषार्थ पर | पर॑तठु यदि सूक्ष्म 
इदृष्ठिसे तथा वास्तविक परिस्थिनियोंका श्रवलोकन तथा 
अ्रष्ययन किया जाय तथा संसारके इनिद्दासमें बर्श्ित उन 
मदहान्‌ आत्माओ्ंके चारित्रिक विंकासका अध्ययन किया 
जाय जिन्होंने केवल अपने पुरुषाथ के बन्त पर, अपनी आध्या- 
त्मिक एवं मानसिक शक्तियोंके बल पर समस्त विश्वसे देव 
नामक किसी भी शक्तिका--देव नामकी किसी भी अदृश्य 
समरथंताका---नाम शेष ही कर दिया, उसका विलोप ही कर 
दिया, तब कइ्दना पड़ता है कि देवकी अपेक्षा पुरुषार्थ 
सामथ्यं-सम्पन्न है । 
संसारमें देव नामक किसी भी विभिन्न शक्तिका अस्ति- 
त्व हे अथवा नहीं, इस सम्बन्धमें मसिन्न २ विचारधाराएँ 
दृष्टिगोचर ह ती हैं | मानव-समुदायका अधिकांश भाग देव- 
चादी दे । सत्य तो यह हैं कि देव अथवा भाग्यको ही सब 
कुछ मानना मनुष्यकी देविक शक्तियोंकों द्वी लांछित करना 
है | यद्द मनुब्यका, उसकी बौद्धिक प्रतिभा तथा मानसिक 
विकाशका दी ख्पमान दै + देवनामक कार्यकी उत्पत्ति तथा 
उपयोग भी यदि मनुष्यकर्क लिए हे तो यह भी स्वीकार 
करना होगा कि वे उसीका आधिपत्य स्वीकार करती हैं। 
यदि भाग्यके दी विश्वास पर रहद्या जाय तो विश्व यद अक- 
संणय मन॒ष्योंका, आलसी पुरुषोंका तथा जंगली मनुष्योंका 
जमघट ही जाएगा | क्‍यों कि देव पर विश्वास मनुष्यकी 
स्वाभाविक शक्तियों तथा उसकी विकसित बुद्धि और 


कल्पना माधुयमें अविश्वास करना एवं उसे अकर्मेण्यता 
प्रदान करना है । 

मनुष्यके देव उसके पुरुषार्थके अधीन है। देव मनुष्य 
का दास है| देवत्व मनुष्यकी चेरी है। मनुष्यका देवत्वमें 
विकास होता है | शक्तिशाली मनुष्य देवत्वके विश्वास पर 
बेठ अपनी शक्तियोंका लोप करनेकी मृ्खता नहीं करते । 
संसारमें मदानसे सदान्‌ सनुप्य जो आज देवत्वक्री उपाधिसे 
विभूषित किए गए हैं, वे मनुष्य दी थे । उन्हें भी इमारे 
जेला दी छदृदय था, मस्तिष्क था, राग-ढ्वेंष थे, काम, क्रोध, 
लोम, मोद इत्यादि विभिन्न प्रकारके बिकारांसे वे भी पग्पूर् 
थे; परन्ठ उन्होंने अपने पुरुषार्थके बल पर, अपनी असा- 
घारण लगन तथा असामान्य अध्यव्यवसायके द्वारा परिस्थि- 
तियोंको अपने अनुकूल बना लिया और देबत्वके दिव्य 
आसन पर आरूज़ दो विश्व ही नहीं श्रखिल मानबनाके 
लिए आह्य आदर्शा बन गए । वे परिस्थितयों द्वारा प्रभा- 
'बित नहीं द्ोतें अपितु परिस्थतियाँ उनके अनुरूप प्रभाबित 
होती हैं। ऐसी शाक्त दे इस मानवकी, उसके पुरुषार्थकी, 
उसके अध्यव्यवसाय, लगन तथा जाग्र-तकी । मनुष्य शक्ति- 
शाला इोकर भी अपनी शक्तियोंस अपरिचित हे, अपनेमें 
सामथ्य॑ रस्त्कर भी दुर्भाग्यसे*शआ्आाज उसे विस्म्गत कर बेठा है 
आर भाग्यक मगेसे बेठ, श्रकमंश्यताका परिधान धारणकर, 
शअ्रालस्यको निमंत्रित कर, अपने स्वरणंतुल्य जीवनकी राख- 
रोली कर रहा दे । आज वद देवत्वमें दी अपने समस्त 
कार्यांका आरोप करता है । आह्तिकताके इस विषने 
साम्नाज्योंको खण्डइरोंमें परिणत कर दिया, प्रसादोंके प्रासाद 
मिदट्टीमें मिला दिए, संसारसुष और आनन्द त्याग विरक्ि- 
मय तथा जीवनशय जीवन व्यतीत करनेका आदेश और 
उपदेश दे जीवनके प्रति तिरस्कारक। प्रोत्साहित किया तथा 
अपने विषेत्ते प्रभावसे सनुध्यकों नशेमें चूर कर उसे 
पतनोन्मुख बना रहा दे | आज आवश्यक है कि हम अपना 
हच्बी और वास्तविक शक्तियोंको पदचाननेका प्रयास करें । 
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अपनी शक्तिका यों दी व्यय तथा अपव्यय न करें | मनुष्यके 
हाथमें दी हे देबःव उसका उसका पुरुषार्थ उसे देवत्व ही नहीं, 
देवत्वके देवत्वकी दिग्विजय करा सकता है--चा दिए उसमें 
शक्कि तथा सामर्थ्य, दढ निश्चय, अडिग विश्वास, काये करने 
की भध्यसाधारण शक्ति तथा मानबताके कुछ गुण ! फिर 
देखिए देवत्व उसके चरणों पर सिर नवाता दे अथवा नहीं। 
मान भी लें देवत्व इमारी परिस्थितियोंको श्रधिकाँशमें प्रमाबित 
करता है, फिर भी उन परिस्थितियोंको कार्यरूपमें परिणत 
करनेके लिए तो पुरुषार्थ दी की आवश्यकता होगी । तात्यय 
यही दे कि देवत्व अकेला कुछ भी नहीं कर सकता । वह 
भाग्तकी विधवाहिन्दू नारी हे, जो पुरुषके बिना निष्प्रयोजन 
है तथा निरूपयोगी दे । भारतकाी दिन्दू नारी बड़ी पतित्रता 
मानी जाती हे, सत्तीत्वसे उछका सौभाग्य अ्रद्ुश्ण माना 
जाता है, वह पूज्यताकी देवी मानी गई दे, वद् पापके पास 
भी नहीं फटकता; परन्तु एक पुरुषके ब्रिना उसी अद्वितीय 
नारीके समस्त गुणोंका विलोप द्वोजाता दे और उतने दी 
दोष भी आजाते हैं। बिना एक पुरुषकें-उसके रक्षक वह 
मू ल्य-शुत््य तिरस्कृत तथा भारस्वरूप हो उठती है । उसका 
अस्तित्व भी समाजको-कुडुम्बको घातक, उसके सम्मानको 
संदिग्धावस्थामें रखता द्वे । यद्दी अवस्था देवत्वकी है, 
उसका भी पुरुषाथंके बिना विधवातुल्य कोई मूल्य नहीं, 
कोई कीमत नहीं । पुद्धषाथं मानों देवत्वका रक्षक हे । पुरु- 
षाथ॑ देवत्वकी वाटिकाका माली तथा कर्ता धर्ता द्वे, जो उसके 
सम्मान तथा उसके सौंदर्यंकी रच्चा कर उसकी सुषमादृद्धि 
करता है| इसमें इमारे पुरुषार्थ ही पर विश्वास रखना 
चाहिए । केवल देवके भरोसे बेंठ इस अपनी शक्ति और 


सामथ्यक्रो खा देंगे, इसारा जीवनरस सूख्ब जाएगा, जीवन 
आझानन्द्रहित हो जायगा | उसका अंत भी असभव नहीं । 


क्यों कि सब कुछ देबत्वकी देन द्ोनेसे तो हमें कार्य करने 
के लिए कुछ भी शेष न रहेगा । और, हम विश्वके अ्रद्गमु- 
तालयमें रखे हुए एक दर्शनीय श्रद्‌भ्ृत जन्तुसे श्रधिक कुछ भी 
न रहजाएंगे | वहीं यदि इस अपने पृरुषथंको पहचान लेंगे, 
उसकी अपाररिभित शक्तियोंको जान लेंगे, उसके विस्तृत 
प्रभाव तथा उसके असाधारण महत्वको शिरोधायं कर लेंगे 
तो इमारे जीवन-कोयलकी कूक, उसका पंचम स्वर सुधारस 
की बृष्टि करती दृष्टिगोचर दोगी । संसारका गंसीर गर्जन 


हमें भी गजनक लिए उत्साहित करेंगा। द्विमालयसे पब॑तों 
को लांघना तथा सिघुनदी को पार करना हमारे लिए 
नगशण्यकाय रह जाएँगे। विश्वर्में सब स्थानोंमें दर्में एक 
अदद्वतीय आनन्द, उत्साह, उमंग, आशाका अविरल स्नोतसा 
प्रवाहित हं!ता दृष्टिगोचर होगा, जिसमें डुबकियाँ लगा दम 
हमारे जीवन के कलुष, उसकी निराशा, वेदना; व्यथा, 
विरक्ति का परिहार कर इसी लोकमें स्वर्गोय ल्तोककी अनु- 
भूत ग्राप्त कर जीवनका सात्विक आनन्द पासकेंगे | 

इतिदासके स्वणंतक्षरोंके पृष्ठ हमें मनुष्यकी देवत्व पर 
घिजय पद २ पर दिखलाते हैं। भगवान गौतमनुद्ध अपनी 
कठिन तप्स्था तथा साधनाके कारण देवत्वका प्रास हो 
चुके थे। नारायण वाखुदेव, राम और कृष्ण, मदावीर 
स्वामी तथा भगवान्‌ परश्वनाथ आईदद भी मनुण्यकी योनिमें 
ही उत्तज् हुए थे। लेकिन मइान्‌ आत्माएँ समयकी राह 
कभी नहीं देखतीं | शुभ कार्योंकें लिए. तथा मद्दान्‌ मनुष्यों 
क लिए, जो अपने विचारों पर कटिंबद्ध हैं, जिन्हें अपनी 
शक्ति, योग्यता और दृदता पर व्रिश्वास है, जा अपने लक्ष्य 
के लिए जीवशका मूल्य भी नगण्य समभते हैं, भाग्य, देव 
आर ईश्वरकी समस्त शक्तियां उनके सम्मुख नतमह्तक ह्वो 
जाती हैं । उनके लिए सदा सवंदा शुभ ही शुभ दे । 

वे पराजयका तथा असफलताका तो स्वष्नमें भी 
विचार नहीं करते | क्‍यों कि असफलत! तो हमारें वचारों 
का शिंथिलताका प्रदशनभात्र है । हृद्प्रतिश मनुष्योंको 
असफलत॥का कभी म॒द्द भी नहीं देखना पड़ता | और परा- 
जय क्या द ? पराजय सदेव अंतस्थ होती है, वह अबाह्य 
वस्तु हे, बाह्य नहीं । इस कभी किसीसे पराजित नहीं इोते, 
पराजित हम स्त्रयं अपनेस ही होते हैं। पराजय हमारी अपनी 
दारका चिन्द दे, और हार हमारी शिधिलता, विचारोंकी 
अहदता तथा अकथर्बिद्धताका ज्वलंत प्रमाण है । इस लिए 
पुरुषार्थी मनुष्य पराजय और अझसफलताक। बिचार भी नहीं 
करते, वे किसी भी कायका प्रारम्भ उसकी सफलताको देवके 
विश्वास पर रखकर नहीं करते; क्‍यों कि वे समभते हैं 
सफलता दैवत्व नहीं देगा, वह उन्हींका पुरुषार्थ और अऋष्य- 
व्यवसाय है जो उन्हें सफलता और व्रिजयके गौरवमय 


प्रदेशमें अधिष्ठापित करेगा | ५ 
तासय॑ यह कि, जेसा कि इम ऊपर कह आए हैं, 


किरण १ ] 
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कवल दैव निष्प्रयजनीय है, अर्थात्‌ ब्रिना एक दूमरेकें वे 
पंजु ही रइते है; अतः यद्द स्पष्ट है कि मानवी जं। नमें 
दोनों ही की नितान्त आवश्यकता है, फिर भी! उन्हें किस 
समय किस 'रूपमें स्वीकार करें, यद्दी न समभनेके कारण 
संसारमें मतविभिन्नता चली आरही है । इसी लिए, इसाकी 
प्रथम शताब्दीके प्रकाण्ड दाश'नक स्याद्वादी श्राचायं-पु गव 
सूसनतभद्र स्वासीने अपने सारभूत शब्दोंमें उनका महत्व, 
स्थान और आदश्श उपस्थित कर हमें श्रममुक्त करनेका 
प्रयास किया हैं | जब हम उनके इन शब्दोंको अपने जीवन 


में उतारेंगे तभी हमारे वादविवाद और कगड़े विलीन 
होगे--१कोई भी इष्ठानिष्ट कार्य यदि अचुद्धिपूर्व अथवा 
श्रम-रह्वित सिद्ध होता है तो उसे दैव-प्रधान मानन। चाहिए 
और सैसा ही कोई काये यदि बुद्धि-पूत्रक सम्पन्न ड्वाता दे 
तो उसे पुरुषार्थ-प्रधान मानना चाहिए (? 





श्स्वामी समन्तभद्गरका देवागम-गत यद्द मूल वाक्य इस प्रकार 
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श्रबुद्धिपूबपिच्ञाया मिष्टाडनिर्ट. स्वदेवत: । 
बुद्धिपूवब्यपेक्ञायामिष्टाउनिर्ट स्वपौरुषात्‌ ॥ 


सत्ताका अहड्डार 
( ले०--श्री पं० चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ ) 


तेरा आकार बना कैसे सागर ! बतला इतना विशाल्त ' 


बिन्दु- बिन्दु अल्तट्वित, 
लेरा गरास्मीयं अपार अतल । 
इनकी समष्टि यदि बिखरे तो, 
दीखे न कहीं वसुधामें जल | 
सेरा स्वरूप तब हो विलुप्त जो आज बना हतना कराल्न ! 


तेरी सत्ताका क्‍या स्वरूप, 
इन बिन्दु-बिन्दुसे है विभिन्न 
चुम दो अज्ञात अपरिचितसे, 
इस दिव्य सथ्यसे अइंसनन्‍्य || 
है श्रेय बता किनको उनका जो कुछ भी हैं तेरे कमाल ? 


एकेक  बिन्दुमे छा आकर, 


सेरा आकार बनाया है। 
अपने रनकों सुरूको देकर, 
लसेरा गारभीये बढ़ाया है।॥ 


ये जीवन-तश्व तुम्दारे हैं, ज्यों पट जीवन है तन्‍्तु जात । 


जिनसे इतना चवैभच पाया, 
उनको मत फेको हो प्रमस्त ॥ 
सुम इनसे बने न ये सुभसे, 
इनको क्या है? सेरा प्रदक्त ॥ 
सब हँसते हैं ये देख देख, उपद्दासजनक तेरी उच्ात् ! 


इसके विनाशमें नाश, और--- 
इन के संरक्षण में रक्षा | 
सेरी है सागर - निराबाध, 
थह जोवन - रक्षसकी शिक्षा ॥ 
सू मान, निरापद है यह पथ होगा, इससे तू ही निहाल्त ! 


सिफननपातअनपप-अ»>क०».. 


समनन्‍्तभद्र की अहंकहुक्ति 
( ले०--न्यायाचाये पं० द्रबारीलाल जेन कोठिया ) 
प्टओततयआबच्टड 


भगवान मद्दावीर के बाद जेनशासनके प्रभावक 
एवं प्रसारक आचार्योर्मे स्वामी समनन्‍्तभद्रका एक खास 
स्थान दे । उनके बचनोंको बीरभगव्रानके बचनों 
जैसा प्रकट किया गया हू" ओर उन्हें वीरभगवानके 
शासनकी हजार गुणी[बृद्धि करने वाला कहा गयाहि* 
मद्दान्‌ जैन ताफिक अकलंकदेब उन्हें कलिफालमें सब्वे- 
पदा थे-किषयफक स्याह्ाद रूप कल्याणकारी महासमुद्रके 
तीथेंका श्रभावक कहते हुए गौरव एवं गवेंका अनुभव 
करते हैं आर उनके प्रात श्रद्धासे प्रशामाव्-्जल अपित 
करते हैं ।३ इस तरह स्वामी समन्तभद्रको जो ग्रोरब 
प्रतिष्ठा प्राप्त है बह अबरणंनीय है । उन जैसा ग.रव- 
ओर प्रतिक्ता उनके उत्तरवर्ती अन्य किसी आचायेको 
प्रायः प्राप्त नहीं दे । * 

क्रा० समन्तभद परीक्षा-प्रधानी ओर ताकिक तो 
थे द्वी, पर वे सच्चे और मद्दान्‌ अहेंहृक्त भी थे। 
अहेद्धक्ति उनकी नस नसमें समाई हुई थी । यही 
कारण दे कि उन्होंने प्रायः तमाम ही कृतियाँ अहेंन्त 
के स्तवनमें रची हैं. »ऐर अपनेको ०“सुस्तुत्यां व्यसन! 
जैसे शब्दों द्वारा उत्तम-उत्तम स्तुतियोंके रचनेका 
व्यसनी प्रकट किया है । साथमें उन सभी स्तुत्तियोंमें 
ताकिफताका पुट देते हुये जेनसिद्धान्तके तत्वोंका 
बहुत ही सन्‍्दर मामिक निरूपण किया हे । 

इमारे कितने ही भाई स्वामी समन्तभद्रको अधि- 


$ बच: समनतभद्रस्थ वीरस्येव विजंभते! (जिनसेनाचाय) 

२ देखो, वेलूर तलल्‍्लुकेका शिलालेख नं० १७, जो शक 
सं« १०५६ में उत्कीणं किया गया है (7. 0. ४) तथा 
“स्वामी समन्‍्तभद्रों पृ० ४८ 

है तीथ सवपदार्थ तत्वविषयस्याद्वादपुण्योंद थे 
भव्याना मकलक्कमावकृतये प्रामभावि काले कलौ | 


येनाचायसभनन्‍्तभद्रय तना तस्में नमः संततं। _ (अष्टशती) 


' जानते हैं, उ 


कांशरूपमें एक परीक्षा-प्रधानी मद्दान्‌ ताकिक ही 
नहें अहेरूतक्तके रूपमें कम पहचानते हैं । 
इसका कारर शायद यह हे कि वे उनके पूरे साहित्यसे 


. परिचित नहीं हैं । समन्तभ्रद्रकें उपलब्ध साहित्यमें 


स्वयम्भू स्तोत्र, सुकत्यमुशासन ओर जिनस्तुतिशतक 
(स्तुताबद्या) ये तान अन्थ तो ऐसे हैं, कि जिनका 
प्रध।र ओर प्रसार ( पठन-पाठन, स्वाध्यायादि ) बहुत 
दी फम द्दोनेस वे परिचयमें नही के बराबर आअ रहे 
हैं। बस्तुतः इन्हींमें समनन्‍्तभद्वकी स्तुति-विद्याके पूरे 
दशन होते हैं । शोेषके दो ग्रन्थ देवागम ओर रत्न- 
करण्डआवकाचार ऐस हैं जिनसे क्रमशः परीक्षाप्रधा- 
नेता अथवा वस्तुनिरूपणंकी दिशा और आधार-समार्गे 
फा परिचय ही प्राप्त होता है । समन्तभद्र कितने और 
केसे ऊँचे दर जेके अहंद्धक्त थे, इस बातका यथयेष्ट स्फ््ट 
पता इन दो ग्रंथों से प्रायःनहीं चलता ओर यही वजह दे कि 
अआजकलके हमारे कितने ही बंधु समनन्‍्तभद्गकी परीक्ता 
प्रधानताकी ओर ही लक्ष्य देते हैं ओर उसके सहारे 
भक्ति, स्तुति, पुजन आददको अनावश्यक ओर अनुप- 
योगी कदकर उनकी ओर उपेक्षाभाव रखते हुए नजुर 
आते हैं | इसमें एक प्रकारस उनका दोष भी नहीं ह-। 


- समन्तभद्रके “स्तुततिविद्या? एवं अहेद्धक्तिसे पूर्णफ़रलबा- 


लब भरे हुए---उपयुक्त ग्रन्थ यदि सुन्दर सम्पादन और 
तलस्पर्शी अनुवादादिके साथ उन्हें स्वाध्यायके लिये 
मिलते तो वे समन्तभद्वके प्रन्थोंपर से ही अहंद्धत्ति, 
स्तुति तथा पूजादिकी उपयोगिता, श्रवाबश्यकता एवं 
मद्दत्ताफो अच्छी तरद्द हृदयंगस कर सकते और साथ 
दी परीक्षा-प्रधानी रहते हुए सनन्‍तभरद्गका ही तरह 
अहइद्धाक्त, स्तुति आदिके योग्य व्यसनी बन जाते । 


' अकलऊछुदेवने आप्तकी परीक्षा फरनेमें उद्यत परीक्षक 
के लिये श्रद्धा ओर शुणलता इन दो गुर्णोंसे युक्त 


किरण १ ] 


समन्तभद्गकी अइडंद्धक्ति 
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दोना आवश्यक एवं अनियाय॑ बतलाया है" । यदि 
अआप्त-विषयक श्रद्धा न द्वो तो पराक्षा नहीं बन सकती, 
इसी तरद्द यदि गुणक्षताने द्वो तो भी परोक्षा नहीं बन 
सकती । अतः आप्त-परीक्षकको ग़ुणक्षत न साथ श्रद्धालु 
होना परस आवश्यक दे | समन्तभद जंस परीक्षक थे, 
चैसे ही वे श्रद्धालु-अट्ठ वक्त ओर गुणजक्ष भी थे । उन 
की वह अहेंद्धक्ति केली ओर कितनी उच्च तथा प्रशस्त 
थी इसका कुछ आभास कराना द्वी मेरे आजके इस 
लेखका विषय दे । 
यह बात में पहले बता आया हूँ कि समनन्‍्तभद्रने 
स्वयम्भू स्तोत्र, जिन शतक ओर युक्‍्त्यनुशासन ये तीन 
अन्य अहंन्तकी स्तुतिमें ही रचे हैं। आप्तमीमांसामें 
अन्य-योग व्यवच्छेदपूत्रेंक अहेन्त जिनको सर्वेज्ञ 
सिद्ध किया दे और जिनशासनका तात्त्विक निरूपण 
किया दे | इसीसे अआप्त मीसांसा (देवागस) भी समनन्‍्त- 
भ्रद्रका एक प्रकारसे स्तुत्ति्न्थ कहा जाता हैः । 
परन्तु इतना जरूर है कि समन्तभद्रने युकत्यनुश।सनके 
आधदिस पद्ममें “अत्य' पदका प्रयोग करके--जिसका 
शआा० विद्यानन्दने “परीक्षाचसानसमये” अर्थ किया हे--- 
आप्तसीमांसाको “परीक्षाअ्नन्थ!” प्रकट किया हैं और 
उसके अनन्तर रचे गये 'थुक्त्यनुशासन? को स्तुति 
ग्रन्थ स्वीऋूत किया दे ।? अस्तु । 
इन स्तुति ग्रन्थों म से स्वयम्भू स्तोत्रमें ऋषभ आदि 
बतंमान चौबीस तं॑।थंकरोंका स्तवन किया गया हैे। 
प्रचलित कथासे यद्द तो विदित द्वी हे कि जिस समय 
समनन्‍्तभद्रको भस्सक रोग दहोगया था ओर वे गुरूके 
आदेशको पाकर- रोगोपशमनके निमित्त अनन्‍्यवेष 
लक्षण प्रयोजनमाक्षिर्स लक्ष्बते तदन्यतरा मयेडर्थध्या नुपपत्ते:। 
---श्रष्टशती पू० २ 
२ 'कृत्वा विब्रियते स्तवों भगवतां देवागमस्तत्कृति:? 
--अश्टशती 
३ कीर्त्या महत्या भुवि वद्धंमान॑ त्वां वरद्धंसानं स्वुनिगोचरत्वं॑ । 
निनीषत्रःस्सो वयमद्य वीरं ब्शिीणदोषाशयपाशबन्ध ॥ 
--आऑक्‍्त्यनुशासन का ० १ 


घारण करके विहार करते हुए काशी पहुँचे थे, वहाँ 
राजा शिवक्तोटिके यहाँ शिवायतनमें रहफर उन्होंने 
शिव-नैवेद्यसे अपने रोगको शान्त किया था। राजा 
शैच था, उसे किसी तरह सम्न्तभद्वके जैन द्वोनेका 
पता चल गया था और इस लिए उसने समन्‍तभद्रसे 
शिवकी मूर्तिको नमस्कार करने के लिए अआभ्रद्द किया 
था । उस समय समनन्‍्तभद्र चोबीस तीथेकरोंकी स्तुति 
करते हुए जब आठवें तीर्थंकर चन्द्रश्रभकी स्तुतिमें 
प्रवृत्त हुए थे और गद्गद द्वोकर भक्तिमें लीन दोगए थे 
तब शिवकी मूतिमेंसे चन्द्रअमभकी मूर्ति प्रकट हुई थी, 
उसे ही उन्होंने नमस्कार किया था । इस कथापरसे, 
अन्य बातोंको छोड़कर, इतना तो जरूर प्रतीत द्ोता 
है कि समन्तभद्र अहंन्तके द्वी परमभक्त और उपासक 
थे--अन्य देवके नहीं ।" 

शंभव जिनकी स्तुति करते हुए समन्तभद्र अपने 
को “अज्ञ! ओ “स्तुतिमें असमथे” भ्रकट करते हुये 
कहते दैं--- 
शक्रोप्यशक्तस्तव पुण्यकीतोें: स्तुत्यां प्रतृतः किंसु माइश 5ज्ञः । 
तथापि भक्त्या स्तुतपादप्मों समाय॑ देया शिवतातिमुन्चिः ॥ 

दे आये संभवत्र जिन ! मद्दान अक्तिका धारक 
इन्द्र भी आपकी स्तुति करनेमें असमर्थ द्ै तो हम 
जैसे अल्पज्ञष और अल्पसामथ्यंबान प्राणी शआ्रापकी 
स्तुति कैसेकर सकते हैं ? फिर भी मेरी अनन्य भक्ति 
आपमें ही हे इसीसे आपके 'चरणकमलोंकी स्तुति 
फरता हूँ, मुझमें फल्याण-परम्पराके प्राप्त करने की 
सामथ्ये पेदा हो 

परूप्रभ जिनेन्द्रकी स्तुति करते हुए भी वे इसी 
बातको कहते हैं :--- 
गुणास्थुधे विश्रुषसप्यजरत्र' नास्वण्डक्ष: स्तोतुमस्त॑ स्र्थे: । 
प्रागेव मादकिसु सातिभक्ति सो बाजमाजापयसीदमित्यत || 

हे पद्अभ जिन ! आप गुरपोंके समुद्र हैं, आपके 
गुणलेशको इन्द्र पहले द्वी स्तुत करनेमें समर्थ नहीं 

१ इसीसे वे स्वयं कइते हैं:--- 
भयाशास्नेइलोमालच कुदेवागमलिज्ञिनाम | 


प्रणाम बिनयं॑ चेव न कुयु: शुद्धदृष्टवेम्वा सेना... 
--रत्नकरण्डश्आ्य का हार 





श्छ 


हुआ दे तो फिर मेरे जैसा असमर्थ कैसे समर्थ हो 
सकता है ९ यह आपकी अनुपम भक्ति दही दे जो खुम्क 
आलक को स्तुति करनेके लिये प्रेरित कर रही दे । 
आगे चलकर भगवान्‌ अरकी स्थ॒ुति करते हुये 
कहते हैं ४-- 
शुशास्तोक॑ सुस्त घय सद्धदुस्वकथा स्तुलि: । 
झआानन्त्यात्ते गुया वक्तुमशक्यास्व्वयि स्रा कथम्‌ 
शथापि से झुनीन्त्रस्य यतो नासाप कीर्वितम | 
घुनाति पुणयकीर्ते नेस्‍्ततों अुयासम किशन || 
दे मुनीन्द्र ? थोड़ेसे गुणोंका बढ़ा चढ़कर बहुत 
प्रकट करने को स्तुति कद्दते हैं । आपके तो अनन्त 
गुण हैं, उनको बढ़ाकर प्रकट करना अशक्य दे-- 
संभव नहीं दे---तव शआरापकी बह--उत्तलक्षण स्तुति 
कैसे बन सकती दै ? तथापि है पुएयकंार्त ? आपका 
पुस्थ नासोश्वारण भी दसें पवित्र करता दे । अतः मैं 
कुछ कट्दता हूँ ।! 
नमिनाथ भगवानकी स्तुंतिसें तो स्तुतिको स्वा- 
धीन रूपसे मोक्षका सुलभ पथ बतलाते हुये कहते हैं-- 
स्तुलि: सस्‍्तोसः साथों: कुशखपरियामाय स॒ तदा, 
भसवेन्मा दा स्तुत्य: फलमपि ठतस्तस्य जज खत: । 
किसेत्र_ स्वाधीन्याज्गति सुलभे आयसपये, 
रुतुयाञ्ष व्वा विद्वान सततममि८(परि) पूज्य नमिजिनमस्‌ ॥ 
“हे नमि जिन ! स्तुत्य-स्तुति किया जाने वाला- 
स्तोताके सासने विद्यमान दो चाहे न हो ओर उससे 
अपनी स्तुतिका फल भी श्राप्त दो, चादे न हो । पर 
यह अवश्य द्वे कि साधु स्तोतवाफी स्तुति शुभपरियणामों 
की उत्पदक द्ोती द्वे ओर वद शुभ परिण्याम श्रेयके- 
कल्याणके-कारण दोते हैं । इस प्रकार जब जगतमें 
स्वाधीनतासे आायसपथ-कल्याणमा्गं--सुलभ दे- 
अपनी स्तुतिके छारा द्वी बह प्राप्त फिया जा सकता दे 
तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति दे जो आपकी स्तुति नहीं 
करेगा ९ अथात करेगा दी ।? 
इस तरद्द समन्तभद्गकी उपयुक्त स्तुतियोंके थोड़े 
से नमूने इस बातको पुष्ट ओर सिद्ध फरनेके लिये 
पर्याप्त एवं पुष्कल प्रभाण हैं कि समन्‍्तभद्र. एक सच्चे 
ओर मद्ान अहदंद्धक्त थे। तभी वे अ््टन्तके गुणोंका 


अलेकान्त 
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हार्दिक गान फरनेमें प्रव्ृत्त हुए | और यही वजद्द दे 
कि उनके वादके आचायोंन उन्हें “स्तुतिकारः और 
अआय-स्तुतिकार? के रूपमें स्मरण किया है |" 
समन्तभद्रमें अहद्धांक्त इतने उत्कट रूपमें श्री, 
कि उन्होंने अपने आपफो उसीमें उत्सग कर दिया था 
ओर वे यह अनुभव करने लगे थे कि मैं वहुत तेजस्वी, 
सुजन ओर पुणयवान हूँ। इसीसे वे अपनी रचना 
“जिनस्तुतिशतक!* के अन्तमें लिखते हैं :--- 
खुश्रदडा सम ते मसते स्स्तिरपि स्वय्य्चनं चापि ते, 
इस्तावंजकतये कथाश्र निरतः कर्षोंछ्षि संप्रेखते(णे) | 
सुस्तुत्यां ज्यलनं शिरो नतिपरं॑ सेजेदश्शी येन से, 
तेजस्वी सुजनो5हमेव सुकूती तेनैच तेज:पते । 


हे ऊिन ! आपके मतमें--शासनमें-- मेरी सुश्रद्धा 
हे--सम्यक्‌श्रद्धा दे, अन्धश्रद्धा या अन्धभक्ति नहीं 
दे । स्मरण भी में आपका ही करता हूँ । मैं अचेन- 
पूजन भी आपका द्वी किया करता हूँ । मेरे दोनों हाथ 
भी आपको ही जुड़े रहते हैं । मेरे श्रोत्र आपकी ही -: 
कथा सुनने में लगे रहते द्टे--मैं किसी भी प्रकारकी 
बिंकथाआों में उन्हें नहीं लगाता । मेरी दोनों चद्षुयें 
भी आपके द्वी रूपाविलोकनमें लीन रहती हैं-कुस्सित 
अन्य तमाम रूपों के देखनेमें उनकी प्रज्ञत्ति नहीं होती। 
मुझे व्यसन भी आपकी उत्तम उत्तम स्तुतियोंके रचने 
का हे--ओऔर अन्य प्रकारका कोई व्यसन नहीं हे । 
मेरा मस्तक भी आपको ही नमस्कार करनेमें उद्यत 
रहता दे---अन्य किसीको भी नहीं।* चुंकि इस प्रकार 
की मेरी सेवा दे--आपके प्रति मेरी अगाघभक्ति है | 
इसीसे द्वे तेजःते ! मैं अपनेको तेजस्वी, सुजन और 
पुणयशाली अनुभनत्र करता हूँ । 
पाठक, देखा, समनन्‍्तभद्वने स्वपं अपनी अहेंद्लक्त 
को कैसे सच्चे एवं उच्च उद्यगारों द्वारा प्रकट किया दे । 
जिससे यहद्द स्पष्ट माल्ठम दो जाता हे कि पूरे 
१२ स्तुतिकारोप्याह (देमचन्द्राचायं)। आद्यस्ठुतिकारोडप्याइ 
(आ० मलयगिरि) 
२ इसीसे आप कदते हें:--अनपेक्तितायथंदत्ति: क; पुरुष: सेबते 
नुपतीन --रत्नकरण्ड भ्रा० ४डंप् 
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समन्‍तभद्रकी अहद्धक्ति श्ड्‌ 





अह्दद्ूक्तथे--बनावटा या अधूरे नहीं । उनके अहेत्सेवा 
का दी एकमात्र त्रत था और उसके हारा वे स्वयं 
अहँन्त बननेकी पूरी कामना और भावना रखते थे। 
साथमें वे बेसा आचरण भी करते थे और इसीसे वे 
यह कहते हैं कि “जिनश्रियं मे भगवान विधक्ताम' दे 
अजित जिन ! अहंन्तपद मुझे प्राप्त हो । मैं तो समझता 
हैँ कि समनन्‍्तभद्कको जो गौरव एवं प्र/तक्त प्राप्त हुई हे 
उसमें उनकी असाधारण अहरहूत्ति भी एक खास 
कारण है | निःसन्देह उनकी यद्द विवेकबती अभाक्त 
औओर श्रद्धा उनके अचिन्त्य अभावकी द्योतक हे । 

इसी “जिनस्तुतिशतकः में अह ख्ृक्तिफा माहद्दात्म्य 
प्रकट करते हुए वे दूसरोंको भी अहेद्धक्त बनने और 
लसके फलको प्राप्त फरनेव्ी सूचना फरते हैं ४--- 

रूच विभूति ना चीर॑ नाथातिस्पष्ठवेदनः । 

चच्स्ते सजनात्सारं यथास: स्पशंदेदिन: ॥) ६० ॥ 

“हे नाथ ! आपकी भक्ति करने वाला मनुष्य 
उत्कृष्ट कान्तिको---आत्म प्रकाशको ---धारश फरता हे 
ओर अत्यन्त स्पष्ट निर्मल ज्ञानको पाता दे तथा उसके 
बचन यथार्थताको लिए हुए ग्भीर एवं दिव्य होजाते 
दें। जिस प्रकार कि लोहा पारस मणिके स्पशंसें 
मोना दोजाता है ओर उसमें फान्ति आजाती है तथा 
बहुमुल्यसारभूत पदार्थ समझता जाने लगता हे । 

अह-्भधक्तिका यह कितना उच्च फल तथा माहदात्म्य 
बतलाया हे ओर लोगों के लिये उसकी कितनी उप- 
योयथिता तथा आवश्यकता ग्रकट की गई दे । 

यद्यपि अरहनत भ्रगवान भ्रक्तकी भक्तिसे प्रसन्न 
दोकर उसे कुछ देते नहीं हैं ओर अभर्त-निन्दककी 
निन्‍्दासे अप्रसन्न होकर उसका कुछ बिगाड़ नद्दीं करते 
हैं; क्‍योंकि वे वीतराग हैं ओर वीतबैर हैं---राग ओर 
छेष दोनोंको ही उन्होंने जीत लिया है । इसलिये उन 
में राग-छेष-जन्य प्रसन्नता और अप्रसन्नता संभवत्र नहीं 
है तथापि उनका पुण्यस्मरण स्तोताके शुभ परिणामों 
में निर्मित्त दोता दे ओर उन शुभ परिशामोंसे उसका 
पापमैल जरूर द्वी दूर दोजता द्वे इस बातको भी 
स्वामी समन्तभद्वने बड़े द्वी स्पष्ट शब्दोंमें कद्द दिया है-- 


न पूजयार्थस्व्वयि वीतरागे न निन्‍दया नाथ विवाल्तकैरे । 
तथापि ते घुण्यगुणस्म्टतिनं: पुनातु व्यित्त दुरिताअनेमभ्य: ॥ 


समनन्‍्तभद्रसे जब यह पूछा गया कि पूज्य-अह 
न्‍तकी पूजाके लिये भक्तपूजककों आरंभ करना पड़ेगा 
ओर उससे कुछ न कुछ दिंसादि सावग्यलेश-पाप 
जरूर द्वोगा तब उनकी पूजासे पापका दूर होना तो 
दूर रहा, पापका बंध ह्वी ठद्दरेगा, ऐसी द्वातलमें अह 
त्पूजा न करना ही अच्छा है ? समनन्‍्तभद्र इस प्रश्न 
का फितना सुन्दर समाधान करते हुये फहते हैं :--- 
पूज्यं जिन स्वाचंयतो ज्बस्थ सावचलेशो बह्डुपुणयराशौ । 
दोषाय नालं कणिका विषस्य न दूषिका शीतशिवाम्युरासौ 


है जिन ! आपकी पूजा करनेवाले भक्तजनोंकों 
यद्यपि आरंभजन्य सावलेश-कुछ पाप जरूर द्वोता 
है पर वह पाप इतना थोड़ा है ओर पृजास द्ोनेवाली 
पुण्यराशि इतनी विशाल द्वे कि उसके सामने वह 
थोड़ा सा पाप कुछ भी दोष-बिगाड़ पैदा नहीं करता । 
जिस प्रकार कि थोड़ी सी विषकी फकणी कल्याणकारी 
शीतजलसे भरे हुये अथाद्द समुद्रमें डाल दी जाये तो 
वह समुद्धको यिष्मय नहीं बनाती । अतः यद्द समझ 
कर कि “हे त्पूजासे सावझलेश होता है, इसलिये 
पूजा, स्तुति आदि नहीं करना चाहिये”, ठीक नहीं है। 
अर त्पूजासे शुभ परिणास द्वोकर जो महान पुण्य- 
संचय द्वोता दे बह उस थोडेसे पापको तो दूर कर ही 
देता है, साथमें भक्तकी कामनाओं और भावनात्रों 
को भी पूरी करता हे ओर उसे अहंन्त जेसे पदका 
अधिकारी बना देता है; क्योंकि “यो यद्गुणलब्ध्यर्थी 
सतं बवंदमानो दृष्ट--शुणार्थी द्वी गुणीकी वंदना 
पूजा-स्तुति-स्म रणण करता हुआ देखा गया दे । और 
डस लिए एक-न-एक दिन थे गुण उसको अवश्य प्राप्त 
होजाते हैं जिनके लिये बद्ध सच्चे हदयसे सतत्‌ 
स्तवनादि करता दै । ओर इस कथनसे यह भी स्पष्ट 
होजाता दै कि स्तुतिकी तरह पूज्यफी पूजा भी आत्म- 
दितके लिये-्रेयोमार्गको प्राप्त करनेके लिये-एक बढ़ा 
सबल निरित्त हे ओर बह स्टुतिका दी एक प्रकार है 
अथवा भक्तिका द्वी एक सा है । 


५१६ अनेकान्त 


इस तरदद आ० समनन्‍्तभद्रके उल्लिखित स्तुति 
अंथोंके गहरे अध्ययनसे यद्द बात बिल्कुल स्पष्ट द्दोजाती 
हद कि वे (समस्तभद्र) जैसे ताकिक एवं परीक्षा प्रधानी 
थे, बेसे द्वी वे पूरे अद्दद्धक्त भी थे । और उनकी यह 
अहदंरूक्ति 'सुश्रद्धा---सम्बक्‌ श्रद्धा थी-अन्ध भक्ति या 
अन्धश्रद्धा नहीं । मुख्तार श्री० पं० जुगलकिशो रजी 
सा० ने अपने 'स्व्रामी समन्तभद्व' में बिल्कुल ठीक दी 
कटा दे कि “वास्तवमें समन्‍्तभद्र श्लानयोग, कर्मयोग 
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ओर भक्तियोग तीनोंकी एक मूर्ति बने हुए थे।” 
निश्संदेह स्त्रामी समन्तभद्रकी ऋूतियां उन्हें त्रियोग 
अथवा त्रिरत्न ( सम्यग्दशेन, श्लान ओर चारित्र ) की 
मृति सिद्ध करती हैं । 

सममभाता हूँ समन्‍्तभद्रकी अहंद्धक्तिका थोड़ा सा 
परिचय पाठकोंको उपरोक्त पंक्तियोंसे जरूर द्ोसकेगा। 
अन्तमें में उन जैसी अहंद्धक्तिकी हम सबको प्राप्ति 
होने की कामना ओर भावना करता हूँ। 


वाह रे, मनुष्य! 
( ले०--महावीरप्रसाद जैन बी० ए० ) 
2 8क.<6<* 


सवककी धूलमें पढा उसका अर्जे-म्हतक शरीर पीडासे 
एक बार फिर द्विक्षत उठा, और एक हल्की सी “भू” उसके 
फटे हुए जबबोसे अनायास दी निकल पथरी ! “क्या मेरे 
उपकारोंका यही बदला दै ?** सारी २ रात जाग कर 
सुद्दत्के भरकी 'औकोदारी“"“! उसदिन जान जोस्थिममें डात्त 
कर सावनकी वर्षासे भीगी दुईं काली रातमें इतने चोरोंसे 
अकेजते सुकायबजा “! और यद्ट सब कुछ बस केवल चन्द 
कठे, थाज्तीमें स्खाकर छोड़े दुण टुकढ्ोके बदले !! 

अपनी ग्रीज्ली कातर अस्थोको मेरे चेहरे पर जमा कर 
मानों बद्ध पूछने कगा---' क्‍या सलुष्य उपकारका बदला यूं 
ली दिया करते हैं १” 

उस कुसेकी छटपटाती देहकों देख कर मैं सोचने 


लगा--- जिस रोटीमें ज्ञद्ौर मिला कर इसके सामने फेंका 
गया ड्डोगाः उसको कितनी . ग्सल्तासे लपक कर ऊपरसे 
ऊपर ही उचक खेनेकी चअेष्टाकी होगी इसने ! फिर उस 
स्थ्यु-आसको छलकसे नीचे उतार यद्द उस्क्रणठा-पूवक दातार 
के साममे खा दो कृतज्ञतासे पुछ छिलाने लगा होगा !***: 
ओऔर दातार ? उसके मुँह पर एक पैशाचिक मुस्कुराहट 
सख्ेल गईं होगी ““ज़ा-मर साले-सारी रात भूकता था !” 
यह उसने ऐसे भावसे कद्दा होगा जैसे उसने दिटलरका 
सिर काट लिया हो ! 

सचमुच मलुष्यता और पशुता उस समय अपने 
विपरीत चोलॉमें दिखाई पथ्र रह्दी होंगी !! 








सम्वाददाताओंसे क्षमा 
अअनेकान्त' में छपनेके लिये बहुलसे ऐसे साधारण समाचार भेज 
देले हैं, जो सासाहिक पश्नोंके योग्य होते हैं, सासिक पत्रमें और स्तासकर 
ऐसे साहित्यिक पत्षके लिये उनकी कोई उपयोशिता नहीं होतो | 


अलः ऐसे समाचारोंके लिये हम चमा चाहते हैं । 





क्‍्ल्मल्म्फललन -म्लनमल पं तमपल्‍ रे अं सञअभसपरकतनाूू_्फ---नस पे स्म्ल्लसतल्ससससपसस्स्स्सपसफपेतमपपलममल्जमम _+मस्मलपफफसस शा _थ्ऊण्पप्प्प्प्ट 


गवालियरमें जेनशासन 


८ संकलनकत्ता--श्री० प्रसुलाल रन 'प्रेर्मीः ) 


+7-3>० -क्ररःल८:>बकद ७ए>--- 


गवालियरका किला भारतवषंके अति प्रश्तिद्ध प्राचीन 
दुर्गोर्मेंसि है । ऊंच॑ पद्दाड़ीपर बनाये जानेके कारण इसकी 
स्थिति बड़े ऐनिद्वासिक मदइत्वकी दे । दतक्षिण-प्थपर स्थित 
दोनेके कारण यह दक्षिण भारतका द्वार कद्दा जाता दे। 
पुरातन कालसे द्वी दक्षिणके लिये गबालियर होकर दी 
जाना पड़तो है। मुसलमान इतिहासकारोंने इसे भारतके 
किलोके हारका मोती कद्दा है । यह दुर्ग यथार्थमें दी इस 
कथनकी एक जीती जागती प्रतिमा है | पहिले इसे गोपाद्रि, 
गोयमिरि, स्रोपाचल, गोइलगढ़ तथा गवालियार कइतें 
आये हैं | ये ही नाम पुरानी कृनियों तथा शिलालेखोंमें पाये 
जाते हैं । यद्यात्रे भ/रतकी चार बड़ी देशी स्थिसतोंमं इसका 
चतुर्थ नम्बर है, पर सैन्पशक्तिमं यह श्रपनी सानी नहीं 
रखता हैं । 

इस दुर्गके निर्माणके विषयमें अनेक दन्तकथायें 
प्रचलित हैं । उनमेंस सर्वाधिक विश्वसनीय किम्बदन्ती 
मदाराज सूर्यसेन वाली घटना दे | कटद्दा जाता हे कि किले 
बाली पटाड़ीपर एक समय गातब ऋषि तपस्था करते थे। 
ऋषिकी तपस्थलीके पास दी शीतल और भीठे जलका एक 
साता था | इसका जल बड़ा स्वास्थ्य-प्रद था । कुष्ट रागसे 
पीड़ित राजा सयसेन आखेट स्लेलते हुए एक दन उधर 
जा निकले। मद्षिने उसका कुष्ठ जलाशयके साधारण जत्न 
के उपयोगसे दी ठीक कर दिया। दयात्चु ऋषिने राजाकों 
आशीर्वाद देकर जलके संतेको चौड़ा करने तथा उस 
पढ्ाड़ीपर एक विशाल दुग बनानेकों कद्ा । धनाभावक्ी 
समस्याको इल करनेके निमित्त राजाको एक खुबर्ण थंली 
भी प्रदान की और ऋषि अन्तर्दान दो गये । राज।ने ऋषि 
की आशाका पालन किया | सोतेंको जलाशयमें परिणतकर 
दिया, जो सूर्यक्ुंड कइलाने लगा और गदढ़का नास 
“गंपाद्वि? रखा गया | ईसाकी तीसरी शताब्दीमें इस किले 
की नीव पड़ी थी।. 

किलेमें सर्वप्रथम प्राचीन शिलालेख सूरजकुणडके पूर्वो 
किसारेपर स्थित सूर्स मन्दिरमें मिलता द्ै। इस मन्दिरकों 


मिहिरकुल हयणने छुटी शताब्दीके आरम्ममें बनवाया था। 
दूसरा महत्वपूर्ण लेग्च चतुभ्रुज मन्दिरमें है। इसका 
निर्माण-काल सम्बत्‌ ६३२ दे, और इसको कनौज नरेश 
मुतदेव परिदार्ने बनवा | था । दशवीं शताब्दीसें इस 
दुर्ग को कछवाहोंने जीत लिया । उनको परिदवारोंने इराकर 
ग्यारदवी शताब्दीम॑ अपना आधियउत्य इस किलेपर जमा 
लिया । सन्‌ ११६६ में कुतब॒द्दीनने परिदारोंको दृरराकर 
गवालियरकाो दिल्ल॑-राज्यमें मिला लिया। सन्‌ १२३२ ईसवी 
में अल्तमश बड़ी विशाल सेना एकजितकर फिर गवालियर 
पर चढ़ आया | गज़ा सारंगदेवने यथाशक्ति इस अपार 
सेनाका सामना किया, पर अन्तमें उसे नीचा देखना पड़ा | 
किलेकी स्थ्रियाँ “जौदर? करके जल मरी । इस भयानक 
हरका स्मुतिस्वरूप जोइर-तालाब अब तक किलेमें 
विद्यमान है । 
सन्‌ १३६८ ई० तक यह दुर्ग तुक बादशादोंके दहथमें 
रदा । उनके शामनके समयमें यद्द अ्र।्नी ऐसी दृढ़ स्थितिके 
कारण राजकीय बन्दी-यई था | इससेंस सा निकलना 
असम्भ्व था। किला चारों ओरसे पूर्ण सुराक्षत था | बहुत 
से सच्चे सीथे और मोले-माले गाजक्ुमारांबाा इसका पानी 
पीना पड़ा, और अपने जीवनकी अन्‍न्लिस घड़ियाँ गिननी 
पड़ी | तैमूर के आक्रमणले सारतके इतिद्ासका परदा दी 
बदल दिया । देशमं अनेक छोटे २ राज्य स्थापित होगये | 
वीरसिंददेवने गवालियरपर अपना प्रसुत्व स्थापित कर लिया | 
इस वंशमें ड्रंगरसिंद बहुत प्रसद्ध गजा हुए;। बे सैन्य- 
संचालननमे अद्वितीय समझे जात थे |! उन्होंने भ्रुजाशओ्रोंके 
बलसे द्वी नस्बर जीन लिया और दूर तक अपने राज्यका 
विस्तार किया। डुंगरसिंद जैन थे। किलेमें प्रास जेन मूत्तियां 
उन्हींके समयकी हैं। अनेक प्रकारकी छोटी बड़ी मून्तियां 
पह्ाट्रीमें बर्न हुई हैं । मुसन्मान बादशाहोंने मूर्तियोंकरा 
विध्यंस करके प्राचीन भारतीय कत्ताको घोर घक्का पहुँचाया 
है। इन पहाड़ोंमेंकी सुन्दर, सुडौल तथा विशाल मृतियाँ 
प्राचीन कालकी श्रेषता तथा राजाओंके ललित-कलाओ्रोंके 


श्ष् 


अनेफान्त 


[ ब्ष ६ 





प्रति प्रेमको परिचायक हैं। भगवान पाश्वेनाथकी एक मूर्ति 
ता ४७ फीट ऊँची है, उसका भी मुखाग्र भाग खंडित दढ 
जानेसे उसकी सुन्दरता कम द्वोगई दे । 

प्रतिबषे जैंनियोंका किलेमें एक मेला द्वोता हे । सम्पूर्ण 
भारतके जैनी उस समय यहाँ एकब्रित द्वाते हैं। कुछ भव्य 
मूत्तियोंको छुधस्वा तिया है। सबसे बढ़ी मूत्तिका भी मुख्वाग्न 
भाग ठीक कर लिया गया है। परन्तु आजकलके कलाकार 
उसे. उतना भव्य और स्वरासात्रिक बनानेमें सफल नहीं हुए. 
जितने कि इमारे पूवंज थे। नये पुरानेपनका अन्तर प्रत्यक्ष 
दृष्टिगोचर ट्ोजाता है। मृत्तियोंके कारण गवालियर किलेका 
गौरव अधिक बर् गया है | गवालियरका किला जैनियोंका 
तीर्थ स्थान बन गया है, अन्य धर्मातलम्बियोंके लिए भी ये 
मूत्तियां दर्शर्न|य हैं | वे ललित-कलाओंमं अपने पूर्वजोंके 
दइस्तकला-कौशल तथा उनकी पहुँच और झओऔजारोंके डचित 
प्रयोगकी सफलता प्रदर्शित करती हैं । 


हंगरसिदके अवशेष कार्यको उनके प्रतापशाली पुत्र 
कर्शंसिंइन पूरा किया । राजा कर्णंसिंह भी पिताके समान 
तेजस्वी योद्धा निकले । उनके समयमें गवालियरकी धाक 
चखिसौडके समान जम गई थी। किंकत्तंव्य विमूद दिल्‍ली- 
नरेशोंको गवालियर-नरेशक्ा कृपाभिल!बी बनना पड़ा था । 

महाराज मानसिंद इस वंशमें सबसे धसिद्ध राजा हुए 
हैं। आप बड़े न्याय-प्रिय तथा उदार थे । वीरता, बत्न, 
वेमब्मे आप अद्वितीय थे | इन्होने अउनी रानी सृगनयनाके 
लिए जो सइल चनवाया था बद अब भी रूजरी मइलके 
नामसे प्रसिद्ध है| यह महल बड़ा सुन्दर हे। इसमें भीतर 
जानेका केवल एक ही मार्ग है। दरवाजेके ऊपर छुज्जेतर 
एक भीसकाय द्वाथीकी प्रतिमा रकक्‍खी हैं ! भीतर एक बड़ा 


सुन्दर आँगन है । आ्रालकल इसमें गवालियर-पुरातत्व- 
विंभागका प्रदर्शिनी-मत्रन है | 

महाराज मानसिदहकी दूसरी प्रसिद्ध रचना मान-मन्दिर 
है | यइ ठेठ गवालियर दरवाजेके ऊरर है। इसकी भव्यता 
ओर विशालताका श्राभास दूग्से ईी होने लगता हे | इसकी 
बाहरी दीवार १०० फीट ऊँची और ३०० फीट लम्बी है । 
उसपर अति सुन्दर विभिन्न रंग मिश्रित बेलबूटे खिंचे हुए 
हैं । इस महलमें तोन खन हैं। दो खन प्ृरथ्वाके अ्रन्दर हैं। 
सबसे नीचेके खनमें एक जलाशय है | अन्य दर्शानीय 
वस्तुञ्रोंमें पूजा-शइ और उसकी छोटी २ जालियाँ, आँगन 
अंतपुर आदि हैं। कहते हैं मदलमेंसे दिलनी, आगरा, 
नरबर आदि ज्ञानेकी सुर गो हैं | के 

सन्‌ १५२६ में हुमायूँने गवालियरको जीतकर मुग्गत्त 
राज्यमें मिला लिया और १७६१ तक मुग़लोका दुर्गपर 
अधिकार रहा | सन्‌ १७६१ में गोहदाधीश र/ना लोकेन्द्र- 
सिंहजीने किलेपर अ्रपना अधिकार कर लिया, पर वे अधिक 
समय तक गढ़को अपने आ्राधीन न ग्ख सके | सन्‌ १७६४ 
में प्रगपशाली महाराज महादर्ज; सेंधियाने राना लोकेन्द्रसिंदद 
को हराकर गढ़पर मरहठोंका ऋणडा फइरा दिया; उस 
समयसे आज तक किलेरर सेंचिया बंशका दी अधिकार है | 

इन ऐतिहासिक घटना-चक्रोंके संकलन और शअ्रन्वेषण 
से यह स्वष्टतया प्रमाणित हो जाता है कि सन्‌ श्शध्८ से 
१५२८: तक १३० वर्ष गवालियर जैन धर्माउलम्बी शासकों - 
द्वारा शासित रहा दे । 

सन्‌ १श्ृध८् से पूर्व गवालियरमें जेनियोंकी कितनी 
सान्‍्यता रदी हे, यह टऐेतिहाशसिर्क विशेषज्ञोंकी सम्मतियों, 
प्राचीन शिलालेखों तथा पुरातत्व विभागकी रिपोर्टोक्े 
अआधारपर पुनः लिखनेका प्रयत्न करूँगा । 


सुभे दर । कहीं सहारा | (ले०--राजेन्द्रकुमार 'कुमरेश' आयुर्वेदाचार्य ) 


दुनियांमें दुनिया वालोंने देख मुझे दुत्कारा ! 


मेरे उरमें दुख श्यामल घन सा बन कर छात्राता 
ऋोौर व्यथाकी बिजलीकी मैं चमक न उसमें पाता 
गला घोटती सी आती है वह मुकमें व्याकुलता 
मैं तिल तिल कर प्रति ऋण दी हूँ, बस प्रदीप सा जलता 
बइने लग जाती है परव्श हाय ! हृगोंसे धारा 
मुझे न कहीं सद्धारा ! 


देख रहा हूं, रोती आँखोंसे दुनियांका मेला 
हैं श्रमाव मेरे साथी पर फिर भी सदा अकेला 
अपमानोंने याद भ्रुल्नादी क्या देखा ! क्‍या पाया ! 
अरसानोंकी घुघली सी बस एक शेष दै छाया 
मिल जाये मैं द्वढ रहा हूं कोई मेरा प्यारा 
मुझे न कहीं सद्दारा ! 


हिन्दीका प्रथम आत्म-चरित 


[ लेखक--पं० बनाग्सीदास चतुचेदी ] 
बनी >क० ०2 ररस्टुंनन >रहैंत+ 


सन्‌ १६७ ६--- 

कोई तीनसो वर्ष पहिलेकी बात है । एक भावुक 
हिन्दी कविके मनमें नाना प्रकारके विचार उठ रहे थे । 
जीवनके अनेक उतार चढ़ाथ वे देख चुके थे ॥ अनेकों 
संकरट्टोसे वे गुजर चुके थे, कई बार बाल-बाल बचे थे । 
कभी चोरों डाकुओंकि हाथ जान माक् खोनेकी आशंका थी 
तो कभी शूल्ली पर छदनेकी नोबत आने वाज्ी थी और कहें 
बार भयंकर बीमारियोंसे मरणासज्ञ दोगये थे । गा६दंस्थिक 
दुघेटनाओंका शिकार उन्हें अनेकों बार होना पढ़ा था. प्टक 
के बाद एक उनकी दो पत्नियोंकी र॒त्यु हो चुकी थी और 
डनके नो बच्चोमेंले एक भी जीवित नही रहा था ! अपने 
जीवनमें उन्‍होंने अनेकों रंग देखे थे--तरद्द तरहके स्वेल 
खेले थे-- कभी वे आशिकीके र॑गर्मे सराबोर रहे थे तो कभी 
चआर्मिकताकी घुन उनपर सवार थी ओर एक बार तो आ- 
ध्यात्मिक फिटके वशीभूत्त होकर वर्षोके परिश्रमसे लिखा 
अपना नवरखका ग्रन्थ गोसती नदीके हवाले कर दिया था ! 
तत्कालीन साहित्यिक जगतमें उन्हें पर्याप्त प्रतिष्ठा मिल 
चुकी थी और यदि किम्बदन्तियों पर विश्वास किया जाय 
सो उन्हें महाकचि तुलसीदासके सत्समञ्ञका सौभाग्य द्वी प्राप्त 
नहीं हुआ या बल्कि उनसे यद्द सार्टीफिकेट भी मिला था 
कि आपकी कविता झुझे बढुत प्रिय लगी है । सुना है कि 
शाउइजदाँ बादशाहके साथ शतरंज खेलनेका अवसर भी 
उन्हें प्राय: मिल्तता रहा था | सग्बत्‌ १६२८ (सन्‌ १६७१) 
में अपनी लृतीय पत्नीके साथ बैठे डुए और अपने चित्र 
विचित्र जीवन पर दृष्टि डा ज़ते हुए यदि डर्न्दे किसी दिन आय्म- 
चरितका :वचार सूका डो ठो उसमें आश्रयंक्ी ८)ईं बात नदीं। 

नो बालक हुए मुए, रहे नारि नर दोइ । 

ज्यों तरवर पतमार हे, रहें ढेटठसे होइ ॥। 

अपने जीवनके पतकबके दिनोंमें लिखी छुई हस छोटी 
सी पुस्तव.कसे यह आशा उन्होंने स्वम्ममें भी न की होगी 
कि वह कह सौ वर्ष तक हिन्दी जगतसमें उनके यश: 


शरीरकों जीवित रखनेमें समर्थ होगी । 

कविवर बनारसीदासके आशधध्म-चरित अध्ंकथानक को 
अआाद्योपान्त पढ़नेके बाद हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं 
कि हिन्दी साहित्यके इतिहासमें इस अन्थका एक विशेष 
स्थान तो होगा ही. स्गथ ही इसमें वह रांजीवनी शक्ति 
विद्यमान है जो इसे अभी कई से वर्ष और जीविस रस्वने 
में सर्बथा समर्थ ढोगी। सत्यप्रियता, स्पष्टवादिता निरमि- 
सानता और स्वाभाविकताका ऐसा जबर्दस्त पट इसमें 
विद्यमान है, भ.षा इस पुसतककी हृतनी सरल है और 
साथ ही यह इतनी संक्षिप्त भी है, कि साहिस्यकी चिर- 
स्थायी सम्पत्तिसे इसकी गणाना अचश्यमेव होगी । हिन्दी 
का तो यह सर्वश्रथम आध्मचरित है ही, पर अन्य भारतीय 
आपषाश्रमें हस प्रकारकी और इतनी पुशनी पुस्तक मिलना 
आसान नहीं । और सबसे अधिक आमश्चयकी बात यड़ है 
कि कविवर बनारसीदासका दृष्टिकोण आधुनिक आत्मर्चा त्- 
लेखकोंके दृष्टिकोरासे बिल्कुल मिलता जुलता लै । अपने 
चारित्रिक दोषोंपर उन्होंने पदों नहीं डाठा है, बल्कि उन 
का विवरणा इस खूबीके साथ किया हद कि मानों कोई 
वैज्ञानिक तटस्थब्त्तिसे कोई विश्लेषण कर रहा हो। 
अआत्माकी ऐसी चीर फाड कोई अत्यन्त कुशक्ष साहित्यिक 
स्जेन ही कर सकता था और यद्यपि कवचिथर बनारसीदास 
जी एक भावुक व्यक्ति थे-गोसतीमे अपने अ्न्थको प्रवाष्टित 
कर देना और सम्राट अकबयरकी म्त्युका समाचार सुनकर 
सूर्च्छित हो जाना उनकी भावजुकताके प्रमाण हैं-- तथापि 
इस आत्मचरित्म उन्होंने भावुकताको स्थान नर्दी दिया। 
अ्रपनी दो पत्नियों, दो लडकियों और सात लक॒कोंशी 
स्टस्छुका जिक करते डुए उन्‍्डोंने केवज़ यही कद्दा है :--- 

तक्त्वदष्टि जो देखिये, सत्यारथकी भां५+ । 

ज्यों जाकी परिगह घटटे, स्यों त की उपसांनि ।। 

यह दोहा पढ़कर हसें प्रिन्स कोपाटकिनकी आदर्श 
लेखशैलीकी याद हम) गड्ढे / उनका आत्मचरित डसल्लीसनीं 
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शाताब्दीफा सर्वोत्तम अआत्मचरित माना जात है | उससें 
डन्‍्होंने अपने अत्यन्त प्रिय श्रग्मजदी रूत्थुका जिक्र केवल 
एक खाकक्‍यमें किया था :-- 

*ल तेच्कालीर ठो०फप्तवे पाए 
७0क्‍.8 26 07 वात7ए 7]0॥/0॥8. 

अर्थात्‌ “कितने ड। महीनों तक हमारी छुटी पर दुःख 
की घटा छाई रही । 

यह बाल ध्यान देने योग्य है कि ऐल्लेगज़ेस्डर आऋोपाट 
किन ज्योतिविंज्ञानके यढे पशिडत थे, जारकी रूसी नोकर- 
घशाहदीने निरपराच ही उन्हें साइबोग्याके लिये लिवौसखित 
कर दिया था और वहांसे ल्वोटते समय उन्‍्दोंने आत्मघात 
कर किया था ! 

अपने च!रिअ्रस्खतल्वनोंका चणन उन्होंने इतनी स्पष्टता 
से किया है कि उन्हें पढ़कर अराजकवादी महिला एऐमा 
गोल्डमेनके आश्म-चरितकी याद थआा जाती हैं । अंग्रेजीके 
एक अाधुनिक अत्मचस्तिमें उसकी लेस्विका ऐथिल सिनिन 
ने अपने पुरुष-सम्बन्धोंका वर्णन निःसंकोच आवसे किया 
है पर उसे इस बातका क्या पता कि तीनसो घय पहिल्ले 
घक हिन्दी कविने इस आदर्शाको उपस्थितकर दिया था। 
उनके लिये यह बड़ा आसान काम था कि ये भी *मोसम 
कौन अध्यम रवल कामी” कहकर अपने दोचोवो घार्मिकताके 
पर्देमँं छिपा देखे । जलन दिनों आात्मच रिंतोंके लिखनेकी 
रिवाज्ञ भी नहीं थी---श्राजकल तो विलायनमें चोर डाक 
ओऔर चेश्याएँ भी अ्रास्मचरित लिस्ल:त्तस्थकर प्रकाशितकर 
रही हैं--आओऔर तत्कालीन सामाजुक अवस्थाको देखते हुए 
कवियर बनारसीदासजीने सचमुच बढ़े दुःसाहसका कास 
किया था । अपनी हृश्कयाजी और तज्जन्य आतशक 
(सिफक्षिस) का ऐेला खुल्ामखुझ्ा वयान करनेसें आधुनिक 
केखक भी दिचक्तिचावेंगे । मानों सीन सौ वर्ष पहिले 
बनारसी दासजीने तत्काल्लीन समाजऊको चुनोती देते हुए कद्दा 
था 'जो कुछ मैं हूं, आपके सामने मोजूद हूँ. न सुस्े 
आपकी छण्ाकी पर्चाद है कौर न आपकी श्रद्धाकी चिन्ता ।? 
लोक-लजज्जाको भावनाको ठुकरानेका यह नेठिक बत्त सहस्तरोम 
एकाज स्टेखकको ही प्राप्त हो सकता है । 

कवियर बनारसीदासजी आतध्मचरित लिखनेमें सफल 


परएा३ ठतपा* 
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हुये हसके कहं कारस हैं, उनमें एक तो यह है कि उनके 
जीवनकी घटनाएँ इननी कैचित्यपूर्ण हैं कि उनका यथा 
वि:च वर्णान ही उनकी मनोरंजकतादी गारंटी बन सकता 
है। और दूसरा कारण यह है कि कविवरमें हाम्यरसकी 
प्रदृत्ति अब्छी मात्रार्मे पाई जाती थी। अपना मज़ाक उड़ाने 
का कोई मौका वे नी छोडना चाहते । कई महीनों तक 
आप एक कचोड़ी वालेसे दुबक्ता कचोड़ियां खाते ग्हे थे | 
फिर एक दिन एकान्तमें आपने उससे कहा-- 

तम उधार कीनों वहत्त, आगे अच्र जिन देहु । 

मेरे पस किह्यू नहीं. दाम कहाँ सों रूछहु ॥।? 

पर कचोड़ीवाला भला आदमी निकला ओऔर उसने 
उत्तर दिया-- 

कह्टे कचो रीवाल नर, बीस रुपेया खाहु । 

तुम कोउ न कछु कद्दे, जहाँ भात्रे तहाँ जाहु ।/? 

आप निश्चिन्त होकर छे सात महीने तक दोनों वक्त 
भ पेट कचोड़ियों ग्वाते रहे और फिर ज्य पैसे पास हुए 
तो चोद रूपए देकर हिसाय भी साफ कर दिया। च्‌कि 
हम भी आगरे जिलेके ही रहने वाले हैं. इस लिये हमें 
इस बःतपर गरर्य होना स्वाभाविक है कि हसारे यहाँ पेसे 
दूरदर्शी श्रद्धालु कचोड़ीवाले विद्यामान थे जो साहिस्य 
सेवियांकी छट्ठ-सात महीने तक निर्भय्ापूर्वक उधार दे 
सकते थे | कैसे पस्तिपका विष्य है कि कचोढ़ी वाक्केडटी 
चह परम्परा अब चिश्यमान नहीं, नहीं तो आऊकलके महेँगी 
के दिनोंने वह आगरेके साद्दिस्यकॉके लिये यढी लाभदायक 
सिद्ध होती । 

कवचिवर बनारसीदासजी दई बार बेवकृफ बने थे ओर 
अपनी सुरबेताओं । उदोने बड़ा सनोहर वर्णन ब्या है। 
एक आर बिसी घूत सन्‍यारीने आपको चसका दिया कि 
अगर तुम ह म्ुक मंत्रका जाप पूरे सालभर तक बिल्कुल 
गोपन,य ढंगसे पास्थानेमें बैठकर करोरो तो वष बीतनेपर 
घरके दवाजे+र एक शअशफी रोज्ञ मिला करेगी | आपने इस 
कल्पक्रुम मन्त्रफा जाप उस दुर्गन्धित वादुमण्डलमे विधि- 
घत्‌ या पर सुवर्णा मुद्रा तो क्या आपको बानी कौड़ी 
भी न मिली ! 

बनारसीदासऊीका अआत्मचरित पदढते हुए ऐसा प्रतीत 
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होता है कि सानों हम कोई सिनेसा फिल्‍म देख रहे हैं। 
कहीं र आप चोरोंके गममें छुटनेसे बचनेके लिए तिलक 
स्तगाकर ब्राह्मण बनकर चो- कि चौघरीदो «ाशीर्जाद दे *हे 
हैं त कहीं आप अपने साथी-संरि.योंकी चौकडीमें नंगे नाच 
रहे हैं या जूत-पै जारका स्वेल स्वत <हे हैं ।--- 
“कुमती छारि मिन्‍्ते मन मेल । खेला पेजा- हुका खेल || 
सिर की पाक लैंहि सच्च छीन । एक एकक्री स रहिंत॑/न ॥? 
घप॒क यार घोर वर्षोके समय इटावेके निकट आपको 

एक उद्दण्ड पुरुषकी खाट के नीचे टाट बिछा कर अपने 
दो साथियों के साथ लेटना पड़ा था। उस गूँवार घृतं ने 
इनसे कट्दा था कि :मके तो स्थाटके बिना चैंन नहीं पड़ 
सकती धौर तुम इस फटे हुए टाटको मेरी खाटके नीले 
बिछा कर शायन करो । 

४ग्बमस्तु' दनारसी कह्ठे | जैसी ज्यहि परे सो सोहे । 

जैसा काते तंसा बुग। जैसा बोचे तैस्ा लुने । 

पुरुष स्वाट पर संया भल्ने । त॑नों जने स्वाट के तलें । 

एक खार आगरेको छोटसे हुए कुरो नामक आमसें 

आप ओर आपके साथियों पर ककूठे सिक्के चतलानेंका भयंक्र 
ध्पपराध ल्वगाः दिया गया था और आपको सथा आपके अन्य 
अठारह साथी याज्ियों को म्हत४दर्ड देनेके लिये शूली भी 
तैयार करव्यी गधे थी! उस संकटका ब्यौरा भी रोंगटे खड़े 
करने वाले दि.सी नाटक जैसा है । उस वर्णानमें भी आपने 
अपनी हास्य प्र७नक्तिको नहीं छोड़ा । 

सबसे बड़ी खूबी इस झआत्म-चरितकी यह है कि वह 
सीनलोी वर्ष पहलेके साधारण भारतीय जीवनका दृश्य 
ज्योंका स्थों डप,स्थत बर देता है । क्‍या ही अच्छा हो यदि 
हमारे कुछ प्रतिसाशाली सूहिटरि«क इस दृष्टान्तका अलु- 
करण कर अः7.:चरित कलिण्न डाल । यह काय उनके लिये 
अर भावी जनदाके लिये भी बड़ा मनोरंजक डोगा। 
बक्रीज़ 'नवीन' जी-- 

“आत्मरूए दर्शनमें सुख है, म्टदु आकर्षण-लोज़ा है 
अर विशत उज्ीवन-संस्म्रति भी स्वात्मप्रदर्शनशीका है; 
दर्पणमें निज बिस्ब देख कर यदि हम रूब स्विंच जाते हैं, 
लो फिर संस्मति तो स्वाभावत: नर- दय-ध्षेणशीजला है !” 
स्वर्गीय कविवर को रचीन्द्रन:थ ठाकुरने चेतालिमें 'सासान्य 
लोक! शीषक एक कविता लिस्बी दै जिसका सारांश यह है:-..- 
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“पन्ध्याके समय कांस्चमें लादी दबाये और सिर पर 
बोस लिये हुए कोई डकिसान नदीके किनारे ।दे-नारे घरको 
लौट रहा हो । अनेझ शाताडबिदियोंके बाद यदि किसी भकार 
संत्र-बलसे अतीतके रूप्यु-राज्यस वापस बुलाकर हसस 
किसानको मर मान दखला दिया जाय, ठो अआाश्चरय चकित 
होकर अस्गीम ज्नता डसे चारों झो.से बेर लेगी ओऔर 
उसकी अत्ये5 कहानीको उत्सुकद्ा-पूर्व क खुनेगी । उसके 
सुस्ब-दुःस्त्र. प्रेस-स्नेह, पाख-पड़ोसी, घर-द्वार, गाय-बैल, 
स्वेत-ख्व लिहान :स्या'द फी बात सुनते-सुनते जनता अधायेगी 
नहीं । आज़ जिसके जीवनल्री कथ। हमें न॒च्छतम दीसब 
पड़ठदी है वह शत शाता ब्दयोंके बाद कायध्वकी सरह 
खुनाईं पढ़ेदी |! 

संध्या चला लाटि काँर बोकका बहि सिर । 

नदीनीरे पत्लीचलअली घर जाय फिरे॥। 

शत शताब्दी परे यदि कानों मते। 
सनन्‍्त्र चल) अतीतेर म॒ल्युराज्य &'ते॥ 

एई चापी देखा देय ह/य मृतिसान | 

एई लाठि कॉसं्व लय विश्मित नयान ॥ 

चारि दिके घिरि तारे असीम जनता। 

काड़ाका डू करि लचे तार प्रति कथा !॥॥ 
तार सख दुश्ख यत ता?२ प्रेम स्नेह । 
तता'र पाड़ा प्रतिवेशी, तार निज गद्दे ॥ 
ता?र च्ेत ता'र गरू तार चाग्ब वास | 
शुन शुन विछ तइ मिट्ये न आश । 
आज जांरि जीवनर कथा दुच्छतम। 

से दिनशुनाके ताहा काॉब्क््वेग॥ सम | 

मान लीजिये यदि आज हमारी माय भापाके बीस 
पच्चीस लेग्बक विस्तारपू्वक अपने ऋनुभवोको लिपिबद्ध 
करदें तो सन २९७३ इईंस्वरीमें वे उतने डी मनोरंजक और 
महत्वपूर्ण बन ऊावेंगे रितने मनोरंजक कविचर बनारसी 
दासझीके 5 चुभव हमें आज अत दोहे हैं । ग़दरकों हुए 
अभी बहुत दिन नदीं हुए । अम हमररे देशमें एणे+े व्यक्ति 
मौ<द हैं ऊिन्धोंने सन्‌ १म८७ काग़दर देखा था । इस 
ग़दरका आउंग्थों देखा विवरण शक सहाराह्रएाओ अ्रोयुत 
विष्णु बटने किया था और रून्‌ १६०७ में सुपस्पिद्ध इति- 
डासकार श्री खिन्‍्तामणि विनायक वबैरशने इसे लेखकके दंश- 


श्र अनेक,न्‍्त 


[ वर्ष ६ 





जोके यहाँ पका छुआ पाया था। उन्होंने उसे अ्रकाशित भरी 
करा दिया | उसकी खूल्त प्रति पूनाके “भारत इतिहास संशो- 
अक मण्यक्षा' में सुरक्षित है। जब विष्णु अटको पूनामें 
यद्द स्यर मित्ती कि औमती बा।यजाबाह लिंघिया मथुरामें 
सब्बंतोझुखख यज्ष करानेवाली हैं तो आपने मथुरा आनेका 
निश्चय किया । पिताजीसे आज्ञा मरेंगी लो उन्होंने उच्तर 
दिया “उच्चर अपने लोग बहुत कम हैं, मार्ग कठिन है, 
खोग भाँग और गॉजा पौनेवाल्ते हैं ओर मसथुराकी स्थियोँ 
सायावी होती हैं ।” 
सरियोंके मायायी होनेकी बार पढ़कर हँसी आये विना नहीं 
रहती । दक्षिणावालोंके लिये मथुराकी सियाों सायावी डोती 
हैं और इधर उत्तरवात्तोंक़े लिये बंगालकी स्तथ्रियोँ ऊादृगरनी 
होती हैं, जो आदमीको बैल बना देती हैं और खंगा'ललयोंके 
लिये कामरूप (आसाम) को स्थियां कपटी और भयंकर 
होसी हैं । बंगालमें पूरे ग्यारह यथ् रहनेके बाद भी हम 
बछिय।के ताऊ नहीं बने, सनुप्य ही बने रहे, यही इस 
यातका प्रध्यक्ष प्रमाणा है कि ये बात कोरी गप हैं । 

हाँ रो विष्शुभटको सथुराकी मायाश्री स्थ्रियोसे खुरक्षित 
रखनेके लिये उनके चाचा भ। साथ दो लिये थे और इन्द॑ 
चाचा भतीजेका यात्रा-दृत्ताम्त आज ८७ बच बाद एप्टक 
ऐ।तट्दासक ग्रन्थ बन गया है ! 

क्या ही अच्छा दोत। यदि हिन्दीके छुरंधर विद्वान 
आगे आनेवाली संतानके लिये अपनी अनुभूतयोक्तोी सुर- 
सिस रस्यते । कितने पाठकों यदहद मालूम दै कि महामना 
सालवीयजीने आजसे ६०-६२ वर्ष पहले काल्नेऊके दिनोंमें 
एक प्रहसन लिस्था था जिसमें ककदसिंहके रूपमें अपना 
चित्रण किया था? मालवीयजीकी कविता सुन लीडजिये--- 


अपने सम्बन्धमें--- 
गरे जूद्वीके हैं गजरे पड़ा रह्लीं दुपट्टा तन । 
भला क्या पूरछिए घोती तो ढाकेसे मेँगात हैं | 
कभी हम वारनिश पढदिने, कभी पंजाबका जोड़ा | 
हमेशा पास डर्डा है ये “कक हड़जिंद” गाते हैं ॥। 
न ऊधोसे हमें लेना न माधोका इसमें देना। 
करें पेदा जो खाते हैं व दुखियोंको खिलाते हैं ॥॥ 
नहीं डिप्टी बना चाद्दें न चाई दस तसिल्दारी । 


पढ़े अलमम्त गहते हैं युँहीं दिनको बिताते हैं. ॥ 
न देखें हम तरफ उनकी जो हमसे नेक मुँह फेरें। 
जो दिलसे हमसे मिलते हैं कुक उनको देख जाते दें 
नहीं रहतो फिकर हमको कि लाबें तेल ओ लकड़ी । 
मिले तो इलवे छुन जायें नहीं झूरी उड़ाते हैं ।॥। 
सुनो याने जो सुख चाद्दो तं! पचडेस ग्रहस्थाके । 
छुटो फक्‍्कड़-ना लेला यही हम तो सिखाते हैं ।॥। 
हमें मत भूलना यारो बस हम पास “सनसोहन ।? 
हुई द्ू देर, जाते हैं, तुम्हारा शुभ मनाते हैं || 
यदि स्वर्गीय द्विवेदीजीने अपना जीननपचरित लिस्ख 
दिया छोता तो हमें दोह्नतपुरसे ३६ मील दूर रायबरेलीको 
आटा दाल पीठपर लादे हुए पैदल जामे वाले उस तपस्वी 
बालकके आओ. भी छू तान्‍नत सुननेको मिलते, जो रोटी बना- 
ना नहीं जानता था और जो इस लिए दाल होीमें आटेकी 
टिकियाँ डालकर और पकाकर ख्वालिया कग्ता था । 
संसार दुःस्वमय है और उसमें निरन्तर दु्घटनाएँ घटा 
ही करती हैं | यदि कोई मनजुष्य हृदयचेदनाको चित्रित कर दे 
तो वह बहुत दिनों तक जीवित रद्द सकता दै । कोई बारह 
सी ' वर्ष पहलेके पो चुई नामक किसी चीनी कब्िने अपनी 
तीन वर्षकी स्त्र्मीय पुत्री स्वणं-घंटीके विधयमें एक कविता 
लिखी थी, वह अब भी जीविस है । 
जब कविवर शह्लनरजीने काँर सुदी ३ संबत्‌ १2८१ को 
अपनी डायरीमें निम्न/लखित पंक्तियाँ लिस्वीं थीं उल समय 
की उनकी द्वार्दिक वेदनाका अनुमान करना भी कठिन है---- 
*सड़ाकाल रूद्र देवाय नमः! 
हाय आज क्रार खुदी दे सं० १६००१ छलि० खुधवारको 
दिनके ११ बजेपन प्यारा ज्येष्ठपुत्र उमाशंकर सुझ बूढ़े बापसे 
पहिले ही स्वगंको कल! गया । हाय बेटा, अब मेरी क्या 
दुर्गति ढोगी । प्यारा पुश्र पाँच माससे बीमार था । यहुतेरा 
इलाज किया कराया कुछ ल्‍री लाभ न हुआ घ्यारे पुश्रका 
क्रोध बढ़ता ही गया, बहुतेरा समझाया, कुछ फल न मिला । 
मरनेके दिन अच्छा भला याते कर रहा हैं । यकायक साँस 
बढने लगा | जि० हरिशंकर और श्यामत्वाल ऋषिने 
बोकते बोलते ही अचेत होनेपर जमीनपर लेलिया | केवल 
दो मिनट खुप रहा, दस निकत्तल गया । डायर बेटा ! 
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उमाशंकर अब कहां ! आज उमाशंकर सुत च्यारा, हाय 
डुआ दम सबसे न्‍यारा। 
< १ृ-- १ ७“ रे थे 

“डे शंकर कविराज सूख स्ंकटट्वारा छिना। 

निरख दिवाली आज, हाय उमाशंकर बिना ॥? 

संसारमें न जाने कितने अभागे पिताझोॉपर यह चज्धपात 
होता है और पुत्रविहीन कितनी दिवालियों उन्हें अपने 
जीवनमें देस्बनी पढती हैं | 

जब स्वर्गीय परिडत प्मसिंदजी शर्माने सदह्दाकबि अक- 
बरके छोटे लकके हाशसकी जेवक्त मौसतपर समयवेदनाका पद्न 
भेजा था तो उनके जवाबमें अकबरसाहयबने लिखा था :--- 

“अगर चे हवादसे आलम (सांसारिक विषत्तियों 
की दुर्घटनाएँ) पेशे नजर रहते दें और नसीहत 
हासिल किया करता हूँ, लेकिन हाशस मेरा पूरा कायम 
मुकाम (प्रतिनिधि, कचितासम्पत्तिका सच्चा उत्तरा- 
घिकारी) तय्यार हो रहा था और तमाम दोस्तों और 
कद अफ़जाओंस्सोे मुहब्बत रख्यता था। उसकी जुदाईका 
नेचरल तोरपर चेहद कलक हुआ"? 

उस समय अकबरने एक कविता लिसी थी, जिसका 
शक पद्म यह है--- 

“बआरागोशसे सिघारा मुझे यह कदनेवाला 

“अअ्रब्चा ! सुनाइए तो क्या आपने कहा दे! । 

अशआर हसरत-आगगी कहनेकी ताब किसको । 

अब धर नजर दे नोदहा, दर सांस सरासिया है ॥।”? 

कीन अजचुमान कर सकता है उस अयकहृूर डार्दिकवेदना 
का जिससे प्रेरित होकर इस पुस्तक “अजेकथानक' के 
सम्पादक बन्‍्छुवर श्री नाथूराम जी प्रेमीने ये पह्लियां 
लिखी हैं --- 

“जो अपनी स्वर्गीया जननीके ही समान निष्कपट 
आओर साधु-चरित था, जिसने झ्ञानकी विविध शास्वाओं 
का विशाल अध्ययन और सनन किया था, जो शीघ्र ही 
भारती माताके चरर्पोमें अनेक मेंटे चढ़ाने के मनसूवे, 
बाँध रद्दा था, 

परन्तु जिसे दैवने अकालमें द्वी उठा लिया, 

आपने उस्ती एकमात्र पुत्र स्व० डेसचन्द्रको ४? 


मेरे अज्लुज स्वर्गीय रामनारायण चतुर्वेदी एम० ए० 
(अध्यापक आ्रागरा कालेज) की आकस्मिक झृत्युपर महार्मा 
गांधीजीने सेगाँव वर्धासे लिखता था---- 

“जो रास्ते रामनारायरण गये बह्ठी रास्ते हम सब 
को जाना होगा । समयका ही फरक है। उसमें शोक 
क्या ९ 

निस्सन्देह जिस रास्ते उस चीनी कछ्की धुश्री स्वयां- 
घंटी! आजसे बारहसी वष पहले गई थी, उसी रास्ते भाई 
उमाशंकरजी गये, वहीं महाकचिका प्यारा पुत्र हाशस गया, 
डसी घामको द्टेसचन्द्र और बासनारायरा गये और उसी 
लोककी यात्रा की कविवर थनारसीदासके नो बालकोने । 
केवल मसुक्तमोगी ही अनुमानकर सकते हैं दुःस्कके उस 
स्तरोतका, जहांसे ये पंक्तियाँ निकली थीं --- 

“नों बालक हुए मुए, रहें नारि नर दोइ | 

ज्यों तरबर पतमार है, रहें दे ठ्स होइ ॥7 

]79806 098५0 (अ्रन्स:करणाक। प्रकटोकर या) नामक 
घुस्तकके लेस्वकने खेसारके ढाईगस्पी आस्मचरितोका विश्लेषण 
करके उक्त पुस्तक किसी थी शोर अन्तमें वे हस परिणाम 
पर पहुँचे थे कि सर्वश्रेष्ठ आत्मचरितोके लिए तोन गुया 
अस्यन्त आवश्यक डें--(१) वे संक्षिप्त हों, (२) उनमें 
थोड़ेमें बहुत बात कड्ी गईं हो, (३) वे पद्चथातर हिस डॉ । 

अच्यकथानक इस्स कसोटी पर निस्सन्देह स्वरा उसरता 
डै झोर यदि इसका अंग्रेजी अनुवाद कभी प्रकाशित हो तो 
हमें आश्चय न होगा | 

कजिवर बनारसीदास जी जानसे थे कि आत्मचरित 
लिखते समय वे कैसा असंभव काय हाथमें ले रहे हैं । 
उन्दोंने कहा भी था कि एक जीयको चोबीस घंटेमें जितनी 
भिन्न भिन्न दशाएँ होती हैं उन्‍हें केव्ली या स्यश्ञ ही जान 
सकता है और वद्द भी टीक दीक तोरपर कट्ट नहीं सकता- 

“जक जीवकी एक दिन दसा डोइ जेलीक । 
सो फद्दि न सके केवली, जाने यद्यपि टीक ॥7 
इसी भावकों सार्कद्वेन नामक एक अमरीकन खेलकमे 
इन शाडदोंमें प्रकट किया था :--- 
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इसका सारांश यह है “मनुष्यक्रे कार्य और उसके 
शब्द उसके वास्तविक ऊजोवनके, हो ला स्ॉ-करोड़ों भावनाओं 
द्वारा निर्मित होता है, अत्यल्प अंश हैं । अगर कोहे मनुष्य 
की असली जीश्वनी लिस्यनी शुरू करे तो एक एक |दनके 
वर्णानके लिये कमसे कस असरुसी उज्ञार शब्द चाहिय और 
इस प्रकार समा ब्ररमें तोन सौ पेंसड पोशे तय्यार हो 
जाबंगे ? छपने यासले जीवनच रेतोंझे श्रादमीके कपडे और 
बटन ही समझना चाहिये, किसीका सथ्या जीवनचरित 
क्षिख्बना तो सम्भव नहोीं +? 


: फिर भी छट़सी प'चहक्तर दोहा और चौपाइयोॉमें कवि- 
खर बनन्‍्ारसीदालजीने अपना चरित्रच्चित्रण करनेसें काफी 
स्फकाता प्राप्तकी है और जैसा कि हम ऊपर किस चुके हैं 
उनके हा अन्यसे अद्भुत संजीवनी-शक्कि विद्यमान है । 
डनके साम्पायिक्र अन्धोति यह कहीं अधिक जीवित रहेगा । 

.._यद्ू॑पि हमारे प्राचीन ऋष्चे मधदर्षि आश्मानं विद्धि 
(अपनेको एहचानो) का उपदेश सहस्त्रों वर्षासे देते आ रहे 
हैं पर यह सबसे अधिक कठिन कार्य है और इससे भी 
अधिक कठिन है अपना चरिशत्र-चितरया यदि छेस्वक अपने 
दोषोंकों द्ाके अपनी प्रशंसा करे सो उसपर अपना ढोल 


पीटनेका इलज़ास लगाया जासकता है और यदि वह 
खुल्लमखुल्ला अपने दोषोका_ ही प्रदर्शन करने लगे तो 
छिद्धान्वेषी समालोचक यह कट्ठ सकते हैं कि लेखक बनता 
हैं और उसकी आस्म-निन्दा मानों पाठकोंके लिए निमन्नरण 
दै कि वे लेखककी प्रशंसा करें ! 

अपनेको तटस्थ रस्बकर अपने सत्कर्मों तथा दुष्कर्मापर 
शष्टि डालना उनको बविवेककी तराजूपर बावन तोले पाच 
रत्ती दौलना, सच्झुच एक महान कलापूर्या कार्य है। 
आत्मचित्रण वास्तवमें 'तरवारकों धारतपे घावनो है, पर इस 


कडिन प्रयोगमें अनेक बडेसे बढ़े कलाकार भी फेल हो सकते 
हैं और चछोटेसे छोटे लेखक अपर कवि अदृभ्रुत सफलता प्राप्त- 
कर सकते है | बहुत सम्भव डै कि स०. छुरूस्वीदारूजीको जो 
कविवर बनार स्री दासजीके समकालीन थे, आत्मचरित लि खनेमें 
उत्तनी शत ता न मित्नती जितनी बनारसीदासजीको मिली। 
य.द किसो/चतन्र सिंचवाने वाले को तस्त्रीर देते समय बिशेष- 
रूपसे अआस्म-चेतना दोजाय, तो उसके चेहरेकी स्वाभाविकता 
नष्ट द्व जाथगी | उसी प्रकार आत्म चरित लेस्वकका अइंभाष 
ख्रथवा पाठक क्या स््याल करेंगे! यह भावना उसकी 
सफलताके किए विधातक होलकती है । 

आत्मब्च्रिण में दो ही प्रकारके व्यक्ति विशेष सफलता 
प्राप्त कर सकते हैं या तो बच्चोंकी तरहके भोत्रे भाले आदमी 
जो अपनी सरल निरप्षिमानतासे यथार्थ बातें लिख सकते 
हैं अथवा कोई फकड़ डिन्दें लोक-लज्जासे कोई भय नहीं । 

फकड़ शिरोम णा कचिवचर बनारसीदासजीने तीनसोी 
वर्ष पद्धिले आत्मचरित लिखकर हिन्दीके वेंमान ओऔर 
भावी फक्कडोक्रो सार्नो न्योता दे दिया है । यद्यपि उन्होंने 
विनसख्रता पूर्वेक अपनेको कीट पत॑ंगोंडी श्रेणीमें रक्स्ता है 
( इससे कीट पतंगकी बात चलाये वोन ) तथापि इसमें 
सन्वेद्द नहीं कि वे आत्म-चरितव-लेखकोमें शिरोमणि दें । 

एक बात ओर । कविथयर बनारसीदासजीने सं० १६७० 
में हमारे जन्म-स्थान फीरोज़ावादमें गाढ़ी भाड़ेकी थी और 


इस प्रकार हमारे घरके एक सज़दूरको आशधिक लाभ पहुं- 
आया था| आज सीन सो तीस वर्ष बाद उसी फीगेजाब।द 
का नियासी कलमका एक मज़दूर उन्हें यह अश्रद्धाअलि 
अर्थित कर रहा है ।% 
फ्रीरोजाबाद जिला आगरा ] बनारसीदास असुर्येदो 
ऋदट्टालमें दी पं० नाथूराम प्रेमी द्वारा सम्पादित “अर्धकथानको 
के साथ प्रकाशित ! हे 





चर वा हा कक 


[श्त 

दश-म्यारद्द बष्का बदबूदार चिथड़ोंमें लिपटा 
हुआ एक बच्चा रास्तेके रेतमें खेल रहा दे ! शरोरसे 
झुबला, घिनावना, बदसूरत ! ओर भा दो तीन बच्चे 
साथ हैं, ज्यादद्द सुन्दर थे भी नहीं हैं, लेकिन इतना 
अवश्य दे कि वे इप्ने दुबले, घिनावने ओर दयनीय 
नहीं हैं ! जितना कि अक्ृतपुण्य |! 

अकृतपुरय चद्द छ्वे, जो दस-ग्यारद्ध सालका दोते 
हुए भी सात-आठ सालसे अधिकका नहीं माल्म 
देता ! जबकि उसके संगी छोटे होते हुए भी, सचल 
अआनन्दी ओर बड़े दिखाई देते हैं ! वद्द खल रहा हे ! 
दूसरोंकी तरह ही रेत उछालता है, मेंद बनाता हे, 
कुए खोदता हे, चिल्लाता हे, हँसता द्वे, सब-कुछ दे, 
पर, एक बात ऐसा दे जिसे वह भुलाए नहीं भूत्त रद्दा, 
कि वह भूखा दे ! 

दूसरे मिड़क देते दें ओर वह खड़ा रद्द जाता दे 
एक आर ! अनुभव फरता दे शायद--कि मैं छोटा 
हँ--वीन हूँ ! मेरे भीतर बद्ध तेज नहीं दे, बह उल्लास 
नहीं है, जो मेरे संगी-साथियोंमें है !---विचश, निरु- 
पाय, दुखित !!! 

ओर उस स्वण्डद्दरमें बैठी सिष्टदाना सोच रही 
हे-- कितना अभागा हे, यद्द अकृृतपुण्य ! गर्समें 
आया कि धीरे-धीरे परिवार ख्रत्म छुआ । सिर्फ दो 
ही बच रहे--मैं और इसके पिता-कामबृष्टि ! में 
अधिक दुःखित नही हुई--तव ! खुश थी कि चलो 
“यह! तो हैं ! ओर बरकरार दे इनके पास पूरे गांव 
का स्वामित्व ! शायद नारीकी सारी महत्याकाँत्षाएँ 
इन्दीं दो 'बीजोंपर अवलम्वित रद्दती हँ--सुद्दाग और 
सम्रद्धि ]-**० हक 

*. उस समय मेरा दिल घचूर-चूर दोगया जब मैंने 

देखा कि मेरी गोदमें दुध-मुँह्ा वच्चा दे, और में 
इतने बढ़े खंसारमें निपट अकेली हैँ ! पासमें एक 


सिक्का, और रहनेके लिए बाज़िस्त-भर स्थान भी नेंदीं 
दे! मेरा सुद्ाम घुंछ चुका था! गाँवका ईहम्॒लीमित्न-- 


«पा टन व 
ऑन नक । 


[ लेखक---श्री 'भगवत? जेन ] 


मेरी ही रोटियोंपर गुजर करने वाले सुकृतपुण्यके 
अधिफारमें चला गया ! इस दुखद परिवतेनने तिलं- 
मिला दिया मुझे ! मैं हताश, जीवनसे विरक्त-कुद्ध ! 
चाहा कि आत्म-दृत्या कर, भविष्यके संकटोंसे 
निश्चिन्त द्वो जाऊँ ! पर, न द्वो सका यद्द ! सीनेमें माँ 
का दिल धइंक रहा था। बच्चेके आतंस्वरन मनमें 
मम्रताका दरिया उमड़ा दिया था ! 
अआजमें इसी सगधदेशके अंचलपर बसे 
हुए भोगवत्ती गाँवमें कूट-पीसफर, मिहनत-मजुदूरी 
कर पेट पाल रही हँ--जद्दाँ एक दिन मेरा स्त्रामित्व 
सिर अुकाकर माना जाता था ! ४: 
आज भरूखा-प्यासा, नंगा-घड़ंगा, गली-गली टोकरें 
खाने वाला मेरा वच्चा बदनसीब न द्वोता तो कौन कष्द 
सकता है इन्हीं गलियोंमें उसके प्यार करने और गोद 
में उठानेके लिए लोग लालायित न द्वोते ९९**८४४ *८ 
बच्चेका दुर्भाग्य !? 
सिष्टदानाकी आँखें सोवन-भादोंसी यरस रही हैं ! 
भीतरका दुख उमड़ रद्द द्वे! वद्द देख रही द्वे---दुूसरे 
बच्चे अकृतपुण्यको मार-मारकर दूर हटा रहे हैं, 
ओर बद्द रो रहा द्वे--दीन, गरीब ! 
मिष्टदाना वौज़कर आई--पैर जा उधर बढ़ आए 
थे अपने आप, शायद मनने क्लकार। था उन्हें ! 
“न मारो बच्चेको, इसका पिता नहीं दे ! दुखिया 
दहे--जेचारा !” 
ग्द कप रद हज 


[२] 

दासत्वसे स्वामित्व मिला है--सुकृतपुण्यको ! 
सुखी छे बदद, कि बह आज गाँवपति दे ! जदाँ कुछ 
दिन पहले बह एक नोफरके रूपमें बसा था, आज 
बह वद्दौका सर्वेसवो दे ! नीचेसे ऊपर चढ़ा दे ! 
गरीबीके अनुभलष, आज अमीरीमें साफीदार बन रहे 
है| रारीबीकी अभिज्ायाएँ, आज अमीरीके अऑगनमें 

प्नपनेके क्िए मचल रही हैं | 
' क्मग्या-चोढ़ा क्ृषि-कर्म ल्राज उसके - अधीन दे ! 
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पचासौ व्यक्ति उसमें काम करते हैं--अआदमी, औरत, 
लक॒के, लड़कियाँ ! 

शामका बक्त ! श्रमिकोंफी छुट्टीफा समय ! सुकृत- 
पुण्य आजकी संचित अन्न-राशिके समीप बैठा हे ! 
सामने असिकोंकी भीड़ लगी दे ! बारी-बारीस वह्द 
६:0988 ९३३6६ कद डकाप कक चिदा घर का 
लोग --खुशी-खुशी ! सनन्‍्तोष 
सफलमनोर्थकी स्फूर्ति लेकर ! 

“कौन अकृतपुण्य ! तू यदाँ कैसे आया--बेटा !? 

अकृतपुन्य पहले कुछ डरा ! पर, यह देखकर कि 
सुकृतपुण्यकी वाणीमें कोमलता ओर चेददरे पर ममता 
है, अभय होकर योला--“इन बच्च्चोंके साथ मैं भी 
चला आया *!? ह 

है ९ क्‍या कास किया है तूने ९? 

६ ॥१ 

सुकृतपुणय मर्माइत-सा रद्द गया, कुछ क्षणक 
लिए | मनमें एक इन्द-सा छिड़ गया था--डउसके ! 
सोचने लगा--“उफ़ ! केसी द-यह दुनिया ? जिसके 
बापका में नौकर रद्दा वर्षों, यद्दी आज सुद्दी-भर चनों 
के लिए मेरी गुलामी खरीद रद्दा हे !? 
. शहद देखने लगा- -करुणाद्र-हष्टिसे उसकी ओर ! 
अक्तपुरय कांप उठा ! उसका छोटा-सा सन धक्‌-घधक्‌ 
करने लगा ! सोचने लगा--“सबको तत्काल चने 
मिलते हैं, मेरेलिए इतनी चिन्ता, सोच-फिक्र , विलम्ब 


क्यों ? कास मैंने फिसीसे कुछ कम तो किया नहीं । 
श्रय तक देद्द दुख रही है, नस-नस मकनमाना रही हे- 
फिर १ 

सूखे ओठ ! 

दयनीय आकृति !! 

सुकृतपुण्यकी आँखोंसे दो बूद आँसू टपक पड़े ! 
भरोए गलेसे थोला--'अकृतपुण्य ! कितना फाम 
किया है तूने ९ 


3. यह बोला--“बहुत !! 

सुकृतपुण्यने दुलारसे पीठपर द्वाथ फेरते हुए कद्दा 
हक मिहनत सत कफियाकर--बेटा ! तू अभी 
छोटा हे !! 


शायद अकृतपुण्यने अनुभत्र किया दो कि बह 
छोटा है ! बड़प्पन भाग्यने उसकी आँखोंसे ओमल 
कर रखा हे ! 

असलमें अकृतपुण्यकी दशाने खुकूतपुण्यकी 
अमसीरी पर हसला किया था ! वह समृद्धिकी नश्वरता 
णर अचाक्‌ हो रद्दा था--अत्तीतके कई चित्र उसके 
मस्तिष्कमें तूफान उटा रद्दे थे ! और वहद्द उन्हें सँभाल 
नहीं था रहा था, बिद्धल था, दीन था ! 

बहुए में से मुट्टी-भर सोनेके सिक्‍के निकाल कर 
अकृतपुण्यके द्ाथोंमें देते हुए बह बोला--इन्हें ले 
जाओ बेटा--लो !? 

अकृतपुण्यने उन्हें लिया, कि बह चिल्लाया-- 
“जला, जला ! यह क्‍या दिये--मुझे अंगारे ? आग?? 

सुकृतपुन्यने देखा तो चकित ! सच, अरकूृतक 
द्ाथोंमें सोनेके सिक्के नहीं, दद्दकते अंगारे थे ! 

अत्याश्चय !!! 

उसने सब सिक्‍के वापस ले लिए ---सोचा--- 
“कितना पापी जीब है यह ? कौन कर सकता हैं इसका 
उपकार--एक घर्मके सिवा !*” समरथ्थताका दावा 
करने वाला दीन, क्षुद्रमानव ! फिसे वना बिगाड़ 
सकता दे ९ रालत'”*“”! अपने-अपने भाग्यसे सब 
सुख-दुगख् पाते हैं !” 

अकृतपुण्य हथेलियोंको फेंक रद्दा था ! जलन 
पड़ रही थी-शायद ! सुखकी ठण्डक देनेवाली दौलत 
ने आग उगली थी, न ? 

“जितने चने तू ले जा सके, भर कर लेजा! 
छुट्टी दे--तुझे ! ओयोर में कुछ नहीं कर सकता-बेटा !? 

दुखितचित्त और रुँघे कणए्ठसे सुकृतपुण्यने कद्दा ! 

८ ० ९ 


(३) 
फूटा बतेन ओर फूटी किस्मत दोनोंमें बहुत-कुछ 
समानता दे ! न इनके पास दुनियाका दुलार हे, न 
आदर ! कुछ ठटद्दरता नद्दी, लाख चेष्टाएँ की जाँय ! 
दिक़ारतकी नजर और अभाव, यदी दो चीजें इनके 
बाँटमें आइ दो जैसे ! 
ढीली माँठ और फटे कपडेके कारण रास्ते भर 
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चन फेलते आए | घर जब आया, तो मिष्टदानाकी 
फटकार पढ़ी---डसपर ! बह जो दिन-भर उस्रका 
इन्तजार करते-करते खीज उठी थी ! ः 

अभी सड़ी-घुनी चौखटपर पाँव भी नहीं रख 
पाया था कि बद चिल्लाकर योली---“कह्दां रहारे, आज 
अकृत ? यह क्या बाँध लाया द्वे--पोटली-सी ?? 

बह ग़ुमसुम ! 

माँकी आँखें जो खुखे दो रही थीं ! पर, क्षण-भर 
में द्वी तब्दीली आई ! उसे चेत हुआ--माँकी गुस्साको 
वह अभी शान्तकर सकता है । बेकार थोड़ा घूमा 
दे--आज ! सिहनतकर अज्ञष लाया है खानेके लिए--- 
कुछ मजाक नहीं ! और तब कुछ दबंगपनके साथ 
बद्द योला--'देखो तो माँ ! पोटलीमें क्या है !' 

माँ चुपचाप पोटली खोलने लगी। अक्त विजयी 
की तरद्द खड़ा रहा, मुँह भ्रसन्नतासे चमक रहा था ! 

माँने पोटली खोलकर अचरजसे कट्दा--“चने ? 
कहाँसे लाया, रे ?? 
... ह्कृतका मुँह उतर गया--अ्रसन्नता क़ाफूर ! 
अन्यमनस्कताके साथ वह बोला--ाँ, चने हैं! 
पर, यह थोड़े क्‍यों हें ? लाया तो बहुत था मैं ! सबसे 
ज्यादद ! बात क्या हुई--ऐं **** * ९? 

सिष्टदाना पुत्रकी वि्डलतासे प्सीज-सी गई थी। 
बोली---ज्यादद्द लाया था ? कहाँ गए फिर ? कपड़ा 
तो नहीं फटा ?? 

अकत मौन ! 

सच, कपड़ा फटा द्वी था | बह्द चोली--“रददने दे, 
दुख क्यों करता दे ? जितने लाया है, वद्द कम नहीं 
हैं! पर, लाया कहाँसे है, यदद तो कटद्द ?? 

अकतने सब कट्द दिया ! 

मिष्टदाना सुनती रही । फिर बोली,--स्वरमें 
चेदना थी, आत्मग्लानि थी, और थी दीनता,--- 
“ुक्कतपुण्यके यदाँसे लाया दे यद्द ? उसकी नौकरी की 
थी-तूने ?? 

अकत निरुत्तर ! 

वद आपडी कद्दने लगी--“यही सुकृतपुण्य एक 
दिन मेरा सेबक था। और आज तू. छलका लक 


बना--हिःह ! बिधिकी बिल्म्बनना २? 

सुकृत कुछ न समझ सका, न उसने सममनेकी 
फोशिश। की कुछ ! दिलचस्पी जो नहीं थी ! वद्द सोच 
रहा था-- फितने चने लाया था, रड गए कितने ९? 

निस्तब्धता !!! मिष्टदाना इधर बेठी चिन्तामग्न 
है, अकृत उघर खड़ा सोच रदा है ! बीचमें चने 
रखे हैं--दोनोंके बीच एक समस्याफी तरह 7 *४* 
देर तक चुप रदनेके याद बद्ध बोली--“अक्त ! अब 
इस गाँवमें हम नहीं रहेंगे ! सुबह चलना तय किया 
ट्टे--चस ! गुलासकी गुलामी कराना; मुझे नहीं 
सुद्दाता ! कितना अभागा दे तू ९ काश ! आज तेरे 
पिता जींबत होते * ९? 

ओर बह रोने लगी--अतीतफकी स्मसृतियाँ जो उसे 
भकमको रें डालतीं थी ! 

कर 2 2 # 
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बलभद्र सात लड़कोंका पिता द्वे । बहुत जमाना 
देखा दे उसने ! ग़रीबी-अमीरीफी अनेक लीलाएँ खेल 
चुका दे । उम्रके साथ अनुभव भी पक चुका द्वे उसका ! 
ओर आज उसमें यद्द विशेषता है, कि वद्द दर बात 
का गहरा अध्ययन करके आगे क़दम घरता दे ! और 
सत्र उसके प्रत्येक काय्येमें बुद्धिमानी, दृढ़ता और मान- 
बताका पर्याप्त सम्मिश्रण दिखाई देता है !*** 

बद्द गाँव-पति द्वे ! भाग्यने उसे बह दोनों चीज़ों 
दी हैं, जिन्हें दुनिया बाले मरते-दम तक चाहते हैं--- 
वैभव ओर पुत्र ४४ नहीं कुछ दिया है, तो सिक़् 
अआखिरी-साँस तक साथ देने वाला--गृद्दि णी सुख !*** 

घुमती-फिरती पुत्रको साथ लिए सिष्टदाना यहाँ 
आई ' वलभद्रने देखा--“दुखिया-रारीबिन है-- 
क्रिस्मतकी सताई ! अवश्य ऊँचे कुलकी है !” 

बोला--“वद्धिन कौन द्वो तुम ?? मिष्टदानाने 
कफट्टा--“दुखिया !? 

“नद्दी, ठीक परिचय दो--बद्दिन !--बलभद्गवने 
आग्रद किया ! 

मिष्टदाना फिर कुछ छिपा न सकी ! आग्रहकर्तामें 
जो उसे आत्मीयताके दर्शन द्वो रदे थे !* ** 


ओर आज ऐ-- 

वर्षसे ऊपर द्ोने आया, मिष्टदाना वलभद्गके घर 
रसोई यनाती डे, अकृतपुण्य चरवादेके रूपमें चेनकी 
बंशी बजा रहा है ! 

हाँ बलभद्रन दोनोंकों पनादद दी है, दोनों उसकी 
गुलामीमें बँचे हुए दें ! ज्किन गुलामी इतनी मीटी 
है, कि बुरी नहीं लगती--किसीको ! बात असलमसें 
यद्द दे, कि बलभद्गरका व्यवद्दार मनुष्यतामय है ! ओर 
इसकी वजह हे, कि वह दोनोंके फामसे बेहद खुश हे ! 
अटद्दों तक बच्चोंकी परवरिशका सम्बन्ध है, मिष्टदानाने 
कुछ उठा नहीं रखा । और यों, बच्चोंकी बहुत कुछ 
फ्रिक चलभद्रके सिरसे उतर गई दे ! हल्का द्योगया 
है--बह ! अपनेको सुस्ती अनुभव फरता है ! 

घरके पास ही एक मोंपड़ी बनवादी गई हे, उसी 
में रहती है--दुखिनी मिष्टदाना ओर उसका बच्चा-- 
छाक्ृत !* ** 

सॉँकी कड़ी द्विदायतके बावजूद अकृत जब बल- 
अद्कके घर पहुँच जाता दे, और वहाँ सुस्वादु-भोजन 
बनते तथा दूसरे बच्चोंको खाते देखता दे, तो मन 
जसका काबूमें नहीं रद्दवा ! मुँदमें पानी आ जाता दे ! 
ओर बद्द मचल उठता है, रोने लगता है ! 

पर, साँ यहरी या बद् द्वो रहती दे ! ज्यरा भी 
पस्ीीजती नहीं ! कत्ज्य और ईमान जो सामने रद्दता 
है-दरयक्त ! 

एक टुकड़ा भी वह उस खानेमेंसे अक्लतको 
देना पाप समझती द ! वबद्द रोता दे--वलभद्रके 
लड़के शरारतसे पेश आए हैं । चिढ़ातें हैं । बाज़ 
बतक्त बातका बतंगड़ बनजाता दे, और वे उसे मार 
लक बेंठते हैं ! 

मिष्ठदाना सनमें कंस मर्मोइत नहीं द्वोती उस 
समय । पर, चुप रददती दे ! सोचतो हैं---“भाग्यने 
जब इसे ये पदार्थ नहीं दिए, तो जबेदस्ती क्‍यों करता 
है खानेके लिए ९?! 

सममाती है--“जेटा ! ये बढ़े लोगोंके खानेकी 
चीज़ें हैं । दम-तुम इन्हें नद्दीं खरा सकते !--समभका ? 
चल. ..! मैं कामसे निंपटकर अभी घर आती हूँ-- 


ब््ष्र अनेकान्त 
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रखोई बनाऊँगी. तब खाना--भला ९? 

अकृत आँसू पोंछ लेता हे---श्रनधिकार चेष्टाफी 
सजा-मार-खाकर ! लोटता है--शायद यदद सोचता 
हुआ कि--“बढ़िया खाने बड़ें लोगोंके लिये दोते हैं, 
ओर मैं हैँ 'छोटा? ! बहुत छोटा !! शायद्‌ जीवनमें 
कभी “बड़ा! न बन सकूंगा--ऐसा !? 

ज्र 4 5 श रू 

यबलभद्र चोकेमें बेठा खीर जीम रद्दा था! मिष्ट- 
दाना परोस रही थी, कि बलभद्रकी नजर अकृतपर 
जा पड़ी ! बोला--“क्थों बद्दिन ! अकृत दुबला-सा 
क्यों दिखाई देता है ? क्या मिद्नत ज्यादे पड़ती है ९? 

सिष्टदाना चुप रही ! 

अधिक आगम्रद देखा, तो कष्टना पड़ा--“खीरके 
लिए बहुत दिनसे तरस रहा है !? 

खलभद्र अवाक ! 

सचमुच सिषप्टदानामें उसे एक महानताकी--त्याग 
की--छाया दिखाई दी--अआज ! न जानें क्‍यों, अक्त 
पर भी उसकी ममता थी द्वी"“*! बद्द बोला--हूँ !” 

शसोईके बाद उसने जो पहला फाम कया, 

बह यह कि चाबल, दूध, घी, मिश्री मिष्टदानाको देते 
हुए फद्दा---'जाओ, धर जाकर खीर पकाओ, अर 
बच्चेको दो ! वाद ! नाहक नादान बच्चेका दिल 
दुखाया इतने दिनों !! 

मिष्टदाना नत-सस्तक हुई | उसने पद्चिचाना-“बल- 
अद्र पूजीपति दोते हुये भी सनुष्य दे । 


रद मर 04 
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. श्राज खीर बनेगी, भर-पेट स्वाऊँगा- मैं ।-- 
यह मधुर-सत्य अकृतफो आज उन्‍्मक्त बनाये दे रहा 
है ! सचमुच आज बद्ध इस बास्तत्रिकताको भूले जा 
रदा है, फि चद छोटा है ! उसके छोटे-से सनकी 
छोटी-सी दुनियामें मद्दोत्सव द्वोरदे दो जैसे ! 

बह उललासमय, न जानें क्या सोचता-विधारता 
मॉपड़ी के द्वारपर कम मचा रद्दा है ! मनमें जो 
इलचल मचाए हुं ! 
सर श्स्सी और घढ़ा लिये मिष्टदाना यादर आई ! 


जद 
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मुँह उसका भी आज प्रसन्ष दै--अपेक्षाकृत ! बोली-- 
देख, मैं कुँएसे पानी लेने जा रही हूँ ! तू यहीं 
रहना---बाहर ! आकर खीर खिलाऊँगी--अच्छा ?? 
बहट्द बढ़ी-- एक डग, दो डग !*** 

फिर मुड़कर बोली--“ओर हाँ, इस बीचमें अगर 
कोई तेरे भाग्यसे साधु आजाँय, तो उन्हें ठह्दरराना, 
मैं भी अभी आती हँ--बेसे ! जानता द्वै--बे साघु, 
जो एक घजीर तक नहीं पद्दनते-ओढ़ते ! जो जमीन 
सोधते हुए चलते हैं ! उन्हें स्विलानेका बड़ा पुएय--- 
बड़ा फल होता दे ! समम्का' “९? 

अकृतने प्रसन्नतापूर्वक कट्दा--“खूब !---शायद 


चड़े-छोटेकी व्याख्या अकृत अब खूब सममकने लगा 


द्दे! 
मर्द र्र | है 
नरकमें स्वरा के दर्शन ! 
सोभाग्य !! 


कि कुछ द्वरी समय उपरान्त अकृतको एक परम- 
दिगम्बर सद्दामुनि आते हुए दिखाई दिए ! उसका 
मुँह खिल उठा। वद्द जो दर बड़ी बातको अपनानेके 
लिये लालायित थ्गा ! 

सासोपवासी सद्दाराज सुत्नत। पारणसाथ शायद 
बनभद्वके घर जा रहे थे कि रास्तेमें अकृतने टोफा--- 
वस्तरोंके अभावने उसे बतादिया था, कि यही महासाघु 
हैं, इन्द्ींकी चरण-शरणसे दुखियोंके दुख मिटते हैं, 
छोटे बड़े बनते हैं !---“बाबा ! माँने आज खीर पकाई 
है, तुम खीर खाकर जाना । वढ कद्द गई दे मुकझसे-- 
आती दी द्वोगी”:ठद्दरिये दयाकर कुछ देर !” 

योगीश्वरने देखा--श्राह्यररी विधि नहीं दे ! 
वह चलने०बलनेको हुये---कुछ बढ़े भी, कि अकृतने 
पाँव पकड़ लिये ! गिड़गिड़ाकर बोला--“जाने नहीं 
दूँगा--बाया ! ख्वीर** “९ बड़े लोगोंके खानेकी खीर 


चरवाहद्दा रह 





खाफर जाना--अपूर्वब मोजन ! नहीं, पाँच नदी 
छोडंगा न्न्ननगन दाँ (2 

शावास ! 

भाग्यशाली अकृत ! घनन्‍्य ! 

कि उसी वक्त सिष्टदाना आगई ! घड़ा उतारकर, 
उसने विधिपुर्वेक पढ़गाद्ट लिया--उन्हें ! 

निर्विष्न आद्टार ! 

स्वगे-दाता मद्दा-दान !! महापुण्य !!! 

अऊकृत देखता रद्दा--निर्निसिष ! और सोचता 
रदह्दा--मेरे घर मद्दाम्रुनि आहार ले रहे डेँ--मुमसे 
लदुकर भाग्यवान फौन ? धन्य हूँ मैं, और मेरा आज 
का दिन !? 

मह्दा-मुनि आद्वार ले, तपो-भुमिको लौट गए । तो 
सिष्टदानाने दुलारपूर्वेक अकृतको भोजन फराया, खुद 
खाया ! और सबके खा-पी चुकनेपर देखा तो खीर- 
पात्र जेसेका तैसा, भरा हुआ ! 

अ्रचरज !!! 

लेकिन तत्काल दी मिष्टदानाको यद्द चेत द्वो गया, 
कि ऋषिवर अक्ती णछडद्धिके घारी थे । यद्द उनकी ऋचष्धि 
का प्रभाव है, चकित होने फी बात नहीं, इन्द्रजाल 
नहीं ! आजके दिन अगर 'चकवर्तीका सारा सेवक- 
सैनिक समुदाय भी निरमंत्रित कर दिया जाय तब भी 
खीर-पात्र रीता नहीं दो सकता !? 

झोर तव॒ उसने इस संयोगसे भर-पूर लाभ 
उठाया ! 

यलभद्रका सारा परिवार, गॉबफ्ा यष्यचा-बच्च्चा 
उसके घर निमंत्रित हुआ ! लोग बतेन भर-भरकर 
खीर अपने घर लेगए ! 

शरीक खुश, बहुत खुश और चकित ! 

एक सिरेसे दूसरे सिरे तक प्रशंसा !! 

चलभमद्र बोला--“बहिन, अकंतका अभाग्य अब 
खाधु-चरणोंको छूकर सोभाग्यमें बदल गाया हे !? 





प्‌ पघण पर्व ओर हमारा कतंव्य 
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प्रतिबर्ध पयूंपण पव॑ श्राता दे और चला जाता हैं । 
इस वर्ष भी वंद इदर्में कर्तब्यका पाठ पढ़ाने आ गया हे । 
यह पर्व जनमात्रके लिए अत्यन्त मइत्वपूर्ण दे । इसके उप- 
लक्ष्यमें इम दश धर्मोका चिन्तनन और मनन करते हैं। 
दश धम हँ---उत्तम छुमा, मादंब, आर्जब, सत्य, शौच, 
संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य | ये दी दमारे 
धरका मर्म और सार हैं तथा जेनियोंके सारे विधि-विधान 
ग्रा : इन्हीं पर अ्रवलम्वित हैं। यद्याति अद्दिसा जेनधर्मका 
मूल सिद्धान्त है अथवा यों कहिये कि अ्रद्विंसा जेनाचारकी 
जान है परन्तु बह सब इन दश धर्मांमें बड़ी झुन्दर रीतिसे 
बिभक्त हे। इम अद्िसाको अपने आचार-व्यवद्गार्में कहाँ 
तक ले रदे हैं ? अथवा इन दश धर्मोक्री इमारे जीवन में 
कितनी ब्वापकता दे ?ै यद एक विचारणीय प्रश्न हे | 

बत॑मानमें इसमारा समाज एक विचित्र वातावरखमें रद 
कर अ्रपना जीवन व्यतीत कर रहा दे । इम प्रगतिशील व 
मद्दान परिवर्तनके युगमें रह रहे हैं | ऐसी इालतमें दमारे 
समाजके इशष्ठिकोश और विचार-घारा पर वर्तमान समयका 
असर होना अजिवाय है । इस समय विश्वर्म रणचणडीको 
प्रचशड ज्वाला धघक रही हैं, प्रत्येक राष्ट्र आना अभ्युदय 
देखनेके लिए, लालायथिंत दे और अपने देशका समुत्थान 
चादनेवाले दूसरे देशके अधिकारों पर कुठाराधान करनेके 
लिये आातुर हैं । यही इल आज अद्विंसाके प्रतिपालक लेन 
समाजका दे | समाजमें अदला और सत्यका नाम तो हे, 
पर बास्तबिकताका अभाव है | इम कहनेमात्रकों जेन रद 
गये हैं पर जेनत्व हमारे पाप फटकता तक नहीं । अनेकान्त, 
अहिंसा और विश्व-प्रेम ये जेनत्वके मुख्य चिन्ह हैं पर 
इमारे जोवनमें इनका पता तक नहीं। इसीसे हम देख रदे 
हैं कि अद्विता-पालक--नहीं नहों, श्रट्टिलागालनका दम 
भरनेताना समाज आज ईदधष्या, द्वेंप, छल, कपट, पारतंड और 
अआतृद्रोहका शिकार बन रहा है। आडम्वर और ढोंगने 
उसकी धार्मिक प्रइ्डत्तियोपर झापना अधिकार जमा लिया है 


अथवा यों कहिये कि इमारे समात्की सामाजिक ओऔर 
घार्मिक विचार-धारा पर कृत्रिमता और बाह्य आडंचरका 
आतंक छाया हुआ है | यदी कारण दे कि समाजमें धर्म 
के नामपर और सामाजिक रीति-रिबा ज्ञोंके मामपर आयेदिन 
भंगड़े हंतते रइते हैं; सका नतीजा द्भ स्वयं देख रहे ई 
कि हमारा समाज छोाटा-मोट। कितनी ही टुकॉड्योंमे विभा- 
जित होगया हे, अशान्ति और कलहका पुजारी बना हुआ 
है। क्‍या विश्वथेस और अ्रद्िंसा इसी का नाम है ? 

इन्किलाब (परिवर्तन) उन्नतिका परिचायक है, पर 
इमारे समाजके इन्किलाबने समाजकों आगे न बढ़ाकर 
रूढ़ियोंका अनुगामी बना दिया है | रूड्यों और कुप्रथाओं 
का आ।धक्य यदि किसीकों कहीं देखना दे तो वह जेंन 
ससाजपर विदृज्ञम दृष्टि डाले | इसस ऊसव्यक्तिके समक्ष इन 
रूदियों और क्ुप्रधाओंका एक हू-बहू चित्र अ्रद्धित द्वो 
जायगा । त्रद कहने लगेगा कि जैन समाज अपने ढंगका 
एक निराला द्वी समाज है, जो इस परिवर्तनके युगमें भी 
अपनी ऐसी निराली राग अलाप रदा है | यह है इस समाज 
की वर्तमान दशाका चित्र ! 

सच पूछिये तो आज दिन समाजकी अत्यन्त दयनीय 
अयथस्था है | इस अव्रस्थाका वर्णन करते समय दिल दहल 
जाता है, छद॒य काँप उठता है। गरीबों अनाथों और विच- 
वाओ्ओोंकी चिन्ता-ग्रसित अवस्था तथा दारुण व्यथाको देश्व 
कर तो आंखोंके आगे आअँधेरा छा जाता हैं ! दूसरोंको विश्व- 
प्रेमका पाठ पढ़ानेवाला समाज आज अपने दी भाइयों और 
बह्निनोंपर दया तथा सहानुसूणिका व्यवद्धार' नद्दीं कर रद्ा है 
उन्ददींको प्यार नहीं कर रहा है । जिस समाजमें इननी भी 
उदारता नहीं वढ़ाँ विश्वप्रेम केसा ? अपने दी समाजकी 
टीका-टिप्पणी करना शायद अनुचित कद्दा जायगा | 
पर इकीकतको छिपःना सी मद्दा पाए हे | उससे उत्तरोत्तर 
चापको दृद्धि होती है और सुधार दोनेमें नहीं आपता। 

पयूंषण पर्व निकट ही आगया है, यह बडे असचतता 


किरण १] 


पयूंघण पर्व और दमारा कतेज्य ३१ 





की बात है। इन दिनोंमें धर्नकरी व्याख्या की जायगी, धर्म 
का भर्म और रहस्य समझाया जायगा । हमस बड़े आनन्द 
आर चावसे घोडश कारण भावना, दशलक्षण धर्म तथा 
रत्नत्रयादि धर्मका मम सुर्नेंगे और सुनायेंगे, मंडल विघान 
आ।दि.-करेंगे, ब्रत-उपवास रकक्‍खेंगे, पर देखना यह दे कि 
इस धर्मके मदत्वको अपने जीवनमें कहाँ तक उतारेंगे । इम 
तो बराबर देखते अआरदे हैं कि प्रतिबर्ष पर्यूपण वर्ब आता 
है, अष्टाहिका आदि पर्व भी आते हैं, बड़े बड़े विधान दोते 
हैं, रथ , गजरथ निकाले जाते हैं, वेदियाँ रचाई क्ाती हैं, 
बिंम्ब प्रतिष्ठाएँ कराई जाती हैं और बड़े-बड़े पंडित जन 
गला फाड़ फाड़ कर धर्मका मर्म प्मझकते रहते हैं; तो मी 
हमारा समाज सच्चे अर्थो्में श्द्साका प्रांतपपालक नहीं दो 
पाता---धमंकों जोवनका अंग नहीं बना पाता, आपसी कलह 
आर राग छेषको नहीं छोडता, उल्टा मिद्धक्षेत्र और अति- 
शय जक्षेत्रोंक नाम पर हर क्षण मुकदमेबाजी कस्ता रहता है । 
क्या यही घ्मध्यान, पूजा विधान, और ब्रत-उपवासका 
कल है ? 

इमारा धर्म और धर्मेके सिद्धान्त यद्यपि इमें कर्तव्यकी 
आर श्ग्नसर करते हैं, हम॑ मानत्ताका पाठ पढ़ाते हैं, 
इमारे छृदयसे बबंरता और उर्दडनाकों हटाकर हमारी 
आत्माकों शुद्ध और निर्मल बनाते हैं. पर हम उन सिद्धा- 
न्‍तोंको अपने जीवनमें नहीं अयनाते, अपने कतंव्यको नहीं 
पहचान पाते । 

धर्म दर्म भ्रेणीबद्ध कतंव्यक्री ओर अग्रसर करता है | 


अैन विद्वान की आवश्यकता 
« अनेकान्त ? फार्यालयके लिये पक अनुभवी 
बिद्दान्‌ कार्यकर्ताकी आवश्यकता द्वे । वेतन योग्यता- 
नुसार | आने के इच्छुक सज्जन निम्न पते पर पत्न- 
ब्यवद्वार करें | साथमें कार्यंका अनुभव ओर कहाँ 
कार्ये किया दे यद्द भी लिखें । 


कफीशलप्रसाद जैन _ 
आर व्यवस्थापक 
कोटेरोड सद्दारनपुर यु० पी० 


कुलके प्रति हमारा क्‍या कलव्य है ? समाजके प्रति हम्गरा 
क्या कतंव्य है ? देश और घमंके प्रति हमारा क्‍या करतंज्य 
है? इत्यादिका रहस्य इमें हमारे सिद्धान्त मलीमाँ।तत समझा 
देते हैं। किन्तु फिर भी हम अपने कतंव्यका पालन नहीं 
कर पाते, यद्द बड़े खेदका विषय है ! 

इमाग कतंव्य है कि हम बीस और तेरइ तथा श्वेता- 
म्बर और दिगम्बरके भेद-भावकों छोड़कर समूचे जनसमाज 
को सुदृढरूपसे संगांठत करें, समाजमें नत्र-जीवनका संचार 
करें--जूतन उत्साद, स्फूर्ति और जादश्ातकी लदरें तरंगित 
करे; धर्म और समाजकी रक्षा करते हुए देशोत्थानके 
कार्यों में पूर्ण सहयोग देवें, समाजमें वास्तविक जेन 
सम्यता और संस्कृतिका प्रसार करें, सच्चे तौरसे अहिंसा 
के प्रतिपालक बनकर विश्वकों श्रपना कुड्डम्ब समर्में; चाल, 
अनमेन आर बृद्ध विवाह झादि कुरीतियोंको समूल नष्ट करें, 
शिक्षोंका प्रचार करें, समाजकी विधवाओं आऔर दरिद्री 
भाइयोंकी तन-मन-धनसे सेवा करें । यही सच्चा धर्म दे । 
जो ऐसा नहीं करते और धन-संपन्न होकर भी अपने दी 
समाजके उन स्त्री-पुरुषों, बालकों तथा विधवाओंकी सहायता 
से मुखमोड़े रइते हेंजिनके पास ग्वानेको अल और पहननेकों 
वस्त्र नहीं वे नि:सन्देह अपने कर्तव्यक्री अवद्देलना कर रदे 
हैं । आशा दे जेन बान्घव ध्ंको दू रसे दी अर्ध न चदाकर 
उसे जीवनका साथी बनाएँगे श्रौर इस तरह कपने कतंव्य 
का पालन करके रुच्चे श्रर्थार्म पयूंबण पर्वका स्वामत 
करेंगे । 


पुराने आहकोसे 
समयपर ग्राहकों के पास पहुँचानेकी सीक्रतावश 
हम कितने ही प्रादकोंके पास यद्दध किरण बी» पी० से 
नहीं भेज रदे हें | अतः जिन बन्धुश्नोंके पाश बी०पी० 
न पहुँचे उनसे चन्देके ४) रु० तुरन्त “बीरसेबामंदिर 
सरसाबा जि० सद्दारनपुर के पते पर मनीश्यार्डरसे 
जेज देनेकी प्राथना है । जिससे उन्हें ।) का लाभ 


रहेगा और कायोज्ञय भी दिक्क़ंत से बच जायगा। 
-ज्यवस्थापक 


हिन्दीके जेनकवि 
( ले०---भ्री जमनालाल जैन, चेशारद ) 


थर्ससान समयमें हिन्दी-सा द्वित्थ-संसारके भांतर, अनेक 
कवियोंकी अपनी २ चाल, विचार और आादशा हैं । समा- 
खोचक मद्दौदय भी अपने अपने दष्टिकोणरसे सबको परसखने 
की केटा करते रहते हैं ओर जिस वाद या कविको अपनी 
विचार-घाराके प्रतिकुृस्त पाते हें उसे आड़े हाथों क्ेनेमें नहीं 
हिचकते हैं | कोड छायावादका उपहास करते हैं, कोई रह- 
स्ययाद पर यंग कसते हैं, कोईं प्रगतियादको दुल्त्तियाँ 
कगाते हैं सो कोई प्रतीकवादसे चिदते हैं । इस समय दम 
देखते हैं, प्रशशियाद पर बहुत कुछ अर्चा जज रद्दी है और 
डस धारामें प्रयादित होने याल्े कवियोंको कोसला भी खूब 
आरहा है । जिममें अंचल! का नाम विशेष उल्केखनीय 
है। वाद कोई मी हों, कैसे भी दो और आपने अपने अपने 
शष्टिकोशसे चाहे जैसे हों, परन्तु जब हम देखते हैं कि इन 
वाबोकी आओटमे समाजर्मे अश्कीक्तताका प्रसार हो रहा दे 
तो ग्लानि, खेद और क्षोमसे हृदय रलसने लगता है। 
मालूम नहीं रीति-काल्लीम कवियोंकी अ्रतृुतलालसा आजके 
कवियोंकों क्‍यों ज्ान्ायित कर रही है, ये उस ओर क्‍यों 
अवादित होते जारदे हैं। आज, जय समयमें इतना विषम 
परियर्तेन होगया है, एक दम दया डी बदल गदे है तब भी 
हम यही राग आलापा करें यदह कैसे हो सकता है ? आज 
सो सानव सानवके खूनका प्यासा हो रहा है, दोनों वक्त भर- 
पेट खानेको सी नहीं नसीब होता, चच्छे कोसी सोती 
करते २ ही सांके अंचलममे मुंह ढांक कर सोजाते हैं और 
डण जबच्चो-सुकुमार बल्योकी दारुणा ओर करुयास्पव स्थिति 
पर सांकी आंखोंमें आंसू भी नहीं रहे हैं, तब भी दम 
नख-शिर्त, प्रेमी-प्रेमिकाकी असंगत राग अत्वापा कर, बके 
आरचयकी जात है ! एक तो, पहले ही रीतिकाव्यीन राज्या- 
श्रयी कवियों, कवियों नहीं कौभों अथवा चापलूसोने 
करश्कीलताकी भयानक यू समाज, देश और साहिस्यमें 
फे जाकर हमारे शाजमारय, ड्नतिके सात्विक साम्राज्यको गंदा 
बना दिया और हमें अलसी, अकर्मणय, बिल्लासी तथा 


कामुक थना कर पाशविक प्रद्धतियोका दास बना कर मान- 
वतासे कोर्सो दूर फंक दिया, तिस्त पर भी हमारे तरुथा 
कवि यदि--- 
“प्रेयलि, याद है वद्द गीत ? 
गोदसें तुमको लिटा कर, 
कंठमे उन्मत्त स्वर॒ भर, 
गा जिसे मैंने लिया था स्वर्गंका सुख जीत” 

गाया करें तो यह इसारा दुर्भाग्य नद्दीं तो और क्या 
है १ एक ओर सासूस वच्चे विद्ववा रसमणियां और निःसध्ठाय 
पंगरु लोग, जुघा और तथासे पीड़ित दो शस्राद्दि २ करके 
प्राया छोक रहे दें तो दूसरी ओर दसारे कवियोंको आल्िंगन, 
चुम्बन खूझ रहे हैं ! ऐसे दही कवियोंकरो लचय करके कविवर 
भूधरदासजीने जैनशतकर्म कष्ठा है :---- 
राग उहेँ जग अंघ भयो, सहजें सब लोगन लाज गमाई , 
सीख विना नित सीखत हैं, विषयादिक सेवनकी सुघराई । 
ता पर और रखें रसकाब्य, कहा कहििये तिनकी निद्धराई ; 
अंध असूकनकी ऑअखियानमें, डारत हैं रज राम-दुद्दाई । 

हिन्दीसादहित्य बेचारा एक तो पद्दल्ष हीसे बदनाम 
श्ंगारियों द्वारा है, दूसरे आज दस उसी और और अपने 
आपको उकेल रहे हैं | हा ! कहां गए ने तुलसीदास, 
कबीरदास और बनारसीदास ! यदि आज वे द्ोते, ठो इन्हें 
कुछ जरताते, सममझकारे, कि; अरे युवकों ! यद्ध क्‍या कर रहे 
हो, क्‍यों सात जातिका तिरस्कार, आवमान कर रहे दो, 
सोचो और समझो !? 

आज, ऐसे ऐसे गील और कविताएं साडिध्यिक पद्न- 
पश्रिकाअकि मुस्यप्ृष्ठों तक पर दृष्टिगोचर द्वोती हैं जिनमें न 
खौंदय्य रद्दता है, न लोफकल्यायाकी उत्कृष्ट भावनाएं रद्दती 
है, न श्रायाहधीन जीवनमें अम्यतधाराकी वर्षो कर सक वह 
शरि ही रहती है। यवार्दो वादों और अपनी आंतरिक 
खणिक यौवनोन्मक्त भायनाआओंकी ओटमें हमारे कवि उनमें 
पेसे २ शब्दों और साजोंका अंकन करते हैं, जिन्हें पढ़ना 
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शक बुरा मालूम होता है । मा-बहनोंके आगे तो उन्हें 
पढ़ना निल्लज्जताकी सीमाको छूना कष्ठा जा सकता है । 

कनकी कवितासें न पीडत मानवताकी पुकार है, न 
राष्ट्रीय स्ार्वोके नभ्त चित्र हैं, न साहरपूण उत्साह संचार 
करनेकी ओजपूर्ण डक्तियां डी | 

कहाँ हैं थे पंक्तियों ज्ये सास्यनज्ाज चतुर्वेदीने ऊर्दीं, 
कहां है यह दहुदयविदारक “मयॉसीकी रानी कविता कहने 
चाली सुभज्ाकुमारीकोी पंक्तियों और कहां है आज हमारे में 
यह लाबमा--- 
*जिसको न निज गौरद तथा निज देशका अभिमान है. 
चष्ठ नर नहीं नरपशु निरा है और ग्टतवक समान है ।? 

बाज सो क्स अंचलजीकी सानमें सान मिस्ताकर हम 
यही चाहतेहें --- 

“गोरी बादोंमें कस प्रियको 
करदू” चखुम्बनसे सुरास्नात “-.-अपराजिता 

सच आज दिंदी साहित्यके भीतर शब्दक्षेत्रमें कति- 
पय कवि-श्रेष्ठोको छोड़कर अश्ल्ौल्लता और गुरुडत्वकी भर- 
भार हो रही है, यदि यही रफ़्तार कुछ समय तक और रद्दी 
तो, यद् इढतापूवंक कड्ठा जा सकता है कि वद्द दिन अधिक 
दूर नहीं है जब दस भारतीय झअकमंण्य, आलसी और 
पाश्षयदी बनकर नारकीय जीवन बिताने लगेंगे । उस समय 
इमारेमें चेतना थोते हुए भी जकता व्याप्त रहेगी ।+ उस 
समय दम, झाजके सो यर्षे पूवके कविके शाब्दोमें---- 

'स्रीग पूछ विनु बेल है सानुष बिना विवेक ।”” 

यदि रहेंगे तो कोई आाश्चये नहीं 

इतना सब कुछ होते डुए भी, हम ल्ोोर्गोफी “विनाश- 
काले विपरीतब॒ुद्धि:' हो रही है, क्पना पतन होते हुए जान 
कर भी हम उन्हें बधाई दे रहे हैं, उनकी रसलिकताकी 
चुहाई दे रहे हैं; उन्हींका यशोगान गा रहे हैं, कितनी दुरख 
ओऔर ओमकी बात है ! हम जोगोंमे सास्मदायिकता और 
पकृषपातका कांकुर इस प्रकार जस राया है कि दूसरी और 
आस्व उठाकर भी देखना नहीं चआहसे, अपनी मऔत-केमौस 
मरना मंझूर है परन्तु दूसरेके पास यदि सुथा है, हर्टत हे 
सो यह निरुफ्योगी है । बढ़ी आरश्चये और विस्मयकी 
बात है ! 


जब, हिन्दीसाहित्यमें उच्च माने जाने थाले कविगण 
पाशविकताका प्रचार करनेमें तज्लीन हैं, तब जैन कविगयण 
देवस्वकी सहत्ताकों भूल नहीं गए हैं । जैनकथियोंकी यह 
आरम्भ हीसे विशिष्ट विशेषता रही है कि अस्येक प्रार्यार्मि 
सानवताका संचार किया जाय । उसे अपनी स्थिति, परि- 
स्थिति और कर्तंब्यसे परिलिसत किया जाय । थे रुपष्ट जानते 
हैं कि मानवका कलयाया, उद्धार, विषयमें नही, भोगमें नी 
और इच्छाओं भी नहीं। मानवयका आदश सानयता है 
नकि पाशविकता । देखिए 'यसंत' जी क्या कह रहे हैं--- 

“जीवनमें ज्योति जगाना है” 


: ज्योति हमेशा निषकरतंक हुआ करती है, जिसमें ज्योति 
जगानी है, वह भल्ले दी कालिमापूर्ण हो, परन्तु ज्योतिमें 
कालिमसा रह ही नहीं सकती । चाहे आए जीरत्यकी ज्योति 
जगाहए, साहसकी जगाइप्‌, श्शान्तिकी जगाइये, वह सौंदर्य 
पूर्ण और कस्यायाअद ही होगी । अंधकाश्का स्यनाश ही 
करेगी | इसी जीवनको सर्वेश्रेष्ठ जीवन सानने वादे, इसके 
आगे कुछ भी न साननेयातले और राण-रंगमें मप्त शहनेयाले 
अखे मनुष्योंको जरा आंखे स्वोक्कर देखना चाहिप कि-- 

“पक्का कैसा गये, अरे ! 

जय जीवन ही सपना है , 
सर्वेनाशके हस निवासमें--- 

कौन कहां ऋपना है ”'.....' कुमरेश' 

: कहाँ सो यद्द उत्तम आवना और कहाँ यद चार अांस्थ 
मिल्लानेकी कणिक सुखको बात ! दुनियाभरके रागरंग, ऐशो 
आराम, घनसम्पत्ति, मान अभिमान और कारोबार, स्थायी 
नहीं, अस्थायी दी हैं । क्‍योंकि हमने देखा है, ओर देख 
रहे हैं और देखेंगे भी कि--- 

“समयरेस पर जतर गया है 
बरको बढकोंका पाणी ॥7! 
तब किसपर इतमा गये, किसपर इतना अभिमान, 
किसपर यह नाऊगलरे ! सममकरमे नहीं आता जीवनकी 
आशाभंगुरता देखकर भी हमारे कविगणा क्यों विषयवासभा 
के शिकार बने उस्मत्तदोकर पागक्का मौरेकी नाई, विभिन्न 
शक्तियोपर सैंडराया करते हैं 


शेड ह अनेकान्त 
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भ्रगतिशीद्ञ सादिस्य के हिसायती कटद्दा करते हैं--यद 
किसानों क। साहित्य है, यह पजी पतियोंके जिस छुकार है, 
इसमें पीढिस मानवता चीस्व रही है, परंतु यद सिफ भोली 
जनताको स्ुल्ञावा सात्र है, दिन दहांदे आऑस्वॉमें धूल्त स्गोंकना 
सात्र है। सच्बी सेवा भायना, सच्चा झतंनाद, सच्ची दयादंता 
देखना दो सो 'युगवीर की पंक्तियाँ देखिए,वे क्‍या कदरहें हैं-- 
दीन दुखी जीवॉपर मेरे 
डरसे करुया-स्नोत 
“'कैले प्रभ परस्पर उस, 
सोह दूर, पर, रहा करे ।?” 
“झप्रिय-कटुक-कठोर-शब्द नहिं, 
कोई झुख्से कट्दा करे ।?” 
इधर दसारे नवनूलन कथि “भगवत' जी भी सबन्‍नवरुके 
परम उपासक हैं। इनकी कवितारसें भी पीडिस और तप्त 
सम नवको चीश्कार सुनाई देती है ५ क्रापकी रखनायें बनी 
सम्मेस्पशियी, दृदयविदारक ओऔरर स्पष्टताले परिष्लाडित 
दोती हैं । देशकी दयनीय दशा, समाजका करुणन्रोदन, 
चघमंकी चीत्कार आप भूले नहीं हैं । जहाँ एक झोर दसारे 
हिन्दीसाहित्यमें अश्लीनता,पाशविकता और कलाके नामपर 
घूणाका प्यार हो रहा है, स्वानुभूतिके नामपर ब्यभिचार 
की कुरिसत भावनाओंको आश्रय मिल रहा है वहां यह 
कवि आपनी श्रांतरिक वेदनाकों छिपानेमें पूर/क्या ध्स्फल 
है, वद कछ रहा है :-- 
*सोने सोनेसें दी तुमने अपना समय बिसाया” 
कितना म्से छिपा छुआ है इस एक ही पंक्तिसें ! 


पु 


यहे | 9१ 









अनेकान्तको सहायताके चार सास... 


साडित्यममंज्ञोंका--स भी नहीं, कविपयोका कट्दना है 
कि कवथिकों इस बातकी स्वतन्त्रता होनी आइद्विए कि 
अपने अनुभवोको बिल्कुल उसी रूपमें उपस्यित करें बद्द 
जैसे वह अनुभव क-या है। परन्तु यद्ध नहीं सोचा जाता है 
कि इस अनुभूतिके ही नामपर भयानक अश्लीव्वता जोर 
पककती जा रही है । 

वट्द जीवन, जीवन नहीं कटष्ठा जासकता जिससे क्ोक 
कल्याण न हो विश्वसें कुछ आदशश उपस्थित न दो. सुध- 
प्राणोमें चेतनाका संचार न हो | यदि ऐसा नहीं द्वोता है तो 
कट्टना पड़ेगा कि वष्ठ जीवन, जीवनद्दीन, जड़जीबन हैं, नार- 
कीय जीवनस्गे भी बदतर जीवन उसकी संज्ञा दै । 

“उन्हें नरपशु कहना उपयुक्त, 
घानघनसे जो रीते हैं ; 
न जीनेके छिलत स्थाते वह 
बक्कि खानेको जीते हैं?-...''सगक्‍त”? 

जिनके हृदयमे कामस्ुकताकी, विज्ञासिताकी चासना है, 
इच्छा है, उन्हें भी सखानेके लिये जीते रहने चाले नर-पश 
नहीं कट्दा जाय त्तो क्या कहेंगे ! 

आज हिन्दी साहित्यमें ऋघरसे अचर, गातसे गात, 
याहुसे बाहु मिलानेके गीत प्रचुर परिमायणार्मे निर्मित द्ोकर 
पत्न-प त्रिकाओंके मुखपछ्ठोंकी शोभा बढ़ातेहुए वास्तव हिन्दी 
साहित्यको कल्ज॑ कित कर रहे हैं । परन्तु वे जैनकवि द्वी हैं, 
जिनकी अध्यात्मिक गंगा निरंतर अवाधहधिित ही है + यह 
प्रभावित नहीं किसी जाद खिशेषस्ते ५ 


जे 





(१) २५), ४०), १००) या इससे अधिक रकम देकर सद्रायकोंकी चार श्रेशयमेंसे किसीमें अपना नाम लिणखाना | 
(२) अपनी श्रोग्स असमर्थोंको तथा अजेंन विंदानों लायबेगियो एवं संध्थाओंकोी अनेकान्त फ्री (बिनामूल्य) या अध्ध 


मूल्यमें मिजवाना और इस तरह 


दूसरोंको अनेकान्तके पढनेकी सविशेष प्रेरणा करना । ( इस मदमें सहायता देने घालोंकी 


ओरसे प्रत्येक चौदइ रुपयेकी सहाय नाके पीछे अनेकानत चारकी फ्री अथवा आठको अ्रर्धमूल्यम॑ भेजा जा सकेगा )॥ 

(३) उत्सव-विवाहादि दानके अवसरों पर अ्रनेकान्तका बराबर खयाल रखना और उसे अच्छी सद्दायता मेजना 
तथा भिजवाना. जिससे अनेकान्त अपने अच्छे विशेषाइझु निकाल सके, ऊपदार अन्थोंकी योजना ऋर सके आर उत्तम 
 लेखॉपर मुरस्कार भी दे सके | स्वत: अपनी और से उपहार गन्थोंकी योक्नना भी इस सदर्भे शामिल होगी ] 

(४) अनेकान्तके ग्राहक बनना, दूसरोंको बनाना और अनेकान्तके लिए अच्छे अच्छे लेख लिखकर भेजना, लेस्वों 


की सामओी जुटाना तथा उसमें प्रकाशित इोनेके लिए उपयोगी चित्रोंकी योजना करना और कराना । 


“सम्पादक 


सफलताकी कुजञ्ञी 


( ले०-- श्री बा० जप्रसेन जेन एम० ए०, एल-एल० बी० ) 


७ ना अर 
सशकााम-----०-..2, च्च्य्य्य्ह्श्ग्ग 


ब्श््श्ाीनीाा 


कोई भी किसी प्रकारकी भी संस्था क्यों न हो, 
उसकी सफलता या असफलताका आधार उसके संचा- 
लकगश ही हुआ करते हैं । वे जैसी नीत्ति या जैसा 
उद्देश्य अपनी संस्थाका निश्चित करते दें उसके अनु- 
सार द्वी वे अपनो फारय-प्रणाली बनाया करते हैं। 
संस्थाका समस्त उत्तरदायित्व उन्डींके कंधोंपर हुआ 
फरता है। किसी भी संस्थाके संचालकों के लिये जरूरी 
है कि किसी भी कार्येको द्वाथमें लेनेसे पहले वे निम्न 
तीन आवश्यक बातोंको ध्यानमें रखें, जो सफलताकी 
कुंजी देँ--- 

(के ) प्रथम ही उनके दिलमें अपने उच्दश्य 
तथा कायेके प्रत दृढ़ श्रद्धा दोनी चाहिये, श्रेम द्वोना 
चाहिये । ऐसा नहीं कि उस कार्यकफो ईपाँ या किसी 
कषायके वशीमूत द्दोकर स्व्रार्थसाधनके निर्ित्त किया 
जावे, फिसी पालिसी ( !?०।८४ ) या डिसोमेसी 
( 703!/00१%0८5% ) के आधार पर किया जावे; 
उसकी तहमसें [0.0,€&।.% रा ॥"ए९[१५०5७७ अर्थात 
ध्येयकी सत्यता होनी चाहिये। जब तक कार्यकताओं 
के दिलोंमें उस उद्देश्यके प्रति ऐक्यतारूपसे तथा यथा- 
थेरूपसे श्रद्धा नहीं होगी वे उसकी पूतिमें असमर्थ 
रहेंगे । कंघेसे कंघा मिड़ाकर. दाथसे द्वाथ पकड़े, विना 
भेदभावके, अहिंसा और परोपकारके भावके साथ 
प्रेमपूवेक यदि वे श्रद्धालु कायकर्ता कायच्षेत्रमें उत्रते 
हैं तो उनके मार्गमें कोई रुकावटें डाल नहीं सकता । 
कोई अड़्चने उनके सामने ठहर नहीं सकतीं । समस्त 
संसार उनके प्रेम ओर अिसासे खिंच कर डनकी 
ओर उसड़ आता है | थे संसारको मोहित कर लेते 
हैं, या यों कहिये कि ने जनताके हृदयस्थलपर विजय 
प्राप्त कर लेते हैं । 


(स्तर) दूसरे, यह यात विचारनी जरूरी दे कि 


जिस कार्यको दम छेड़ रदे हैं वह लाभदायक होना 
चाहिये | ऐसा न हो कि केवल शोर मचाने तक ही 
डसको पूर्ति समझ ली जाबे । यदि परिश्रम किया 
जावे और उससे कोई लाभ न हो तो फार्येकर्ताओंके 
दिल बुर जाते हैं, हिम्मत दूट जाती द्ैै; समय, द्रव्य, 
तथा शक्तिका दुरुषयोग द्वोता दे, जनताफा विश्वास 
जाता रहता द्व ओर “अपना सरण जगतकी हँसी” 
बाली फहावत चरिताथ द्वोती द्वे । पहले यद्द विंचार 
लेसा चाहिये कि यह कार्य दमारे उत्थानमें सद्दायक 
भी होगा या नहीं, हमारे उद्देश्यकी पूतिकी अःर हमें 
ले चलेगा ना नहीं । हमें इस बातसे नहीं डरना 
चाहिये कि बच्द काये कठिन दे; फटिन भले ६ी क्‍यों 
न होवे उस बातका परवा नहीं । कठिनाई का 
तो दमं॑ स्वागत करना चाहिये और उसके ऊपर 
बिजय प्राप्त करनी चाहिये । मेरा कद्दनेका प्रयोजन 
यह है फि शक्ति ओर समयका दुरुपयोग न हो ओर 
हम सम्वर्य या फोई और यद्दट न फद्द सके कि “खोदा 
पहाड़ और निकली चुहिया ।” जिस फार्येफो हम करें 
उसका अन्‍्तिस परिणाम जरूर अच्छा निकलना चाहिये। 
समय ओर शरक्तिका व्यथ नष्ट करना किसी भी उव्र्यौक्त 
तथा समाजके लिय एक बड़ीसे बड़ी द्वानि है । 

(ग) तीसरे, जो काय हम करें प्रसन्न-वद्न द्वोफर 
करें । एक वालकत्रन्‌ निरभेय तथा निविकार हं!फर 
निःस्वार्थ भावके साथ हँसते २ करें । कोई बुरा फह्टे 
या भत्ता कद्दे, दस संक्लशित न द्वोयें, अपने ध्येयपर 
डटे रहकर अपने मार्येसे च्युत न द्वोवें! जो सदुभाव- 
नायें लेकर हम पथारूढ़ हुए हैं उनफो दूसरोंके सामने 
रखते हुए चलें, जो सदूरुर्य दूसरोंमें जान पढ़ें उनको 
सद्दष प्रहण फरें, यदि कोई हमें इमारी त्रुटियाँ या 
गलतियां सुझावे उनको शान्तिपूजंक समझ कर 
दूर करें, छुककाने बालेका आभार मानें । एक विनय- 


इे६ 


अनेकान्त 
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यान श्रद्धालु जिज्ञासुकी तरह सदेः अपने श्लानमें 
यद्ोतरी करनेके लिये तय्यार रहें। अपने पथप्रदर्श- 
कॉके प्रति श्रद्धा और भाक्तका भात्र बनाये रक्‍खें, 
पारस्परिक विश्वास बनाये रखें । जैसे युद्ध-स्थलमें एक 
सैनिक विना किसी प्रफारकी चूंचराके अपने कप्तानके 
हुक्‍्मको सानकर आगे श्रढ़ता चलना जाता है उसीप्रकार 
एक कार्यकर्ताकों अपने कप्तानकी आजशज्ञाका पालन 
करना चा दिये, जद्दाँ बद हुक्म दे जाना चाहिये, जो 
बह हुकम दे बजालाना चाहिये । इस प्रकारक विश्वास 
तथा आज्ञा-पालनके बिना खंसारके अन्दर काई भरी 
बढ़ा कार्य कोई भी व्यक्ति तथा कोई भी संस्था नहीं 
कर सकती । 
समझें, पहले सुल-दुस्‍्ल क्‍या है? 
जग में सुन्दर जीवन क्‍या हे ? 
इस छोटे से एक प्रश्न की--- 
छोटी सी परिभाषा क्‍या है ? 
प्राया, तृष्णा-अटंकार “दुस्वा 
त्याग-तपस्या “सुस्ब'ं कदलाएँ ?? 
मानवता की इस प्याली से-- 
आशझो कवि ! कुछु रस छुलकाएँ ! 
माया-मकड़ी का सा जाला--- 
हृढ करता ही जाता बन्धन !. 
आर स्याग से मिलता, मानव ! 
परमानन्द मोक्ष का साधन ! 
क्यों न दुःख के कंटक पथ को 
स्थांग परमसुख-प्रथ पर आएँँ ! 
मानवता की इस प्याली से-- 
भ्राश्ो कवि ! कुछ रस छलकाएँ ! 
सत्य! शान्ति का सुन्दर सागर, 
जीवन में नव - स्पंदन मरता । 
ऋौर छाहिंसा! धर्म मान कर--- 
मानव भव-सागर से तरता ! 
हिंसा के इस घोर कष्ट से-- 
सारे जग का पिंड छुड़ाएँ ! 
मानवता की इस प्याली से-- 
आओ कवि ! कुछ रस छलकार्ँ ! 


€ः 
कवि-कतंव्य 

सानवता की इस प्याली सें--- 

अ।ओ कबि ! कुछ रस छलकाएँ ! 
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नम्नता, दयालुता तथा भ्रेमको अपनाएँ, सरल 
व्यवहार करें, सादा रहदन सदन द्वो, विचार उच्च दो 
दीन-दुखी जीवों केप्राति करुणा स्रोत बहता हो, जो बीत 
गया उसका ग़म न करें, कल्केलिये फ्रिकर न करें, वर्ले 
मानमें रहना सी खें,परिश्रमसे डरे नहीं। जैसे एक चालक 
अपने खेलमें सग्न होकर रंजायमान द्ोता रहता दे 
टीक उसी तरह अपने कार्यमें संलग्न ट्टोफर दर्षभाव . 
के साथ उस पूर। करें, निराशाको अपने पास फटकने 
न दें | यांद इन किचारोंके साथ किसी संस्थाके सचा- 
लक गण काये करते हैं तो अवश्य सफलता उनफो 
प्राप्त होगी, उनकी शुभ मनोकामनायें पूर्ण दोंगी और 
उनकी शुभभावनाओंकी पूति द्वी उनका पुरस्कारद्दोगा । 
दम्भ-द्वेष से कट-कट मरते--- 
रक्त-पात करते जो पल-पल--- 
आत्म-शान के नख पर लटके-- 
उन्हें मिलेंगे यहाँ अमर-फत्त ! 
उल्दे-पेरों आस मीच कर-- 
पश्चिम से पूरब को आएँ ! 
मानवता की इस प्याली से--- 
आअश्रो कवि ! कुछ रस छुल+क.एँ ! 
आज विश्व-संकट फेला है, 
मानवता का भन मेला है । 
मानव / ज्ञान कहाँ पर खोया, 
अंधकार का श्रम केला हैं । 
'बो कर बीज बबूल--श्नोजते, 
मीठे आम! कहाँ से खाएँ ! 
मानवता की इस प्यानी से-- 
अश्रो कवि कुछ सुस्व छुलकाएँ ! 
करनी का सब फल पाते हैं, 
पाप, पुण्य से जल जाते हैं। 
शील-चक्ूमाके उस विवेक से---- 
दुख भी तो सुख बनजाते हैं! 
काँटों में प्रधन दल छठते, 
पशिइत दुख में सुख कलकाएँ ! 
मानवता की इस प्याल्री से-- 
| आओ कवि * कुछ रस छुलकाएँ ! 


सिंहभद्गको वीरोपदेश* 
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बैशालीसें गररानायक चेटकका आवास था। 
सिददभद्र उनके पुत्र थे । वद्द इच््याकुबंशी क्षत्रिय थे 
और संभवतः लिच्छुवि गणराज्यकी सेनाके अधि- 
नायक थे । एकदा सिदभद् भ० महाजीरकी वन्दना 
करनेके लिये गये । उन्होंने भ० मद्दावीरफो नमस्कार 
किया और विनयपू्ेक पूछा, “प्रभो ! लिच्छबि राज- 
कुमार शाक्यमुनि गौतम बुद्धकी प्रशंसा करते हैं। 
उनके मतको अच्छा बताते हैं, यद्द क्या बात दे २” 
सिंह भद्ने उत्तर में जो सुना उसका सारांश था+-““गौतस 
बुद्धके बचन मनको लुभाने वाले इन्द्रायण फलकी 
तरद्द सुंदर द्वै; परन्तु सिंदद ! तुम कम सिद्धांतके श्रद्धानी 
श्रावक द्वो; तुम्दें अ'क्रयावादी गोौतमके सतसे क्‍या 
प्रयोजन ? मुग्ध लिझछुविकुमार इस सेदकों नहीं 
आओीनते । जो कर्मोके फलको भोगने वाले आत्माके 
अस्तित्वको भी स्पष्ट नहीं बता सकता" ओर जो प्रकट 
दिंसावाद-मांसलो लुपताका संबरण नहीं कर सकता, 
बह गुरू केसा ? कया तुस आत्मद्रव्यमें विश्वास नहीं 
रखते क्या तुम जाबोंके घातमें दिला नहीं 


आ-ज+ब+5 बल्कि कम अभि बन 


अलेखक ने जनमित्रमंडल दिल्‍लीके शआ्राग्रदसे भ० मह्ा- 
वीरका जीवन-चगिजि पुन: लिखा है। उस ही अप्रकाशित 
पुख्तकका प्रस्तुत लेख एक अंश है । बौद्धग्रंथ 'विनयपिटक! 
में सिंद्त सेनापत द्वाग बौद्धसंघकों सांसाइर कराने ओर 
निग्रंन्थ जैनियों द्वारा उसका विरोध करनेका उल्लेख हे--- 
ऊसमें सिंइके भ० मद्ावीरके निकट जानेका भी उल्लेख हे। 
इस घटनाकी पल्ववित्त-रूप देलखकर लेखकने यह प्रकरण 
लिखा हे । आशा है, यइ क्रम उपयोगी और रोचक प्रति- 
भासित होगा | सिंइके निर्मित्तसे श्रह्डिसा-त/ःवका निरूपण 
जिनेन्द्र महावीरने किया हो तो श्राश्चय ही क्या ? --ले० 
३२ बौद्ध अंथोंगे आत्माके श्रस्तित्वको अवक्तव्य कइकर टाल 
दिया गया है | 


मानते ? क्‍या सतमांस खाना विधेय दे ? भ्रूल गये, 
जब तुमने बोद्ध संघके लिये मांस भोजनका अजन्ध 
किया, तब वेशालीमें कैसा क्षोभ फैला था ?* चेशाली 
में सड़क-सडंक ओर चौरादे-चौरादेपर धर्मेशरद्धालु 
जनताने उस कर्म का विरोध किया था। सबने एक स्वर 
से कद्दा था कि भ्रमण गौतम जान यूक्ककर ओऔदेशि 
सांसभोजन करता है, इस लिए उस दछिंसाका पातफी 
वही दे । घर्मात्मा कभी भी ज आशखिवध 
नहीं करते ।” सिंहने बीचमें कहा, “नाथ ! यह कैसे ९ 
जब गौोतमने प्रारणणियध किया नहीं ओर न मुझसे खैसा 
करनेको कट्दा तो वट्द पातकी केसे ९?” सिंदने समझा कि 
“मुग्धघ जीब हिंसा और अद्िसाके स्वरूपको न जानने 
के फारण द्वी ऐसा कहते हैं। सिद्द ! यह बताओ फि 
तुम मेरे पास कैसे आये ९ ऐसे दी न कि पहले तुम्दारे 
मनमें यह भाव उदय हुआ कि चलो श्लात॒पुत्र मद्दायीर 
भगवानसे इस शंकाकफकी निर्नंत्ति करें ? इस भावके 
अनुरूप द्वी तुमने कर्म फिया। यद्द तुम्हारी भावयक्षिया 
का स्थूलरूप था-डउसकी सृच्तम प्रतिक्रिया तुम्दारे 
मानसच्ेत्रमें उस मावके उदय द्वोते दी दो ली ! ऋत- 
एब प्रत्येक कर्म भ्राव ओर द्रव्य रूपसे दो तरदका 
दोता दे । हिंसा और अद्विंसा भी दो तरद हे (१) 

भावदिंसा (२) ओर द्रव्यदिंसा । इनमें भाषदिसा 
प्रधान दे । उसके द्वोते टुये द्ब्य दिंसा फो जावे, चादे 

न की जावे; परन्तु व्यक्ति दिसाका ऋपराधी द्वोजाता 
है; क्योंफि प्रमत्त चित्त--क्रोध, मान, माया, लोभके 
चश द्ोफकर वह अपने व अन्य आ्राणीके जाव धाणोंका 

हनन करता है--उसके परिणाम उतने &ी कर हो 

जाते हैं, जितने कि प्राशियध करते समय एक हत्यारे 

के दोते हैं। सम्नाद्‌ श्रेणककी बात, सिंध ! नुमने सुनी 

होगी । राजगृहमें कालसोकरिक नामक कसाई रहता 


२ इस समय टिंह बौद्ध था ! 


कद अनेकान्त 
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है ।" श्रेरिकने चाहा कि बढ छिंसाका व्यापार छोड़दे । 
फालसोफरिक हिंसानन्दी द्वे--वह बोला, “इस काममें 
दोष दी क्या दे । जो में इसे छोड़ दूँ. । इसके द्वारा 
में सहस्त्राधिक मनुष्योंकी रसना-ठृप्ति करनेका श्रेय 


ओर अथंलाभ पाता हूँ । ऐसा अच्छा धंधा में नहीं 


छोडंगा । श्रेण्कने लालच दिया, परन्तु बह न माना | 
हठात श्रेणिकने राजदंड दिया ओऔर उसे अंधकूपमें 
बन्द करा दिया । वह समझ कालसोकरिक अब हिंसा 
नहीं कर पायगा । श्रेशिक बीरसमोसर णर्में आए ओर 
बोले, नि्नेन्थ सम्राट्‌ ! मैंने कालसोकरिकसे हिंसा छुड़ा 
दी; अब मेरी गति क्या होगी ९ उन्होंने उत्तरमें सुना 
--राजन ! पूचमें बंधे हुए शुभाशुभ कर्मोका फल 
ऊदयमें श्रवश्य आता द्वे | तुम पहिले नरकका आयुका 
बंध बांध चुके हो, इस लिए वह हट नहीं सकता। 
फालसोकरिकके भी तीत्र सिश्यात्व ओर चारित्र मोह- 
नीय कम उदयमें आरहे हें । इसी लिए वद्ध दिंसाको 
नहीं छोछकू पाता | ओणिक ! अंधबकूपमें तुमने उसे 
डाला अवश्य, ५रन्तु वदां भी उसने मिद्ठाके भूल बना 
अनाकर मारे हैं ! उन मिट्टीके भेंसोंको मारते समय 
भी उसके चैसे ही ऋूरभाव थे और वही हिंसानन्द था 
जो उसे सचमुचके मैसोंको सारते समय होता था। 
श्रेरिकने देग्वा तो यह सच पाया । इस लिए सिंह 
हिंसाकी ओर अ्िंसाकी परख मनुष्योंके भावोंसे ही 
को जाती है। एक कृषक ओर एक धींवर दे । कृषक मीलों 
जमीन जोत डालता द्वे ओर तजस-स्थायर जीबोंकी 
विराधना--द्रल्यहिंसा खेत जोतलनेमें द्वोती हे | दूसरी 
ऋोर घींवर बंशी डाले तालाब फिनारे बेठा रहता द्वे- 
बिल्कुल सावधान, जरा खटका हुआ कि समकका, 
मछली पकरद ली, परन्तु मछली फंसती एक भी नहीं ! 
हां, उसके भाव मछली पकड़नेमें ओत प्रोत्त रहते हैं । 
बताओ, उनमेंसे कौन दिंसाफा अधिक पातकी दे ? 

किसान नहीं, धींबर ! किसानके भाव हिंसाका अभाव 


१ दिगम्बरीय “उत्तरपुराण” में कालसौकरिकका उल्लेखमात्र 


है | उसका विशेष वर्णन श्रेताम्बरीय अंथोंमें मिलता है । 
बढहाँसे ही लिग्ता गया दे । 


है और धींवरके द्रव्यहिंसा तो नद्दीं डै, परन्तु भाव 
हिंसा जटाजूट हैं | इस लिये द्वी वह मद्दापापी हे । 
“इसी कालसोकरिकफा लड़का हें--वह भव्य है | 
दिंसक व्यापार वद्द नहीं करता ! उसके सगे-संबंधियों 
न ससमाया ओर दचाया, पर बद्द तो भी विचलित न 
हुआ--कसाई न बना ! उसने स्पष्ट कद्दा कि यदि तुस 
मरा दुःख बँटालो तो मैं समभ; तुम मेरे पुण्य-पापके 
भागी बनाोगे ! यह कहकर उसने भेंसेके गलपर नहीं 
अपने पेरमें कुल्दाड़ो मारी ओर दुखरसे बेहोश होगया 
कोई भी उसके झुखको न बेटा पाया--खबको 
अपनी अपनी करन!का फल स्वयं भुगतना पड़ता है । 
उसके सगे संबंधी चुप हो चले गए। जानते हो, 
उन्होंने क्या कमंबंध किया ? सगे संबंधियों के हिंसा- 
मय भाव थे, इसलिए उन्होंन पाप कमाया और काल- 
सीोकरिक-पुत्र दयालुहृदय था--जसने अहिंसक भावोंसे 
पुएय कमाया ! और सुनो सिंह ! तुमने प्रसिद्ध वैद्य- 
राज जावकका नास सुना हे--वह रोगमुक्त करनेके 
लिए चीरफाह़ भी करते दे । एक गोगोक उन्होंन 
चीरा लगाया--बिल्कुल सावधानीसें; परन्तु भाग्य- 
चबशात्‌ उसकी हृदयगत्ति क्षीण होगई ओर वह मर 
गया | क्‍या राजा जाबकको अपराधी कद्देगा और उसे 
प्राणदणड देगा ? नहीं न ? इसीलिये कि जीवकका 


'भाव रोगीको मारनेका नद्दीं, जिलानेका था । बस, 


अहिसाके सिद्धान्तकाी कुलजी यही दे । भावषों पर ही 
वह अवलम्बित दे । हिंस।के भाव हों फिर प्रगट चाद्दे 
दविंसा करो या न फरो या दूसरे से कराझो या न करा 
आओ व्यक्तिको पापबंध दवोगा । ऋकृत-कारित-अनुमो: 
दना एक समान है | माँसभच्तक भले द्वी प्राशबधघ न 
करते हों, परंतु उडसके भोजनके लिये प्राशियोंका बध 
द्वाता दे । इसलिये उनको कारित और अनुमोदना 
दिंसाका दोष अवश्य लगता दे | अब सिंध ! बताओ 
क्या म्ृतमांस खानेवबाला हिंसापापका दोषी नहीं दे |?” 

सिंदने कद्दा, “अवश्य है नाथ ! मैं भूला था-- 
लिच्छवि कुमार भी भूले थे। निम्मेन्थ सम्राद्‌ ' आपकी 
बचन वग्/णाओंसे अश्लान मिटा दे |” 


जेनघर्मं पर अजेन विह्ाान्‌ 


[ जैनघम के विषयमें देशके खास खास विद्वानोंने समय समय पर बड़े दी सुन्दर द्ृदयोद्गार व्यक्त किये हैं, जो 
सर्वेसाधारणके जानने योग्य हैं | ये विचार इधर-उधर बिखरे पड़े हें। मेरा जिचार इन्हें इस स्तम्भ के नीचे संकलित 
करनेका है | आशा दै अनेकान्तके गठक इन विचारों परसे श्रच्छी शिक्षा अदण करते हुए सहज द्डीमें यद मालूस कर 
सकेंगे कि देशके चुने चुने विद्वान नेनघर्मकों किस दृष्टिसे देख रद्दे हें झर उसके विषयमें कैसे ऊँचे त्रिचार ग्स्व रहे हैं।] 


भाग्तके प्रसिद्ध शिक्षाशाख्री और महात्मा गाँवी 
के दाहिने दाथ--श्री आचार्य काका कालेलकर ले अह- 
मदाबादमें पयुूषण पवमें संग्रोजित को गई ज्याख्यान- 
साला १६३१ ई० में कहा हे--- ह 


“टोला घर्म ( साम्प्रदाय्रिकता-पक्तपात ) जन्मसे 
जाति मानने वाले सनातनियोंमें हो तो माना भ्री जा 
सकता है, यहदियोंमं॑ं भी वह चल सकता हे, परन्तु 
जैन धमंमें यह कैसे हो सकता हे ? फिर भी जेनियों 
में भी यह टोला धर्मंका संक्रामक रोग लगा है। 
सनातनी दूसरोंको अपने धमेमें आमंत्रित नहीं करते 
हैँ, पारसी भी आमंत्रित नहीं करते हैं ओर यहूदी भी 
आमंत्रित नहीं करते हैं| परन्तु जिनको सोक्षका मारे 
दिखाई दिया है निर्वाण अथोतन कैेवल्यके मार्गेको 


ने विज्य प्राप्त की है ! आत्माको भुलकर ओर अना- 
त्माको बढाकरके सूक्ष्म आचारोंका पालन किया तो 
क्या ओर नहीं पालन किया तो कया, आजफका दिवस 
तो हृदय शुद्धि करनेका है । जो आत्माका कफ्रादार 
है, आत्माकी उन्नतिके लिये जीता है और अनात्माके 
मोहजालमें नहीं फँस जाता बद्दी जेन है और बाकी 
सव जेनतर हैं 
' इस शुद्धरष्टिसे क्या श्रपन सबजंनेतर नहीं हैं ९ 

“आत्मपरायण फोन दे ओर कौन नहीं, यह तो 
मनुप्यकी अन्तरात्मा द्वी उससे कह सकती है; मगर 
वाह्य जीवन परसे मात्ठम होता है कि में भी जैनेतर 
हैँ और ६.प भी सब जैनेतर हैं । फिर भी यदि इस 
सभासें कोई जेन हो तो उसे मेरा नमस्कार दो |? 


जिन्होंने समम्का हैं वे सभीको आमंत्रित कग्ते ह्ड भारतके सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता श्रीसरदार चछभमभाई पटेल 


उनके यदाँ सभीक लिये माय खुला द्ोना चाहिये। 
इस धर्मकी दीक्षा मिलनेके बाद ही वास्तवमं मनुष्य 
उस धमर्मंका कट्दा जा सकता है | जहां सबकेलिये स्थान 
हे वहाँ अस्पश्यताको स्थान नहीं दा सकता । मुसलमान 
ओर बोछोंमें अस्प्रश्यता नहीं हैं. जैनोंमें भी नहीं हो 
सकती हैं । परन्तु हमें देग्वनसे मात्यम द्वोता हे कि 
सनातन घमंकी गंदगी जैनियोंमें भी घुस गई दे? , 
«बसतवमें जैनियोंको यद्द उच्च-नीच-भाव और 
अस्पृश्यता अपनी समाजमें प्रविष्ट नहीं होने देना 
चाहिये थी ! मेरी समभमें तो जो अश्पृश्यता मानता 
है बद्द जातिसे भले द्वी जैन द्वो परन्तु वास्तवमें बह 
जैनेतर दी दे | मोक्ष धर्में अस्थश्यता केसी १” 
“एक बार में राम टेकके मन्दिरमें जाने लगा तो 
मुझे शख्रथारी पदरेदारोंने जानेसे रोफ दिया। मैंने 
विचार किया कि अन्तमें जैनघम पर भी टोला घर्म 





“जैनघरम पीले कपड़े पद्ननेसे नहीं आाता। जो 
इन्द्रियोंको जीत समझता है वह्दी सच्चा जैन हो 
सकता है (? अटिसा बीर पुरुषोंका घर्म द कायरोंका 
नहीं। जेनोंफो अभिमान द्वाना चाहिये कि भारत-स्वा- 
तन्त्यके लिये कॉग्रेस उनके मुख्य सिद्धान्तका अमल 
समस्त भारतवासियोंस करा रही है। जैनोंकफो मगढ़ने 
की जरूरत नहीं । जैनोंको निर्भेय द्वाकर त्यागका 
अभ्यास करना चाहिये |? 


आारतके भूतपूर्व राष्ट्रपति बायू राजेन्द्र प्रसादजी-- 


“मैं अपनेको धन्य मानता हूँ कि मुझे महावीर 
स्वामीके प्रदेशमें रहनेका सौभाग्य सिला है | अटिसा 
जैनोंकी विशेष सम्पत्ति है | जगतके अन्य किसी भी 
धममें अहिंसा सिद्धान्त का प्रतिपादन इतनी स्‌क्मता 
अर सफलतासे नहीं मिलता ।? 


प्र अनेकान्त ह [ बे ६ 





स॑युक्तप्रान्तके भू० प्रधानमंत्री पं० गोजिन्दबछभ पन्‍त-- उच्च सिद्धान्त, उत्तम नैतिक नियम और उच्च रीतियों 
ज्नपर्मम सत्य और अर्दिसासे ऊूचा ओर ' नरपूर दे। अब यह नहीं फट्दा जाता कि जैनधर्म 
आदशोे नहीं | इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि बौद्धधर्मंकी शाखा दे; फिन्तु चद्द बहुत प्राचीन और 
सर्खे सिद्धान्तों में उत्तम अनघमके मिद्धान्त ड्डे ए स्वतंत्र धर्म दे जिसके सिद्धान्त बुद्ध के जन्मसे पद्दले 


#“प्रान्तीय काँग्रेस के पू्वेप्रधान ओऔमोहनलाल सक्सेना- चले आते हैं । हे 
जाय: सकसलल अंत" तप इसका बढ़ा भारी साहित्य जो पवित्र, सेद्धान्तिक 


“हिन्दू धर्म जद्ां सददनशीलता सिखलाता दे, और लौकिफ हे--अब तक यूरूपकी दुनिया के लिये 
सिख्॒घर्म जद्दाँ बरादुरी सिखलाता द्वे, इस्लाम धर्म एक मुहर लगी किताब दे | चहुत द्वी कम पुस्तकें श्रकट 
जहां आराढभक्ति सिखलातादे, वह्दां जैन घमम सत्प्रेम, हुई हैं । यदि यह अमूल्य सिद्धान्त छप जांय तो 
सद्भाव ओर अहिंसा सरस रीतिसे सिखलाता है ।”. विचारोंमें एक नया युग खिले ओर बहुत संभव दे 
खाला कन्‍्नूमल एम० ए० जज धौलपुर स्टेट-- कि वर्तमान इतिधासको भी बदलना पढ़े ।” 


प्राथीन घर्मोमेंसे जैनधर्म एक ऐसा धर्म द्दे जो --व्यवस्थापक 












| 
धार्मिक पुस्तकोंके मिलनेका अमाव होते जानेपर भी--- 


(१)मसविष्यदत्तसेट १०॥७-)का८) | (२)चन्दन बालासेट ६।) फा ४॥॥) (३)सट्यसा्गं सेट ८।--)॥ का ६।) 


सुरखुन्दरीनाटक २)। | सती चअन्दनयात्ता १) ; सत्यमार्ग ॥॥9 
नवीनजिनवाणी संग्रह २॥) | सत्यघोषनाटक ॥) | जिनवाणीसंभद २॥) 
अविष्यदक्तअरिश्र २) | रस्नमाला लि १॥) 

अंजनासुन्दरीनाट वन्यसंगअद क्र 
अभ्यकुमार-्च रिश्र १) ज्द्रीनाटक 0 | नित्यनियमपूजा भाषा |) 
समन्‍शभद्रचरित्र ५०) | पश्‌चया पर्ज चतकथा #+) | ऋषभदेवकी उ० ।) 
सूत्रभककामर ३० पु० १५) | भादों जैनपूजा ।-) | जैनधर्म सिद्धान्त ॥) 
किशन-अजनावसती 3) | २ जिनवाणीशुटके ॥) | विशाल जैनसंघ ॥) 
आंवन गांव-फीर्तन )) | हिसैबी गायन ॥) | आल्मिकसनो विज्ञान _) 
बारहमासा अनम्तसती #०) | जैनसजनसंअद्द 0०) | ऋतिशयजैनपूजा ) 
दीपमाणिकापूजन ») | अजन्तमती-चरिश्र ।) | चारचित्र )) 
इस्सनागपुर-साहाध्य ।--) | रव्यकरं डआवकाचार ।-) | रविशतकथा बयी ॥2 


सम्सेवशिशरपूजा बढ़ी ।) | सहस्ननाम भाषाटीका ॥) | जिलती विमोद ५ 
वी बीर जैन पुस्तकालय, १०८ थी नह संडो सुजफ्फरनगर यू० पी० 
नोषट--नं ० १ सेट दस रुपये ग्यारह आने का आठ रूपये में | नं० २ सेट सवाछूइ रुपये का पौने पाँच दुय्येमें | 
नं० ३ सेट श्राठ रुपये सादे पाँच आनेका सत्र छुड झुपयेमें । 


अबछ ,.......छ्छ ....... 78 ,.......9<-छ ,..... 2: 


छठे वर्षमं अनेकान्तके सहायक 


अनेकान्तके प्रेमी पाठकोंको 'विशसि अंक? अदिपरसे यदइ जानकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जेनसमाजके लिये 

गौरक्रूप 'अनेकान्त' पत्र त्रिमासिक न होकर बदस्तूर मासिक रूपमें ही प्रकाशित हुआ करेगा, पहलेसे भी अब अधिक 
उत्साइके साथ प्रकाशित होगा, उसमें सरल साहित्यकी भी यथेष्ट योजना रद्देगी और वह्द विद्वानोंका ही पत्र न रहकर 
जनताका सर्वोवयोपी पत्र बनेगा । इर्स.लिये चारों ओरसे श्रनेकान्तकी सदायता और सहयोगका चर्चा सुनाई पड़ रहा हे--- 
प्रेमी जन अपने अपने योग्य सद्द)बरता और सहयोगकी बातें सोच रहे हैं, अनेकान्त-साहित्यके प्रचार एवं प्रसारके लिये 
अजेन बिद्वानों तथा लायश्रेरियों आदिको अनेकान्त फ्री या अर्धक्ी भिजवानेकी योजनाएँ हो रही हैं, कितने दी विद्वानोंने 
खुले दिलसे सइयोगका वचन दिया है, कुछने अपने लेखादिक भेजने प्रारंभ भी कर दिये हैं और बहुतसे सज्जन 
इस प्यत्नमें लगे हुए हैं कि अपने भित्रों, रिश्तेदारों, परिचित व्यक्तियों और दूसरे समर्थ मद्ानुमावोंसे अनेकान्तकों 
अच्छी सहायता भिजवाएँ, जिससे वह इच्छानुसार ऊँचा उठ सके, स्वूब प्रगति कर सके और समाजकी सच्ची ठोस सेवा 
बजा सके | जो सज्जन इस प्रयत्नमें लगे हुए हैं सब वे घन्यघादक पात्र हैं। समाजकी इस हलचलको देखते हुए इमें यह 
आशा बैंध रही है कि हम शीम दी अपने सहयोगियों और सद्दायकोंकी पएक्क अच्छी सूची प्रकट करनेमें समर्थ हो सकेंगे | 
इस प्रथम क्रिरणके प्रकट होनेसे पदले ही जिन मद्दानुभावोंने आर्थिक सहायताके वचन देनेमें पहल की है अथवा 

जिन्होंने फिलदाल कुछ सह्दायता भेजदी हैं उन सबके इम दृदयसे आ।भारी हैं। ऐसे सज्जनोंके शुभ नाम सद्ायताकी रकम 
सहित इस प्रकार हैं-- 
६००) बाबू छोटेलालजी जैन रईस, कलकत्ता । ५) ला० कस्तूर माणिककंदजी जैन, पेपरमर्चेन्ट, श्रागरा 
१०१) ला० कपूरचन्दजी जैन रईस, कानपुर | ५) ला० जगाधरमलजी सर्राफ जेन, देदली । 

र८्ट) ला० रूड्रामलजी जैन शामिलानेवाले, सद्दारनपुर ।# ५) ला० रेशमीलालजी सेठिया, इन्दौर । 

२५) बा० मह्दावीसप्रसादजी जैन बी० ए० सर्घना जि.मेरठ २) गाँधी चम्पालाल मगनलाल जी बाँसवाड़ा। 

२५) मशीरबद्वादुर सेठ गुलाबचंदजी टॉग्या, इन्दौर #॥. नोट---जिनके आगे # यह चिन्द लगा है उनकी आरसे 

२१) ला० प्रदुग्नकुमारजी जैन २ईस, सहारनपुर |# अनेकान्त फ्री भेजा जायगा। १४) रू० की सहायतामें चार 

१४) बा० मंगलकिरणजी, मल्दीपुरप्रेस, सदारनपुर |#% को फ्री मेजा जा सकता है। --व्यवस्थायक “अनेकान्त" 


कद दी वी दी व दीदी दा औची दो जी की दी इक सी. अली ओी की आओ दी कफ दी आओ की की की सी को सी 
पुरातन-जनवाक्य-सूची 
जिस पुरातन-जैनथाक्य-सूची (प्राकृतपक्यानुकमयाी) नामक अन्थका परिचय पिछली किरयांर्मि दिया 
जा चुका है ओर जिसकी बाबत पाठक यह जानते आा रहे हैं कि वह कुछ महीनसे प्रेसमें है, उसके सम्बन्धर्मे 
आज यह सूचना देते हुए प्रसझता होती है कि यह छप गया है---सिफ़ प्रस्वायना सथा कुछ उपयोगी परिशिष्टो 
का ऋपना और उसके बाद बाईंडिंगका होना बाकी है, जो एफ माहसे कम नहीं केगा | प्रस्तावना सथा परिशिषों 
में प्राकृत भाषा और इतिहासादि सम्बन्धी कितने ही ऐसे महत्यके विषय रहेंगे जिनसे अन्थकी उपयो/गतला और 
सी बढ़ जायगी। बे5८ पोंडके उत्तम कागज पर छपे हुए इस सजिक्द ग्रन्थका भृल्य पोष्टेआ ल्चसे झकरा 
१२) रू० होगा, जो भ्रन्थकी तय्यारी और छपाईसमें होने वाक्ते परिश्रम और कागजकी (्स भारी मेंडगाईको 
देखते हुए कुछ भी नहीं है । जो सम्नन अकाशित होनेसे पहले १२) रु० भनीआर्डर से मेज देंगे उन्हें पोश्टेज 
नहीं देना होगा--प्रकाशिस होते ही अन्य डाक रजिष्टरीसे उनके पाल पहुँच आयगा | प्रस्थकी कुक 
३०० कापियां छपाई गईं हैं, जो शीघ्र ही समास ही जायेंगी; क्‍योंकि कितने ही आर पहलेसे आप हुए हैं। 
झत: जिन सज्जनों, संस्थाह्रों, कालिओं तथा लायमेरियों आविकों आवश्यकता हो वे शीह्र ही मनीआईड्डरसे 
रूपया निम्न पते पर भेज देंगे अथवा अपना नाम दर्ज रजिब्टर करा खेव । 

अधिकता “वीरसेवामन्दिर' सरसाया, जि० सद्दारनपुर । 

आफ कफकाउासाकाफाक का काकाफी का काका कर कोकाकाफासाफाकाआाफकाधा काला के का का सा 
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तर का 
“अनेकान्त' जेनससमाजके गौर वको वस्तु है! 62. 


दशलक्षण पर्वमें अनेकान्त' का प्रचार करना 
औओर सहायता भिजवाना त्रत्येक बन्धुका कंतंव्य हे ! 


विद्या-दानका अपूर्व अवसर 


जनसल्‍+ लक ककडुनम--- 


जैनसमाजमें यह आवश्यकता बहुत दिनोंसे महसूस की जारही थी कि समाजमें एक ऐसा 
पत्र अबश्य होना चाहिये जो आपसी तू-तू मैं-में, बादबिवाद ओर सम्प्रदायवादसे दूर ग्हकर 
साहित्य ब्यीर इतिद्दासकी सेवा करता हुआ वीर प्रश्लुके सन्देशका प्रचार व प्रसार करे तथा जातिमें 
त्याग, सोचा, धर्मंसाधन और लोकहितकी भावना उत्पन्न करे । साथ ही जिसे बंघड़क किसी भी 
अजैन बन्धुके हाथोंमें देकर हम गये महसूस कर सर्के, जिससे उस अजेन बन्धु पर भी अच्छा 
प्रभाव पढ़े और जैनधमके विषयमें फ्रेली हुई रालत घारणाएँ दूर होसके, तथा गेंट्आअप आदिकी भी 
हृष्टिसे उस पतन्नका स्टैंडडे काफी ऊँचा रहे । 

हर्पका चिषय है कि “अनेकान्त” ऊँसे उश्चकोटिके पत्रके संचालक संडलने अब समाजकी इस 
कमी को पूरा फरनेके लिये “अनेकान्त' को ऐेसा पत्र बनानेका निम्धय कर लिया हे जिस 
पर समाज गजब कर सके ! 

पर केवल संचालक मंडलके निम्थय कर लेनेसे ही यह महत्वपर्णो काय परा नहीं होसकता है 
जब तक कि समाजके प्रत्येक व्यक्तिका सहयोग हमें प्राप्त न हो जाये। बह इस प्रकार होसकता है कि- 
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विद्ान लोग स्तरल स्ाहित्यका निर्माण करें । 






प्रत्येक जैन बन्चु, संस्था, मन्दिर ओर स्थानक पत्रका आहक यने | 






दानी महालुभाव उसे आर्थिक सहयोग प्रदान करें तथा 











अपनी ओरसे दो-दो चार-चार अजैन संस्थाओं ओर विद्वानोंकों मुफ्त भिजवायें । 
हे स्वब्वाज स्वेजाके हस्त मद्स्वपूष्य कारयमें हमें समाजका परत सहयोग भास होगा 






कौशल प्रसाद जन 
अआनरेरी ज्यवस्थापक 
कोट गेड, सहारनपुर 







खुद्धक, प्रकाशक पं - परसानन्दशास्त्री चीरस्टेचासंदिर, सरसावाके लिये श्यामसुन्दर लाल अ्रीयास्तय द्वारा श्रीवास्तव प्रेस सहारनपुर में सुद्धित 


॥ पिचय याय चा नुभयमुनय॑ मि असपि तहिशपे प्रत्यक नियमचिफ्येश्या परिसित । ग्तस्बर 
खा नया पापने सकततभागन यश्गस्गा वया गीत नक्‍्य बढलय विवतलनरक्शात | है १६४३ 


5, - जु77> स्किशोर शुरब्तार “ऋो: ्ा: 
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७ दुखका स्वरूपरगप॑ ०पुरषोत्तमदासमुरारका,सा हित्यरत्न ७ ६ १४ चीग्शासनकी उत्पत्तिका समय और स्थान-[सम्पादक ७६ 


थीरसेजामन्दिर को सहायता 


गतअ्षकी १२ वीं किरण में प्रकाशित सद्धायताकें बाद, वीरसेवामन्दिर सरसावाकों अनेकान्त-सह्दायताकें अ्रलावा 


जो दूसरी फुटकर सद्धायता प्रास हुई हे वह निम्न प्रकार हे और इसके लिये दातार महोदय धन्यवादके पात्र हैं:-- 
१०१) दिगम्बर जेनसमाज नजीबाबाद जि० बिजनौर | 


८०) ला० सुन्दरलाल सुपृत्र ला० छुन्नामलजी जैन फर्म-मेसर्स रामजीदास क्न, सदर बाजार, देइली, अनित्यभावनाके 


प्रकाशनाथ । 


४१) बा० मोतीरामजी पुत्र और भीमती शकुन्चला देवीजी पुत्रवधू बा० पन्नालालजीजेन अ्रमवाल, देइली, 


मंत्री बीरसेवामंदिर (ग्रन्थप्रकाशनाथथ) । 
२४) १० नाथूरामजी प्रेमी, मालिक हिन्दी अन्थरत्नाकर कार्यालय द्वीराबाग, बम्बई | 
२१) ला० उग्मसेनजी जैन, मुत्ृपफरनगर (प्रन्थप्रकाशनाथ) । 
१०) भी कानतीलालजी, दी० गान्धी, दोहद । 
१०) ला» कन्नालाल, छुन्नालालजी! सर्रोफ्फ, खुरई जि० सागर | 
१०) श्री जैनपं चायत, मुजफ्फरनगर | 
४) बा० मंगतराय नानकचंदजी जेसन, खतौली जि० मुजफ्फरनगर (लायब्रेरीक लिये) । 
४) ला० बलवन्तसिंह सुमतप्रसादजी जेन ग्वतौनी (लायब्रेरीके लिये) | 
४) श्री दि० जैन तेरा पंथी गोठ, अडनगर (उजन)। 
१) ला# ईश्वरचंदजी जेन, मारवाडी लायबेरी, देदली। 


श्२४) --अधिकफ्ाता “वीरसेबासन्दिर! 


पुरालन-जेन वाक्य -र्ची 
जिस पुरातन-जैनवाक्य-सूची (प्राकृतपकालुकम्णी) नासक अन्थका परिचय पिछली किरयांमें दिया 
चुका है और जिसकी बायत पाठक यह जानते आ रहे हैं कि बद् कुछ महीनोंसे प्रेसमें है, टसके सम्नस्धमें 
ज यह सूचना देते हुए प्रसझता होती है कि वह ऋूप गया हैं---सिफ्ी प्रस्तावना रुथा कुछ उपयोगी परिशिष्धों 
छपना और उसके बाद बाइंडिंसका धोना बाकी है, जो पक साहसे कस नहीं स्तेया | प्रस्तावना तथा परिशिर्शो 
प्राकृत भाधथा और इतिदासादि सम्बन्धी कितने दी ऐसे महत्थके वियषय रहेंगे जिनसे अस्थकी उपयोगिता कर 
भी घढ़ जाथमी । ४६ पोंडके उत्तम कागज पर छपे हुए इस सजिण्द प्रमभ्थका मृक्य पोष्टेआ स्वर्चसे असूग 
श० होगा, जो प्र्थकी तय्यारी और रूपाईं यादें परिश्स घर कादाजकी इस भारी मेंदगाईको 
हुए कुछ सी नहीं है जो सबजन प्रकाशित होमेसे पहले १२) रु० मनीआरूर स्रे भेज देंगे उन्दें पोष्टेज 
देगा होगा---अ्रकाशित होते ही प्रमभ्थ खाक रजिश्टरीसे उसके पास पहुँच जायगा। अन्यकी कुल्त 
कारपियां छपाई गहे हैं, जो शीक्त ही लमास हो जायेंगी; क्‍योंकि कितने ही आदर पहलेले आए हुए हैं। 
जिम सजनों, संस्थाध्ों काकिजों तथा खायजेरियों आदिको ब्यायश्यकता हो ये शीघ्र दी सनीझा्रसे 

निम्न पले पर मेज देये अथवा आपपभा भाम दर्ज रजिस्टर कश खेज । 


अधिवशाता “बीरसेबामंदिर! सरसावा, जि० सहारनपुर । 
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पके समम्स भव्र-भारतीके कुछ नमूने--- सम्पादक पृष्ठ १ 


२ अनेकाम्त-रस-लहरी---[_ सम्पादक बे 
३६ चसे क्या है ९-[पं ० यंशीधर ब्याकयाचाय . <- 
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१२ चरवाहा (कहानी)---भआी 'लगवतय? जैम श्थः 
१६ पयू"थयापर्यंओऔरहमाराकतंब्य[था.साय्यिकचअस्दबी,ए-३६० , 
१७ हिम्दीके जैनकवि-([ओऔ जमनालार जैन विशारद ४६२ | 
१५ सफब्ताकी केँजी--[बा० उञ्सेन जैन १.0. ६४ 
१६ कविकर्तब्य(कथिता)-पं ० काशीरास शो 'प्रफुछित' ६७ 
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4८ जैनघर्मपर अजैन विद्वान शव: 


« दशलच्षणपयत्रेसें दानका विशेष अधिकारी 





प्रसिद्ध कह क संस्था जीरसेवासन्दिर 
स्थाय)-डॉपत़ कार्य होरहा है और होने 
को है यह बांत पिछसे विज्सि अंक! से वाठक भक्ते प्रकार 
ज्शन आके हैं | यहां पर से सिफ इसला ही बतत्ताना चाहता 
हैँ कि यह संस्था पुरातन-जिसशे-विचक्षझा पं ० जुगक्तकिशोर 
जी मुख्तार 'थुगवीर' की अध्यक्षसतामें, जिन्होंने ऋषनी 
२५१ हजारकी सघम्पक्तिका बसीयंत नामा भी संस्थाके नास 
किल दिया है और जो स्वयं दिम-रात चऔदवीसों घंटे सेथा- 
कार्य ही रत रहते हैं, समाजके ऋमेक प्रसिद्ध विद्धानंके 
सहयोगसे शोध-खोज. अरनुसब्धान और भ्रथनिर्माणादिका 
आारी कास कर रही है । इसमें खुप्राथ जैन शास्ोंकी स्थोज 
की जाती है, घ्ंके अनेक गुद और शंभीर तत्योंको नहें 
शैक्षीसे आाजकी सरल भलाधषामें जनताके सामने रक्‍खा जाता 
है और किसनी ही उस्कनोंको सुक्त काया जाता है, जिसके 
सिए संस्थाका सुखपतञ् 'डामेकाम्त' बढ़ा काम कर शा है। 
हालमें इस संस्थाने आचीम जैनाचयों झादिके जगःये 
हुए ऐसे ऊन्थोंके गहें शैल्लीसे अनुवाद, सम्पादन और 
प्रकाशनका भारी कीढ़ा उठाया है जो अभी सक साथारया 
जनगताके सामने महीं आारहे हैं और जिनके ग्रकाशनसे 
अध्यात्मशाक्ष, ज्योतिषशार्त, निमिक्षशास्त्र, प्रश्नशास, 


वोरसेबामन्दिर 


संश्रशारा, शब्वशार्र और छंदशार्त झादि अनेक विषयोपर 
नया प्रकाश पढ़ेगा और कितने ही ऐसे वैज्ञानिक विषय 
सामने आएँगे जिनसे ऊनसा अब तक अपरिशखित ही रही 
है । और जिनसे ख्ोकर्मे जेनादायोका गौरण ब्यक्त होगा 
कौर साथ ही ऐसे साहित्यके प्रकाश नसे जैनसमाजका सी 
मऔरण बढ़ेगा । 


संच्षेपमें, संस्थाके सामने बहुत द्वी बढ़ा तथा महत्वका 
ठोल कार्य पका हुआ है, परन्तु पूँजी थोड़ी है । अतः गढ़ 
संस्था दशालचयणा वथेंमें सजसे अधिक दान पानेकी 
अधिकारिगश्ी है । 

आशा है सभी स्थानोंके सहन अपने दानका अख़्ि- , 
कांश भाग इस संस्थाको मेऊककर इसके सस्कार्योंमें अवश्य 
झापना सहयोग प्रदान करेंगे और हस्त ररह अपने कछंव्यका 
पालन करते हुए संचासं्कोंको ऋधिकाधिक रूपसे सेयाके 
किये प्रोत्साहित करेंगे । * 


निवेदक--- 
पद्मालाज जन अमग्रयादक 
संत्री जीरस्सेवामम्विर' 
खसरसाया, जि० सद्दारनयुर | 


अआल-सखुघार 
प्रेसकी गससीसे चु० नं० ३ और ४७ पर प्रथम काखममें खाइन गं० ६ छोटो जन गई हे, जवकि वह व्लाइम मे० १ 
से बढ़ी होनी अआहिये थी। अतः पाठक दोनों स्थानोपर डसे नीचेकी जाइम भं० १ से ला जगा केंजे | इस मूज्के लिखे . 


इस सम्पादक महोदयसे क्षमा चाहते हैं । 


--काशीरास शर्मा व्यवस्थापक श्रीयास्तय प्रेस 


वार्षिक मूल्य ४) र० 
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[ श#श ] 
श्रीमर-जिन-सलोश्र 


घरमंतीथेमनघं॑ प्रवलेयन, घसे इस्थलुसमलः सता सवान। 
कर्मकच्मद्हस्तपोडग्निसिः शर्म शाश्यसमयाप शझूरः ॥ १॥ 

(हे धर्मीजन !) अनयथचयधर्मतीर्थकमो---सम्यग्दर्शनादिरूप धममंत॑र्थको अथवा सम्यग्दर्शानाञयात्मक धम्के प्रति- 
पादक आगमतीर्थको-- (लोकमें) अयर्तित करते हुए आप सतत्पुरुषों छा 'घमे! इस्तर रर्थंक रुक्षाको लिये हुए 
माने गये हैं, । आपने (विविध ) शपरूप ऑ्नयोंसे कमें-चनको जलाया दे, (फलत:) शाश्वत-हझ्र बनश्वर 
खुस पात्त किया है (और इस लिये) आप शंकर हैं--कर्मत्रनकों दहन कर झ्ापनेका और धघर्मती्थंकों प्रवर्तित 
कर सकल प्राणियोंकों सुखके करने वाले हें |? 

देव-सानज-निकाय-सष्समे रेजिये परिक्षतों वूतों बुघे!। 
लारका-परिदृतो5लिवुष्कलो व्योसनी य शशकाव्छनो 5सलः । २ ॥ 
- 'जिख अकार घन-ग्टलादि मलखे रद्वित पूर्र बनन्‍्द्रमा ऋकाशमें दाराझोंसे परिवेष्ठित दुआ शोभता है 
उसी अकार (दे धमंजिन !) आप देख ओर भलुष्धोंके उत्तम समूहोंसे परिवेश्चित तथा गरशघरादि- 
शुण जनों से परिवारित (सेवित) छुए (समकसरण समामें) शोभरको परछ हुप हैं ।! 


छ्र अनेकान्त [ बघषे ६ 





प्रातिहायें-विसयेः परिचष्कूलो देशतोडपि विरतो भमवानमूत | 
..] 
सोच्षमा्गमशिषन्नरामराक्षापि शासनफलेषणाठञुरः ॥ १२ ॥ 

“पप्रातिदायों ओर विभवोंसे--छत्र, उमर, सिंद्दासन, मामंडल, अशोकबत्त, सुरपुष्पक्षष्टि, देवदुन्द्ुसि और 
दिव्यध्वनिरूप आठ प्रकारके चमत्कारों तथा समवसरणादि विभूतियोंसे--विभ्रूषित दोते हुए भी आप उन्हींसे नहीं 
किन्तु देदसे भी विरकत रदे हें---अपने शरीरसे भी आ्रापको मसत्व श्रवं रागभाव नहीं रहा । (फिर भी तीरथेंकर-प्रक्ति- 
रूप पुण्यकर्मके उदयस) आपने मजुष्यों तथा देवोंको मोक्तमा्ग स्िस्वलाया है--मुक्तिकी स्‍प्रामिके लिये सम्यग्दर्शन- 
शान-चारित्ररूप अमोध उपाय बतल!या है। परन्तु आप शासन-फलकी प्चणासे आतुर नहीं हुए---कर्भी आपने 
यद इच्छा नदीं की कि मेरे उपदेशका फल जनताकी भक्ति अथवा उसकी कार्यसिद्धि श्रांदके रूपमें शीघ्र प्रकट होवे; और 
यह सब परिणएति आपकी वीतरागता , परग्मिक्तता और उच्चताकी द्योतक है। जो शासन-फलके लिये झाठुर रहते हैं ये 
ऐश्वयंशाली इंते हुए भी छुद्र संतारी जीव होते हैं। इसीसे वे प्राय: दम्मके शिकार होते हैं और उनसे सच्चा शासन 
बन नहीं सकता । 

कायवाक्यमनसां प्रद्नसथों ना5भर्॑स्तय सुनेश्िकोयेया । 
नाउससीध्ट्य भवजलः प्रदृप्तथो घीर ! लायकसंचिन्स्थमी हिलतम्‌ ॥। ४ ॥ 


आप प्रत्यक्षज्षानी सुनिके मन-बच्चन-ऋयकी प्रदत्तियाँ उन्हें पन्चत्त फरनेकी इच्छासे नहीं हुई; (-ब क्‍या 
असर्भीजयका रित्वके रूपमें हुई ?/ यथावत्‌ वस्तुस्वरूपको न जान कर ऋसमीच्यकारित्वके रूपमें भी जे नहीं हुईं । 
इस तरद दे लीर, लमज़िन ! आपका इद्वित--चरित अचिन्त्य है--उभ_में जे सब्र प्रद्मत्तियाँ जिनत श्रापकी इच्छा 
आर असमीक्ष्यकारिताके नीर्थ कर-्मामकर्भोदय सथा भव्यजीबोंके अदृष्ट(भाग्य)-विशेषफे वशसे होती हैं।! 
मानुर्षी प्रकूलिसभ्यलतीलयान देवलास्यपि च देवता यतलः । 
लेन नाथ ! परमाउसि देवला अयसे जिनश्ष ! प्रसीद नः ॥ ५ ॥ 
+-स्वयर्भूस्तोत 
नै नःथ ! चूँकि आप मानलुषी प्रकतिको---मानव स्वभावको--अतिक्रान्त कर गये हैं ओर देवताओं 
में भी देवता हें--पूज्य हें-“-इस लिये आप परम- उत्कृष्ठ देखता हैं---पूज्यतम हैं । अत: छे घर्मेजिन ! आप 
हमारे कल्याणके लिये प्रसन्न द्वोबे, हम प्रसन्नतापृवक रसायन-सेवनकी तरद आपका आराधन करके संसार-रोग 
मिटाते हुएए अपना पूर्श स्वास्थ्य (मोक्ष) सिद्ध करनेमें समथे दोबें | 
भावाथथ--'श्रेयसे भ्सीद न:---श्राप इमारे कल्य!णक लिये प्रसन्न होवें,' यह अलंकृत भाषामें भक्तकी प्रार्थना 
है, जिक्षका शब्दाशय यद्यपि इतना दी दे कि आप दम पर प्रसन्न होबें और उस प्रसन्ञताका फन्‍न हमें हमारे कल्याण के 
रूपमें प्राप्त ढोवे; परन्तु वीत्तरागदेव किसी पर प्रमज्ञ या अप्रमन्न नहीं हुआ करते--वे तो सदा ही आत्मस्वरूपमें मझ्न और 
प्रसन्न रइते हैं, फिर उनसे ऐसी प्रार्थनाका कोई प्रयोजन नहीं। वास्तबमं यह अलंकृत-भाषामय-प्रार्थना एक प्रकारकी 
भावना दे और इसका फलितार्थ यइ दे कि दम वौतरागदेत्र श्रीधर्मजनका प्रेसन्न-द्वदयसे अ्राराधन करके उनके साथ 
तन्‍्मयता प्राप्त करें और उस तन्‍्मयताके फलस्वरूप अपना आत्मकल्याण सिद्ध करभनेमें उसी प्रकारसे समर्थ होवें जिस 
प्रकार कि रसायनके प्रसादसे--प्रसन्नतापूर्वक _ रसायनका सेवन करनेसे--रोगजन आरोग्य-लाम करमनेमें समर द्वोते हैं 





अनेकान्त-रस-लहरी 


[ इस स्तम्भके नीचे लेख लिस्वनेका सभा विद्धानोंको सादर आमंत्रण है । लेखका लक्ष्य वद्दी धोना 


चाहिये जिसका निर्देश इस स्तम्भको प्रारम्भ करते हुए पिछली किरणमें किया गया है । 


--सम्पादक] 


[२ |] 
बड़ेसे छोटा और छोटेसे बड़ा 


अध्यापक चीरभव्ने दूसरी कच्षामें पहुँच कर उस कक्षा 
के विद्यारथियोंको भी यदह्दी नया पाठ पढ़ाना चाद्टा जिसे ये 
अभी अभी इससे पू्वकी एक कक्षामें पढ़ाकर आए थे; परंतु 
यहाँ उन्होंने पढ़ानेका कुछ दूसरा ही दंग इग्लितयार किया । 
थे यो्ंपर सीन इंचीकी 
क्ाइन स्वींच कर एक थविद्यार्थेसि बोले---'क्या सुम इस 
लाइनको छोटा कर सकते हो ?” विद्यार्थनि उत्तर दिया-- 
हाँ, कर सकता हूँ” और वह उस जाइनको इधर-उधरसे 
कुछ सिटानेकी चेष्टा करने सगा । यह देख्य कर क्ध्यापक 
सडोदयने कहा--“हमारा यह मतलब नहीं है कि तुम हस 
लाइनके सिरोंको हवर-उन्चरसे मिटा कर अथवा इसमेंसे 
कोई डुकड़ा तोड़ कर हसे छोटी करो । हमारा आशय यष्ट 
है कि यह लाइन अपने स्वरूपमें ज्योंकी स्यों स्थिर रहे, 
इसे तुम छुआ भी नहीं और छोटी करदो ।” यह सुन कर 
विद्यार्थी कुछ भौंचक सा रह गया ! तब अध्यापकने कटष्टा- 
अच्छा, तुम इसे छोटा नहीं कर सकते तो क्‍या बिना छुए 
बढ़ा कर सकते डो ?! जियार्थीनि कह्ाा--'हां कर सकता हूं 
आओऔर यह कट्द कर उसने दो इंचीकी एक लाइन उस लाइन 
के बिल्कुल सीधमें उसके पक सिरेसे सटा कर बमादी और 
इस तरह उसे पांच इंसीकी खाहन कर दिया | 











झस पर अध्यापक मद्ोदय बोल उठे--- 
यह कया किया ? हमारा अऋभिप्राय यह नहीं था कि 
तुम इसमें कुछ डुकढा जोक कर इसे बढा बनाओ, हमारा 
मन्शा यह है कि इसमें कुछ भी जोढ़ा न ज्ञाय, ज्ाइन 
अपने तीन इंचीके स्थरूपमें दी स्थिर रहे---पांच इंची जैसी 
न होने पाये---और बिना छूए ही बढ़ो करदी जाय 
विद्यार्थी--यद केसे दो सकता है ? ऐसा तो कोई 


जादूगर ही कर सकता हैं । 
अध्यापक---( दूसरे विद्याथियोंसे) अच्छा, सुम्हारेमेंले 


कोई विद्यार्थी इस लाइनको हसारे अभिप्रायानुसार छोटा 


या बढ़ा कर स्तकता है ! 
सब विशद्यार्थी--हमसे यह नहीं हो सकता | इसे तो 


कोई जादूगर या मंत्रवादी ही कर सकता है । 
अध्यापक---जब जादूगर या संश्रवादी इसे बढ़ी छोटी 
कर स्पकता दै तब सुम क्‍यों नहीं कर सकते ? 
विद्यार्थी--ह में बबेसे छेटा और छोटेसे बढा करनेका 
यह जादू या मंत्र आता नहीं । 

अच्छा हमें तो वद्द जादू करना आता है बतक्ाओो 
इस त्ताइनकों पहले छोटो कर या बढ़ी ?' अध्यापकने पूछा। 

'जैसी आपकी इच्छा, परन्तु आप भी इसे छगें नहीं 
ओर इसे अपने स्घरूपमें स्थिर रखते हुए छोटी तथा बडी 
करके बतलाएँ । विद्यार्थियोने उत्तरमें कहा । 

“ऐसा ही होगा! कट कर, अध्यापकजीने विद्यार्थीसे 
कड़ा -- तुम इसके दोनों ओर मार्क कर दो--पह चानका 
कोई चिन्ह बना दो, जिससे हसमें कोई सोब-जोक या 
बदल-सदल न हो सके और यदि हो तो डसका शीघ्र 
पता चर जाय /' विद्यार्थीनि दोनों ओर दो गोल गोल चिन्ह 
बना दिये। फिर अध्यापकजीने कष्टा 'फुटा रस्वकर हसकी 
पैसाइश भी करलो और वह इसके ऊपर लिख दो! । 
विद्यार्थनि फुटा रख कर पैसाहश की तो तल्लाइन ठीक तीन 
इंचीकी निकली और वही लाइनके ऊपर लिस्ब दिया गया । 

के >न-न9++>न न जल... 

इसके काद अध्यापकज्जीने बोड पर एक ओर कपका 
खाल कर कहा-- अब हम पहले इस लाइनको छोटी 
बनाते हैं और छोटी डोनेका मंत्र योवते हैं ।' साथ ही 


ड्छ 





कपड़ेको एक औरले उठा कर “होजा छोटी, होआा छोटी?” 
का संत्र बोकते हुए थे बोर्ड पर कुछ बनाने हीको थे कि 
इसनेमें विशार्थी बोक्ष उढे--- 

“झ्राव सो पर्देकी ओटमें लाइनको छठे हैं । पर्देको हटा 
कर सबके सासने इसे छोटा कीजिये |! 

अध्यापकजीने कोड पर डाला हुआ कपदका हटा कर 
कट्ा--'अच्छा, अब हम इसे खुले आम छोटा किये देते हैं 
और किसी मंत्रका भी कोई सहारा नहीं केते । यह कद्द 
कर हम्होंनि उस तीन इंची लाइनके ऊपर पांच इंचकी 
लाइन बना दी और विद्यार्थियोसे पूछा-- 

४ छुआ 
हे इंच के 

“कट्दो, तुम्दारी माक्क की हुईं नीचेकी लाइन ऊपर 
की लाइनसे छोटी दे या कि नहीं ? और बिना किसी अंश 
के सिटाए या तोढे अपने तोन इंचीके स्वरूपमें स्थिर रहते 
हुए भी छोटी हो राह है या कि नहीं ? 

सब विद्यार्थी-- हां हो गहं दै ।' यद्द रहस्यकी यात 
पहलज्ने हमारे ध्यानर्में ही नहीं आईं थी कि, इस तरह भी 
बढ़ीसे छोटी और छोटीसे बडी चीज दुआ करती है। अजब 
सो आप नीचे छोटी जाहन यना कर इसे बबी भी करदेंगे। 

अध्यापकजीने तुरंत ही नीचे एक इंचकी लाइन बना 


कर उसे साथात्‌ बया करके बतला दिया । 
श्‌ इंच 
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अब अध्यापक थीर भतने फिर उसी विद्यार्थीसे पूछा--- 
तीनों लाहनोंकी इस स्थितिमें तुम अपनी माक की हुई 
डस बीचकी लाइनको, जो बबेसे छोटी और छोटेसे बड़ी 
हुई है, क्या कदहोगे--- छोटी या बडी ?” 

विद्यार्थी--वह छोटी भी हे और यढ़ी भी । 

अध्यापक--दोनों एक साथ कैसे ?” 

विधार्थी--ऊपरकी जाइमसे छोटी और नीचेकी क्ाइन 
से बढ़ी है अर्थात्‌ स्वयं तीन इंचीकी होनेसे पांच इंचो 
जक्ाइनकी अपेक्षा छोटी और पक हंची ऊलाइनकी अपेक्षा 
बी है। और यद छोटा-अकापन दोनों इसमें पुक साथ 
प्रत्यक्ष होनेसे इनमें परस्पर विरोध तथा छलंग्रति-जैसी 


अनेकान्त 
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भी कोई बात नहीं है । 

अध्यापक---अगर कोई विद्यार्थी इल श्रीचकी ज्वाइन 
को एक बार ऊपरकी काइनसे छोटी और वूसरीबार ऊपर 
की लाइनसे ही बडी बतलावे, और हस तशथ्द इसमें छोटा- 
पन तथा कढ़ापन दोनोंका चिघान करे शय भी पविरोधकी 
क्या कोईं बात नहीं है ? 

विधार्थी--इसमें ज्ञरूर विरोध आपएगा। एक तो उस 
के कथनसें पूर्वापर विरोध आएगा; क्यों कि पहले उसने 
जिसको जिससे छोटी कष्ठा उसीको फिर उससे बडी बतलाने 
कगा। दूसरे, उसका कथन अस्यक्षके भी विरुद्ू उद्दरेगा; 
क्योंकि ऊपरकी लाइन नीचेकी लाहनसे साक्षात्‌ बबी नज़र 
आती है, उसे छोटी बतलाना इृष्ट-विरुद्ध है । 

अध्यापक---यह क्या बात है कि तुम्हारे बढ़ी छोटी 
बतलानेमें तो विरोध नहीं, और वसरेके बढ़ी छोटी बत- 
लानेसें विरोध आता है ? 

विद्यर्थी--मैंने एक अपेक्ञासे छोटी और दूसरी अपेक्षा 
से यड़ी बतज्ाया है) इस त्तरह भअपेक्षालेदको लेकर मिशन 
कथन करनेमें विरोधक जिये कोई गॉजाइश नहीं रहती । 
दूसरा जिस एक अपेक्षासे डसे छोटी बतलाता है उसी पक 
अपेक्षासे बड़ी बतलाता है, इस लिये अपेक्षामेद न होनेके 
कारया उसका भिन्न कथन विरोघ्से रहित नहीं हो सकता- 
यह स्पष्टतया विरोध-दोषसे दूषित्त है | 

अध्यापक----तुम डीक समभ गये। अच्छा हाय इतना 
और बतसलाकओो कि सुम्हारी इस माक की हुईं बीचकी लाइन 
को एक विद्यार्थी 'छोटी ही है! ऐसा बतलाता है भौर दूसरा 
विद्यार्थी कद्दता है कि 'बबी ही है', तुम हन दोनों 
कथनोंको क्‍या कट्दोगे ? तुस्दारे विचारसे इनमेंसे कीनसा 
कथन ठीक है और क्यों कर ? 

विद्यार्थी--दोनों द्वी ठीक नहीं हैं । मेरे विचारसे जो 
“छोटी ही! (स्वथा छोटी) बसस्याता हे उसने नीचेकी एक 
हं ची काइनको देखा नहीं, और जो 'बकी ही (सर्वथा बनी) 
बतजाता है उसने ऊपरकी पांच हंची साइन पर दृष्टि नहीं 
डाकी । दोनोंकी दृष्टि एक तरफ़ा होनेखे एकांगी हैं, एकान्त 
है, सिक्के अथजा ढालकी एक ही साइड (:।0८) को देख 
कर उसके स्वरूपका निर्याय कर खेने जैसी है, और इस्रत्ये 
सम्यग्शष्टि न होकर मिध्यादष्टि हे । जो अनेकास्तइष्टि होती 
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है यह वस्तुको सब ओरमसे देखती है---उसके सब पहलुओं 
पर नजर डालती है--इसी लिये उसका नियांय टीक 
होता है और वद'सम्यर्दष्टि' कद्दज्ञातो है | यदि उन्होंने 
ऊपर नीचे दृष्टि ढाल कर भी चैसा कहा है रो कहना 
चआहिये कि यह उनका कदाग्रह हैं---हटघर्मी हें; क्योंकि 
ऊपर नीचे देखते हुए सच्यकी साइन सर्वथा छोटी या 
सर्येथा बढ़ी प्रतीत नहीं दोती कौर न स्वरूपसे कोई चस्त 
सर्वेथा छोटी या सर्वथा बढ़ी हुआ करती हैं ) 
अध्यापक---मानलो, तुम्हारे इस दोष देनेसे यचनेके 
लिये एक सीसरा विद्यार्थी दोनों एकान्तोंकों अपनाता है--- 
छोटी डी है और बढ़ी भी है” ऐसा स्वीकार करता हैं; 
परन्तु तुभ्द्दारी तरह भअ्रपेज्ञावादको नहीं मानता । उसे तुम 


क्या कट्ोगे ? 
विद्यार्थी थोढ़ा सोचने लगा, इतनेमें अध्यापकजी 


बोल उठे--इसमें सोचनेकी क्‍या बात है ? उसका कथन 
सी विशरोध-दोषसे दूषित हैं; क्‍यों कि जो अपेक्षावाद अथया 
स्थाह्ाद-न्यायकोी नहीं मानता डसका उभय एणकान्तको 
लिये हुए कथन विरोध-दोष्से र हत हो ही नहीं सकता-- 
अ्रपेक्षा दाद अथवा 'स्थात'” शाब्द या स्यात शब्दके आशय 
को लिये हुये “कर्थंचित' ( एक प्रकारसे ) जैसे शब्दोंका 
साथर्मे प्रयोग ही कथनके विरोध-दोषको मिटाने याज्ञा है । 
कोई भी वस्तु सर्वथा छोटी या बद्दी नहीं छुआ करती 
यह बात तुम अभी स्वयं स्वीकार कर चुके हो और वह 
ठीक है; क्योंकि कोई भी वस्तु स्वतंत्ररूपसे अथवा स्व- 
मावसे सर्वधा छोटी या बढ़ी नहीं हें--किसी भी दस्तुमें 
खछऋोटेपन था बकेपनका व्यवष्टार दूसरेके आश्रय अथवा 
पर-निमित्तसे ही होता है, और इस लिये उस आश्रय 
अथवा निमित्तकी अपेक्षाके विना यह नहीं बन सकता 
अत: आापेक्षासे उपेक्षा धारण करने वाजके पेसे कथनर्मे 
सदा दी विरोध बना रहता है । थे 'ही' की जराह "भरी 
का भी प्रयोग करदें तो कोई अन्तर नहीं पदता। प्रस्युत 
इसके, जो स्याद्वादन्यायके ऋचुयायी हैं--०एक अपेक्षासे 
छोटा और दुपरी अपेकासे बढ़ा मानते हैं----वे साथमें यदि 
<ी! शब्दका भी प्रयोग करते हैं तो उससे कोड़े याथा नहीं 
आती---विरोधको ज़रा भी अवकाश नहीं मिलता; जैसे 
सीन इंयी स्थाइन पांच इंची ज्ाइनकी अपेक्षा छोटी ही है 
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और एक इंची छाहनकी अपेक्षा लदी हो है! इस कहनेसें 
विरोधकी कोईं बात नहीं है | विरोध वहीं आता है जहां 
छोटा-बकापन जेसे सापेक्ष धर्मों अथया गुणोंको निश्पेक्ष- 
रूपसे कथन किया जाता है। मैं समझता हूं अब तुम इस 
विरोध-अविरोधके तत्वथको भी और झऋच्छी तरहसे समझ 
गये होगे ? 

विद्यार्थी-- हाँ, अपने खूब समझा दिया हे और हें 
अच्छी तरह समझ गया हैँ | 

अध्यापक---अच्छा, अल से एक लात और पूछता 
छ-- 'कल तुम्हारी कक्षार्में जिनदास नामके एक स्थाह्ञादी-- 
स्यादादन्यायके अनुयायी---भाए थे और उन्होंने मोहन 
स्तडकेको देस्व कर शथा उसके विषयर्मे कुछ पूछ-ताझ कर 
कहा था “यह तो छोटा हैं? + उन्होंने यह नहीं कथा कि 
यह छोटा ही है,' यद्द भी नहीं कटष्ठा कि वह 'सचथा छोटा 
है! और न यही कहा कि यह अमुककी अपेक्षा अथवा 
अमुक विषयमें छोटा है! तो बतताओआओं उनके इस अथनर्मे 
क्या कोहं दोब आता है ? और यदि नहीं आशा सो 
क्यों नहीं ? 

इस पअ्रश्नको सुन कर विद्यार्थी कुछ चक्करसेमें पक गया 
ऋऔर सन- द्ी-मन उच्तरकी स्थोज करने खरा । जथ उससे 
कहें मिनट डोगये तो अध्यापककजी बोल उठे--'सुम तो 
जबढकी सोचछमें पछ गये ! इस प्रश्न पर इसने सोच-विचार 
का क्‍या काम ? यह तो स्प्टट डी हैं. कि जिनदास स्यादादी 
हैं, उन्द्ोंने स्वतंत्ररूपसे 'ही' तथा स्ा्ंधा' शब्दोंका साथमें 
प्रयोग भी नहष्ठीं किया डे, और हस्त लिये उनका कथन प्रकट 
रूपमें 'स्थात' शब्दके प्रयोगको साथमें न जेते हुए भी 
“स्यास' शाव्दसे अनुशासिस है--किसी अपेक्षा चिशेषकों 
खिये दुए है । किसीसे किसी प्रकारका छोटापन उन्हें बिथ- 
सित था, इसीसे यह जानते डुए भी कि मोहन अनेकॉसे 
अनेक विययोंमें बढ़ा है, उन्होंने अपने वियल्षित अथंके 
अजुसार उसे उस समय 'छोटा' कहा है । इस कथनर्मे 
दोषकी कोई बात नहीं है । उुम्दारे रृदयसें शायद यद 
प्रश्न उठ रहा दै कि जब सोहनमे छोटापन और बडापन 
दोनों थे सब जिमदासजीने टसे छोटा क्‍यों कहा, बढ़ा क्यों 
नहीं कष्ट दिया ९, इसका उत्तर हतना ही है कि--- मोहन 
डर्यर्मे, क़दमें, रूपमें, बतामें, विद्यामें, चतुरामें और 
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आाःष्यार-विचारमें यहुतोंसे छोटा है और यहुतोंसे अका दै + 
जिनदासजीकी जिसके साथ जिस विषय अथवा जिन 
विचरयोर्में उसकी तुल्लनना करनी थी उस तुजलनामें वह छोटा 
पाया गया, और इस किये उन्हें उस समय उसको छोटा 
कददना ही विवद्चित था वही उन्होंने उसके विषयमें कद्दा । 
जो जिस समय विवश्चित होता है वद्द 'सुख्य' कद्ल्वाता है 
और जो विवदित नहीं होता यह 'गौण' कहा जाता है । 
खुख्य-गौणाकी हस व्यवस्थासे ही चचन-ज्यवद्दारकी डीक 
व्यवस्था बनती है | शत: जिनदासजीके उक्त बथनमें दोषा- 
पस्तिके लिये कोई स्थान नहीं है । अनेकान्तके प्रतिपादक 
स्यादादियोंका 'स्यात' पदका आश्रय तो उनके कथनमें 
झतिप्रसंग जैसा गढबद़-गुठाला भी नहीं डोने देता । बहुत 
से छोटेपनों और यहुतसे बढेपनॉमें जो जिस समय कहने 


[ बधे६ 


शेषका उक्त पदके आश्रयसे परिवर्जन (गौयणीकरया) दो 
जाता है ॥*** 

अध्यापक वीरभअत्रजीकी व्याख्या अभो अख्तर डी रही 
थी कि इतनेमें घंटा बज गया और वे वूसरी कच्चार्से जामेके 
लिये उठने लगे | यह वेसख् कर कक्षाके सब विद्यार्थी एक 
दम खबे हो गये और अध्यापकजोको अमभिवादन करके 
कहने खगे---'झाज तो आझापने तक्वश्ञानकी बी बी 
गंभीर ठथा सूचम बातोंकों ऐली सरकता और सुगम रीति 
से बातकी यातमें समझा दिया है कि दम उन्हें जीवनभर 
भी नहीं भूत सकते । इस उपकारके लिये हस आझापके 
ग्राजन्म ऋणी रहेंगे ।” 


याजेको विवश्चित होता है उसीका अदहयणया किया जाता है--- 


इमने समझा, सुख्व-दुख क्या है ? 
सिफ मानने द्वी भर का है! 
लें? बववेक' से काम निरन्तर---! 
ध्जंबन' की यह परिभाषा दै।!! 
दुस्व-सुस्त दोनों दी “अन्धन' हैं--- 
कइने को कुछ भो कदलाएँ ! 


माया के जाले से सहसा--- 
ब्रज निकलना सइ्वज नहीं हे ! 
तनिक निकल कर देख लीजिए--- 
म॒क्ति नहीं, तो स्वर्म यहीं हे !! 
चेष्टाएँ निष्फल दोतों जब-- 
कैसे हम सुख-यथ पर आएँ? 


सिसक रही मानवता-मृदुता--- 
पनप रही जग में निष्दुरता ! 
“सत्य! शान्ति की इं।ली जल ती--- 
ईसा! दे छू रही अमरतो!! 
मन दबोच रक्‍खला है जिनने--- 
उनसे पदले पिणड छुडाएँ ! 


अनननननसनननाननापी वलललनसकक्‍क, 


कवि-कतेव्य 


मानवता की बता को इस ८ प्यालीमें 
रस दे कदों, कि जो छलकफाएँ 


!। 


दस म प्धतर और 
[ श्रनेकान्तमें प्रकाशित ही 


मी बल पब्ब 
कई ०-स्लबंह 2 
पु 


[ क्री 'भगवत्‌! जैन ] 











वीरसेवामन्दिर, सरसावा, 
ता० ३० सितम्बर १६४३ |; 


जुगलकिशोर मुख्तार 


घना-स्वार्थ लेकर बढ़ते हैं--- 
दोते हैं जब उसमे असफल ! 
रक्त बहाने तक में उन का--- 
नहीं काँपता तब अन्तस्तल !! 
अात्म शान के बिना व्यर्थ हैं- 
पूरक्ष - पश्चिम की चर्चाएँ ! 


जो कुछ भी संकट आया है ! 
सब, अपने उर की छात्रा हे ! 
स्वोकर शान, अंधेरा पाया-- 
यदो “अँघेर? रँग लाया है !! 
' मीठे-आम चाइती, जड़ता--- 
साएँ या कि नहीं खा पाएँ? 


करनी का फल सब पाते हैं! 
करके दी सब पछुताते हैं ! 
पइले क्‍यों न सोच लेते बद-- 
जो ऐसे अवसर आते हैं !! 
आसख्विर यही उचित लगता है--- 
अपने ही को दम अपनाएँ ! 


के आतीत स्म्टति ऊँ 


स्व० ला० जम्बूप्रसाद जैन रईस 


न श्री कन्द्देयालाल सिश्र 


सद्दारनपुर यू० पी० ५ 


धप्रभाकर” के 
('अनेकान्त' की प्राय: प्रत्येक किरण में इस सतम्मके अन्तगंत सम्गेजके उन स्वर्गवासी मद्दानुभावोके जीवनसंस्मरण 
रहा करेंगें जिन्होंने अपने जीवनमें धर्म, समाज, जाति और राष्ट्रकी सेबामें कुछ भी सहयोग दिया है । 


“सारा समाज सोजाये, कोई साथ न दे, तब 
भी मैं लडंगा !” 

राज्यने सम्मेद शिखरजी का तीथ्थे श्वेताम्बर 
समाजको बेच दिया था और उससे तीन प्रभ 
उभर आये थे | श्वेताम्बरोंका आम्द्द था कि 
हस दिगम्बरोंकफों इस तीथंकी यात्रा न फरने देंगें, यद्द 
दिगम्बरियोंका घोर अपमान था, यह पहला प्रश्न । 
राज्यफो तीथ बेचनेका अधिकार नहीं दे, क्योंकि 
तीर्थ कोई सम्पत्ति नहीं दे, यह दूसरा प्रश्न । और 
तीर्थके सम्बन्ध में दिगम्बरोंके अधिफारका प्रश्न । 

दिमम्बर समाजफा हरेफ आदमी बेचेन था, पर 
कोरी बचेनी कया करेगी ? यहाँ तो आगे बढ़कर एक 
पूरा युद्ध सिरपर लेनेकी ब,त थी, उसके लिये प्रायः 
कोई तैयार न था | इतने विशाल समाजमें एक सिर 
उभग् कर उठा, एक कदस आगे बढ़ा और एक बाणी 
सबके कानों में प्रतिध्वचनित हुई--- 

“सारा समाज सो ऊाये, काई साथ न दे, तब भी 
मैं लडंगा । णट्दू दिगम्बर समाजके जीबन-मरणका 
प्रश्न दे | में इसकी उपेच्ता नहीं कर सकता !” 

यह सहारनपुर के प्रख्यात २*ईंस ला० जम्बयूप्रसाद 
जी की वाणी थी, जिसने सारे समाजमें एक नव- 
चेतनाकी फुहार बरसादी । मीठे बोल बॉलना भले द्वी 
मुश्किल हो, ऊँचे योल बोलना बहुत सरल दे । इस 
सरजलतामें कठिनताकी रइ्ृष्टि तब दं।ती हैं, जब उनके 
अनुसार काम करनेका समय आता । लालाजीने 
ऊँचे बोल बोले और उन्हें नित्राहा, ४० हजार 
चान्दीके सिक्के अपने घरसे निकालकर उन्होंने खचे 
किये। और श्री ला० देवीसद्दायजी फीरोजपुर निवासी 
एयं श्रो तीर्थक्षेत्र कमेटी बम्बईके फन्चेसे कनधा मिला 
कर पूरे २॥ वर्ष तक रात दिन अपनेको भूले, वे उसमें 
जुटे रद्दे और तब चेनसे बैठे, जब समाजके गलेमें 
विजयकी माला पढ़ चुकी | 

मुकदमेके दिनोंमें दो उनकी पत्नीका भयक्कुर 


आपरेशन हुआ । स्त्यु सामने खड़ी थी, जीवन दूर 
दिखाई देता था, सबने चाद्दा कि वे पास रहें, पर उन्हें 
अवकाश न था, वे न आये | यद्द उनकी घुन, उनकी 
लयगनकी एक तस्वीर दे, बहुत चमकदार और पूजाके 
लायक, पर यहद्द श्रधूरी द्े यदि हम यह न जानलें कि 
तब लाला जम्बूप्रसाद फिस स्थितिमें थे, जब समाजके 
अपमानका यह चैलेंज उन्होंने स्वीकार किया था| 
सन्‌ ५१८७७ में जन्मे ओर १६०० में इस स्टेटमें 
दक्तक पुत्रके रूपमें आये | तब वे मेरठ कालिजके 
एक होनद्वार विद्यार्थी थे। १८६४३ में उनका चिवाहद 
हो गया था, पर विवाहका बन्धन अं।र इतनी बड़ी 
स्टेटकी प्राप्ति उनके विद्या-प्रमको न जीतसफी ओऔर 
वे पढ़ते गए, पर कुट्ठम्बके दूसरे सदस्य स्टेटके अधि- 
कारी बनकर आये ओर मुकदमेबाजी शुरू हुई । 
यह जीवन-सररखूका म्श्न था, काल्नेजकोीं नमस्कारकर 
के इस संघबमें आकूदे और १६०७ में विजयी हुए । 
स्व० परिडत मोत्तीलाल नेहरू प्रिविर्कोसिलमें आपके 


चकील थे ओर आपकी विजय, किसी विवाहित युवाके 
दक्तक होनेक्ली पहली नज़ीर थी । यद्द बिजय बहुत 


बड़ी थ्री, पर चहुत मेँडगी भी । स्टेटकी आशिक 
स्थितिपर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था और आप 
उस सम्भाल ही रहे थे कि शिस्वरजीका आह्वान 
आपने स्वीकार कर लिया | 

हमने ला० जम्बूप्रसादजीको नहीं देखा, पर इस्स 
सारी स्थितिकी हस सही सट्दी कल्पना कफरत्ते हैं, तो 
एक हृढ आत्माका चित्र हमारे सामने आजाता है | 
आन्धियोंमें अकम्प और संघर्षोंसें शान्त रहने वाली 
यह टदृढ़ता, परिस्थितियोकी ओर न देरूकर, लक्ष्यकी 
ओर देखने बाली यद्द्‌ वृत्ति ह्वी वास्तचमें जम्यूप्रमाद 
थी, जो लाला जम्बूप्रसाद नामके देहके भस्म होनेपर 
भी जीवित है, जाग्रत है, ओर प्रेरणाशील है । 

इस तस्वीरका एक कोना और दम मझाँकलें । 


श्द अनेकान्त 


अजय सक देखे तीनों कोनोंमें गहरे रंग हैं, दढ़ताके 


आओऔर अकम्पके, पर चोथे कोनमें बढ़े “लाइट कलर? 


हँ-..-.हल्के हल्के भिर्लामल ओर सुकुमार । 

धर्मके प्रति आस्था जीवनके साथ लिये दी जेसे 
बे जन्मे थे | फालेजमें भी स्वाध्याय-पूजन करते और 
धर्म फायोर्मे अनुरफक्त रहते । कालेजमें उन्हें एक साथी 
सिल्ले ज्ञा० घूमसिंद | ऐसे साथी कि अपना परिवार 
छोड़कर मृत्युके दिन तक उन्हींके साथ रदे । ला० 
जम्बूप्रेसादके परिवारमें इसपर ऐतराज हुआ, तो 
बोले--में यह स्टेट छोड़ सकता हूँ, घूमसिंदको नहीं 
छोड सकता । ओर वाफक़ई जीवनभर दोनोंने एक 
दूसरेको नहीं छोड़ा । 

दत्तक पुत्रोंका सम्वन्ध प्रायः अपने जन्म-परिवार 
के साथ नहीं रद्दता, पर वे बशावर सम्पकंमें रद्दे ओर 
सेवा करते चले । अपने भाईकी बीसारीमें १००) रु० 
रोजूपर वर्षों तक एक विशेषज्ञको रखकर, जितना 
खर्च उन्होंने क्रिया, उसका योग देखकर आस खुली 
दी रह जाती हैं ! 

१६२९ में, अपनी पत्नीके जीबनकालमें द्वी आपने 
भ्रद्माचय का श्रत लेलिया था ओर बेरामग्यभावसे रहने 
लगे थे | अप्रल १६२३ में वे देद्दलीकी बिम्बधतिष्टामें 
गये ओर वहां उन्होंने यावन्मात्र बअनस्पतिके आहद्वारका 
त्यायकर विया। जून १६२३ में उन्होंने अपने श्री सन्दिर 
की वेदी प्रतिष्ता कराई ओर इसके बाद तो वे एक दम 
उदासीन भाव-सुख दुखमें समता लिये रहने लगे । 

अारम्भसे द्वी उनकी रुचि गम्भीर बविषयोंके 
अध्ययनमें थी--कालेजमें . थी० ए० में पढ़ते समय, 
लॉजिक, फिलासफी ओर संस्कृत सादित्य उनके प्रिय 
विषय थे | अपने समयके श्रेष्ठ जेन विद्वान श्री पन्ना- 
कालजी न्‍्यायविबाकर सदेव उनके साथ रहे 
लालाजीका अन्तिम समय तो पूर्णतया उनके साथ 
शाख्त्रच॑चामें दी व्यतीत हुआ। 

उनकी तेजस्विता, सरलता ओर धर्मेनिष्ठाके 
कारण समाजफा मस्तक उनके सामने कुक गया 
समाजने न सिफ्रे उन्हें “'तीथंमषक्त-शिरोसरिणि! की 
उपाधि दी, अपना भी शिरोसणि साना । अनेक 


[ बर्ष ६ 





संस्थाओं के बे सभापति और संचालक रहे ओर 
समाजका जो कार्ये कोई न कर सके, उसके करनेकी 
क्षमता उनमें मानी जाने लगी। 

समाजकी यहद्द पूजा पाकर भी, उनमें पूजाकी 
प्यास न जगी । उन्होंने जीवनभर काम किया, यशके 
लिये नहीं, यह उनका स्वभाव था, बिना काम किये 
वे रह नहीं सकते थे। उनकी मनोवृत्तिको सममनेके 
लिये यद्द आवश्यक है कि दस यह देखें कि सरकारी 
अधिकारियोंके साथ उनका सम्पर्क केसा रहा २ 

उनके नामके साथ, अपने समयके एक प्रतापी 
पुरुष द्वोकर भी, कोई सरकारी उपाधि नहीं हे । इस 
उपाधिके लिये खुशामद और चापतमसी फी जिन 
व्याधियोंकी अनिवायता है, के उनसे मुक्त थे । उनके 
जीवनका एक कम था--आाज तो सरकारी अधिकारी 
ही अपने मिलनेका समय नियंत करते हैं, पर ैन्‍्होंने 
स्वयं दही सायंकाल & बजेका समय इस कार्यके लिए 
नियतकर रक्‍खा था | जिलेफा फलक्रर यदि सिलने 
अआाता, तो उसे नियमकी पाबन्द करनी पड़ती, अन्यथा 
बह प्रतीक्षाका रस लेनके लिये बाध्य था। 

लखनऊ दरबारमें गबनेरका निर-न्त्रण उन्हें मिला । 
उन्होंने यह कट्टकर उसे अस्थीकृत फर दिया कि मैं तो 
४ बजे दी मिल सकता हूँ, बिवश, गबनेर महोदयको 
समयकी ढील देनी पड़ी | आजके अधिकांश घनियोंका 
नियम तो दारोगाजीफी पुकारपर ही दस तोड़ देता 
हे। कई बार उन्हें आनरेरी मैजिस्टेट बनानेका ; 
प्रस्ताव आया, पर उन्होंन फट्दा--मुझे अवकाश दी 
नहीं द्वे । यह उनके अन्तरका एक ओर चित्र दे, साफ 
ओर गहरा । 

१० अगस्त १६२४३ को वे यह दुनिया छोड़ चले। 
सृत्युका निमनत्र मानने से कुछ द्वी मिनट पद्े उन्होंने 
नये बस्त्र बदले और भूमिपर आने की इच्छा जताई | 
उन्हें गोदमें उठाया गया और नीचे उनका शव रस्व्ा 
गया जीवन ओर झत्युके बीच कितना संक्षिप्त अन्तर । 
ला० जम्बूध्रसाद, एक पुरुष, संघर्ष ओर शान्ति दोनोंमें 
एक रस ! दे आज नहीं हैं, किन्तु उनकी भावना आज 
भी जीवित है । 


स्वाघधीनताकी दिव्यज्योति सी 


ऊक टी 

पलक नजर कूऔु2---( क्ेखक--अरी “सगवत जैन )झ-कुकक कक मी आ डड 
[ इस शिक्षाप्द पौराशिक ग्वण्ड-काव्यमें भग्त-बाहुबर्लाके युद्ध और उसके परिणामका बड़ा 
ही सुन्दर लित्रण किया गया हे--पढ़ना प्रारम्भ करके उसे छोडनेको मन नहीं होता । 
अपनी इस रेचिकर रचनाके लिये लेखक महोदय घन्यवादके पात्र हैं। --सम्पदक ] 





जिस बीरने हिंसाकी हुकूमत फो मिटाया | 
जिस कबीरके अचतारने पाखण्ड नशाया ॥ 
जिस बीरने सोती हुई दुनियाकों जगाया। 
मानवकों सानवीयताका पाठ बढ़ाया ॥ 
उस बीर, मद्दावीरके क़दमोंमें झुका सर । 
जय बोलिएगा एक बार प्रेमसे प्रियबर ! 


कहता हूँ कहाना में सुनन्‍्दाके ननन्‍्दकी । 
जिसने न कभो दिलमें गुलामी पसन्द की || 
नोबत भो आई भाईस भाईके हन्दकी। 
लेकिन न सोड़ा मुँदद, न जुबाँ अपनी बन्द की ।। 
आजादी छोड जीना जिसे नागवार था। 
बेशक स्वतंत्रतास सुदृब्चत थी, प्यार था ॥। 


थे “बाहुबली” छोटे, “भरतराज? बड़े थे । 

छद-स्वण्डके देभज सभी पेरोंमें पढ़े थे ॥ 

थे चक्रवति, देवता सेंवामें खड़े थे । 

लेकिन थे वे भाई कि जो भाईसे लड़े थे ॥ 
भगवान ऋषमभदेवके वे नौनिद्दाल थे । 
सानी न था दोनों दी अनुज जे-नमसाल थे || 


भगवान तो, दे राज्य, तपोबनको सिधारे | 
फरने थे उन्हें नष्ट-अष्ट क्मके आरे ॥ 
रहने लगे सुलख-नचंन से दोनों द्वी दुलारे। 
थे अपने-अपने राज्य में सन्‍्तुष्ट बिचारे ॥ 
इतनेमें उठी कोन्तिकी एक छारग विषेली । 
जो देखते &ी देखते अक्माण्डमें फैली ।॥॥ 


करनेके लिए दिग्विजय भरतेश चल पढ़े | 
क़दमोंमें गिरे शत्र, नहीं रद सके खड़े ॥। 
थी ताब, यद्दड फिसकी कि जो चक्रीसे आ लड़े ९ 
यों, आके मिले आप ही राजा बढ़े-बड़े ॥ 
फिर ट्रोगया छष्ट-खण्डमें भरतेशका शासन । 
पुजने लगा अमरोंसे नरोत्तमका सिंद्दासन ॥। 


था सबसे बड़ा पद जो हुकूमतका वो पाया । 
था कौन बचा, जिसने नहीं सिर था कुकाया ९ 
दल देव-ब-दानवका जिसे पूजने आया। 
फिरती थी छट्दों खण्डमें भरतेशकी छाया ॥ 
यह सत्य दर तरदद दे कि मानव महान था। 
गो, था नहीं परमात्मा; पर, पुयवान था | 


जब लौटा राजधघानीको चक्रीशका दल-चल | 
जिस देशमें आया कि वहीं पढ राई हत्त-वल ॥ 
ले-लेके आए मेंट---जवाद्रात, फूल-फल । 
नरनाथ लगे पूछने--भरतेशकी कुशल ॥ 
स्वागत किया, सत्कार किया सबने मोद भर। 
था गूंजता भरतेशकी जयघोपसे अम्बर || 


था कितना विभव साथमें , कितना था सैन्य-दल | 
कैसे करूँ बयान, नहीं लेखनीमें बल ॥ 
हाँ, इतना इशारा हड्ी मगर काफ़ी द्वे केवल | 
सब-कुछ था मुद्देया, जिसे कर सकता पुण्य-फल्ल ।। 
सेबक करोड़ों साथ थे, लाखों थे ताजबर। 
अगररिय थे अख्, शख; देख धरद रे फायर ॥ 


अनेकान्त 


उत्सव थे राजधानीके हर शख्तके घरमें । 
खुशियाँ मनाई जा रही थीं खूब नगरसें ॥ 
थे आः रहे चक्रोश, 'पक्ररत्न ले कफरमसें। 
चचाऐँ दिग्विजयकी थीं घर-घरमें रुगरमें ॥ 
इसलेमें एक बाधा न|ई सामने आई । 
दम-भरके लिए सब्वको सुसीबतसी दिखाई ॥ 
जाने न लगा चक्र नंगर-द्वारके भीतर । 
सव कोई खड़े रद्द गए जेसे कि हो पत्थर ॥ 
सब स॒क गई सवारियाँ, रास्तेको घेरकर । 
गोया थमा द्वो मंत्रकी त्ताकतसे समुन्दर ॥ 
सक्कोश लगे सोचने--“ये साजर। क्या दे? 
है फिसकी शरारत किजो ये विध्न हुआ है ? 
क्योंकर नहीं जाता दे चक्र अपने देशफो ९ 
है. टाल रद्दा किस लिये अपने प्रवेश को २ 
अआनन्दमें क्‍यों घोल रहा दे फलेश को ९ 
सिटना रहद्दा दे शेष, कट्टांके नरेश को ९ 
बाफ़ी जचा हे फौन-सा इन छुद्दों खख्डमें २ 
जो डूब रहा आजतक अपने घमण्डमें ॥? 
जब मंत्रियोंने किक्रमें चक्राशको पाया। 
साथा झुकाके, सामने आ भेद बताया ॥ 
“बाहूबलीका गद नद्दोीं अधिकारमें आया। 
है उनसे नहीं आके अभी शीश ऊ्रुकाया ॥। 
जब तक न वे अधीनता स्वीकार कफरेंगे। 
तब तक प्रवेश देशमें हस कर न सकेंगे ॥! 
सणु-भर तो रदे मोन, फिर ये बैन उचारा ।--- 
लेजो अभी आदेश उन्हें दूतकें छारा।॥। 
आदेश पा भरतेशका तब झृत्य सिधारा। 
लेकरके चक्रतवतिकी आश्ञाका कुठारा ॥ 
बाचालह्न था, विद्वान, चतुर थ।, प्रचणड था | 
चक्तोके दूत द्वोनेका उसको घमरड था ।। 
“बोला कि-“चक्रतरतिको जा शोश कुकाओ । 
या रखते दो कुड दम तो फिर मैदानमें आओ 
मैं कद्दू रदा हु उसको शीघ्र ध्यानमें लाओ | 
स्थामीकी शरण जाओ, या वीरत्व दिखाओ.॥।! 
सुनते रहे बाहूबली गंभीर दो बानी 
फिर कद्दने लगे दुूतसे वे आत्म-कद्ानी ॥ 


'रे, दूत ! अहंकारमें खुदको न डुबा तू। 
स्वामीफी जिभव देखकर मत गबेमें आा तू।। 
वाणीको ओर बुद्धिको कुछ द्ोशमें लातू। 
इन्सानके जामेको न देवान बना तू ॥ 
सेबककी नहीं जेसी कि स्थामीकी जिन्दगी । 
क्या चीज है दुनियामें गुलामीकी जिन्दगी || 
सस्‍्वासीके इशारे ये जिसे नाचना पड़ता। 
ताज्जुत्र है कि बद्द शख्स भी, दै कैसे अफड़ता ९ 
मुर्दा हुईं-सी रूहमें दे जोश न दृढ़ता। 
ठोकर भी खाके स्वामी के पेरोंको पकड़ता ॥। 
बह आके अ्रहंकारको अआआवाजमें योले। 
जअचरजकी बात दे कि लाश पुतलियाँ खोल ॥! 
सुनकर ये, राजदूतका चेद्दरा बिगड़ गया। 
चुपचाप खड़ा रद्द गया, लज्जासे गड गया ॥ 
दिलसे रारूर मिट गया, पेरोंमें पढ़ गया। 
हेजानियतका डेरा द्वी गोया उखड़ गया॥ 
पर, बाहूबली-राजका कट्दना रहा जारी। 
वह यों, जवाब देनेकी उनकी ही थी बारी ॥ 
बोले कि---“चक्रत्रतिस कट् देना ये जाकर । 
चाहूबली न अपना भ्ुकाएँगे कभी सर ॥| 
में भी तो लाल उनका हूँ हो जिनके तुम पिसर। 
दोनों को दिए थे उन्होंने शाज्य बराबर ॥ 
सनन्‍तोष नहीं तुमको ये अफ़सोस है मुझको । 
देखो, जुरासे राज्य पें क्या तो है मुझको ॥ 
अब मेरे राज्यपर भी द क्‍यों दाँत तुम्दारा ? 
क्यों अपने वद्प्पनका चलाते दो कूठारा ९ 
मैं तुच्छ-सा राजा हूँ, अनुज हूँ में तुम्दारा । 
दिखलाइयेगा मुम्कफो न बेभवका नजारा ॥ 
नारीफी तरह होती दे राजाकी सल्तनत | 
घुफी गहरणी पे नबद्‌ कीजिए नीयत ।॥॥ 
छोटा हूँ, मगर स्वाभिमान मुझमें कम नहीं । 
बलिदानका बल है, अगर लड़नेका दम नहीं।। 
क्‍स्वातंत्र'के द्वित प्राण भी जाएँ तो शाम नहीं। 
लेकिन तुम्दारा दिल द्वे बद जिसमें रद्दम नहीं॥ 
कटद्द देना चक्रधरसे #ऋुकेगा ये सर नहीं | 
वाहूअखीके विलपे जुरा भी असर नहीं ॥। 


[ वर्ष ६ 


किरण २ ] 





बेचूँगा न आजादी को, लेकर मैं गुलामी । 
भाई हैं बराबर के, द्वों क्यों सेत्रकों स्वासी ९ 
मत डालिए अच्छा दे यही प्यारमें खामी। 
आऊँगा नहीं जोते-जी देनेफो सलामी ॥! 
सुन फरके वचन, राज-दूत लोटके आया | 
भरतेशको आकर के सभी हाल सुनाया ॥॥ 
चुप सुनते रद्दे जब तलक, क्ायूमें रहा दिल। 
पर, देर तक स्तामोशीकन रखना हुआ मुश्किल ॥। 
फिर बोले जरा जोरसे, हो क्रो धसे ग़ाफ़िल । 
भसरनेके लिए आएगा, क्या मेरे सुक्ताबिल ? 
छोटा हे, मग़र उसको बढ़ा-सा ग़रूर है | 
मुमको घमर्ड उसका सिटाना जरूर है ॥? 
फिर क्या था, समर-भूमिमें बजने लगे बाजे । 
हथियार उठाने लगे न्ृप थे जो बविराजे ॥ 
घोड़े भी लगे हींसने, गजराज भी गाजे। 
कायर थे, छिपा आँख वे रश-भूमिसे भाजे ॥। 
सखुभटों ने किया दूर जब इन्सानका जासा । 
घनधोर-से संग्रामका तच सज गया सामाँ ॥। 
दोनों ही पक्त आगए, आकर अअनी भिड़ी ( 
सबको यक्कीन यह था कि दोनों में अब छिड़ी ॥ 
इतनेमें एक बात वहाँ ऐसी खुन ण्ड़ी। 
जिसने कि युद्ध-क्षेत्रमें फेलादी गड़बड़ी || 
हाथोंमें उठे रह गए जो शख उठे थे। 
मुँह रद्द गए वे मीन. जो फहनेकी खुले थे ।। 
ये सुन॒ पड़ा--न षीरोंके अक्‍् खून बहेंगे। 
भरतेश व बाहूबली खुद आके लड़ेंगे ।॥ 
दोनों दी युद्ध करके स्व-चत्न आजसालेंगे। 
दारेंगे जही विश्वकी नजरोंसें गिरेंगे ॥ 
दोनों ही चली, दोनों द्वी हैं चरम-शरीरी | 
घारण करेंगे त्रादको दोनों ही फ्रक़ीरी || 
क्या फ्रायदा है व्यर्थमें जो फ्रोज कटाएँ ९ 
बेकार ग़रीबोंका यहाँ खून बहाएँ ? 
दोजखका सीन किसलिए हम सामने लाएँ ९ 
क्यों नारियोंको व्यथंसें विधवाएँ बनाएँ? 
दोनोंके संत्रियोंने इसे तय किया मिलकर | 
फिर दोनों नरेशोंने दी स्वीकारता इसपर || 


स्वाधीनताकी विव्यज्योति ४१ 





तब युद्ध तीन क्रिस्मके दोते हैं मुकरंर । 
जल-युद्ध, मल-युद्ध, दृष्टि-युद्ध, भयंकर ॥॥ 
फिर देर थी क्‍या ? लड़ने लगे दोनों विरादर। 
दशक हैं खड़े देखते इकटक किए नजर | 
कितना ये दर्दनाक हैं दुनियाका रखेया 
लक़ता दै ज.र-जमींको यहाँ सैयासे सेया ॥ 
अचरजमें सभी डूबे जब ये सामने आया | 
जल-युद्धमें 'बम्रीफको बाहुबलिने दराया ॥॥ 
ऊझमला उठे भरतेश कि अपसान था पाया । 
था सत्र, कि है जंग ऋअभी और बक़ाया॥ 
“इस जींतमें ब्राहवल्लीके क़दकी ऊँचाई |--- 
लोगोंने कद्ा--खूब द्थी वह फामसें आई !!? 
भरतेशके छींटे सभी लगते थे गले पर | 
बाहूबलीके पड़ते थे जा आँस्के अन्दर ।। 
दुखने लगीं आँखें,कि लगा जैसे दो खंजर । 
श्राखिर यों, हार माननी दी पड़गड थककर || 
ढाईसौ-घनुष-दुगनी थी 'चक्रीशकी काया। 
लघु-भ्रातकी पश्चीस अधिक, भाग्यकी माया।। 
किर दृष्टि-युद्ध, दृसरा स्री सामन आया। 
अ्रचरज, कि चक्रततिको इसमें भी हराया ॥। 
लघु-अआ्रातको इसमें भी सद्दायक हुइं काया । 
सब दंग हुए देख ये अनहोनी-सी माया ॥। 
चक्रीशको पड़ती थी नजर अपनी उठानी । 
पड़ती थी जब फि दृष्टि बाहुबलिको झुकानी | 
गदन भी थकी, थक्र राए जब आँखके तारे । 
लाचार द्टो कहना “ डा भरतेशको---'हारे! ॥ 
गुस्समें हुईं आँखें, घघकते-से ओँगारे ॥। 
पर, दिलमें बड़े जोरसे चलने लगे आरे | 
त्तन करके रोस-रोम खड़ा दोगया तनफा | 
मुँह पर भी ऋलफकने लगा जो क्रोध था मनका ॥ 
सत्र काँप उठे कोध जो चक्रीशका देखा । 
चेहरे पे उभर श्राई थी शअपमानकी रेखा | 
सब कहने लगे-'अबके बदल जाएगा लेखा । 
रहनेका नहीं चक्रीके मन, जयका परेग्वा ॥? 
चक्कीशके भनमें था-“लिजय अबके में लंगा | 
आते ही श्स्बाड़े, उसे मद-द्वीन करूँगा।।” 


अरे 





अनेकान्त 


यह वत्त भी फिर आ ही रया फीड़के आगे। 
दोनों द्वी सुभट लड़ने लगे छोधमें पागे ॥ 
हम भाग्यवान इनको कहें, या कि अभागे ९ 
आपसमें लड़ रद्दे जो खड़े प्रेमफो त्यागे॥ 
दोती रही कुछ देर घमासान लड़ाई । 
भर-पूर दाव-पेचमें थे दोनों ही भाई ॥ 
दर्शक थे दृंग--देख विफट-युद्ध-थे थर-थर | 
देवोंसे घिर रद्दा था समर-मूमिका अम्बर || 
नीचे था युद्ध दो रद्दा दोनोंमें परस्पर। 
घाहचली नीचे कभी ऊपर थे चक्रधर ॥ 
फिर देखते धद्वी देखते ये दृश्य दिखाया। 
बाहूबलीने भरतको कफनन्‍्दे पे उठाया।॥। 
यह पास था कि चक्रोको धरती पे पटक दें । 
अपनी विजयसे ब्रिश्वकी सीमाओंको ढकदें || 
रखु-थलमें बाहु-चलसे विरोधीको मटक दें । 
भूले नहीं जो जिन्दगी-भर ऐसा सबक् दें ॥ 
. पर, मनमभें सोम्यताकी सद्दी बात ये आई ।-- 
श्राखिर तो पूज्य हैं किपितासम बड़े भाई !!? 
उस ओर भरतराजकफा मन क्रोघमें पागा । 
धप्राणान्त करदूँ भाईका'! यह्‌ भाव था जागा।। 
अपमानकी ज्वालामें मनुज-घर्मे भी त्यागा। 
फिर चक्क चलाकर फिया सोनेमें सद्दागा ॥ 
बह चक्र जिसके बल छट्ठों खण्ड भुके थे । 
अमरेश तक भी द्वार जिससे समान चुक थे ॥॥ 
कन्घेसे दी उस चक्रको चक्रीने चलाया। 
सुर-नरने तभी आइह!से आकाश गुँजाया ॥ 
सब सोच उठे-देंबके मन क्या है समाया ९! 
पर, चक्रने भाईका नहीं खून बड्धाया ॥। 
बह सोम्य हुआ, छोड़ बनावटकी निद्धुरता | 
देने लगा प्रदक्षिणा, घर मनमें नम्नता ॥ 
फिर चक्र लोट द्वाथमें चक्रोशके आया। 
सनन्‍्तोष-सा, हर शख्शके चेहरे पे दिखाया ॥| 
श्रद्धासे चाइबलिको सबने भाल झ्ुकाया। 
फिर काल-चक्क दृश्य नया सामने लाया ॥- 
अरत्तेशको रखु-भुभिमें घीरे-से उतारा । 


तत्काल बद्दाने लगे फिर दूसरी घारा ॥ 


“घिक्कार हे दुनिया कि है दमभरका तमाशा। 
भटकाता, अ्माता दे पुण्य-पापका पाशा ॥ 
कर सकते वफ़ादारीकी दम किस तरद्द आशा ९ 
है भाई जहाँ भाई द्वी के खूनका प्यासा।॥ 
चशन्कीश ! चक्क छोड़ते क्‍या यद्द था विचारा ९ 
मर जाएगा वे-मौत मेरा भाई दुलारा॥ 
भाईके प्राणसे भी अधिक राज्य ह। प्यारा | 
दिखला दिया तुमने इसे, निज कृत्यके द्वारा ॥ 
तीनों दी युद्धेमें हुआ अपमान तुम्दारा। 
जब द्वार गए, न्यायसे हट चक्र भी मारा ॥। 
देवोपुनीत-शस््र न फरते हैं. बंश-घात । 
भूले इसे भी, आगया जब दिलमें पक्षपात ॥ 
मैं बच गया पर तुमने नहीं छोड़ी कसर थी | 
सोचो, जरा भी द्लमें सुहृष्बतकी लद्दर थी ९ 
दिलमें था 5हर, आगके मानिंद नजर थी । 
थे चाहते कि जल्द बँचे भाईफकी अरथी॥। 
अनन्‍्धा किया है तुमको, पर्िग्रदकी चाँदले। 
सब-कुछ भुला दिया है. गुनाहदोंकी छाद्दने ॥ 
सोचो तो, बना रद्द सका किसका घमण्ड हे ? 
जिसने किया. उसीका हुआ खण्ड-खण्ड है )। 
अपमान, अद्ंकारकी चेष्टाफा दरुड है । 
किस्मतका बदा, बल सभी बलमें प्रचण्ड दे ॥ 
है राज्यकी ख्वाहिश तुम्दें लो राज्य समालो | 
गद्दी पै विराजे डसे क्रदमोंमें कुकालो || 
उस राज्य का घिक्कार कि जो मदमें डुबा दे । 
अन्याय और न्यायका सब भेद भुलादे ॥ 
भाईकी मुदृष्बतको भी मिट्टीमें मिलादे | 
या यों कट्दो--इन्सानको द्ेवान बनादे ॥ 
द्रकार नहीं ऐसे घृणित-राज्यकी मनफो। 
मैं छोड़ता हूँ आजसे इस नारकीपनको ॥? 
यह का ५ बाहुबली सुक्तिके पथपर | 
सब देखते रहे कि हुए हों सभी पत्थर ॥॥ 
भरतेशके भीतर था पक बेब डर 


स्वर मीन था, अटल थे,कि घरतीप थी नज्र॥ 
आँस्थोंसें आगया था दुखी-आशका पानी | 
या देस रहे थे खड़े चेभजकी कद्दानी ॥ 


[ ब्ष ६ 





किरण २ ] 


स्वाधीनताकी दिज्यज्योति 


ये 





. 
जाकरके व्ाहुबलिने तपोबनमें जो किया | 
उस कृत्यने संसार सभी दंग कर दिया ॥ 
तप शत किया कि नाम जहाँमें कमा लिया। 
कद्दते हैं तपस्या फिसे, इसको दिखा दिया ॥ 
कायोत्सगंं बष-अर अविचल स्वड़े रहे । 
ध्यानस्थ इस क़दर रहे, फनि किस तरद्द कड्टे ९ 
सिट्टी जमी शरीरसे सटकर, इधर-उघर । 
फिर दूथ उगी, बेलें बढ़ीं बाँहोंपे चढ़कर ॥ 
बाँबी बनाके रहने लगे सोजसे फनघर ॥ 
सृग भी खुजाने खाज लगे दँठ जानकर ॥ 
निस्प्र॒द्द हुए शरीरसे वे आत्म-ध्यानमें । 
चघचका विषय बन गए सारे जहानसें ॥ 
पर, शल्य रद्दी इतनी गोमटेशके भीतर । 
थे पेर टिके हें मेरे चकीकी भूमि पर ॥/? 
इसने दी रोक रक्‍खा था केब्रल्यका दिनकर | 
जएनः वो तपस्या थी तभी जाते पाप ऋर ॥ 
यह यात बढ़ी ओर सभी देशमें छाई ॥ 
इतनी कि चक्रवतिके कानोंमें भी आई ॥ 
सन, दोड़े हुए आए भरक्ति-भावसे भरकर | 
फिर बोले मघुर-बैन ये चरण्णोंसें फुका सर ॥ 
व्योगीश ! उस छोडिये जो हन्द छू सीतर । 
दहोजाय प्रगट जिससे शीघ्र आत्म-दिवाकर ॥ 
हो धन्य, पुण्यमूर्ति ! कि तुम हो तपेश्वरी ! 
प्रभु ! कर सका दे फोन तुम्हारी बराबरी ? 
मुझसे अनेकों चक्ती. हुए, द्वेतते रहेंगे । 
यद्द सच दे कि सब अपनी इसे भूमि कहेंगे ॥ 
पर, आप सचाईप अगर ध्यानको हेंगे। 
तो 'चक्रथरफी भूसि कभी कष्ट न सकेंगे ॥ 
मैं कया हूँ ९-तुच्छ! भूसि कहाँ ? यह तो विचारो। 
काँटा निकाल दिलसे अफल्याणको मारो ॥/ 


ञ्र 


चक्कीने तभी भालको घरतीसे लगाया । 
पद्‌-रजफो उठा भक्तिसे मसस्‍्तकपे चढ़ाया ॥ 
गाया ये तपस्यथाका ही सामथ्य दिखाया (-- 
पुजना जो चाद्दता था वही पूऊने आया।। 
फिर क्या था, मनका इन्द सभी दूर दोगया। 
अपनी हूं। दिव्य-ज्योतिसे भरपूर द्दोगया ॥ 
केबल्य मिला, देवता मिल पूजने हआ्यए। 
नर-नारियोंने खूब दी शआाननन्‍्द मनाए ॥ 
चक्री भी अन्‍्तरंगर्में फूल न समाए ॥ 
भाईकी आत्म जयपे अश्रु आँखमें आए ॥ 
है बंदनीय, जिसने गुलामी समाप्त की । 
मिलनी जो 'लाहिए, चही आजादी प्राप्त फी ॥ 


श्र # थ रू ख् 

उन गोमटेश-प्रभुके सोम्य-रूपकी माँकी। 
चर्षों हुए कि विज्ञ-शिल्पकारने आऑफी ॥ 
कितनी दे कलापूरं, विशद्‌, पुण्यकी भ्मॉकी । 
दिल सोच ने लगता हे, चूमूँ द्वाथ या टॉफी ९ 

है अ्रवणवेलगोलमें वद्द आज भी सुस्थित। 

जिसको बिदेशी देखके द्वाते हैं चकिताचित ४ 
कहते हैं उसे विश्वका वे आठनाँ चरज । 
खिल उठता जिसे देख अन्‍्तरंगका पंकज॥ 
भ्ुकते हैं और लेते हैं श्रद्धसे चरण-रज। 
लेजाते हैं विदेश उनके अक्सका काराज ॥ 

वह धन्य, जिसने दर्शनोंका लाभ चठाया। 

बेशक सफल हुई हे उसी भक्तकी काया। 
उस मूतिसे है शान कि शोभा दे हमारी । 
गोरव है हमें, हम कि हैं उस अभुके पुजारी ।। 
जिसने कि गुलामीकी बला सिरमसे उतारी । 
स्वाधीनताके युद्धकी था जो कि चिंगारी ॥ 

आजादी सिखाती दे गोसटेशकी गाथा। 

भझुकता है अनायास भक्ति-भावसे माथा। 


“भगवत! उन्हीं-सा शौये दो, साहस दो, सुबल दो । 
जिससे कि म्ल॒ुक्ति-लाभ लें, नर-जन्म सफल दो ॥| 


साहित्यकी महत्ता 
( ल्ेखक--विशद्यारत्न पं० मूलचन्द्र “वत्सल” साहित्यशास्द्री ). 


ना: 42---जजक 
अमान >य्ारक७. 


संसारमें किसी प्रकारकी प्रगति उलजन्न करनेके लिये 
साहित्य प्रमुख कारण होता हैँ “और किसी भो युगका 
निर्माण करनेमें साहिस्यका अव्यक्तलूपसे प्रधान द्वाथ रइता 
है । संसारमें जब जब जेसा युग परिवर्तन दुआ दे उसकी 
मूलमें वेंसी प्रततिका साहित्य अवश्य रहा दे । 

साहित्य वह उद्यतम कला है जो संसारकी समस्त 
कलाओंमें शिरोमणि स्थान रखती है । जीवनकों किसी भी 
रूपमें ढदालनेके लिये, साहित्य एक मद्दान साँचिका काये 
' करता दे | खाहित्यके इथौड़ेसे ही जीवन सुडौल बनता हे 
छोर साहित्यके द्वारा ही आत्माकी आवाक संसारके प्रत्येक 
कोनेमें पहुंचती हे । 
.. जैनसाहित्यने प्रत्येक युगमें अपने पवित्र और विशाल 
झंगोंद्वारा संधारका भारतीय गौरबके दर्शान कराये हैं--- 
प्राणीसान्नको सुखशान्ति और कतंव्यके प्थपर आकर्षित 
, किया दे और असंख्य प्राशियोंकी कल्याण-पथका पथिक 


. बनाया है । 
समयानुकूल साहित्यके निर्माणमें जैन जिद्वानोंने अपनी 


,गौरबशालिनी प्रतिभा और विद्वत्ताका पूर्ण परिचय दिया 
है । संल्कृत-साहित्यके निर्माणमें तो जैनाचायोने वैराग्य, 
: शौंन्ति और तत्वनिर्णयपर जे कुछ भी लिखा है त्रद श्रद्धि- 
तीय है, किन्तु हिन्दी साहित्यके निर्माणमें मी जेन विद्वान 
किसी भी भारतीय कविसे पीछे नहीं रदे हूँ | उन्होंने काव्य- 
द्वारा अपनी जिस पत्रिन्न प्रतिभाका परिंचय दिया हे वह 
क्ात्यन्त गौरबमय हद । द्विन्दीका जैनस।हित्य अत्यन्त विशाल 
खोौर महत्वशाली दै। भाषा विशानकी दृष्टिसे तो उसमें कुछ 
ऐसी विशेषतायें हैं, जा जेनेतर साहित्यमें नहीं हैं । 
हिन्दीकी उत्त्ति जिस प्राकृत या मागधी भाषासे 
मानी जाती है| उसका सबसे अधिक परिचय लैनविद्वानों 
को रहा हे | और यदि यह कहा जाय कि प्राइत आओऔर 
सागभी शुरूसे अबतक जेनोंकी ही संपत्ति रही हे तो कुछ 
अत्युक्ति न होगी | प्राकृतके बाद और हिन्दी बननेफे पहले 
जो एक कापअंश भाषा रह चुकी है उसपर भी जैनोंका 
विशेष ऋषिकार रहा हैं। इस भाषाके श्रमी कई अन्थ उपल- 


वन्य हुए हैं और सब जैन विद्वानोंके बनाये हुए हैं। ऐसी. दशा में 
स्म्ट है कि दिन्दीकी उत्पत्ति और क्रम-विकासका शान प्रास 
करनेके लिये दिन्दीका जैन साहित्य अत्यन्त उपयोगी है । 

दिन्दीके जैनसादियने अपने समयके इतिद्दास पर भी 
बहुत प्रकाश डाला है| कथविवर बनारसीदासजीका “आत्म- 
चरित? अपने समयकी अनेक ऐतिहासिक घटनाओंसे भरा 
हुआ हैं वह अपनी कोटिकी हिन्दी साहित्यमें अकेली ही 
बस्तु है | अन्य कई पेतिइासिक अंथ भी जेनकवियों द्वारा 
लिंखे गये हैं । 

हिन्दी जेनसाहित्य अत्यन्त महत्वशाली इोनेपर भी 
भारतके बिद्वानोंका लक्ष्य उसपर नहीं गया, इसके कई 
प्रधान कारण हैं | जिनमें खबसे मुख्य कारण तो 
जैनियोंका अपने ग्रन्थोंका छिपाये रखना है । अन्य धर्मियों 
द्वारा जैन्डनन्थोंको नष्ट कर देनेके आतंक-ने जेनोंके छ्वृदयोंको 
अत्यन्त भयभीत बना दिया था और परिस्थितिके परिवर्तन 
हो जाने+र भी दृदयोंमें जमी हुईं पूथ'। आशंकासे वे अपने 
अन्थोंकी बाइर नहीं निकाल सके ओर न स्ंसाधारण के 
सम्मुस्य पहुँचा सके । 

जबसे देशमें छापेका अचार हुआ तबसे जेनसमाजको 
भय हुआ कि कीं इमारे ग्रन्थ भी न छुपने लगें और 
उन्होंने जी-जानसे उन्हें न छुपने देनेका प्रयत्न किया । 
इधर कुछ नवीन विद्वानों पर नया प्रकाश पड़ा और उन्होंने 
जनग्रंथोके छुपानेका +यत्न किया जिसके फलस्वरूप जैनअंथ * 
छुपने लगे | ऐसी दशामें जबकि स्वयं जेनोंको ही जेनसाहि- 
तय खुगमतासे मिलनेका उपाय नहीं था तब सर्वंसाधारण के 
निकट तो वह प्रकट ही कैसे हो सकता था 

दूसरा कारण जेनधर्मके प्रति सर्वसाधारणका अपेक्षा- 
भात्र तथा विद्वेष है | अनेक विद्वान भी नास्तिक और वेद- 
विरोधी झादि समझकर जेनसाहित्यके प्रति अर्ाच या 
विरक्तिका भाव रखते हई और अधिकाँश विद्वानोंको तो यह 
भी सालूम नहीं कि हिन्दीमें जेनधर्मका साहित्य भी है आर 
वह कुछ मइत्व रखता है | ऐसी दशामें जैनसाह्वित्य हप्रकट 
रहा और लोग उससे श्रनभिज्ञ रहे | जैनसमाजके विद्वानों 


किरण २ |] 


सादित्यकी महत्ता अ्ड्‌ 





की अदति या उपेक्तादष्टि भी हिन्दी जेनसाहित्यके क्रप्रकट 
गहनेमें कारण दे । उच्च कोटिके अंग्रेजी शिक्षा पाए हुए 
लोगोंकी तो इस ओर रुचि ही नहीं दै, उन्हें तो इस बात 
का विश्वास ही नहीं कि डिन्‍्दीमें मी उनके सोचने और 
विचार करनेकी कोई चीज मिल सकती है । शेष रहे 
संस्कृतश सज्जन सो उनकी इृष्टिमें बेचारी दिनदी भाषाकी 
अीकात ही क्‍या है ? वे ऋपनी संस्कृतकी धुनमें दी मस्त 
रहते हैं। 

हिन्दीके जेनसाहित्यकी प्रकृति शांतिरस है । जैन 
कवियोंके प्रत्येक अंथमें इसी रसकी प्रधानता दे । उन्होंने 
साहित्यके उत्चतम लक्ष्यको स्थिर रकक्‍्खा है । मारतके 
अन्य प्रतिशत निनन्‍्यानरयें कवि केवल शछ्लारकी रचना करने 
में दी व्यस्त रहे हैं । कत्रिवर तुलसीदास, कबारदात, नानक 
भूषण आदि कुछ कवि ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने भक्ति, 
अध्यात्म और वीरताके दर्शन कराये हैं । इनके शअतिरिक्त 
हिन्दीके प्रापः सभी कवियोंने शझ्ार और विलासकी मदिरा 
से दी अपने काव्यरसको पुष्ट किया है, इसके परिगमध्वरूय 
भाग्त अपने कतंव्यों और आादशं-चग्त्रोंको भूलने लगा 
आर उनमेंसे शक्ति और अआरोज नष्ट इने लगा । राजाओं 
तथा जमींदारोंके आश्रित रदइनेवाले >रज्ञारी और खुशामदी 
कवियाने उन्हें कामिनीकटाक्षोंसे बाइर नहीं निकलने दिया। 
वास्तबमें सारतके पतनमें ऐसे विलासी कबियोंने श्रधिक 
सद्दायता पहुचाई है शलौर जनताका मनोबल नष्ट करनेमें 
उनकी *शज्जनारी कविताने जहग्का काम किया हे | साहित्य 
का प्रधान लक्ष्य जनतामें सश्चरिच्चता, संयम, करतव्यशीलता 
आर वबीरत्वकी पुष्टि करना है और उन्हें पवित्र आदशंकी 
ऋर लेज(ना द्वी काव्यका सर्वश्रेष्ठ गुण दे । आनंद और 
खिनोद तो उसका गौण साथन दे | जेन कवियोंने जार 
आौर विलासरससे पुष्ट किये जाने कंले साहित्यके शुगमें भी 
उससे अपनेको सर्व था विभुख रक्‍खा हे यह उनकी अपूर्व 
जितेन्द्रिता और सद्यर्त्रिताका परिचायक दे, ये केवल 
#ज्ारकाव्यसे उदासीन ही नहीं थे किन्तु उसके कट्टरविरोधी 
रदे हैं॥ कविवर वनारसीदास, मैया भगवतीदास और 
मूथरदासजीने अपने काव्योंमें व्टगाररतस और >हंगारी 
कवियोंकी काफी निंदा की है। जेनकवियोने मानत्र कर्तत्य 
आर आःत्मनिणंयमें ही अपनी काव्य कलाको प्रदर्शित किया 


है। उनका लक्ष्य मानबॉकी चरम उन्नतिकी ओर ही रहा है, 
दे पदिन्र लोकोदारके लक्ष्यकों लेफर ही साहित्य-संदारमें 
अबतोश हुए हैं और उन्होंने उस दिशामें पूर्ण सफलता 
प्राप्त की है। आत्म-परिचय और सानव-कर्तब्यके चिओंको 
उन्होंने बड़ी कुशलताके साथ चित्रित किया है, मक्ति, थे राध्य, 
उपदेश और तत्वनिरूपण-विषयक जैन-कर्ियोंकी कविताएं 
एकसे एक बढ़कर हैं। वैराग्य ऋौर संसारकी अझनित्यता 
पर जैंसी उत्तम रचनाएं जैन-कवियोंकी हैं वैसी रचना 
करनेमें बहुत कम समर्थ हुए हैं । 

ईिन्दी जैनसाहित्यमें चार प्रकारका साहित्य प्राप्त होता 
है-- १ तात्विकअंथ २ पद-सजन-प्रार्थनायें ३ पुराण-चरित्र- 
कथादि, ४ पूजापाठ | जैनियोके प्रथम भंणीके करवियर 
बनारसीदास, भगवतीदास और भूधरदास शझादि कवियेने 
प्राय:आध्यात्मिक तथा आात्मनिर्णयके गंभीर विषयों पर रचना 
की और है इन रचनाओंमें उन्होंने पूर्ण सफलता प्रास की है) 

कविवर द्यानतराय, दौलतराम, भागचंद झौर बुघजन 
आदि कवि दूसरी श्रेणीके कवि हुए है। इन्होंने अधिकतर 
पदु-भजन आर विनतियोंकी ही रचना की है। आपके पद!में 
आध्यात्मिकता, भक्ति और उपदेशोंका गहर। रंग है। भाषा 
ओर भाव दोनों दृष्टियोंसे इनके पद महत्वशाली है। इनके 
अनिरिक्त सइस्तों जेन कबियोंने पुणण, अरित्र, पूजा-पाठ आर 
भजनोंकी रचना की है जो साहित्यिक इृष्टिसे इतनी महत्व- 
शाली नहीं हे जितनी कि झआादर्श और भक्तिके रूपमें हैं । 

उच्च श्रेणीके कवियोंका च्षेत्र आध्यात्मिक गहां है, इस 
लिये साधा*ण जनत। उनके काब्यके महत्व तक नहीं पहुँच 
सकी। यदि इन कविय॑ने चरित्र या कथा अन्थोंकी रचना की 
होती या भक्ति रसमें “दे होते तो श्राज इनका साहित्य सारे 
संसारमें उच्च मान पाता, किन्तु उन्होंने जो कुछ भी लिखा 


/है वह अत्यन्त गौरवकी वस्तु हे । उसे भारतीय साहित्यसे 


अलग नहीं किया जा सकता है । आज इसमारा बहु- 
विस्तृत हिन्दी जेनकान्य-संडार छित्न-भिन्न पड्ढा हुआ है, 
यदि उसकी खोज की जाय जो उससेंसे ऐसे अनेक क.-व्य- 
र्नोंकी प्राप्ति हो सकती है जिनसे हिन्द साहित्यके इतिदइास 
में नवीनताकी इद्धि हो सकती दे । साहित्यिक विद्वानोंका 
कत्तैव्य है कि वे इस दिशामें प्रयत्नशील हों और प्र।्बीन 
साहित्यके गौरवसे साहित्यिक अनताकों परिचित कराएँ । 


दुखका स्वरूप 
| ( पुझुपोत्तमदास मुर।* का. साहित्यरत्न ) 
“तू अ्म बह तस मेरा प्रियतम, आ सूनेमें झमिसार न कर” --महादेवी वर्मा 


दुखका स्वरूप अंधकारमय है तथा आनन्दका प्रकाश- 
पूर्ण है। मानव-दृदयकी आदिम अवस्थासे खुख्त तथा दुल 
डसके दूदय पर पूर्युरूपसे आधिपत्य एवं प्रभुत्व प्रस्थारित 
करते दृष्टिगंनबर होते हैं। बालकके द्वदयमें भी सबसे पूर्य 
सुल्व-दुखकी दी अनुभूति दोती दे । समस्तभावों अथवा मनो- 
बिकारोंम दुखका अ्न्यतम स्थान द। वेदना दी कई 
मिन्न २ प्रतीत होने वाले घिंकारोंका मूल स्थान दे। जब 
इस किसी भी व्यक्तिकी द्वीन दशासे प्रेरित हो दयावश 
करुणासे आ्राप्लावित हंते प्रनीत होते हैं उस समय हमारे 
दृदयके किसी अशात स्थल पर निर्मम चोट पहुँची हुई सी 
दिखलाई पड़ती है, अथवा यदि हमर किसी बदमाशसे किसी 
ऋबलाको छुडानेके लिये क्राचसे प्रेरित होते हैं तब भी उस 
की विपन्न तथा असद्दाय दशा इमारे द्धदयमें दुःख नामक 
भावका संचार करते दृष्टिगोचर दोती है । 

दुस्कका स्व॒रूप जेंसा अंधकारमय है उसी प्रकार उसका 
आकार भी अत्यन्त विस्तीण है। दुःलानुभूतिके समय हम 
इस भौतिक पार्थिव स्वलका परित्याग कर एक निर्मल एवं 
निःस्वार्थ भावोंसे यू्ण अलौ'केक भूमि पर आविभूनत | 
जाते हैं । दुखके समय दमारी समस्त मायाजनित शक्तियाँ 
तथा उनके बंधन ढीले दो जाते हैं तथा हमें वेराग्य और 
विश्वप्रियताके झुन्दर सिद्धान्तोंका बोध दो नासा प्रतीत होता हे । 

जिस प्रकार प्रकाशका अभाव दी अंधकार हे उसी 
प्रकार सुस्वका अभाष दी दुख दे | दुखकी अनुभूति भी बड़ी 
ही तोत्र होती है । उसके प्रवादर्मे इसारे सब मनोविकार 
पलायन करतेसे प्रतीत होते हैं| दुश्वके प्रकार भी असंख्य 


अनेकान्त-साहित्यके प्रचारकी योजना 


हैं | साधारण दुख, विरह, आध्यात्मिक बिरद आदि सब 
वेदनाकी कोंटमें ही आते हैं। भक्तोंकों बेदना एक अत्यन्त 
प्रिय साथी सी प्रानीन कालसे ही रइती आई है । वेदनाकी 
आँचमें तप कर प्रेमविशुद्ध बन जाता दे | उसका कलुषत 
अंश, उसका मलीन भाग वेदनाकी तस्त बयार पाकर पिंघ- 
लने लगता है तथा अपने स्वच्छ एवं निर्मल स्वख्पमें 
दृष्टिमोचर होता है। विशुद्ध प्रेमकी साकार प्रतिमा मीरा जब 
अपने कोकिल कण्ठोंसे साधुर्य सावसे पूर्ण होकर-- 

धदरि मैं तो प्रेम दिवाणी, मेरा दरद न जाणे कोय! 

अपने “प्रेम मतवालेपन” का तथा अभिनव दर्दका व्या- 
ख्यान करती थी उस समय किसी मी भावुक द्वृदयमें स्पंदन 
तथा चेतना व्याप्त हो जाने लगती थी | सर भी--- 

“/निशिदिन बरसत नेंन इमारे, 

सदा रहत पावस ऋतु दम पर 
जबसे श्याम सिधारे !” 

प्रीनमके वियोगमें अपने नयनासे जल प्रवाद्वित करते 
डुएसे दृ्टिगोचर होते हैं | 

तातय॑ यद्द हे वि दुख अथवा वेदना प्राचीन युरासे दी 
भक्तोंकी बड़ी भारी संबल एवं सद्दायक रही है । दुखकी 
सानभौस सत्ताको, उसकी अधिच्छिर. परम्पराकों तथा उस 
की परिपूर्ण स्थितिको अस्थीकार करना भयानक मूर्खता 
होगी, केत्रल मिथ्या अहंकार हागा तथा तिग्स्करणीय एवं 
अभिमानपूर्ण कृत्य दोगा । इस विश्वके बक्षुस्थल पर जन्म 
लेकर जिमने वेदनाकोी नडीं ललकाश, ऐसा अबोध अकिंचन 
शायद ही कड़ीं दिखलाई पड़े । 


अनेकान्तमें जो सहत्वका उपयोगी ठोस साहित्य निकलता है, दम चाहते हैं । उसका जनतामें 
अधिय ाधिक रूपसे प्रचार दोवे। इस लिए यद्द योजना की गई दे कि चतुर्थ च्ष और पाँचलें वर्षेके विशेषाहों 
को, जिनकी प्रछसंख्या क्मशः १२० व १०४ ओर मूल्य )॥॥) व ॥-) है. नाममात्रके मू० )) व 5-) पर वितरण 
किया जावे | अतः दानी मद्दाशयोंकों मंविरों, लायत्ररियों, परीक्षोत्तीण विद्यार्थियों ओर अजैन बिढानों 
झादिको सेंट करने के लिए शीघ्र दी चादे जिस छ8/ककी २४, ५४०, १०० कार्पयां एक साथ मेंगाकर प्रचारकायेयें 
अपना सहयोग प्रदान करना चाहिये । श्रचारा् पोष्टेज भी नहीं लिया जायगा | 


जबीरसेवासन्द्रि सरसावा जि० सहारनपुर । 


आज का मेस्मेरिज़्म ओर जेनधमेका रत्नत्रय 


( ले०--कफकोशलभ्सखाद जैन व्यवस्थापक “अनेकान्त” ) 


भा[रतवर्षके विभिन्न प्रान्तोंका दौरा करता हुआ 

मैं बिल्कुल नये स्थानकी एक श्रमंशालामें 

ठहरा हुआ था । दिसम्बरका मद्दीना था और अन्दा- 
जन रात्रिका एक बजा होगा कि किसी सत्रीफी करुण 
च.ट्कारसे अचानक आँख खुल गई । रोनेका शब्द पास 
के कमरेसे आरहा था ओर क्मश३3 इतना तेज आरहा 
था कि जब पड़ा रहना असम्भव हो गया तो रजाईसे 
सुँद लपेट कर बाहर निकल अआया। मेरी ही तरह 
घमंशालामें ठहरे हुए अन्य मुसाफिर भो बाहर 
निकल आये थे ओर कार एए्‌॒ जाननेका प्रयत्न कर रहे 
थे। उनकी बातचीतसे जो छुछ पता लगा उसका 
आशय यह था कि पासके कमरेमें ठहरे हुये सद्‌गृहस्थ 
किसी अन्य रिश्तेदारीसे अपनी पत्नीको लेकर अआरहे 
थे, उन्हें पासके ग्राममें अपने घर जाना था, सोफो 
सात सासका गभे था और इस समय उसको वच्चा 
कैदा होनेका दर्द द्वो रहा था। समस्या यह थी कि 
घमंशालामें ठड्रे हुवे सभी व्यक्ति मेरी तरह वहां 
के लिये अजनबी थे और कोई डाक्टरी सद्दायता 
किसी प्रकार नहीं मिल सकती थी, इधर जलीका करुण 
कन्दन बराबर बढ़ता जारहा था | इतनेमें ह्वी पासकी 
एक और कोठरीसे एक अपरिचित सल्जन बाहर 
आये--उन्नत ललाट, मोरवश, आँखोंमें एक अजीय 
प्रकारकी चमक थी । आते द्टदी उन्होंने भी हमारी तरह 
प्रश्न किये और फिर एक दम ख्रोके पास चले गये । 
अपनी उत्सुकता दबा न सकनेके करण दस लोग भी 
उनके पीछे पीछे अन्दर चले गये | हमारे देखते २ 
उन्होंने ख्रीके पेट पर दस-त्रीस बार दाथ फिराया। 
इमारे अःश्वयेका ठिकाना न रहा जवब कीने हमें बाहर 
होजानेको कट्दा और हमारे चौखटसे बाहर पेर रस्वते 
दी नवजात शिशुके रोनेकी ध्वनि दमारे कानों में पड़ी । 
अपनी प्रशंसा सुने बिना तथा अपनो सफलता देखते 


बिना वद अजनथी यात्री महाशय तेजीसे अपनी 
कोठरीमें घुस गये और जब तक दम लोग वहां पहुँचे 
उन्होंने अपनी फोटरीके कियाड़ बन्द कर लिये। अब 
याहर उनके विषयमें चचाो होने लगी--कोई उनको 
मंत्रवादी, कोई तांत्रिक और कोई २ तो सिद्ध मद्दात्मा 
कहनेमें भी नहीं चुके । पर एक स्थान पर शायद सब 
एक मत थे और वद्द था उनका हृदयपटल, जहां पर 
सबका एक दी बात थी कि किसी प्रकार भी उनसे यह 
विद्या उड़ाई जाबे या फिर दो २ चार २ वरदान तो 
अवश्य दी मांगे जाएँ। कोई कदमी पानेका नफशा 
बना रहा था तो किसीकी गोदमें काल्पनिक बच्चा 
खेल रहा था । कोई मुकदमा जीतनेफकी तरकीय सोच 
रहा था तो किसीने नोकरी पानेकी श्रर्जी तैयार की 
थी | में भी अजीब किस्मकी उचेक बुनमें अपनी 
कफोठरीमें आगया और विस्तरमें पड़ कर अदभुत यात्री 
के सम्बन्धमें सोचने लगा । 

पौ फटी दी थी, दिन अभी अच्छी प्रकार निकला 
भी नहीं था कि मेरी आँल खुली और मैं शीघतासे 
अपनी कफोठडीसे उस अद्भुत यात्रीकी ओर इस लिये 
भागा कि कहीं वह जल्दी चला न जाय । वहां पहुँच 
कर मैंने देग्वा कि वह अपने बिस्तर पर बैठे हुए धर्म- 
शालाके अन्य यात्रियों के साथ वातालाप कर रहे हैं जो 
शायद मेरी ही तरह उनके पास उनके चले न जानेके 
डरसे जल्दी दी पहुँच गये थे । 

“सहाराज ) आप सब कुछ फर सकते हैं--आप 
सर्वेशक्तिमान हैं? बेठे हुए यात्रियोंमेंसे एकने कह्दा । 

“माई यह तुम्हारी भूल हे, मैं तो तुमसे भी 
अधिक पत्तित साधारण मनुष्य हूँ”, उनका संक्षिप्त सा 
जच्तर था । 

“समी पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा इसी भ्रकार फटद्दा 
करते हैं, यद् तो दूसरे ठगने वाले लोग दी उछला 


प्य 


अनेकान्त 


[ ब्ष ६ 





करते हैं ओर कद्दा करते हैं कि में यड्ध फर सकता हूँ, 
यद्द कर सफता हैँ”? एक दुद्धसे व्यक्तिके शब्द थे, जो 
शायद अपनी सनोकामना पूतिके स्वप्न देख रहा था | 

(माई ! न मैं कोई योगी हैँ न महात्मा, आर न 
हो कोई अन्य सिद्धिप्राप्त साधु, मैं तो आप लोगों 
जेसा साधारण गुद्वस्थ हैँ | प्रन्तर केवल इतना दे कि 
मैंने अपनी आत्मिक शक्तिको समर लिया है और 
आप लोग अपने आपफो चहुत कमजोर समझे हुए 
हैं । यदि आप लोग भी अपनेको सममलो, अपनी 
शक्तिको पद्दिचानलो तो मेरेसे भी बहुत आगे बढ़ 
सकते हो ओर सारे संसारफी शक्तियां तुम्हारे चरणों 
पर लोटती हुई नजर आवेगी”, ओ जपूरण स्वरसें 


धाराप्रवाह वह बं;ल रहे थे । 
“ज्ञब तक मनुष्य अपनी आत्मिक शक्तिको नहीं 


पद्दचिचानता है और अपने आपको फमजोर सममतता 
रहता दे तब तक वह कुछ नहीं कर सकता यद्द बात 
अआजफी दी नहीं दे हिन्दू शाल्रों ओर पुराने प्रन्थोंमें 
इसके सैंकड़ो उदाहरण भरे पड़े हैं कि जो वर्याक्त 
अपने आपको कुछ नहीं समम्का करते थे जब्च उनको 
उनकी आअआत्मिक शाक्तिका परिचय कराया गया तो 
उन्होंने वह अद्भुत फाये किये हैं कि संसारमें उनका 
नाम अमर दो गया दे । दूर क्यों जाते हैं रामायण 
को ही लेलीजिये “हसुमान” जैसा वीर प्रेत्तिमाशाली 
ओर विद्वान ज्याक्ति ब्राक्षणका वेश चना कर श्रीरामचंद्र 
के पास आता दे कि कहीं दुश्मनके गुप्तचर न हों पर 
जब रामचन्द्र उसे उसकी आत्मिक शक्तिका परिचय 
करा देते हैं तो बद्दी “इनुमान” अकेला लंकामें जाकर 
न केवल दुश्मनके घरमं॑ जाकर सीता मातासे चार्ता- 
लाप फरता हे बरन कई दजार राक्षसोंको अकेला ही 
सार कर लंका फूक कर वापिस आता है, इसी प्रकार 
के और सेंकड़ों उदादरण दिये ज्ञासकते हैं?” । 
बात-चीत लम्बी द्ोती जारही थी ओर बह्दां बैठे 
किसी व्यक्तिका ( जो वास्तबमें शान सुनने नहीं, 
बरदान मांगने आये थे ) मन नहीं लग रद्दा था। 
“म्रद्दाराज ! ये लोग तो गँवार आदमी हैं ये 
ज्ञानकी बातें कया समझे ९?” मैंने बात स्वत्म सौ फरनेके 


बविचारसे कट्दा । , 

“तो आखिर यह लोग मुझसे चाहते क्या हैं ९? 
उनका प्रश्न था । 

“आपके रातके किये हुए सफलताकायेको देख 
कर ये ज्ञोग आपको सिद्ध, महात्मा सर्वेशक्तिसान 
आर न जाने कया २ समभने लगे हैं और शअ्यच आप 
के पास यद्ध आशा लेकर आये हैं कि आप इन सच 
की सनौकामना पूरी करदें”, मैंने ओर स्पष्ट करने के 
उद्दश्यसे कहा |. 

“मैंने तो वह कोई बहुत वड़ा कये नहीं किया है । 

योगका जानने वाला तो उससे भी बड़े कार्य फर 
सकता हे, वद्द भुत, भविष्य, वतेमान तीनों फालकी 
बा जानता दे, इच्छ,सुरूर प्राकृतिक कार्यों तकमें 
दखल दे सकता है; जेस जब चाध्दे वर्षा रोक सकता 
है, सूर्य छिपा सफता है, केसे दी बीमार आदमीफो 
नीरोग कर सकता है, आकाश ओर जमीनके अन्दर 
तक गसन कर सकता है, आँखोंसे अरृश्य दो 
सकता दे, चाद्दे जिसको वशमें करके उससे जो 
चादे कार्य लेसकता हे, झतात्माओंको बुला 
सकता हे ओर भी न जाने क्‍या २ कर सकता है । 
योगके बलसे ही श्रीकृष्णजीने पालनेमें दी पूततना 
राक्षेसीकोी सार दिया था, बाल्यफालमें ही कंसकी 
हत्या की थो, अंगुली पर गोबर्घेन उठा लिया था। 
इनुस।नजी एक रातमें ही लक्ष्मणकी बेहोशी पर इतनी 
दूरसे बूटी ले आये थे। “वलि” अपने सामने वाले 
योधाकी अाधी शक्ति अपनेमें खींच लेता था, अटि- 
रावण रावणके आह्लान पर पातालसे आकर राम 
लक्ष्मणको उठा ले गया था | युद्धसे दूर बेठे हुए भी 
संजय घृतराष्ट्रको युद्धका सारा समाचार ऐस देते थे जैसे 
अपनी आखोंसे देख रहे द्वों। तात्पय यद्द छे कि संसार 
का ऐसा कोई फाय नहीं दे जिसे योगी न कर सकता 
हो और मैं उसी योगके एक साधारण अंगका साधा- 
रण सा विद्याथी हूँ ।” आप लोगोंकी में फोई मनो- 
कामना प्री नहीं कर सकता हूँ, इससे मेरी साधनामें 
बाधा पढ़ती है; अलबप'ता आप लोगोंको थद्द विद्या 
बतला और समम्का सकता हूँ ताकि आप भी मेरे ट्दी 


फिरण १) 
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जैसे “शक्तिमान! बन ज,यें ओर अन्य लोग स्त्रय॑ आप 
के पास अपनी आशथना लेकर आया करें? | उन्होंने 
खुलासा किया । 

“पर महाराज सुना है योगकी कियाएं तो बड़ी 
कठिन हैं, दम जैसे ग्रहस्थ मनुष्य उनकी साधना कैसे 
कर सकते हैं ९ थे तो संसारत्यागी साधू-मद्दात्माओं को 
द्वी शोभा देती हैं?। मेरी शंका थी । 

“यह टीक है भाई कि योगकी पूरों साधना बड़ी 
कठिन द्वे ओर वह किसी अच्छे शुरुफ बिना हो भी 
नहीं सकती हे, फिर भी उसके कुछ अंग इतने आसान 
हैँ जो थोड़ा सा प्र यटन करने पर छोटा बच्चा भी 
आसानी से कर सकता द्वे । उदाहरणके लिये आजका 
मेस्मेरिज्म द्वी लेलीजिये, यह तो योगका एक आसान 
अंग ही हे, अन्तर केवल इतना है कि इसे योरूपके 
निवासीने अपसे नाससे नवीन रूपमें जनताके सामने 
गक्ख्ा दे । योरूप ओर अमेरिकामें साधारण लोग 
इसको जानते हैं, सीखते हैं और संसारको अपने 
अदूभुत करिश्मे दिखा कर आश्वयेमें डाल देते हैं, 
वहां इस विद्याके स्कूल हैं, सिस्वान वाले हैं जो जनता 
की मनोदतिका ल्ञाभ उठा कर उससे पेसा और यश 
दोनों कमाते हैं । हमारे दुभोग्यसे भारतब्षमें यह 
विद्या अप ओर निम्न श्रणी के लोगों के हाथ में पहुँच गई 
है जो विश्यासे केवल जनताको ठगनका कार्य करते हैं, 
इसके नाम पर छोटे बच्चों स्रियों ओर लड़कियोंको 
बहका फर उनसे व्यभिचार करते हैं। अतः लोगरा 
अक्लर यही फद्दते सुने जाते हैं. कि यह सब घोख्ा 
है ओर ऐसी कोई विद्या या तो हो नहीं सकती हे 
ओर यदि दे तो आज उसके जानने चाले नहीं हैं, पर 
वास्तत्रमें यह बात गलत दे यह विद्या हे ओर वास्तव 
में हे तथा इसके जानने बाले भी काफी व्यक्ति मौजूद 
हैं, पर चूँकि उन लोगोंन यह विद्या अपनी आत्मिक 
उन्नति और आनन्दके लिये सीखी हे, संसारिक लोगों 
के लाभके लिये नहीं तथा न ही अपना कोई निजी 
निकृष्स्वार्थ साधनेके लिये। इसीसे वे लोग न तो इस 
का प्रदर्शन करते हैं झोर न किसीको यह प्रकट ही 
होने देते हैँ कि हस इसे जानते हैं। क्यों कि दोनों 


ही दशाओंम उनकी साधनामें बनघा पढ़ती है, अतः 
आावश्यकता इस बातकी है कि योरूप ओर अमेरिका 
की तरह यहाँ भी इस विद्याका काफी प्रचार हो, 
विध्ठान लोग इसके बविषयमें क्रियात्मक स्वोज करें 
आर अपनी स्वोज आप ल्ोगोंके सामने रखें, तभी 
हम समझ सकेंगे कि वःस्तवमें हम।रे घरमें कितना 
बड़ा खजासा था और उसे लुटा कर श्राज हम अन्य 
लं)गोंके सामने द्वाथ फेंला रद्दे हैं ॥” उनका 
समाधान था । 

“पर सहाराज मेस्मेश्ज्मिकी सुल आधार सिक्ति 
क्या है ?” मेरा प्रश्न था। 

“सनकी एकाग्मनता, इंद्रियोंकी इच्छाशओंका निरोध 
ओर श्रद्धा ज्ञान तथा चरित्र ' खुलासा रूपमें यद्द कि 
मन शरीरका राजा द्वे। आवश्यकता इस बातकी है कि 
यह इतना बलवान हो कि सारा शरीर उसकी इच्छा 
के अनुसार ही कार्य करे--जब २ इन्द्रियां इधर उधर 
भागना चाहें तो सन अपनी एकाग्रतासे उन्हें वहीं 
बान्ध ले और भाराने न दे । यह एक दम नहीं दो 
सकता, इसके लिये साधनाकी आवश्यकता दहै और 
साधना होती द्वे तब जब कि पहिले किसी वस्तु पर 
पूरा श्रद्धान हो--चिथ्रास हो, उसका पूर्ण ज्ञान हो 
ओर उस ज्लञानका हम अपन कार्यों द्वारा उपयोग करें, 
तभी दम सफलताकी मंजिलकफी ओर चढ़ना आरम्भ 
कर देंगों? | उनका उत्तर था। 

सुनते ही में जैसे सोतेस जाग उठा । ओड्ट ! यही 
तो जैन धर्म डे, यही जैन आचाये चिल्ला र२ कर हमें 
फट रहे हैं, इसी पर तो जेंन घम्ंका सारा साहित्य 
ही खड़ा है | हमें भी तो जैन घर्मफा यही उपदेश हे 
कि जब तक सम्यकदर्शन, ज्ञान और चरित्र नहीं होगा 
इमारी आत्मा ऊँचा नहीं उठ सकती--ह_म मोक्ष प्राप्त 
नहीं फर सकते | ओदह ! जब यह साधारणास लोग 
जरा जरासे अंगोफो जानते हुण केचल इन उच्च 
आदर्शों पर खड़े दोनेके कारण इतन शक्तिशाली 
ओर लोकमें पूज्य हो जाते हैं तो वह तिल-तुप-सात्र 
पर्ग्रिदके त्यागी, गाग-छेपस रहित जितेन्द्रिय जेन 
आचाय कितने शक्तिशाली होंगे और यदि डनके 


दर 


आनेकान्त 


[ बष ६ 





चरणोंमें सारे संसारकी ऋद्धि-लिद्धि लोटतदी होंगी 
तो फोन आजश्चर्यकी बात है । आज दस अपने ऋद्धि- 
घारी सुनियोंके बारेमें शंका करते हैं ओर पूछते हैं 
कि क्‍या ये बातें ठीक दो सकती हैं पर जब दमारे 
सामने कोई मेस्मेरिज्मका समाचार और उसको जानने 
याता व्यक्ति श्राता दे तो हम उसके फारनामों पर 
विश्वास फर लेते हैं, अखिग यहद्द क्‍यों ९ 

फारण केवल एक दे कि आज जैनघमं केवल 
किताबी धर्म रह गया है, प्रेक्टीकल नहीं । यदि 
व्यावद्दारिक रूपमें जेनधर्मकी साधनासे आज दम 


संसारके सासने फोई भी चमत्कार रक्खें तो सारे 
संस्ारमें आज फिरस घमंका डंका बज जाये। अतः 
आवश्यकता इस बातकी हई कि धर्की व्यावहारिफ 
साधनाके लिये कोई अच्छा शिक्षा स्थान दो जद्दां केवल 
खान-पीनमें द्वी घर्मं समाप्त न समझा जाकर आत्मा 
की शान्तिके लिये साधारण और सरल प्रयोगोंफी 
साधना पूणों सावधानीके साथ आरम्भ फराई जावे । 
हर भविष्यमें में इस विपय अर्थात मेस्मेरिज्मके 
प्रेक्टीकल रूप पर प्रकाश डालनेका प्रयत्न करूंगा । 





क्या ग्टहस्थके लिये यज्ञोपवीत आवश्यक हे ? 


( ले०--पं० रवीन्द्रनाथ जैन, न्‍्यायतीर्थ ) 


कक» 


चातुर्मासमें जनेऊकी प्रथा अधिक जोर पकड़ 
जाती है; क्योंफि त्यागीव्ग ४ साह तक एक स्थान 
पर रदते हैं । चार भाद्द तक ऐसा नहीं दो सकता कि 
लनके पास न जाया जाय; ज्यों ही एकाघ बार गये, 
आोर जनेऊका ररसा जबरन गलेमें डला ! यदि उसके 
डालनेमें जरा द्विचकिचादह्ट की गई तो धघमम-श्रष्ट 
समाज-अष्ट श्रादिके असह्य दुख सामने आये ! अब 
देखना यह दे कि क्‍या जनेऊ-प्रथा ग्रहस्थके लिये 
आवश्यक है ९ जहाँ तक हसने इस प्रश्न पर विचार 
किया है, हमें तो जनेऊकी प्रथा जैन ग्ृहस्थके लिये 
आवश्यक मात्दम नद्दीं होती । क्‍योंकि ३+-- 

(१) भगवान आदिनाथ ओर उनके गृहस्थके 
समय तक किसीने कभी जनेऊ नहीं पहिना । 

(२) भगवान आदिन्तथने विदेदमें प्रचलित 
अथाओंको कर्मभूमिसें चलाया, परन्तु ब्राह्मण बरे 
ओर जनेऊ भ्रथाकों नहीं चलाया | | 

(३) ओपन फक्रियाओंसमें इस क्रियाको जेसे-तैसे 
जोडहुदिया गया है, पर उनमें री गहस्थके लिये 
आवश्यक नहीं बताया गया। लिपि-संख्यान क्रिया 
नें० १३ है उसके याद १७ वीं किया यज्लोपबीतकी 
छोर १५ यीं क्रिया अ्रतचये। (मंत्रचिथि) की हे अथोत्‌ 


अिवकई3क ०० 


बालक अक्षराभ्यासके योग्य हो नेपर अक्षर सीस्े, यज्ञो- 
पद्दीत पहििने और मंत्रविधिसे ब्रह्मचयेश्नत धारण 
करे, लंगोट पहिने, भिक्षाबुत्तिसे भोजन करे, शिर- 
मुंडन करे, गुरुकुलमें रद्दे इत्यादि | पर ज्योंह्ी बिद्या- 
भ्यास पूर्ण कर चुके तो १६ वीं क्रिया 'अतावतार! हे । 
इसमें अद्यचय छोड़ स्वदारसंतोषी दो के, लंगोट छोड 
सुन्दर वस्त्र पहिने, मुंडन छोड़ देश-कालासुसार शिर 
की शोभा करे ओर यज्ञोपवीत छोड़ आभूषणादि 
पह्चिने; क्योंकि श्तावतारफा तात्पये लिये हुये श्रतफो 
उतार डालना दे, अन्यथा ग्रहस्थाअ्रममें प्रवेश कैसे करे। 
इस तरह जअ्द्मयचारोी विद्याभ्यासके समय जिस यक्ञो- 
प्रीतको घारण करता है बह ग्रद्दस्थावस्थामें श्रवेश 
करते समय जततार दिया जाता हे, और इस लिये 
गृहस्थाश्रमके लिये यज्ञोपवीतकी जरूरत नहीं 
रहती यह साफ ध्वनित दोता हैं। जेनोंमें 
यक्लोपवीतकी प्रथा दसें तो सनातनी इिन्दुओंके 
प्रभावयुक्त दोनेसे दक्षिएसे आई हुई जान पड़ती दे; 
क्यों कि बहाँ शेवादिसंप्रदायोंका जोर रद्दा है और वे 
यक्षो पवीतादि क्ियाश्योंके त्रिमा जेनोंको “वर्णान्‍्तः 
पाती? तक कददते थे, जो उस समय असहय जान पड़ा। 

(४) यश्ञोपवीतकी एक बड़ी ब्रिचित्रता भी दे कि 


किरण १ ] 


ल्जो जनेऊ न पद्दिने उसका पुरुष पदिने--अर्थात स्त्री 
चाद्दे जितता पाप-पुरय करे पुरुषके पुण्य करनेसे बह 
तर सकती दे | इस अंथानुसार चक्रत्र्तीको तो ६६००० 
जनेऊ पद्दिनना चाहिये, जिसका कहीं विधान नहीं; तच 
उसके लिये इनका द्वी वोक असह्ा दो जावेगा, वह 
उन्दींसे ढक्त जावेगा, कान पर किस किसको टांगेगा 
आदि बड़ी अजीज बातें हैं । 

(५) पूजामें अथेके साथ दक्षिण प्रान्तमें जनेऊ 
भी चढ़ाया जाता द्वे-सममकक नहीं पड़ता इसका क्‍या 
उद्देश्य दे ९ 

(६) जनेऊ प्रथाने समाजमें भयंकर फूट फेला 
रक्‍्खी हे | जो जनेझ न पदिन बहद्द “शुद्र” ऐसा कहा 
जाता द्वे, इससे आदि प्रभु श्री ऋषभदेब पद्िले शूद्र 
कहलायेंगे--तब्र दमें शूद्र होनेमें दी महान गोरब 
है. क्‍यों ब्राह्मण बनें ? 

(७) पद्मपुराणमें श्री रविधेशाचायन ब्राह्मण्णोंको 


क्या गृहस्थके लिये यश्लोपवीत आवश्यक है ६१ 





पुत्रकएठा:"--गलेमें तागा डालने वाले--जैसे डप- 
हासास्पद या छिक्कारतके शब्दोंस उलल्‍्लेस्दित किया है | 
यदि उस समय तक जैनियोंमें जनेऊका रिवाज हुआ 
होता तो वे ब्राब् णों के लिये ऐसे हीन पदोंका प्रयोग 
न करते । 

(८) यदि धार्मिक नियमोंके लिये यह आड़ मात्र 
है तो आड़ तो फोई भी दो सकती है--जैसे चोटी 
रखना, डाढ़ी रखना, सूछें मुंडबाना इत्यादि; फिर गले 
में तागा डालनेकी द्वी क्या जरूरत हैं ? 

ऐसी दालतमें यज्ञोपच्चीतकी प्रथा ग्रृहस्थ जैनोंके 
लिये अनिवाये न दोफर निस्सार प्रतीत होतो है। 
ब्तः हमारे पुज्य त्यागीव्गंकोी चाहिये के ये इस 
पर व्यथंका जोर लगा कर आपसमें फूट न 
फेलाएँ---उन्हें तो सामान्यतया मूल गुग्गोंका उपदेश 
देकर जैनी बनाना ओर पुराने जैनियोंका रक्षण 
करना 'चाहिये । 





कै 


डालमियानगर ) 
सा० १० स्वितम्यर १६४३ 
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पुरुस्कार-सूचना 


कानपुर अधिवेशनके हझवस्तर पर जन परिषदने भगवान सहा- 
यीरकी जीवनीके उत्तमोसम लेखकको चार हजार झुपयेका पुरुस्कार 
देनेका प्रस्ताव पास किया था और उसकी निशाोयक कमेटी भी 
बनाई गई थी । इस ओर कौन हौनसे विद्वान भ्रयत्नशील हें, ये 
हमसे ३० अक्टूबर तक खचित करदें, लाकि हसको सालूस हो सके 
कि कितने विद्वान पुरुस्कार-प्रतियोगितामें भाग ले रहे हैं । 


कुकी ही- दीन कह “हनन -क--ही--ही--मी- ० नही नह 4--ी>०- 


"कक की 


अयोध्याप्रसाद गोयलीय 


हुक पु, वुतकुुतकुक +$%-क, 


जेनधर्मकी एक भूलक 


(ले०--पं० सुमेदचंद्र दिब्ाकर शास््रो, बी० ए० एल-एल० त्री०, न्‍्यायतीथे ) 


संसारके सभी आयी सुख और शान्ति चाहते हैं। 
आरसघात करने वादा व्यकश्धि तक इस नियमका अपवद 
नहीं है, कारणा घद्द सी अ्रात्म-संतुष्टिको लचय खना कर दी 
कार्य करता है । इस शान्तिके लिए प्रयत्न-शीक य्च्याव 
तमाम दुनिया पाई जाती है, किन्तु अपने प्रयध्नमें पूणे सफल 
पुरुषके दर्शन नहीं होते । वैसे तात्कालिक शांति या अल्‍्तप- 
कालीन सुख्त्र तो बहुतोको मिलता है, किन्तु वद टिंकाऊ 
नहीं होता हे । 

कोई कोई विश्वकी वस्तुओंकी यहुलताको सुख का कार ण 
मानते हैं, किन्तु विश्वका सहान सम्टद्धिशाली हेनरी फोर्ड 
जलन सामभप्रियोंके बीचमें सुखी नहीं मालूम पकता, इसीसे 
यह कहता है, कि "मेरे कारलानेमें कास करने चाले 
अमजीवियोंकी निराकुलता वेखकर मुझे उनके प्रति इंषों 
पैदा दोती दै”। संसारमें अध्ययनशीज मद्ाघुरुषोंने अनुभव 
कर यह तस्वज्ञान दिया है, कि भौतिक वस्तुआसे यथार्थ 
नहीं, नकली आनन्द मिलता है | वष्ठ सुस्त नहीं है; सुखकी 
ऋलक है। जैसे स्ुग-तच्णा ( !!)7४:2८०७ ) को असली 
पानीका सरोजर समझ कर पीछा करने वाले हरियाकी 
च्यास नहीं बुमूती और वह बहुत दुःखी द्वोता है, उसी 
सरह् जगतके दूसरे प्राणियोंकी भरी दाल्त है। इसरोको 
मद्देनजर रखने वाला संत कवि भूचरदास कद्दता है :-- 

दास बिना निरधन दुखी, रृष्णावश घनवान । 
कहूँ न सुख संसारमें, सब जग देखा छान ॥+ 

इस खुखकी स्वोज करने यात्षे प्राशौाकों जो 

उसके ध्येयको भ्राप्त करा दे उसे द्वी मद्दापुरुषोंने 'बम' कहा 


दै।८। झराजकल भौशिकताकी प्रयथल भरक्तिके कारण कुछ व्योग 





+पारसपुराण हिन्दी पद्ममय 


यह समझते हैं, कि हमारे सुर्वोका--उज्चतियोंका सबसे 
बड़ा शज्रु यद्दी चर्म है। एक पश्चिसका विद्वान लिखता है- 
“यदि हम मजुच्य जातिका कल्याण चाहते हैं, रो सबसे 
पहले हमें घर्म ओर इश्वचरकों गद्दोसि उत्तारना चाहिए । 
घम दी दत्याकी जड़ हैं । कितने पशु घर्मके नाम पर रक्तके 
ध्यासे इैश्चवरके लिए संसारमें काटे जाते हैं । समय आवेगा 
जब कि धर्मकी बेहू द र्गीसे संसार छुटकारा पाकर सुस्त्री होगा।+ 

यहां जो टीका की गई है, वद्द घर्मका जामा पहने 
हुए, किन्त यथार्थेःमे, अधमंकी है। दुनिया प्राय: घर्मके 
सही उसूलोॉ---सस्य तत्वोंसे अपरिचित २हती है, और वद्द 
अंधभश्रद्धाके सहारे अपने जीवनकी डोर ऐसे तथ्वोसे शांच 
ल्लेती है. जो कि यथार्थमें घमंसे उतना दी वूर रहते हैं, 
जितना अकाशसे पाताल ) 

कुछ विपरीतदृष्टि अतरवज्ञ व्यक्तियोंने नामयबीके लिए 
सोल्े-भात्ने भ्राण्णियोंको श्ुजावेमें डालनेके लिए ऐसे तरीकों 
और सिद्धान्तोंका अविष्कार किया. जो यथार्थसें अधर्स 
होते हुए भी च््मके नाम पर जाहिर दोते हैं | किन्तु चिना 
असल्ियतक्के नकली चीज़से कार्य सिन्द कैसे दो सकता है ? 
रहीस कथि कहता है-- 

«“ बड़े न हजे गुनन विनु विरद बड़ाई पाय। 
कहते घत्तरे सों कनक, गहनो गढ्यो न जाय ।” 

खुबरणण अथे वाले 'कनक' का कार्य उस चूतरेसे नहीं 
निकलता है, जिसे शब्दशास्तर्मे 'कनक' बताया गया है । 
जस्सका सेवन तो प्राणा विभाशका कारण होगा। हसी 
प्रकार जो जो धर्म नामपर 'चीज्ञ विश्वके बाजारमें »स्य पर 
या बिना मूल्य देची जाती है, वह सब धर्म है, यद् समी- 
कुकदृष्टि नहीं कद्दी जा सकती । 

घर्मं अंधविश्यासकी वस्तु नहीं है और न वद ऐसी 
कुम्हक बतियां हैं, ओ विवेक या विचारकी राजनी' देस्त 


>'संसार-दुःखत: सत्वान्‌ यो धरल्युत्तमे सुखे-रत्नकरंडभावकाचार कर कुम्दला जायेगी। वास्सवर्से भर्म पक विज्ञान है, जो 


यतोम्युदयनि:श्रेय सिद्धि: रू धर्म: योगयत्न 


+ देखो प्रपंचपरिचय पेज २६१६ 


किरण ३ ] 


जैनघधम की एक ऋत्नक ६३ 





सकंपाकी कसौटी पर कसनेसे दी अपने अब्यत्यी सडत्यकों 
झकट करता है | स्थोटा सोना अप्िि-परीक्षणसे सूय स्वप्ता 
है, किन्तु असली सोनेकी कीमत अस्लनि परीक्षणसे पूणतय।! 
प्रकाशमें आती है । इस प्रकार अनु नव तथा विचारयणा के 
हारा नकली घर्मौभासोंके बीचसे उसर सच्चे जमंकी स्वोज 
की जा सकती है, जिससे इस जीवको सकी शांति ओर 
झुकम्मिल जीवनकी प्रासि हो सकती ढे | यूरोपियन जैन 
भदिला मिस फ्रेंजरने ल्विस्था है---- 

'7+जछछ6 ए0)३छ0छ ॥09प७, 20 8. 80]67086. 
१0५ 8 4946७9 ६॥6 8४ठ]ल्‍९006 ७ 804077068 
8]06 |76& 8 &#॥6 80667066 0० ॥क्‍6 ४70 
एशांग्र्ठ ५ 

सच्चे धर्मको चैज्ञानिक-पिज्ञान-सम्मत होना चाहिए । 
वह तो विज्ञानोंका विज्ञान है, चू'कि वह जीवन और 
जीवित रहनेका विज्ञान है । 

सच्चे घर्मके परीक्षणके व्विए इईसाकी पट्दली सदीके 
महर्षि स्वामी कुंदकुंदने यद्ध बताया कि जो चवस्तुका स्वभाव 
है--निज गुण है---शसलियत है, वह धर्म हैं; जहां वद्द 
डै, यहां घमम दै जहां वद्द नहीं है. वहां धर्म भी नहीं दे । 
इसे दूसरे शब्दंमिं कहेंगे, कि स्वाभाविकता (असलियत) 
या उसको प्राप्त कराने वाले मार्गका नाम धर्म है| विकृति- 
झस्वाभाविकता, बनावटीपना अधमंके परयोयतशाची-दूलरे 
नाम हैं। अभिका स्वभाव जैसे जज्नना, प्रकाश देना हैं, 
उसी प्रकार आध्माका स्वभाव समता है. शान्ति है, मोदद 
क्रोध सत्सर आदि वचारोंसे रहतपना ६ । आत्माकों मोदद 
ओऔर कोघ-रागदेवसे रदित पश्खिनि ही धर्म है! । 

इस अआप्माकों क्रोध, मान, साया, लोभ आदि विकारों 
से दूर करने पर समतामय जो आनन्द होता है, वद्द एक 
साधकके शब्दोंमें 'मनुज नागमनरेन्द्रके नाहीं कहो! ! 

जैन तीर्थकररीनि विश्वके दुःखोंके मध्य प्राशियोक्तो फंसा 
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श्वत्थुसड्ञावों धम्मो, धम्मो जो सो समो तक्ति खणिदिद्दो। 
मोहक्कोइ-विद्दीणों परिणामों अप्यणो हु समो ॥-कुं दकुंदाचार्य 


झुआ देख कर यद्द रास्ता क्षताया, कि यदि सुम अपने 
अंदरसे विकारों और कमज़रोरियोंको हटालो सो सुमको 
सच्चा सुख आभास हो सकता है ; उसकी प्राप्ति केवक्त भक्तिसे, 
या ज्ञानमात्रसे अथवा कोरे क्रियाकांडसे नहीं हो सकती, 
बल्कि विदेकपूर्ण सत्य अरद्धा, सध्यक्षान और सत्य आचरण 
रूप रश्रयमयी मसार्गंसे हो सकती है / जिस तरह ऊांघ, 
पंगु और अलसी मिल कर असस्‍िके संक्टले बच जाते हैं, 
इसी प्रकार श्रद्धा, ज्ञान और चारित्रके समीचीन समनन्‍्ययसे 
यह प्राणी संसारके संतापसे मुक्त हो सकता हैं| इस ग्व्न- 
ऑछ समायंकी प्रशंसा करते हुए नागपुर हाईंकोटंके जज 
श्री नियोगी मद्दाशयने गत ही मद्दायीर जयंतीके अभि- 
भाषण में कहा था *'.6 ]93]070997 0079स्‍77) 6 0]7 
0 वालमा५ वैलते छाते वराछात ]6प्मतेष्न 0 
4])67४ ६. ७०॥).7” हूदय (भक्ति), दिसागा (ज्ञान) और 
हाथ ( आचरया ) की मधुर एकता मुक्ति प्रदान करती है | 
इस रस्नत्रय मार्गमें ज्ञान, भक्ति तथा क्रियाकांडका समब्यय 
है, और उनका समुदाय एक दूसरेकी अ्रटियोंका पूरक है । 

ताल्यिकटष्टिसे इस बातकी श्रद्धा जरूरी है कि मेरी 
आत्सा शरीर, सकान वस्त आदि पदार्थोसे प्रथक है---जुदी 
डै। ज्ञान तथा आनंदका अक्षय अंडार है, उसमें अमंत 
शक्ति है | यदि मैं बिकारोंते अपनी आत्माको दृटालू' तो मैं 
भो परमात्मा बन सकता हूँ। परमह्त्मा मेरी आत्माषी ही 
शुद्ध हालत है | आत्मश्रत्राके समान आत्मज्ञान भी जरूरी 
है, दृढ़ आत्मश्रद्धा और ज्ानवाला व्यक्ति जब मोह, देव, 
क्रोध आदि दोषोंसे अपनी चित्तदृत्तिका तूर कर आत्म- 
स्वमून्पर्मे लीन हो जाता है. तय वह पअन॑नक्षान, दर्शन, 
सुस्त तथा शक्तिको प्राप्त करता है । 

प्रत्येक आप्मा सनश्रय (+८:))४ [84), ि]6 
पैव0जातपेड्डल ७30 पिट्टी)। 2८2077790$) की 
ओऔरषधिके प्रयोगकेसे अपने समोहज्वरको दूर कर परमाश्मा, 
जिनेन्द्र, भमगवानकी अ्रतिष्ठाको #,्रस्त कर सकता है। परमाध्म- 
पद विश्वके प्रत्थक प्रयसनशी क् याग्य प्राणीके द्वारा प्राप्त किया 
जा सकता है | यथार्थमें देखा जाय, तो प्रत्येक आस्मामें परमा- 
त्मस्वकी शल्किकुपी (| ४।.८।५।.] है ओर यह झात्सविश्यास , आस्म- 
जान आविके द्वारा अभिव्यक्त-जाहिर द्वोती है (72७ ६८१)॥)।| 


६छ 





हा मिस अध्यात्म विचधाके कवि सैया भ्रगवतीदासजी 


घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन । 

मोह-मदण्यके पान सों, मतवारों समझे न |॥॥+ 

जैन कोई सांग्रदायिक पद नहीं है; जो भी व्यक्ति 
आत्माको परविश्न करनेका उुरुषाथं करता है---आत्माकी 
दुर्बलता पर विजय प्राप्त करता है---वह उतना जैन दै । 
ऐसा भाव्मविकार-बिजेता ज्यक्ति किसी भी देश, जाति, वर्ण, 
वर्गाका भल्ते डी हो। इसके विपरीत जैन नामक घर्मका 
घारी भी यदि कषायों-कोयादि पापाचारोंसे अपनेको 'ैरे- 
सर सलिन करता है, तो वह वास्तवमें जैन नहीं कद्दा जा 
सकता दै । मैन शब्द ही विकार-विजेला-पने तथा उस 
ओर आराधनाके सावको घोषित करता है?< । 

इस्स जीयके उत्थान या पतनकी जिम्मेदारी किसी अन्य 
पर नहीं है । अपनी पाशबिक शक्तिओंको बढ़ा कर या उन 
के स्िप प्रयस्न करते रद्द कर यथद अपने सुस्वके सार्गमें दुःस्व 
के कांटोंको बोता है. और पश्चासाप करता है। कदाचित- 
यह आध्यात्मिक या दैविक संपत्तियोंकोी उत्पन्न करता है, 
या पुर्य-विचारों तथा आचरणासे अपनी जिंदगीको निर्मल 
करता है, तो पेसे भसविष्यका निर्माण करता है, जहां सुर 
और शांतिका अखंड साघा/ज्य प्राप्त द्ोता है । 

इस आत्मनिर्भरताकी शिक्षाके अभावमें जहाँ संकट 
अाने पर या सुसीवतअस्त होनेसे अन्य अरृष्ट शक्तिकी 
छरृपाके क्षिए दीनतापूर्यक आरजू मिश्रत करता नजर आता 
है, वदां वैकानिक अम्ंका पालक अपनी आशध्सशक्तिको- 
रुह्ानी ताकतकों जागृत करता है। कारया, यह यह खूब 
समझता है, कि मेंने ही अपने कर्मोंसे ऐसी परिस्थिति 
निर्माण की है | 'योए पेक बबल्के आस कहां ते होय!। 
डउसकी यश ृृढ श्रद्धा रहती है कि# सुख्य दुःख देने वाला 


+प्रत्येक दृदयमें जिनमगवान भौजूद हैं, इसी तरह उनका 
भक्त जैन भी है | मोहसयी शराब पीनेके कारण मत्त प्राणी 
इस रइस्यको नहीं जानता । 

>जो कर्म शनुओं पर विजय लाभ करे, उसे जिन या जिनेन्द्र 
कहते हैं। उनके पूजकोंका नाप 'जैन' हे | 
सुखस्य दुःखस्थ न कोपषि दाता, परो ददातीनि कुजुद्धिरेषा । 

#*अ्ह करोर्माति वृथधामिमान: स्वकर्मयजग्रथितों हि लोक: ॥ 


अनकान्त 
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कोई अन्य नहीं है, मोहवश यह जं.व इन्यको निमित्त 
जानता है (और रागद्वेष करता है ), यथार्थमें जैसे कर्मांका 
संचय-संग्रह इसने किया है, वैसा दी फतल्न यह पाता है । 
एक विवेकी जैन कवि कितनी खुंदर शिक्षा देता है--- 
को कार्को दुख देत हे, देत करम फकूम्ोर । 
डरमे सुरमंध आप ही ध्वजा पवनके जोर ॥+ 
इस आत्सनिर्भरताकी सालीमका यह सासपय॑ नहीं है, 
कि जीव स्वच्छनद आचरण करे। इसका ध्येय दै, कि यद्द 
जीव परका अवलंबन छोड़ कर स्व ( 8७।[ ) का--अपने 
पविश्र अंत:ःकरणका अचलंबन करे, कारण सभ्यो लौकिक 
अथवा आत्मिक उच्नतिवता कारणा स्वावल्ंबन है | 
जय यद्द आत्मा विकारोंके बोकसे अधिक दबी हुईं 
रद्दती है, क्षणा क्षणमें जरा जरासे कारया इसे लालच, घमंड, 
छल प्रपंच आदिसे पददलिस करते हैं, तक यद्द एक दम 
आत्म अवल्ंबनकी उदच्य सीदीपर नहीं चढ़ सकती है । 
डस अवस्थामें इसे वीवरागता तथा शुद्धताके आदशंकी 
आराधनाकी जरूत पड़ती है, जिससे पवित्रताका ध्येय, इस 
जीवका, सदा जाग्रुत बना रहे । 
यह बीतराग, शान्त, प्राकृतिक वेषधारी अंत 
ह छ्िघारी तीर्थेकरों--पुणो आत्माओंकी पूजा करता है, 
लाकि उनके निमित्तसे इस जीवको आत्म-स्मति हो 
जाय । यह यथार्थमें मूर्तिकी पूजा नहीं है ।! 
मूर्ति तो शुद्ध भावनाओंका अचवलंबन मात्र है | जिनेन्द्र- 
आहत तीर्थंकरकी पूजाका अथ मुर्लिकी ( ]30] ) पूजा 
नहीं है बह आदशे (406४) ए7०78))])) की आराधना 
है। आदर्श बननेका सार्ग भी संसार भरके लिप व्यापक है । 
आराअथनाका ध्येय. आदशांका दास बनना नहीं---आदर्श 
के समान पूर्णा और पवितन्न बन जाना है। यहां पूजाका ध्येय 
बसा विशुद्ध हे । देखिए मद्दान्‌ जैन आचार्य उमास्वामी 
महाराज कितने महत्वपूर्ण शद्व कहते हैं :--- [क्रमशः] 
+कौन किस जीवको दुःख देता है ? कर्मका बेग ही दुःखका 
कारण है | देखो, ध्वजा इत्राके निमित्तसे स्वयं उलमती है 
और अपने आप ही सुलक भी जाती है इसी प्रकार यह 
आत्मा अपने कमोंसे मुसीबतमें फंसता हे और अपने पुरु- 
षार्थंसे कमोंके जालको काट कर मुक्त होता हे । 


ऐतिहासिक सामग्री पर विशेषप्रकाश 


( ले०--श्री अगर चन्द नाहटा जैन ) 
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खझारतीय इतिहास-लेसखनमे जैन ऐतिहासिक सामझओ,ी 
बहुत ही उपयोगी होने पर भी खेद डै उसका उपयोग 
अभी तक बहुत ही कम किया गया है | इसके मुख्य दो 
कारण हैं---(१) जैनेतर विद्धानोंकी सांप्रदायिकता (२) 
शोर जैन पेतिहासिक सामझीकी जानकारीका अभाव | 
दूसरे कारयाके लिये कुछ ज़िम्मेदारी आन विद्धानोंकी भी 
स्वत: हो जाती है, क्‍यों कि उन्होंने जनेतर विद्वानोकोा 
परिचय करानेका कतसंब्य पालन नहीं किया। गुजरात प्रान्त 
में खुनि ज्ञिनविज्षयजी शआादिके भाषणों #» एवं लेखों द्वारा 
ऊस प्रान्तके जेनेतर विद्वानोंका ध्यान इस महत्वपूर्ण सामग्री 
की ओर आक्ृष्ट हुआ है | श्यन्यथा गुजरातका इतिहास 
प्रबन्ध व्वितामणि आदि जेन ऐतिटडासिक ग्रन्थोंके उपयोग 
किये बिना बहुत कुछ अपूर्ण द्वी रहता । अब भी अपूर्या 
है | इसने अद्यावचि हमारी हस सामग्रीके प्रकाशन शरं 
सख्ोजका भी प्रय्॒स्न बहुत ही कम किया है । 

इसका एक कारण एऐेलिहासखिक अभिरुषचि रखने वात्ते 
व्यक्त्ियोंकी कमीके कारया प्रकाशित ऐति० ग्रन्थोंका प्रचार 
न होना है; फलत: प्रकाशक घाटेमें ही रहता है और भविष्य 
के लिये प्रकाशन कार्य रुक सतत जाता है । जैन समाजमें नो 
एक इसी विपयके नहीं तत्वजान आदि सभी प्रकारके उच्च 
कोटिके साहित्यका प्रेस नगण्य होनेके कारणा अन्थोकरा 
अचार नहीं हो पाता। अत: जिस किसी प्रकारसे प्रचार बढ़े 
वैसा प्रयत्न करना आवश्यक है । 

अनेकान्तके गत अंकमें श्री वासुदेवशरणजी अग्रवाल 
का 'जैनसाहिस्यमें प्रचीन ऐतिहासिक सामझी' शीर्षक लेस् 
छपा है । प्रस्तुत लेखमें श्री वासुदेवशरण जीफे लेखके अति- 
रिक्त छात पे० सामग्रीका परिचय प्रकाशित किया जा रहा 
है। आशा है इतिहास-छेन्रमें काम करने वालोंकों यदद 
उपयोगी होगा | 


#गुत्ररात साहित्य सभासें । 








(५) प्राचीन ऐतिहासक काव्य--उक्त खेखमें 
उक्लिस्बत (१) ऐतिहासिक जैनकाब्य संग्रह (२) ऐसि० 
गरुज़्रकाव्य संचय (३-४) ऐतिहासिक रास संग्रह भा० १- 
२- के अतिरिक्त जो संग्रह और प्रकाशित दुए हैं. उगका 
परिचय इस प्रकार है:-- 

१-२ छेुतिडासखिक रास संग्रह भा० ३-४७, भ्र० यशोवतिजय- 

ग्रन्थमाला भावनगर । 

ई ऐतिहासिक समकराय संग्रह, प्र» यशोविजयअन्थमाजा, 
भावनगर | 

४ जैन ऐ० रासमाला भा० १|(सं-देशाई ), प्र ०आध्यात्म- 
छान प्रसाारकमंडल, पादगा | 

५४ आनन्दकाब्यमहोदथि भा० ४ याँ, प्र० देवचन्दस्ताल 

भाइ पु०फंड-सूरत ( हीर विजय सूरिरास् ऋषभदासकृत ) 

कुमारपालरास (जिनद्र्पकृत)., प्र० मोहनलाल दखत- 

खुखराम, अहमदाबाद । ' 

७ आनंदकाब्य महोदि भा० ८ ( ऋषभदासकृत ) 
भ० देवचंद लालभाई पु० फंड-सूरत । 

मे खुजसबेत्ति (यशोविजय जीवनी) प्र० ज्योति-कार्योत्षय 
अद्मदायाद । 

£ पुँजा ऋषिरासद्दय, माण्यकवेबी राप, प्र० शा० गोकुल- 

दास मंगल दास, अहमदाबाद | (पु०जेनराससंगरद्ध भा० १) 
१० विंसल-प्रबन्ध, ११ प्रतापसिंह रास्स । 

इमके अतिरिक्त मैन स्ाड़िस्यसंशोधकर्म वस्तुपाल- 
तेजपाज़रास, जैनयुगकी फाइलोॉमें कह रास व गत छपे 
हैं। आस्मानंदप्रकाशार्मे घर्मसागररासका सार छपा है। 
जैनसत्यप्रकाशकी फाइलोमें हमारे लिखित ऐ० काब्योंके 
सार आदि प्रकाशित हैं । इस प्रकारकी अप्रकाशित सामग्री 
की तो हतनी प्रचुरता है कि केवल हमारे सं»दहसे छी 
१००० प्ृष्टका संग्रह प्रकाशित हो सक्के इतनी ऐ० कृतसिय 
पड़ी हैं जिनमें कई बड़े महत्वकी हैं । 

(+ ) प्रबन्धर्संभ्रह--- टपदवेश-तरंगियाी 


री 


उपदेश- 


है 


अनेफान्त 
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सप्तति आदि ग्न्थोर्मि भी कई ऐतिहासिक प्रयन्ध प्रकाशित 
है एवं शुभशीक-रचित कथाकोषमे एवं स्वसंश्रूपसे 
बहुतुसे प्रबन्ध मिलते हैं जो अप्रकाशित हैं । 

(३) पटद्टाचली--छरतरगच्छ पट्टावलियोंका $ संग्रदद 
बायू पूर्ण चन्तजी नाहरने अ्रकाशित किया था। हमारी 
प्रेषित स्थरतर गचछ + गुवो विली नामक अपूर्वक्ृति सिंघी अन्थ- 
मालासे छप चुकी है और शीघ्र डी प्रकट होगी। मुनि 
जिनविजयजी पद्दावल्ियोंका एक स्वतंत्र संग्रह भी छपा 
रहे हैं जिसमें अनेक गच्छोंकी पट्टावलियें हैं । उपकेशगच्छ- 
चरिश्र भी जे प्रकाशित करने वाले हैं । उपलब्ध पट्टावलियों 
का ऐतिहासिक सार “जैन गुज्जेर कवियों' भा० २-४ के 
परिशिष्टमें छपा है एवं गष्छमत-प्रवन्ध, अंचल गच्छीय 
मोटी पटद्टावली पार्श्चचन्त्रमच्छ-पट्टावली, पाश्ेपड्ावली 
आदि अन्य छपे हैं । जैन साहित्यसंशोघकर्मे वीरचंशावली 
जैनयुगर्मे तपागच्छ पट्टायली, पूर्सिमा गच्छपट्टावली छपी 
थी। हमने जैन सत्यप्रकाशमें आगमगच्छ, बढ़गच्छकी 
गुवावली प्रकाशित की है और आस्मानंद शताब्दी स्मारक 
अन्थमें पस्लीयाज्ञ गय्छपट्टायली । मुनि सुन्दरसूरिरचित 
शुर्वायजी-यशोविजय अन्थमालासे प्रकाशित है । 

दिगम्बर समप्रदायकी कुछ पट्टावलिय जैनहिलैधषी वर्ष 
६ और जैनसिद्धान्त भास्कर वर्ष $ में प्रकाश्ि हुईं हैं । 
दिगस्थरोंका करंण्य है कि वे एक संग्रह शीघ्र प्रकाशित करें | 

(४) प्रशस्तिसंग्रह--जिनविजयजी संपादित प्रशास्खि- 
संझहके अतिरिक्त शे० समाजका एक ओऔर संग्रह>/< भी 
देशविरति-घर्माराधकसमाज - अदहमदाबादसे प्रकाशित है 
कऋऔर दि० समाजका एक संग्रह जैनसिद्धान्त लवन आरासे 
प्रकाशिस हुआ है । विशेषके लिये देखें “'प्रशस्ति संग्रह 

और दि० ससाज+”” नासक मेरा ल्ेस्ख । 

(५) प्रतिसालेख संग्रह--पूर्णयंदजी नाहरक्े श्रका- 
शित जैनलेख-संग्रहके अतिरिक्त निम्नोक्त जैनलेख-संझअह 


+देखें इसमारा खरतरगच्छ गुर्वावली और उसका ऐतिहासिक 
महत्व नामक लेख जो भारतीय विद्या में प्रकट है । 

देखें प्रशस्ति-संग्रद और जेन जातियोंके इतिद्वाइकी सामग्री 
नामक मेरा लेख (झोसवाल वर ५ अंक २ | 
« बनेकान्त' वर्ष ५ अंक १-२ । 


प्रकाशित डो चुके हैं-. 
ख्रेताम्थर--- १-२ जैन घातुप्रतिमा ल्लेखसंग्रह भा० १-२, 
ञ्र० अ० छज्वा० प्र० मंडल-पादरा । 
३६ भ्राचीनलेख संऊद्द भा० $ यशो० ग्रेथमालजा 
भावनगर । 
७४ अश्युद प्राचीन जैनलेखसंदोह, प्र० विजय- 
चघम्मसूरि अ० उज्जेन । 
« देवलवाड़ा, सं० बिजयेन्द्रसूरि-यशोविजय- 
प्रन्थमाला भावनगर । 
खाहम्णवाडा---सं ० जयन्तविजयजी, प्र० 
विजयधमंसूरि अंथमाला उज्जेन । 
७ सूरतके लेसखव--(सूर्यपुर नो स्वणांयुग) प्र० 
मोत्तीचन्दर सगनभाई---सूरत । 
८-६--३० प्रा० जैनलेख-संग्रद! आ० १, २--- 
सं० जिन विजय, प्र ० आत्मानंदस भा भावनगर 
इसी प्रकार जैनयुग, जैनसत्यप्रकाशममें भी ल्लेख प्रका- 
शित हुये हैं। यतीन्‍्द्रविष्दार दिग्दशन भा० १ से ७ 
खंभात नो पभाचीन जैनइतिहास, केसरीया तीथ इतिहास 
संखेश्वरसहातीर्थ आदियें छपे हैं । 
दिगम्बर--- 
$ जैन शिलाल्ेख-संझद्द ( सं० श्रो० हीराकाल 9) प्र० 
साणिकचंद्र दि० अन्थमाला बम्बई । 
२ जैन प्रतिमायंत्र लेखसंग्रह (सं० छोटेलाल जैन) पुरा- 
रुस्वान्वेषकी परिषद्‌ कल्षकत्ता । 
३ प्रतिमालेखसंग्रह--( सं० कासताप्रसाद जैन ) पशर० 
जैनसिद्धान्लमघन, आरा | 

लेसखरूपमें दि० खेस्स नामक दसारा लेख जैनसिद्धान्त- 
भास्कर वर्ष ७ अं० १ में एवं अुनिकांतिसागरजीका अने- 
कान्त वर्ष ७ आअं० ८, ६ में प्रकाशित है । बीकानेर जैन 
केखसंअडका संपादन कार्य हम कर रहे हैं । 

(६) विशज्ञप्तिपन्न+--वास्तवर्सें श्वे० समाजकी यह 
जढी आकर्षक यस्तु है। जो कला और साहित्य उसथरष्टि 
से मह्वपूर्णथा है। चित्रित विश्वसिपतश्रोंमे बीकानेरके दो 
विज्ञप्तिपश्नोंका भी महत्वपू्ो स्थान है। जिनमेंसे ५ हमारे 

+ विज्ञप्तिपन्नोंके अतिरिक्त, आपसी व्यवहारके प्राचीनपत्र भी 
इज़ारों मिलते हैं, जो बड़े महत्वके हैं । 


शत 


किरण २ ] 


संभहमें है जिसमें उदयपुरके सभी दर्शनीय स्थानोके खित्र 
हैं। यह पत्र करीब ०५ फुट लंबा है दूसरा इससे भी 
बढ़ा, यहांके ज्ञानभंडारमें है जिसमें बोकामेरके चित्र दें । 
इस प्रकारके दो श्रचित्र प्न पूर्णाचनद्रजी नाहरके संप्रहमें 
भरी हैं, विज्ञसिपश्नोंका एक बढ़ा संग्रह सुनि जिनविजयजी 
छपा रहे हैं। चासुदेवशरणजीके उक्त लेस्॒में विज्वसि 
अवेशीका परिचय छापा है वह कुछ अन्त है क्यों छि 
उक्त अंथमें विज्ञप्ति पतन्न ३ नहीं पर एक हं है और वह 
मुनि सुन्दरसूरिका दिया छुआ न होकर (इसका तो केवस्त 
प्रस्तायनामें उल्लेख ही है यद पूर्ण रूपमें मिन्नला भी नहीं 
है) सं० ५७२४० में खरतरगच्छीय उ० जयसागरने जिन- 
भद्रसूरिजीको नगरकोंट यात्रा विवरणके रूपमें मेजा 

थद्दी है । ह 
(७) तीर्थेभाला--विविध - तीर्थकल्पके अतिरिक्त, 

तीरथथोके कई प्रबन्ध “उपदेश सप्तति! पग्नन्थमें भी प्रकाशित 

हुए हैं और 'प्राचीन तीथेमाला' के अतिरिक्त अनेक तीथ- 
मालाय जैनयुग आदिम मकाशित हैं.। हमारे संगदमें भी 
बहुत सी तोर्थंभालाथ एवं ऐतिहासिक तीर्थरल्न अप्रकाशित 
पड़े हैं, जिनसे १ अन्थ सैयार दो सकता है। 

शत्रु जयके सम्बन्ध १ शञत्र॒ जयतीर्थोद्धार-पअबन्ध और 

२ नाभिनंदनोद्धारप्रबंध मासमक स्ववंसतश अन्थ प्रकाशित हैं । 

स्थंभनकपा र्धनाथचरित्रादि अग्काशित हैं । 

(८) चरित्रकाव्य--उक्त छोेखके अतिरिक्त सहत्यपूयया 
चरित्र काव्य इस प्रकार हैं--- 

१. विजयप्रशस्ति, २ कमंचंद्र-दंश-प्रबन्ध (मृस्त झओमाजी 
ने छपा रस्बा है--प्रकाशित नहीं हुआ है) इसकी 
कृतक्ति भी हमारे संग्रहमें है । 

६ विजयदेवमहात्म्य ७ वस्तुपालचरिशन्र « जगड़ूचरिश्र 

६ सुकृतसंकीतन ७ दृधाश्रय काव्य सोमसौ भाग्य £ वर्धमान 

पह्मसिंद्द चरित्र ३० हमीरामदमर्दन ११ ग्ररुगुगारत्नाकर 

१२ धघर्माभ्युदयकाब्य १३ हमीर मद्दाकाब्य १४ सुकृतबीति- 


ऐतिद्यासिक सामप्रीपर विशेषप्रकाश 
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कल्लोलिनी १५ कुसारपाल, वस्तुपाल, तेजपाणके कई 
काव्य ५६ अद्वबाहुचअरिय्र, १७ अम्बूस्थासिश्वरिश्र, १४८ 
डरियेण कथाकोश, १६ ब्रह्ममेसिदतश्तकथाकोश २० अ#र्घ- 
कथानक आदि । इनके अतिरिक्त १ विमल्चरिञत्र २ वादि- 
देखसूरिचरित्र ( अपूर्य हमारे संग्रहमें ) आदि अप्रकाशिल 
दशामें पढ़े हैं। उपयुक्त ऐतिदापिक सामप्रीके अतिरिक्त 
दे और महत्वपूर्या साथारन हैं पर अभी तक उनके प्रकाश 
में न आनेके कारणा विद्वान लोग भी उनसे अनभिज्से हैं । 
थे साथन इस भ्रकार हैं--. 

(६) बंशावली---जैन श्रावक संघके इ तिहासके किये 

बवंशादलियोंका बढ़ा सहत्व है पर अभी तक हनको प्रकाशम 
लानेका प्रयत्न नहीं हुआ, केवज एक वंशावली जैनसाहिस्थ 
संशोघक पव॑ आसत्मारास शाताब्दी स्मारक अन्थमें छपी है । 
इस भप्रकारकी यंशावलियें यद्यपि प्राश्षीन बहुत कम मिलती 
डैं फिर भी वंशावलि लेखक भाट मथरेण पर्य जैनयलियों 
के पाल स्वोजाने पर बहुत सी मिलेंगी । संखवाल गोश्रकी 
वंशावलि दसने कृपाचन्द्रसूरि शानभंडारमें देखी थी और 
असवंशके कई गोज्नोंकी वंशावजलिकी बहीये हमारे संग्रह 
में भी हैं। 
(५०) श्री पूज्योंके दफ्तर--प्रष्येक गच्छके बऋआ्याचार्थ अपनी 
दफ्तरबद्दी रखते थे, जिसमें दीक्षित सुनियोंका पूर्व नाम, 
गुरुका नाम, दीक्षाका नाम, समय, स्थान, दीसखिस करने 
बालेका नाम रहता था एवं श्रीपूज्य कोर जइरे २ जाते, 
वहांके मुख्य मुख्य श्रावकों एवं घमंक॒श्योंका विवरणा छिस्बते 
थ ऐसे दफ्तर सं० १७०० के याद शस्थस्तरगफ्छुकी ७ 
शास्लाओंके हमारे अवज्ोकनमें आये हैं । विद्वानोंको उचित 
है कि ओपूज्य-मद्टारकॉके स्थानों पर इनकी विशेष रूपसे 
स्वोज करें | श्री पूृज्योके पास प्राचीन पट्टे, परवाने, श्पष्टी 
फरमान, ताम्रपश्र, आदेशपत्र, विजय पष्टे, राजादि विशिष्ट 
ब्यक्तियोंके पत्र आदि बहुत सी ऐतिहासिक सामओ मिलती 
है जिससे अमेक नई बात प्रकाशर्मे झा सकती हैं । 


शान्ति हुआ करती है पीछे 

पहिले द्वोता दे. कोलाहल 
हिंसा ही जननी उम्र की है 
जिसे अहिसा फहता अूतत्व 


उसका रस मुद्दत पहिलेका 
डदय-खीजसे सूरस्र चुका है कवि-प्रतिबोध 


*ऋ' कया ? गीलापन भी उसमें सानबताकी रोकी प्यात्नी-- 
दिखलाने को नहीं यथया है लेकर जगको मत बहदकाओं ! 








दानवता का रंग जमा है ->दवं7, 
मानवता के गीत न गाओ ! 
मानवता की रीती-प्याली 


ल्ेकर जगकों मत बहकाओ ! 


सममेंक्‍्या ९ सब समझ चुके हैं 
खुख-दुख फा तो रूप बड़ा हे 
छोटा-सा यथद्द प्रश्न नहीं है 
इस पर ही संसार खड़ा है 
मुक्ति-सार्गके बाधक दोनों 
हुखमें मत सुखको ललचाओ ! 
सानबता की राती-प्याली 
लेकर जगको मत बहकाओ ! 
ये सब तो पीछे फी चीजें 
साया, तृष्णा, स्याग--तपस्या 
जब आगे तांडवता लेकर-- 
नाच रही दे विश्व-समस्या 
जग में पेंदा होकर डउसका-- 
बनने में अब मत शर्माओ ! 
मानबता की रीती-प्याली 
लेकर जगको मत नहकाओ ! 
साना, माया मकड़ी-जाला 
पर उस का सुलम्घाना मुश्किल 
एक त्याग फो लेकर किसने 
पाया अब तक हे--लच्च्श् स्थल ९ 
फिर निष्कंटक क्या कंटक-मय 
परिभाषामें उलझ न जाओ ! 
सानवता की रीती-प्याली 
ल्लेकर जगको मत बहकाशञ्ो ! 








मानवता फी रीती-प्याली 
ज्कर जगकी मत वहकाआ ! 
दम्प-देष ले समय-समय पर 
जगती को स-तोष दिया हे 
क्शं आत्म-झान ने मौन साध-- 
तब-तव उसकी ही योग दिया हे 
पूएरच, पृर्च-सा न रहा हे 
पत्थिमस सत इंप कराओआओं ! 
सानबता की राता-प्यालो 


का है सामभथ्य छिरी यांद भीतर 
हु ॥' हदय खाल कर बह दिखलाओ। | 


ता ई७ लेकर जगको मत बहकाओ ! 
मान रहे संकट को जग में 
कहते मैला मानकता को 
जझ्ञान-तरगरणि द्वो रद्दा तिरोहित 
पाएँ कैसे अधभिनवता को ९ 
अआस-बबूल जगत के दो तर 
यह पाकर मत वह ठुकराओ ' 
सानवता की रीक्तिप्याली 
लेकर जगको मत बहकातओ 
जिसकी करनी उसकी भर॑नी 
पाप, पुणय दसका सहचर है 
दुख तो दुख ही रहा सदा हे 
सुख कहना मन पर निभर है 
' क्या पंडित ! क्या मूढ़ ! सभीको 
ए नियम नियतिका एक बताओ ! 


मानवता की रीती-प्याली 
लेकर जराको मत बहकाओ ! 


अनेकान्त और वीरसेवासन्दिरिको सहायतादि 'मेजनेका 
कक स्थायी पता-- - जा 
अधिछाता थीरसेवामन्दिर' सरसाया जि० सहारनपुर 





सासादन सम्यक्त्वके सम्बन्धमं शासन-भेद 


(ले०--प्रो० ह्वीरालाल जैन, एस० ए०, एल० एल० बी०) 


गुशस्थानोंकी चर्च जैनदर्शानका आण है, क्‍योंकि यहां 
य्रद्द विवेचन किया जाता दै कि जो जीव अनादि काज़से 
अपने स्वरूपको भूला हुआ है वद्द किस प्रकार अपने स्व 
रूपको पद्धचिचान सकता दे और तत्पश्चात्‌ यथार्थ ज्ञान और 
सच्चा रत्रके द्वारा अपने आपको परमसात्मपद पर पहुँचा 
सकता है । इस आर्मप्र:छेका सुसोग तभी मिल पाता है 
जब अनेक संस्कारोंके खबलसे आत्साम एक विशेष शुद्धि 
डस्पन्न हो जाती दै और जीव अपने कुसंस्कारोंका यान 
करता हुआ उत्तरोत्तर निर्मत्न भावोंकों प्राप्त करता है। 
ऊउच्चित समय पर यह आत्म-शुद्धिकी क्रिया अन्तसुंहृ्त -काल 
में अर्थात ४८ मिनटके भीतर ही भीतर हो जाती है और 
जीव अपने कुसंस्कार्रोद्रों दखा कर सिधथ्यात्वकों छोड़ सम्य- 
कत्वी व आस्मश्रद्धानी हो जात! है। चूंकि यह श्रद्धान 
मिथ्यात्व-भावके दसन या डपशमनसे प्राप्त होता है इस 
लिये इसे उपशस सम्यक्त्व कहते हैं । 

किन्तु यह उपशस सम्यक्स्व दीघकातल तक टिकता 
नहीं है । मिले हुए मैजलके नीचे बैठ जानेसे जो पानी शुन्द्र 
होता है उसके ज़रासे हिल जाने पर वद्द मैल फिर ऊपर उठ 
आता है और सारे पानीको घुनः गंदत्ता कर देता है । उच्सी 
प्रकार यद्द डप्शम सम्यक्व एक अन्समुंहत सात्र ही रद्द 
पाता है और पश्चात्‌ पूर्व संस्कार्रोके श्रावक्यसे जीवका पुनः 
मिथ्यात्वमें श्रा मिरना संभव है। जिस समय जीव सीब 
कवायके वशसे सम्यकत्नसे तो च्युत डो जाता है किन्तु 
मिथ्यात्व तक नहीं पहुँच पाता उसी अज्पकालीन अन्तराल 
अवस्थाकों सासादन भाव कदते हैं । इस अवस्थामें सम्य- 
क्सकक्‍का आलाव होने पर भी भूतपूर्व न्‍्यायानुसार उसे 
सम्यक्त्व ही कदते हैं, क्‍यों कि सिध्यात्थभाावका तो अभी 
चुन: उदय ही नहीं हो पाया । 

कमी कोई उपशम सम्यकतवी जीव उपशम सम्यकचसे 
अयुस होकर भी अपनेको सम्दाल केते हैं और पुनः मिथ्या- 
सवी होनेसे बच जाते हैं। सिध्यात्वका एक अति विशुद्ध 


अंश भी सम्यकक्‍्व कटलासा है + ये जीव इसी सम्यकाचके 
आश्रित हो जाते हैं और क्षायोपश-क सम्यकत्वी कहलाते 
हैं। ये जीव कभी कभी ब्रत संयम आदि द्वारा सखारियर 
भी अहणण कर खेते दे और अपनी योग्यता बद़ाते बढ़ाते 
भ्रप्रमत्तसंयत हो जाने हैं । चारिश्रकी हस अथस्थासे कभी 
जीव फिर उपशम मसम्यकवकी प्राप्तिका प्रयत्न करता है । 
परिणार्मोकी जिस उत्तरोत्तर बढती दुरई विशुद्धिके द्वारा 
यहाँरे उपशस सम्यकक्‍त्य प्राप्त किया जाता डै रऊुसी क्रसचर्ती 
श्रेणीका नाम उपशम-श्रशी हैं । 
उपशान्तकपायसे सासादन हो स्लकता है या नहीं? 
जपशमसम शक्रेणीके द्वारा जो जीव उपशस भ्रस्यवाव प्राप्त 
करता है वद्द फिर सासादन सम्यक्स्वी हो सकता है या नहीं 
इसके सम्बन्धर्म जनाचार्यो्म सतलेद है। घटरबंदागस-सूझो 
के रच्थिता मुतवली आचायंका सत्त हैं कि उपशस-परेणीसे 
उत्तरा हुआ जीव सासादन गुणस्थानको प्राप्त नद्दीं होता । 
इस मनका उल्लेगस्व लब्घिसारकी निम्न गाथामें छिया 
गया है--- 
उबसमसेढीदी पुण आदिश्णणे सासर्ं ग पापुणदि | 
भूदतलिग्गाहणिम्मलसुत्तस्स फुडोब्देलग ॥| ३४८ ॥॥ 
किन्तु कसायपाहुडके चूश्िसृश्रोंके रखयिता यतिवबम 
आच्नायंका मत है कि उपशम श्रेणीसे उतर कर जीव 
अखंयत सम्यग्दटी भी हो सकता है, देशसंयमी भी हो 
सकता दै और सासादन-गुणस्थानवर्ती भी हो खकता दै। 
ओर इस सासादन गुणस्थानसे ही यदि उसका मरण 
हुआ को व एकमात्र देव गतिकों दी जाता हे । नरक, 
तियंच व मनुष्य गतियमें नहीं जाता; क्योंकि इन सीन 
गतियोंकी आयुको बांध लेने चाला जीव तो मोहकर्मका 
उपशम दी नहीं करता।| यह मसल लब्धघिसारकी निम्न तीन 
गाथाओंमें कट किया गया डै-... 
तस्सम्मत्तद्भधाए असंजमं देशमंजमं बा पि । 
गच्छेज्नावलिडुक संसे सासरगएराुणं बापषि ॥ ३४४ ॥ 


छठ शनेकान्त 


[_ बष ६ 





जदि सरदि सासररणो सो शिरय-तिरिक्खं णरं णे गच्छेदि 


इन छटद्द सूजोकी जयजवतस्तामें फरव्वग अलग टीका की 


शियमा देवं गरुऊदि जइवसदसुणिंदवयणेण ॥ ३४६ ।। गयी है । 


शारयतिरिक्च-णुराउगसत्तो सक्को ण सोहमुबसभिदु । 
तम्हा तिस्ु वि गदीसु ण तस्म उप्पञ्नणं हो दि ॥| बे४७ ॥। 

घद्खंडागसकी घवला टीकाफे रचयिता चीरसेनाचायने 
इसी मतमेदका उल्लेस्न 'जीवटाण' स्वंडको सम्यकस्वोत्पक्ति 
चुलिकार्से इस मकार किया है-- 

“एदिस्से उवसमसम्मन्तद्धाए अब्भंतरादो असंजमं 
पि गच्छेज्ज, संजमासंजमं पि. गच्छेज्ज, छसु आवलि- 
यासु सेसासु आसार पि गच्छेज्ज । आसाणं पुण गदो 
जदि मरदि, ण॒ सको णखिरयगरदें तिरिक्‍क्स्थगर्दि मरएु- 
सगदिं वा गंतं, शियसा देवग्िं गच्छदि। एसो 
पाहडचुरिगसुत्ताभिष्पाओ । भुदर्वाज्ञभयव॑ंतस्सुव 
एसरण उबसमसेडीदो ओदिण्णो रा सासस्पप्तं पडि- 
बज्ववि । धंदि तिसु आजएसु एकेण वि बद्धेण ण 
सक्को फसाए उबसासेदुं, तेरा कारणेण रिरय-तिरि- 
कस्व-सणुसरादीक्रो ण गच्छदि” | 

व्तलब्धघिसारकी उपयुक्त चारों गाथाएं ठीक इन्ही वाक्यों 
की रूपान्तर हैं | केवल जहां वीरसेन स्वामीने पाहुड्चुणिया- 
खुक्तका उज्लेस्त किया है वहां लब्धिसारके कर्साने पाहुड 
आुश्िसूश्रके कर्ता यतिदृषभ मुनोनन्‍्द्रका नामोल्लेसख्ख कर दिया 
है । और दीरसेनस्वासीने तो यतिद्वषभाचायंके चूर्णिसृतश्र 
भायः जैसेफे सेसे उद्धुत किये हैं, क्‍यों कि उनके उपयुक्त 
वाक्य जयबजवल्वानत्गैत चुथश्ििसूत्रॉ्में इस प्रकार पाये जाते हैं- 

“एदिस्से उबसमसम्मत्तद्धाए अब्भंतरदो असंजमं 
पि गरुछेज्ज, संजमासंजमं पि गच्छेज्ज दो वि गच्छेज्न । 
छसु आवलियासु सेसासु आसाणं पि गच्छेज्न । 
आसाणं पुण गदो जदि मरदि ण सक्को णिरयगर्दि 
तिरिक्खगदिं मखुसगर्दें वा गंतुं, रियमा देवगर्दि 
गच्छूदि । हंदि तिसु श्याउएसु एक्केण वि बद्धेण आउ- 
गेश ण सक्को फसाए उपसामेदुं । कुदो, देवाडध्यं 
मोत्तुण सेसाणं विख्दमाउआरणप सज्झे एकरेण विआउ- 
एणथ बद्धेणश उवसमसेदढिसमारोदहरस्स अच्चंताभावेणश 
पढिसिद्धक्तादो । एदेण कारणेण णिरयगदि-तिरिक्स्- 
जोरि-मरुुस्सगदीओ खण गच्छदि ४? 

(अमरायवती, भति पश्र १०५४७) 


जीवद्दाणकी गति-आगति चूक्तिकाके सूज ७३६ की टीका 
करते हुए धवलाकारने यद्द बतकाया है कि किस प्रकार 
देव या नारकी जीव सम्यकक्‍त्वसट्दित सलुष्यगरतिमें अचेश 
करके सासादन-गुणस्थान-सद्दित ही वहांसे निर्यममन भी 
कर सकते हैं । यहां उन्होंने कदा है कि सम्यक्टघ-सदह्दित 
सनुष्यगतिरमें आकर उपशमश्रेणां चढ़ कर पुनः नीचे उत्तर 
कर सासादन गुणास्थानसें पहुँलने और बहीं पर मरण करने 
चाल्ने जीवॉमिं उक्त बात घटित हो जाती हैं। यहाँ पर 
चचलाकार स्पष्टीकरण करते हैं---. 

“झदं पाहुड्सुत्ामिप्पएण भरणरिदं । जीवद्दाणा- 
भिष्पाएण यपुण संखेज्जवमस्साउए्सु ण॒ संभवदि, उब- 
समसेडीदो ओ दिण्शस्स सासणगुणगमणाभावा।| एत्थ 
पुण संख्ेज्ञासंस्वेज्जवस्साउएण मोत्तुण जेण भरणिदं 
तेणेदं घडदे ॥7 

अथाोत्‌ू---यहां जो उपशनम ओखणी चढ़ कर उतरते हुए 
सासादन गुणास्थानसे प्ररण कर निर्गेमनकी बात कही है 
चद्ध कषाय प्राश्ठतके चुण्िसूओंके अभिप्रायसे कददी गयी है। 
किन्तु जीवट्टाणके अभिप्रायसे संख्यातवर्षायुवाल्ते मनुष्यंमिं 
यह बात संभव नहीं हो सकती; क्योंकि जो जीव उपशम- 
श्रेयीसे उत्तरा है वद्द सासावन गुणस्थानरमें पहुँच ही नहीं 
सकता । किन्तु यहां संख्यात व असंख्याय वर्ष आयुआओंकी 
अपेक्ठा न करके सामान्यसे कहा गया है, जिससे उक्त बात 
घटित हो जाती है । 

आलयसलि आचायंका यद्ठ मत कि उपशमश्रेणीसे उसर 
कर जीव सासादन गुणस्थानमें नहीं जाता, जीचट्टाणषर्मे कहीं 
घछथक और स्पष्ट रूपसे नहीं पाया जाता। किन्तु उनके उक्त 
अभिप्रायका पता उनकी स्पशन अ्रूपयाके सूत्र ७ से 
खतराता है जहां उन्दोंने एक जीवकी अपेक्षा सासादन सम्य- 
रइष्टिका जधन्य अन्तरकाज़ पत्योपमका असंखूपतततलां भाग 
बतसल्याया है---“एगजीवं पडुच जद्दर्णेरश पलिदोवमस्स 
असंसवेज्वदिभागों) । इसी अन्तरके प्रमाणाकी उपपतक्ति 
खतलाते हुए भवज्ञाकारने प्रश्न उठाया है कि--- 

“सखासशपच्छायदम्िच्छाइटि संज्मं गेण्द्वात्रिय 
दंसणरतियमुबसामसिय पुणो चरित्तमोहमुकसामेद्ण 


किरण २ ) 


सामादन सम्यकत्वके सम्यन्धममें शासन-भेद ७१ 





दे्ा ओयारिय आसाणं गदस्म अंनोमुद्दत्तंतरं किण्र्ण 
परूवि दं क्र ९ 

अथोत---सासादनके परचाद्‌ मिध्यादृष्टि हुए जीवकों 
संयम अदहया कराकर थ दशांनत्रयका उपशमन कराकर पुनः 
आरिन्षमोददकों उपशमाकर नीचे उतर स्रासादन गुण्यस्थान 
में जाने पर सासादन सम्यक्स्वका अन्तसुंहर्त प्रमाण अन्तर 
भी तो हो खकरत है, स्रो क्‍यों नहीं भरूपया किया ? इसका 
उन्होने यों समाधान क्षिया है कि-- 

“रु, उत्समसेढीदों आओदिण्णशणं सासणगसशणा- 
भावादो। तं पि कुद्दो शब्जदे ९ एदम्दादो चेव भूद- 
बलीवयरादो 7 पु 

शर्थातू--उस तरह सास्रादनका अन्‍्तसुंहूत प्रमाण 
अंतर नहीं स्थीकार किया जा सकता, बर्योकि उपशमश्नेणासे 
उतते हुए जीव सास्पादनभावको भाप्त ही नहीं होते ।! यदि 
कहा जाय कि यह कैसे जाना जाता है ? तो उसका उत्तर 
है कि प्रस्तुत सूत्र ही सो भूतबती अचार्यका वद्द वचन है 
जिससे उपशम ओणीरे उत्तरा हुआ जीव सासादन नहीं 
हो सकता । यहां प्रश्न यद् होता है कि इस मतभेदका 
कारर क्या है ? यही सतसेद ख्ेताम्वर कार्मिक प्रंयोर्मं भी 
पाया जाता है । कमेप्रकृतिके जूपशमन) अधिकारकी गाथा 
६२ तथा पं चर्संग्रहके उपशमना अधिकारकी गाथा ४३ में 
भी उपशमश्रेयीसे गिर कर सासादन गुणणस्थानर्मे आझानेका 
डउरलेख पाया जाता है। उन गाथाओंके टीकाकार सलयगिरि 
च यशोविजय उपाध्याय दोनोंने यह स्पष्टीकरणा किया है 
कि जिन आचार्याके सतसे अनबन्तानुबन्धीकी उप्शसमभा 
डोती दे उनके मतसे ही श्रेणीपतिल जीव सासरादन हो 
सकता है--“येपां सतेनानन्तानुबन्धिनामु पशसना भवति 
त्तेषां मतेन कश्चित सासादनभावमपि गच्छति |?” यह 
मत बहुत युक्ति-संगत प्रतीत होता है, क्‍यों कि अब अनन्‍्ता- 
जुबन्‍्धी कथायोंको उपशमसकाकरमें उपशान्त साना है, तब 
उनका परिशामोफे निमिक्तसे असुपशास्त होकर उदयमसें 
आाजाना और जीवको सासादन बना देना संभव हो सकता 
है| और जहां दशंनमोहका उपशम दोनेसे पूर्व समस्त 
अननन्‍्तालुबन्धी कघायोंका विसंयोजन अर्थात्‌ अपनी जातीय 
पर-अकृतियोंर्में संकमण द्वारा विनाश माना गया है, यहां 
डपशान्स कपधायकालमें अनन्तायुवन्‍्थीके सत्य और चम्ल 


दोनोंका अभाव होसेले अकस्मात्‌ उनका उदयमें आना 
और जीवको सासादन बना देना संभथ महीं मैंलता। 
अतपएव अनुमान होता है कि भूततवलि आचाय अआनन्‍्तालु- 
चन्चीका विस्रंयोजन स्थीकार करनेके कारया उपणश्यान्स फ्षाय 
से सासादनमें जाना नहीं मानते और संभवत: यतिद्षूष भा- 
चार्य अनन्तानुबन्धीका उपशम मान कर उपशार्ससे सासा- 
दनमें ममन संभव बतखाते हैं । किन्तु जब।हम यतिदृषभा- 
चार्यके चूर्णिसश्नोंको देखने हैं तो वे श्रेणी चढ़नेके समय 
अआनन्तानुबन्धीका उपशस नहीं किल्तु विसंयोजन ही स्थी- 
कार करते हैं, ऊँसा कि जयघवलाकारफी डरत्यानिका थ 
टीकासद्वित निम्न चर्थिसूशअसे स्पष्ट है--- 

“तत्थ ताचमणुताणुत्ंधिचिसंजो यणा परूवेयव्या, 
अविसंजोइदाणुंताणखुबंधीच ८ क्स्स चेदयरम्माइट्विस्स 
कफसायो वसामणाणिबंधणदं सण मो हो चसामरादि कि - 
रियासपदुतीए असंभवादो । तदो तज्विसंजोयरणमेजन 
पुष्य परूवेमाग्गों तद्वसरकर णट्ुमुत्तरखुत्त भणइ-- 

वेदयसम्भाइट्टी अखंतारएुबंधी अविसंजोएद्श 
कसाये उबसामेदु णो उत्र८ूदि । ( चू० सूत्र ) 

जो अद्वाबीससंतकम्सिश्रो वेदयसम्माइट्टी संजदो 
सो जाब अखांताणुबंधिचउकं शा विसंजोएंद  ताथ 
कसाए उबसामेद णो उबकक्‍कमे दि । कुदो ? तेसिसथि- 
संजोयरणशाएण तस्म उवसमसेंडिचड रणापाओ रगभावा- 
संभवादों । तठदो अखांंताणबंधिविसंजोयणाए चेन 
पढममेसो पयदट्टदि क्षि जागावगणशद्म्नत्तरसुत्तारं भो--- 

सो ताब पुव्वमेत्र अणुंतारुबंधी बिसंजोएदि। 
सुगम? (चू० सू०) 

अथात---' अब यहां अमन्तानुबन्धीकी विसंयोजना 
बतत्ताने योग्य है; श्योंकि, जिस वेदकसम्यग्शष्टि जीवने 
अनन्तानुबन्धी &सुष्ककी विस्यंयोजना नहीं की उसकी कथा- 
योवशामनाके निमिक्षयूत दर्शनमोहकी उपशामना आदि 
क्रियाक्मिं प्रयूसि होना अर्स सथ है । इस लिये उन अन- 
स्तालुबन्धी कथधायोंके विसंयोजनकों ही पहलझे बतसाते हुए 
(आचाय यतिवृषभ) उसके अयसतरकी प्राप्िके किये आगजा 
खूच कटे हैं--वेदक शसम्यग्दष्टि जीव अनन्वालुबन्धीका 
विसंयोजन किये विना कथषाणोंको ऊपशसन्स करनेके दिये 
ड्अत नहीं होता । (चकि सूत्र) 


छ्र अनेकानत 





(टीका) जो अद्ठाइस मोद्दनीय कमसोकी रूक्ा पाता 
चेदक सम्यग्दष्टि संयत है यह जब तक अनन्‍्तानुबन्धी- 
चतुष्कका विसंचोजन नहीं कर डालता, तब तक वह कषायों 
के उपशसम करनेका उपकम नहीं करता, क्‍यों कि अनन्‍्ता 
जुबन्धीकी विसंयोजना किये दिना उस जीवके उपशकसमश्रणी 
चढ़ने योग्य भाव उत्पन्न होना संभव नहीं है | इस लिये 
ध्रनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेमें ही वद्द जीव पहल्ले 
प्रकत होता दे । इसी बातकों समझ्ानेके लिये श्रगक्ले सूत्र 


का आरंभ दोता है--- है 
“यह चेदक सम्यग्दष्टि संयद उपशसम शअेणी चअद़नेसे पूय 


ही अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करता है ।” (चूरशि सूत्र) 

(टीका) “यद्ध सूत्र सुगम है ।”' 

इस प्रकार जब यतिकृषभाचाय अश्रनन्तानुबन्धीकी 
विसंयोजना मानते हैं और फिर भी उपशान्त कथपायरे 
सासादन गुणस्थानमें जानेका प्रतिपादन करते हैं. तब उनके 
और भूतबलि श्राचचार्यके बीच मतभेदका कारण स्पष्टतः 
सममरमे नहीं आता । अतएव यद्द विषय गवेषणीय है । 

श्रेताम्बर पंचसंअदमें कटा गया दे कि जब त्षपकश्नेणी 
चढ़ने वाला जीव बद्धायु होनेके कारण अ्रनन्तानुबन्धीका 
चसथय करके दी ठहर जाता है, तब वह कदाचित मिथ्यादर्शन 

- के उदयसे पुनः अनन्तानुबन्धीका उपचय करने लगता है, 
क्योंकि यद्यपि उसके अनन्तानुबन्धीकी मत्ता शेष नहीं रही 
थी पर मिथ्यास्वकी तो सत्ता थी ही, और मिश्यात्वमें डी 
अनन्‍्तानुबन्धीके थीज सबन्मिष्टित रहते हैं । अतपूव कोई 
कोई जीव परिणामविशेषके द्वारा मिथ्याव्वमेंसे अनन्तानु- 
बन्धीका उपचय कर उसे उदयमें ले आते हैं । पर जिस 
जीवने मिथ्यादर्शानका भी क्षय कर दिया दै उसके फिर 
झननन्‍्तानुबन्धीका उदय कदापि नहीं हो सकता, क्‍यों कि 
उसके पास अनन्तानुबन्धीके बीज ही नहीं रद्दते--- 

८४ इुढहू यदि बद्धायुः क्षपकश्ने शिमारभते, अनन्तानु- 
बन्धिक्षयानन्तरं च सरणसंभवतो व्युपरमते । ततः 
कदाचित्‌ मिथ्यादशेनोदयतो भूतोउप्यनन्तानुत्रन्धिन 
उपच्िनो ति, तद्त्रीजस्य मिश्यात्वस्यात्रिनाशात | क्षीरा- 
मिथ्यादशेनस्तु नौपचिनोंति, बांजाभावात ।? 

(पचसंग्रह, द्वार १९, पृ० २४) 
इसी प्रकार उपशान्पधसायके भी अनन्तालुबन्धीजलाः 


[ बषे ६ 





बविसंयोजन द्वारा बिनाश हो जाने पर भी उसकी बीजयोनि- 
रूप सिथ्यात्व तो रहता ही है और उस्पीसे परिणाम विशेष 
हारा अनन्तानुबन्ध॑का उपचय और उदय होना संभव दो 
सकता है । यद्यपि यह व्यवस्था सर्वंथा संतोषजनक नहीं 
जँचती, क्‍यों कि अनन्तानुबन्धीकी योनि मिथ्यास्वके उप- 
शमकाल में ही इन बीजोंका उपचय होकर उदयमें अजाना 
युक्तिस्ंगत सा नहीं त्ववाता । किन्तु जब तक अन्य आगम- 
प्रमाण उपत्वब्ध न हो तब तक इस प्रकार भी उपशान्त 
कघायकाल सेंसे सीधे सासादन गुग्गस्थानसमें जानेकी उपपतक्ति 
स्वीकार की जा सकती है । 

सासादन खरयकन्चके स्ंबंचमें अन्य %श्न 

उपशमश्षेशीय उत्तर कर साखादन गुणस्थानरमे आया 
हुआ जीव यदि मरण करता है. तो नियमसे वेवगरतिमं ही 
जाता है, यह नो हम देख ही चुके। अब प्रथमोशम सम्य- 
क्वयसे सासादन सम्यकत्वस आये छुए जीवके सम्बन्धस 
प्रश्न उपस्थित होते हैँ वे निम्न प्रकार हैँ--- 

१- -सासादन सम्यक्त्वी जीव मर कर एशकेन्द्रिय, 
विकलेन्द्रिय व अरसंक्षी पंचेन्द्रियोंस उत्पन्न दो सकता है 
या नहीं ? 

२--यदि हो सकता दै तो उक्त जीवबॉकी अपमयाप्त 
अवस्थामें सासादन सम्यक्रत्व पाया जाता है या नहीं ? 

इन प्रश्नके उत्तर मिन्न भिन्न अंथेंसिं बहुत भिन्न प्रत्मार 
से पाये जाते हैं। इन मतसेदोंका यहां ग्रंथानुसार परिचय 
कराया जाता है 

सर्वांथसिद्धि का मत 

तत्वाथे सूत्रके टीकाकार पूज्यपाद स्थामीने शअ्रपनी स्चौर्थ- 
सिद्धि टीकामें कृष्ण, नील आओऔर कांपोत लेश्यावाले सारूा- 
दन सम्यग्दष्टियाका स्प्शन प्रमाण इसर प्रकार बतलाया है - 

“लेश्यानुवादेन-ऋष्ण-नील-कापोतलेश्यै: मिथ्या- 
हृष्टिसिः सबलोकः स्प्रष्ट:। सासादनसम्यरस्टाए्रमिलॉकि- 
स्थासंख्येयभागः, पंच, चत्वारो, ही चतुददेशभागा 
वा देशोनाः ।” 

अथात्‌ू--- लेश्याम गंयाचुसार कृष्ण, मील और कापो- 
सजेश्या वाले मिथ्याइष्टि जीवोंद्ारा समस्तलोक स्पृष्ट किया 
गया है, तथा सासादन सम्यग्दृष्टि जीवों-द्वारा लोकका अस॑- 
ख्यात्यें। भाग एवं अदह भाशँमेंसे कुछ कम पांच, चार 


किरण २ ] 


सासादन सम्यत्बके सम्बन्धमंं शासन-भेद 





जब दो भाग स्पष्ट किये गये हैं ।” 

किन्तु यह: प्रश्न उठता है कि-- 

“इादश भागा कुता न लब्यन्ते ९? 

अर्थात---'यदि छठवीं प्रथ्यीके स्वालादन नारकी जीव 
तियेग्लोकम और तिय॑ग्कोकके सासादन जीव लोकाग्रके 
एकेन्द्रिय जीवॉमें उत्पन्न होते हैं ठो उनके द्वारा बारहराज्ू 
प्रमाया छषेत्र क्‍यों नहीं स्पश किया जाता 

इसका उत्तर सवा खब्दिकार दो प्रकारसे देते हैं । 
एक तो यह कि-+- 

“तत्रावस्थितलेश्यापेक्षया पब्म्चेत ।? 

अधथीोत---छठे नरककी ल्ेश्याकों अपेक्षा पांचसे अधिक 
राजू प्रमाया वहांसे निकलने वाले सासादन जीवबॉका स्पशन 
क्षेत्र नहीं हो सकता, क्‍योंकि मध्यक्षोकसे ऊपर कृष्यालेश्या 
सद्दचित गमन नहीं दोता । 

दूसरे प्रकारसे उन्द्ोंने उत्तर दिया है---- 

“अथवा, येषां सते सासादन एकेन्द्रियेषु नोत्प- 
अते तनन्‍्मतापेक्षया द्ादशभागा न दत्ताः । 

अर्थात “पद्चान्तरसे, को आचाय सासादन जीवका 
एकेन्त्रियोमें उत्पल्त होना नहीं सानते उनके मतकी अपेत्ता 
ह्वरादश राजू प्रमाण स्पशेम चेश्र नहीं बतलाया |? 

यहां सर्वार्थ सिद्धिकारने यद्ट स्पष्ट कर दिया है कि सा- 
सादन जीवोके सरया पश्चाय उत्पक्तिके सम्बन्धमें दो सत 
हैं। एक मशसके अनुसार सासादन सश्कर एकेन्द्रियोमि 
उत्पन्न हो सकते हैं जिससे उनका स्पर्शन चेत्र लोकके 
बारद भाग प्रमाण डो सकता है । किन्तु वूसरे मतके ऋनु- 
सार सासादन जीव सरकर पकेन्द्रियोर्मे उत्पन्न ही नहीं 
होते और जिन आचार्योके वचनोके आ्रधारपर सवोथ सिरि- 
कारने उक्त. स्पशंन होेत्र बतलाया है, उन्हें वे इसी दूसरे 
मतके पक्षपाती अनुमान करते हैं । स्वाधंसिद्धिकारके आा- 
घारभूत वे आचाये कौन हैं व उनके कथनोंत सासादन 
जीवॉकी उत्पत्ति-ग्यवस्था कैसी निकक्षती है यद हम आगे 
चलकर देखंगे। पर पूर्वोक्त भश्रकरणपरसे चाहे स्वयं सर्वा्थ- 
खिद्धिकारका सतत हमें स्पछत: सममका्मे भ आये, किम्सु प्रंथ 
के अन्य अंशों परसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें स्वयं 
सासादन जीवोंका णएकेग्क्रियमिं उत्पल्र होन। स्वीकार है । 
सामान्यसे सासादन सम्यर्इष्टियोंका स्पशंन छत बकरतख्ाते 


हुए उन्होंने उनके द्वारा कुछ कर काठ थे बारह राजू 
प्रसाया छेन्नका स्पशं किया जाना माना हैं । यथा--- 

« सासादनसम्यस्दड्टिमिलंकिस्पासं रूयेयभागः ऋष्टौ 
द्वादश वा चतुदंशभागा देशोनाः ।7 

सर्वाथसिद्धिकी श्रुतसागरी टीका 

यहाँ सासादन सम्यस्धष्टियोका जो बारह राजू प्रमाण 
स्पशन ऋत्र कहा गया है वद्द तभी सिन्द् हो सकता है जब 
सासादन जीवोंका एकेन्द्रियोर्मे उत्पन्न होना माना जाये । 
श्रतस्तागरने अपनी टीकार्मे हसी प्रकार इसको सिद्धि की है। 
यथा--- 

“चष्ठीतो मध्यलो के पंचरज्जबः सासादनो सार- 
शान्तिक करोति, सध्यलोकाच्च लोफाग्र बादर प्रथिवं।- 
कायिक- बाद राष्कायक-चाद रवनस्पतिका य्किपु घत्प- 
थते इति सप्त ग्व्वबः । एवं दवादशरज्जबों भवन्ति 7? 

अर्थात्‌ ' 'छठवीं एथिघीसे सध्यल्योक सक पांच राजू प्रसार 
सासादन जीव सारणान्तिक समुद्घात करते हैं और मध्यजोक 
से ल्ोकाग्में बादर पुथिबोफकायक, बादर भअप्कायिक और 
यादर दनस्प तिकायिक जीदोसे सासरादन उत्पन्नहोते हें, जिससे 
सास राजू प्रमाया स्पशोन दुआ | हस्त प्रकार पांच आर सात 
राजू प्रमाण मिलाकर सासादन सम्यकत्वीका कुछ कारद 
राजू प्रमाण स्पशन चओतन्र हो जाता है ।” 

अतसागरजीकी भी यहाँ उस्र मतका स्यादर्व था जिस 
के अनुसार सालादन सम्यक्तवी एकेन्द्रियोंम। उत्पक्त नहीं. 
हाते । हसलिये उन्होंने आये सासादनोंकी उत्पक्तिसस्थन्धी . 
अपना मत स्पष्ट किया है और उसकी पृष्टिस॑ पक पुरानी 
गाथा भी पेश की है | यथा-- 

“सासादनसम्यग्हार्टहि वायुकायिकेपु तेजशका- 
यिकेषु नरकषु सरसतह्म्मफायिकेपु चतुख्थ्थानकेपु नो- 
त्पौद्यते इति नियम+ | तथा चोक्तम | गाथा-- 
चज्जिगश्रटाण च उब्क॑ तेऊ वाऊ य गस्परय-सुहुमं च 
अराणत्थ सन्बठारंण उवज्जदे सासशों जीयो ||? 

“अर्थात्‌ *सासादन सम्यर्दष्ट वायुकांयिक, तेजका- 
थिक्र, नरक ऑरर स्स्सस्त स्‌ अमकायिक हन 'चार जीवस्थरनों 
में नहीं उस्पल्न होता | कष्ठा सी हैं | गाथा---लेज, बायु, 
नरक और सूचस, इन चार स्थानोंकों छोककर अन्‍्यत्र सभी 
स्थानोॉमे सासादवज जीव उत्पन्न होता है ।” इस नियमके 


वीर-शासनकी उत्पत्तिका समय ओर स्थान 
[ सम्पादकीय ] 


आनियोंके श्रन्तिम तीथंकर श्री वीरभगवानके शासन- 
सीथँैको उत्पन्न हुए आ्राज कितना समय द्वोगया, किस शुभ- 
वैलामें &थवा पुण्य-तिथिको उसका जन्म हुआ और किस 
रुथान पर वह सर्वप्रथम प्रबर्तित किया गया, ये सब बातें 
दी आजके मेरे इस लेग्वका विषय हैं, जिन्हें भारी वींर- 
शासन-जयन्ती-मट्टोत्सच के लिये जान लेना सर्मीके लिये 
ख्रोवश्यक है । इस समबन्धमें अब तक जो गवेषणाएँ 
(7६७8७8७7०॥68) हुई हैं उनका सार इस प्रकार हैः-- 

किसी भी जेन तीर्थकरका शासनतीर्थ केवलश्ानके 
उत्पन्न दोनेसे पहले प्रतर्तित नहीं होता--तीथंप्रद्यात्तके पूमें 
केंबलज्ञानकी उत्पत्तिका होना श्रावश्यक हे । वीरभगवान 
को उस केवलजञानज्यातिकी संप्रासि वेशास्व सुद दशमीकों 
अपराण्इके समय उस वक्त हुई थी जबकि आप जुम्मिका 
आमके बाहिर, ऋजुकुलानदाके किनारे, शालबृक्षक नीच, 
एक शिलापर प्रष्ठापवाससे युक्त हुए क्षपक-श्रेणीपर आरूढ 
थं---आपने शुक्लध्यान लगा ग्क्खा था। जेसा कि नीचे 
लिखे वाक्योंसे प्रकट है--- 


जजुकूलणदीतीरे जंभियगामे बद्धिं सिलावटे। 
छट्टेणादावेंती.. अबरण्हे पायछायाए ॥॥ 
बइसादइजोण्ड-पक्खे दसमीए स्थवगसंढिसारुद्धों । 
हंतूरप घाइकम्सं॑ केवलणारशं समावण्णो ॥। 
--धबल-जयधघ बलमें उद्धत प्राचीन गाथाएँ । 
ऋजुकूलायास्ती रे शालद्रमसंश्रते शिलापडे । 
अपराण्शडे पष्टेशास्थितस्प खलु जम्भकामतामे ॥११॥ 
वेशाखसितदशम्यां हस्तोत्तर मध्यमा शिते चन्द्रे । 
क्षपकश्मेण्यारूढस्योत्पन्न॑ केबलझ्ञानम ॥॥ १२ ॥। 
--श्री पृज्यपाद -सिद्धभक्ति: 
बइसाइसुद्धद्समी-साधा-रिक्खनम्दि वीर णाहस्स । 
रिजुकूलशुदीती रे अवरण्डे केबल णाणं ॥ 
--तिलोयपण्णुकत्ती ७-७० १. 


जंभ्िय-वहि उजभुवालिय त्तीर बियात्रत्त सामसालअद्दे । 





छट्टेश॒ुक्कुड्यस्स उ उप्पण्णं केवल शारां | 
--आवश्यकनियु क्ति ४२६ प्रू० २२७ 

जदाँ केवलज्ञान उत्पन्न दोता दे वड़ाँ उसकी उत्पत्ति के 
अनन्नर, देवनागरण आते हैं, सूत-भविष्यत्‌ वर्तमानरूप 
सकल चरगाइचरके ज्ञाता केबलज्ञानी जिनेन्द्रकी पूजा कग्ते 
हैं----महिसा करते हैं और उनके उपदेशके जिये शक्राज्ञासे 
समवसर गा-सभाकी रचना करते हैं+, ऐसी साधारण जैंन 
मान्यता है | इस मान्यताके अनुसार जभकाके पास ऋजु- 
कूला नदीके किनारे वेशास्र सुदि दशमीको देवतागणने 
आयकर बीर भगवानकी पूजा की, सहिसा की# ओर उनके 
उपदेशके लिये--तीथंकी प्रवृत्ति के निमित्त -समवसरग - 
सभाकी सृष्टि भी की, यह स्वतः फल्ित द्ो जाता है | परन्तु 
इस प्रथम समवमसग्रमें वीरभगवानका शासनतीथ प्रवर्तित 
नहीं हुआ, यदद बात श्वेताम्बर सम्प्रदायको भी मान्य है, 
जैसा कि उनके निम्न वाक्योंसे. प्रकट दहै--- 


तित्थं चाउव्वण्णो संघो सो पढमए समोसरणे । 
उप्पण्णो उ जिणाणं, बीरजिश्िदस्स बीयम्मि ॥॥ 
“-आवश्यकनियुक्ति, २६४ प्रू० २४० 
आये समवबसरणे सर्वेषामहेतामिद । 
जत्पन्नं तीथमन्त्यस्थ जिनेन्द्रस्य द्वितीयके ॥ ९७-३२ 
--लोकप्रकाश, खं० ३ 
इनमें श्री वीर-जिनेन्द्रके तीर्थको द्वितीय समवसरणम 
उत्पन्न हुआ बतलाया हे, जबकि शेष सभी जेन तीथंकरों 
का तीर्थ प्रथम समवसरण में उत्पन्न हुआ है । श्वेताम्वरीय 
आगमोंमं इस प्रथम समयसरग्एमं त॑र्थोत्पज्ञि के न होनेकी . 





+ तादे सकाणाए जिशाण सयलाण समवसरणाशि | 


विरएदि विचित्तरूवेदिं ॥ 
-+तिलोयप ७० ४-७१० 


बविक्किरियाए धनदों 


# कंवलस्य प्रभायेश सइहसा चलितासना: | 


खआागत्य मद्दिमां चक्रुस्तस्थ सर्वे सुराउसुरा: ॥॥ 
-- जिनसेन-हरिवंशपु० २-६० 


फिरण २ ] 





घटनाकों आश्चय सनक घटना बतलाया है और उसे आम- 

तौर पर “अछेरा” (श्रसाधारण घटना) कटद्दा जाता दे । 
अब देखना यद है ।क, दूसरा समकसरण कब और 
कदाँपर हुआ ? और प्रथम समवसरणमें संगवानका 
शासनतीर्थ प्रवतित न होनेका क्या कारण था ? इस विषय 
में अभी तक जितना शवेताम्बर-साहिट्य देस्वनेको मिला दे 
उससे इतना दी म्गाूम ढोता दे कि प्रथम समवमरग में 
देवता ही देवता उपास्थत थे--कोई मनुष्य नहीं था, इस 
से धर्मतीथंका प्रवर्तन नहीं हो सका। मद्ठावीरकों वे.बन्‍नजशान 
की प्रांसि दिनके चौथे पदरमें हुई थी, उनन्‍्दोंने जब यह देखा 
कि उत समय मध्यमा नगरी (वर्तमान पावापुरी)में सोमिलाय 
आहार के यहाँ यश्-विषयक एक बड़ा भारी घार्मिक प्रकरण 
चल रहा है, जिसमें देश-देशान्तरोंके बड़े-बड़े विद्वान 
आमंत्रित होकर आए हुए हैं तं। उन्हें यह प्रसंग श्रपूर्ष लाभ 
का कारण जान पद्ठा और उन्होंने यद्ू सोचकर कि यशमें 
आए हुए विद्वान ब्राह्मण प्रतिद्रोधकों प्रास होंगे और मेर 
धर्म तीर्थ के आाधारस्तम्म बनेंगे, संध्या समय द्वी विद्दार कर 
दिया और वे रातोरात १२ याजन ( ४प८्: कोस ) चल कर 
मध्यमाके महासंन-नामक उद्यानर्से पहुँचे, जहाँ प्रात:काल- 
से ही समवसरण॒की रचना दहोगई | इस तरह वेशाग्व सुदि 
एकादशशीको जो दुसरा समवसरण रचा गया उममें बीर- 
भगवानने एक पहुर तक बिना किसी गशुधरकी उपध्थिति 
के ही धर्मोपदेश दिया । इस धर्मोगदेश और मदाबीरकी 
सर्वज्ञताकी खबर पाकर हन्द्रमूति आदि ११ प्रधान ब्राह्मण 
विद्वान्‌ अपने अपने शिष्यसमूहंके साथ कुछ आगे पीछे 
समवसरणा में पहुंचे और वहाँ वीर भगवानसे साक्षात्‌ वार्ता 
ताप करके अपनी अपनी शंकाश्रोंकी निवृत्ति होनेपर उनके 
शिष्य बन गये, उन्हें डी फिर बीर प्रभु-द्वारा गशधर-पदपर 
नियुक्त किया गया # | साथ ही, यदद भी मालूम हुआ कि मध्यमा 
के इस द्वितीय समवसरणके बाद, जिसमें घर्मचक्रबर्तित्य प्रास 
हुआ बतलाया गया है, स० मदावीरने राजयहकी ओर जो 
# देखो, मुनिकल्याणविजयकृत अमय सगवान मदानीर' 

प्रृ० डप्ट से ७३। 
» अमरणरराय मडिश्ोपसो धम्मवरचक्कवद्टित्त | 
नीयम्सि समयवसरणे पावाएं मज्क्रिमाए उ ॥ 

--आवण० नि० ४५७० प्रृ० २२६ 


बीर-शासनकी उत्पक्तिका समय ओर स्थान 
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राजा श्रेणिकटी राजधानी थी प्रस्थान किया, जडाँ पटुँचते 
ही उनका तृतीय समनसरणा रचा गया और उन्होंने साग 
वर्षा काल बढीं बिताया, जिससे आनवरदादि वर्षाओे 
चातुर्मास्यमें वहाँ बराबर घमतीथ्थंकी प्रवृत्ति होती रइईं+ । 

परन्तु यद सालूम नहीं हो सका कि प्रथम समनतर- 
सरणमें मनुश्योंका श्रभाव क्‍यों रडढा--जे क्‍यों नहीं पहुँच 
सके ? समवसरगा[ की इतनी विशाल योजना होने, इजारों 
देवा-देवताओंके बढाँ श्राकर जय जयकार करने, देवदुंदुमि 
बाजोके बजने और अ्रनक दूमरे,श्राश्रयौँके द्ोनेपर भी, जिनसे 
दूर वूरकी जनता दी नहीं किन्तु पशु-पक्षी लक भी स्वियकर 
चले आते हैं, जम्मकाद श्रास-पासके ग्रामोंके सनुष्यों तक 
को भी समयसरणभ जानेको प्रेरणा न मिली हो, यद बाद 
कुछ समभकमे नदीं आती ( दूसरे, केकलशन जब दिनके 
चौथे पदरमे उत्पन्त हुआ थ। तब उस केवल्नोत्पत्तिकी स्वर 
को पाकर अनेक समूह्रोम देवताअ्ंकि ऋजुकूला नरदाके तट 
पर बीर भगवानके पास आने, श्राकर उनकी यन्दना तथा 
स्तुति करने--- महिसा गाने, समवसरणगास नियत समय तक 
जपदेश के होने तथा उसे सुनने आादिके सश्र॒ नंग-नियोस 
इतने थोड़े समयमें केसे पूरे ६ गये कि स० महावंरको 
संध्याके समय दी विद्वाग्का ग्रवसर सिल गया ?# तोमरे, 
यह भा मात्नूम नहीं हां। सका कि क्क्‍लशानकी उत्पात्तसे 
पहले जब भम० सदायीर मसोदनीय ओर खझन्‍्तराय कमंका 
बिल्कुल नाश कर चुके थ--फलत: उनक कोई प्रकागर्की 
इच्छा नहीं थी; तब वे शासनफतकों एधरणास इतने शआ्रातुर 
केस हो छठे कि उस अश-प्रसंगस अपूर्न लासम उठानेकी 
'ब्रात सोचकर संध्यासमसय ही ऋजुकुला-तटसे चल दिये 
आर शातोरात ४८ कोस चतस्नकर मध्यमा नगरीके उद्यानमें 
जा पहुँचे ? और इसलिये प्रथम समवसर्णमें केवल देव- 
ताश्रोके ई। उपस्थित द्वोले, संध्या समयके पूत्र तक सब नेग 
नियोगके पूरा दो जाने और फिर अपूर्य क्वयाभको इच्छा से 





+ देस्नो, उक्त 'अमण मसग "न महावीर प्र० ७४ से ७८ | 
# स्थानकवासी श्रेता मबरेंसे केंवलजशानका ईंना १०मीकी 
राजिकों माना गया है (स० मडाबीरक! ख्रादर्श जीवन फू७० 
३३२) अत: उनके कथनानुसार भी उस दिन संध्या-खमय 
किहारका कोई आऋवचसर नहीं था | 


जप ' अनेकान्त 


[ बष ६ 





भण०महावीगके संध्यासमय ही प्रस्थान करके रानतोंरात मध्यमा 
मंगरीके उद्यानमें पहुँचने आ्रादिकी कात कुछ जीको लगती 
हुई मालूम नहीं इोती । 
: प्रत्तुत इसके, दिगम्बर साहित्य परसे यह स्पन जाना 
जाता है कि ऋजुकूला-तटवातलले अ्रथम समवसरणमें वीर 
भगवानकी वाणी हं। नहीं खिरी--उनका उपदेश ही नहीं 
इसका, और उसका कारण मनुष्योंकी उपध्यितिका अभाव 
नहीं था किन्तु उस ग्ान्द्रका श्रभाव था जा भगवानके 
मुस्वसे निकले हुए बीजपदोंकी अपने ऋद्धिबलसे ठीक व्या- 
आया कर सके अथवा उनके शआ्आशयको लेकर वीर-प्ररूपित 
ऋअथको ठीक रूपमें जनताको समझा सके और या यूँ कहिये 
क्‍के जनताके लिये उपयोगी ऐस द्वादशाज्ञ श्रुतरूपमें वीर- 
चाणीको गूँथ सकेक । ऐसे गरीन्द्रका उस समय तक योग 
नहीं मिडा था, और इस लिये बीरनिनेन्द्रने फिरसे मौन- 
यूनंक विद्वार किया, जो ६६ दिन तक जारी रहा और जिस 
की समाप्तिके साथ साथ वे राजणइ३ पहुँच गये, जहाँ विपु- 
लाचल पंत पर उनका वह समवसरण रचा गया जिसमें 
इन्द्रभमुलि।गोतम) आदि विद्वानोंकी दीक्षाके अनन्तर आवशण- 
क्ृष्ण--प्तिपदाको पूर्तनाण्दके समय अभिजित नक्ञत्रमें वीर- 
अगवानकी सर्वप्रथम दिव्यवारं। स्विरी और उनके शासन 
तीथंकी उलत्ति हुई। जेसाकि श्री जिनसेनाचार्यके निम्न 
शाक्योंसे प्रकट हे--- 

: षद्षछिदिवसान भूयों मोनेन विदहरन बविभुः । 
अआजगास जगत्ख्यात॑ जिनो राजग्रहं पुरं ॥६१॥ 
आरकरोह गिरिं तन्न विपुलं॑ बिपुलश्रियं । 

' प्रयोधा्थे स लोकानां भानुमानुदय यथा ॥ ६०॥ 
तस$ प्रबुद्धबुचांतेरापतद्धिरितस्ततः । 
जगत्सुरासुरें व्याप्त जिनेन्द्रस्य गुणेरिव ॥। ६३॥ 


_इन्द्राउम्निवायुभूत्याख्या कौण्डिन्याखयाय्य परिडताः । 


इन्दुनोदयना5प्याताः समचरस्थानमहेतरः ॥ ६८ ।॥। 
प्रत्येक॑, सट्डिताः सर्वे शिष्याणां पंचमिः शतेः | - 
स्याक्तान्बरादिसम्बन्धा संयम असिफेदिरे ।। ६६ ॥। 


#%““बीज7द णि जीणत्थपरूवरण दुशवालसंगाणं कारओ गराइर- 
भडारश्ो गंथकत्तारआो लि अब्यवगमादों। ब्रीजपदारां 
कक्‍्स्वाशुओ। त्ति बुत्त दोदि | :“-धवल, वेयणारंड 


प्रत्यक्तीकृतविश्वाथं_ कृतदोषत्रयक्षय । 
जिनेन्द्रं गोतमोपच्छत्तीर्थार्थ पापनाशनम ।| ८६ ॥। 
स दिव्यध्वनिना विश्वसंशयच्छेदिना जिनई। 
दंदुसि ध्वनिधीरेश योजनान्तरयायिना ॥| ६० ॥| 
आवशास्यासिते पच्ते नक्नत्रेड्मिजिति प्रभु: ! 
प्रतिपर्याह्ल॒ पूर्वाण्दे शासनाथंमुदाह्ररत्‌ ॥|६१॥ 
--दरिवंशपुराण, द्वि० सगे 
इस विषयमें धवल और जयघवल नामके सिद्धान्त- 
ग्रन्थोंमें, भीवद्धमान मद्दावीग्के अर्थकतृ स्वकी--तीर्थोत्तादन 
कौ--द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावरूपसे प्ररूपणा करते हुए, 
प्राचीन गाथासोंके आधार पर जो विशद कथन किया गया 
है वह अपना स्वास महत्व रखता है । द्रव्यप्ररूरणा में तीर्थो- 
त्पक्तिकें समय मद्रावीरक शरीरका “' केरिसं॑ महावीग्सरीरं 
इत्यादिरूपसे बर्शन करते हुए . उसे समचतुःसंस्थानादि 
गुस्खोंसे विशिष्ट, सकल दोषोंसे रह्चित »र राग-द्वोष-मोइके 
ख्रभावका सूचक बतलाया है | क्षेत्र 7रूपणशामें “तत्थुप्पत्ति- 
कम्दि खेचत्ते! इत्यादिरूपसे नीर्थोत्पतिक ज्षेत्रका निरूपण और 
उसमें समवसरण तथा उसके स्थानादिका निर्देश करते हुए 
जो बिस्तृत वर्शन दिया है उसका कुछ अंश इस प्रकार हे--- 
“---**गयणट्टियछुसचतयेण बढ्ममाण-तिहुब णादि- 
वबइप्तचिंघणएश सुसोद्दियए  पंचस्तेलउर-णार इदिस्ा- 
बिसय-शआअआइविडल-जविठलगिरिसत्ययत्थए गंगोहोव्ज 
सडहि सुरविरइयचारे हियविसमागःदेवबिज्ञाइर सरपु- 
बजणार मोह समवसरणा[मंल्‍ह्ले २८ > > >» दोदु 
णशामदिद्व जिशदवज्यमहिसाणं देविंद्सरूवावबगच्छत 
जीवबाण सिदं जिशसव्बण्शुत्तलिंगं चासरछुण्ण दट्ु दि- 
साविसयेस्मि विव्यामोयगंधसुरसाराणयमणिरिःवहदन- 


'फुडियम्सि भंधउडिप्पासायम्मि ट्वडियसिदारूण।रूढेशा 
'बड़माणभडारएंग तसित्थुप्पाइद । स्वेत्तप्परूव णा ।?? 


इसमें अनेक विशेषरोंक साथ यह स्पष्ट बतलाया है 
कि, 'पंचशेलपुर ('राजयह” नगर) की ने ऋति दिशामें जो 
विपुलाचल पर्वत दे उसके मस्तक पर होने वाले तत्कालीन 
समवसरगा मंडलकी गंघकुटीमें गगन-स्थित छुत्नश्नग्नसे युक्क 
एवं सिदहासनारूढ हुए बद्धमान भरष्टागक (भ० महावीर) ने 
तीथंकी उत्पत्तिकी--झअपना शाक्षनत्रक्र प्रबतित किया !? 

ज़धवल, ग्रन्थमें- इतना विशेष और भी पाया जाता है 


किरण २ ] 


कि पंचशैलपुरको, जो कि गुणनाम था, 'राजयद' नगरके 
नामसे भी उल्लेग्वित किया है, उसे मगधमंडलका तिलक 
बतलाया है झौर तीर्थोत्पत्तिके समय चेलना-सक्ित महामंड- 
लीकराजा श्रेशिकसे उपभुक्त--उनके द्वारा शासित---प्रकट 
किया है। यथा:--- * 

“कत्थ फट्टियं ९ सेशियराये सच्चेलणे महामंड- 
लीए सयलब्रसुदामंख्लं भंज॑ते मगह-मंडलतिलश्-राय- 
गिहणयर-णेरयि-दीसमटदिद्िय-खिउलगिरि -- पव्वए 
सिद्धचारणसेविएवार हगर्ण वेद्विएगए कट्दियं ।? 

इसके बाद “उक्तंच' रूपसे जो गाथाएँ दी हैं और जो 
चवल प्रन्थमें भी अन्यत्र पाई जाती हैं उनमेंसे शुरूकी डेढ़ 
गाया, जिसके अननन्‍्तरकी दो गाथाएँ पं चपरवतोंक नास, 
आकार और दिशादिक निर्देशको लिए हुए हैं, इस अकार हैं- 

“पंचसेलपुरे रम्मे विडले पण्वदुत्तमे | 
णाणादुमसमाइण्णे देवदाणवबंददे ॥ १॥॥ 
महावा रेणत्थोी कद्चओ भ्रयिय-लोअस्स ।* 
चेत्रपरूपव्या-सम्बन्धी इस कथनके द्वारा यइ स्पष्ट किया 
गया दे कि महावीरक शासन-तीर्थेकी उत्पत्ति राजयइकी 
नैऋति दिशामें स्थित विपुलाचल पबतपर छुई हे, जे! 
उस समय राजा श्रेणिककके राज्यमें था | 

खत्र काल-प्ररूयशाका लःजिये, इस प्ररूपणामें निम्न 
तोन गायथाओंके प्टक साथ देकर धवलनलिद्धान्तमं बतलाया 
हद कि--'इस भरनक्षेत्रके अवसरपिणं।-कल्प-सम्बन्धी चसुर्थ 
कालके पिछले भ्गगर्मे जब कुछ कम चौतं।स बर्ष श्रवशिष्ठ 
२६ थे तब बर्षके प्रथम सास, प्रथम पक्ष और प्रथम दिनमें 
आवशकृष्णुप्रतिपदाको पूर्वाण्दके समय श्रभिजित्‌ नक्षेत्रमें 
भ० मदहावीरके तीयेकी उत्पत्ति हुईं थी । साथ ही, यह भी 
बतलाया है कि श्रावण - कृष्ण - प्रतिवदाको रुद्र-मह्तेमें 
सूर्योदथके समय अभिजित्‌ नक्ञत्रका प्रथम योग होनेपर जईा 
युगकी आदि कही गई है उसी समय इस नीर्थोत्पक्तिका 
जानना चाहिये :-- 

“इमिस्सेडबसप्पगीए चखत्थसमयस्स पच्छिमे भाण । 
चेसत्तीसवाससेसे किंचिबिससूणण संते ॥१॥ 
चासस्स पढममासे पढमे पकक्‍स्वम्समि सायणे चले । 
पाडिवदपुव्वदिवसे तित्थुपप'्ती दु अभिजिम्मि ॥२॥ 
सावराबद्डुलपडियदे रुद्दमुहत्ते सुद्दोदर रविणो। 


बीर-शासनकी उत्पक्तिका समय ओर स्थान 


ड 








अमभिजिस्स पढमजोए जत्थ जुगादी सुणेयब्या ॥श॥? 
आवरश--कृष्ण-प्रतिपदा को तीर्थोत्यत्ति डोनेका यह स्पष्ट 
अर्थ है कि वैशास्वसुंद १०मीको केवलशान हो जाने पर भी 
आपषादा! पूरिमा तक अर्थात्‌ ६६ दिन तक भ० महावीरकी 
दिव्यध्यनि-वाशी नहीं खिरी और इससे उनके प्रखचचन 
(शासन)तीथंकी उतलत्ति पढल्ले नहीं हो सकी--इन ६६ 
दिनोंमें वे भी जिनसेनाचायं के कथनानुसार मौनसे बधिद्दार 
करते रदे हैं। ६६ दिन तक दिव्यध्यनिके प्रवृत्त न होनेका 
कारण बतलाते हुए घत्रल और जयधवल दोनों ग्ंथोमें एक 
रोचक शंका-समाधान दिया गया है, जो इस प्रकार हे--- 


“छासठदिवसावणयरणां केवलकारलम्स किम 
कीरदे ९ कंचबलणाण समुप्पणणे कि तत्थ तित्थाएुब- 
वत्तीदो । दिव्यज्कुणीए ५.मट्टं तद्घाउपउत्ती ? गरिदा- 
भावषादो । सोद्दम्सिदेश तक्खणे चषेव गएण्दो किर्ण- 
घोइदो ९ फाललद्धीए बिग्या असद्दायस्स देविंदस्स 
कद्घोयणसत्तीए अभावादो ) सगपादमूलम्मि पडिय- 
णएणमहनन्वयं सोक्तुण अख्णमुद्दिसिय दिव्वज्कुणी 
कि्ण पयट्रदे ? साध्ावियादो, ण च सटद्दायो परपज्ज- 
णियोगारुद्दो अव्ववत्थापत्तीदी |? 

'शंका--केवल कालमेंसे ६६ दिनोंका घटाना किस 
लिय किया जाता द्वे ! 

समाधान---इसलिये कि, केवलशानक क्षमृत्प्न होने 
पर भी उस समय तोथंकी उत्पत्ति नहीं दुई । 

शंका--दिव्यध्य निकी उस समय प्रद्धत्ति क्यों नहीं हुई? 

समाधान---यणीन्द्रका अभाव इोनेसे नहीं हुई । 
शंका---सौधमेंन्द्रने उसी समय गयीन्द्र्की स्लोज क्यों 
नहीं की १ 

समाधान--काललब्धिके बिना देवेन्द्र असहाय था 
ओर उसमें उस स्वोजकी शक्तिका अ्रभाव था । 

शंका--अपने पादमुलमे जिसने मद्ठाज्त ग्रहण किया 
द्वेःलसे छोड़कर अन्यको उद्देश्य करके दिव्यध्वनि क्‍यों 


: प्रवृत्त नहीं द्वोती ? 


समाधान-- ऐसा ह। स्वभाव है, और स्वसात पर-पर्य- 
नुयोगके योग्य नहीं होता, अन्यथा कोई व्यवस्था नहीं 
स्ड्ेसी । 


अनेकान्स 


[ बे ६ - 





इस शंका-समाधानयैंदिंग्म्यर-मान्यतासुसार केवलशान 
की उत्पत्तिके दिन वौरभगवानकी देशनाकें न होनें और ६६ 
दिन तक उसके बन्द रइनेकें कारणुका मली प्रकार स्पष्टी- 
करण हो जीता है। 
. आऑयतिबवृषभाचारयंके “निलोयपणरणुत्ता' नामक ग्रन्थसे भौ, 
जिंसकी रचना देवडदिंगणिके श्वेताम्बरीय आ्रगम भ्रन्थों और 
आंवश्यक नियुक्ति आदिसे पदले हुई हे, यद स्पष्ट जाना 
जाता दे कि. वीर भगवानके शासनतीथकी उत्पत्ति प॑च- 
शीलपुर (राजयइ) के विपुलाचल पर्वत्पर श्रावण-कृप्ण- 
प्रातपदाकों हुईं है; जेंसा कि नाचेके कुछ वाक्योंसे प्रकट है- 
सुंर-खेयर सणदरणे गुझाणामे पंचसेलंण्शयरम्सि ! 
जिउलम्सि पव्वदवरे वीरजियणो अ्रत्थकत्तारों ६४५ 
सांसस्स पढमभासे सावणरामामस्म बहुलपडिवाए । 
अभिजीरशक्खसभ्मि य उप्पत्ती धम्मंतत्थस्स ॥६८॥ 
एँप्ी स्थितिमें श्वैताम्बरोंकी मान्यताका उक्क द्वितीय- 
लुतीय समक्सरणु-जैंसा थोड़ा सा मतभेद राजग्द्द में ग्रागामी 
भावेण-कृष्ण-प्रतिपदादिको होनेवाले वीरशासन-मयन्ती- 
महोत्सवर्मे उनके सहयोग देने और सम्मिलित दोनेके लिये 
कोई बाधक नहीं ही सकता--र्रासकर ऐसी द्वालतमें जबक 
वैं जान रहें हैं कि जिस श्रावण-कृष्ण-प्रतिंपदाको दिगम्बर 
आगम राजयदमें वीर मगवानके समवसरणुका द्ोना बतला 
रहे हैं | उसी श्रावण-कृष्ण-प्रनिपंदाको श्वेताम्बर आगम भी 
यहाँ वीरपभुके समवसरणका अस्तित्व स्वीकार कर रहे हैं, 
इतना दी नहीं किन्तु माँ केवलोत्पकत्ति के अनन्तर होनेवाले 
जस सारे चातुर्माध्यमें समंवबसरणका रहना प्रकट कर रहे 
'ह£ै! | इसके अलावा यह भी मान रहे है कि 'राजगह नगर 
सदावीरके उपदेश और वर्षावासके केनन्‍्द्रोंमें सबसे बड़ा और 
'धरंमुल कीनंद्र था और उसमें दोसौसे श्रंधिकवार समघसरण 


इोनेके उल्लेब्ब जेनयत्नोंमें पाये जाते हैं #!! 

आशा है शासन-प्रभावनाकें इस सल्कायेमें दिशम्बं- 
रोकों अपने श्वेताम्वर और स्थानकवांसी भाह योंका 
अनेक प्रकारसे सक्रावपूतेंक सहयोग प्रांत द्ोगां । इसी 
आशाको लेकर आगामी वीरशासन-जर्॑म्ती - महीत्सवे 
की योजना के प्रस्तावमें उक्त दोनों सम्प्रदायोके प्रमुख व्य- 
कियोके नाम भी साथमें रक्‍से गये हैं | 

अब मैं इतना और बतला देना चाहता हूँ कि बौर- 
शासनको प्रवर्तित हुए गत श्रावणशष्कृष्ण-प्रतिपदाकों २४६६, 
वर्ष हो चुकें हैं और अब यह २४०० वाँ क्ष चल रहा हे, 
जो आषादी पूरिसाकों पूरा योगा ॥ शमसीसे वीरशासनको 
अधंद्रवसहस्ताब्दि-महोत्सवय उस राजयदमें ही मनाोनेकी 
योजना की गई है जो वीरशाधनक प्रवर्तित दोनेका आज- 
स्थान अथवा मुख्य स्थान है। अत: इसके लिये समभीका 
सहयोग बॉछुनीय ईं---सभीको मिलकर उत्सवको हर प्रकार 
से सफल बनाना चाहियें॥ 

इस शवसर पर वीरशासनके प्रेमियॉका यद्द खाख करतं- 
ठेय है कि वे शासनकी महत्ताका विघारकर उसके झ्रनुसार 
अपने आ्राक्षार-विचारकों स्थिर करें आर लोंकमें वीरशासन 
के प्रचारका--मसद्ात्रीर सन्देशको सर्वत्र फैलानेका---सरसक 
उद्योग करें अथवा जो लोग शासन-प्रचारके कार्यमें लगे 
हाँ उन्हें मतमेदकी साधारण बातॉपर न जाकर अपना सतञ्या 
सहयोग पवें साहाय्य प्रदान करने में कोई बात उंठा न रखें, 
जिससे वीरशासनका प्रसार होकर लोकमे सुस्व-शान्ति-भुलक 
कल्याणकी अभिवृद्धि हो सके | 


यीरसेबासन्दिर, सरसावा _ । 
# देखो, मुनिकल्याशुबिजयक्बत “ अमण भगवान मद्दावीर ? 
बरू० रेटर४, रेणर ४ । 


ड 


सूचनां 
स्थानाभावके कारस्स इस किरण में 'जैनघमेपर अजैन बिढ्ान! शीर्षक नहीं दिया जां सका, दूसरे 
भी कुछ लेख नहीं दिये जा सके, पुस्तकोंकी समालोचना भी नहीं जा सकी | धभगली किरणमें उनके दैनेका 


जरूर यत्न किया जायगा। 


“--व्यवस्थापक 


छठे वर्षमें अनेकान्तके ओर सहायक 


_... छठे वर्षकोी अथमस किरण प्रकट दोनेसे पहले डी अनेकान्तके प्रेमी जिन सज्यनोंगे आर्थिक सहायताका बचअन दिया 
था अथवा सहायता मेजनेकी कृपा की थी उन सबके शुभ नाम सहायता की ८:३३) र० की रकमके साथ पिछली किरयासें 
प्रकाशित किये जा चुके हैं । उनके अखस्तावा अबतक और जो महानुभाव सहायता मेज कर अथवा सहायताका बचलण देकर 
सहायक बने हैं उनके शुभ नाम सद्दायठाकी रकस-सहित हस प्रकार हैं:-- 


३२) जा० दलीपलिंहजी कागजी, देहली # । 

३२) मेससे राजमतल्य गुलाबचंद जैन बेकस, सेलसा # । 

२१) ला० हीराज़ाकजी जैन सोगानी, जयपुर | 

२०) रक्रा० फेरुसज चतरसेनजी यीरस्वदेशी भंडार, सरधना 

(मेरठ) # ॥। 
१३९) सेठ रोडमज मेघराजजी चार दान फंड, सुसारी 
(बड़वानी) # । 

३६४) स्वा० अरहटडास जैन, सहारनयुर # ॥ 

१७) ला० उदयराम जिनेश्वरदास, सट्ठारनपुर # | 

११) स्या० तनसुस्वराय जैन, तिस्सा जि० सखुजफ्फरनगर € । 

११) श्रीमन्‍्स सेठ ऋषभकुमारजी खुरई जि० सागर (जन्म- 

विवा श्री खुशालचंदजी की स्म्टतिमें निकाले हुए दानमेंसे । 

११) शक गुप्त सहायक # । 

१०) सेठ अमंदाख ऋषभदास जैन, खूतना (रीवाँ) # । 
७) ला० कन्हैयाऊाल सीतारामजी, किशनगढ़ जयपुर । 
७) या० रघुबरदयात्त जैन, करौलयागम वेहली # । 

७) साफत जैनसंगटन सभा # | 
७) रा० सा० श्यामक्ाब्जी ऐेग्जी क्‍्यूटियव आफीसर, 
रूडकी (सद्दारनपुर) # । 


७) सिंध जनन्‍्दनक्षाजजी लीना-इटाया # । 

५) ल्ा० पद्मालाल सिश्रीज्ञाल बढज/त्या, इन्दौर (पुत्री 

शान्तावेवीके वियाहकी खुशीमें) । 

७) चोौ० /चमनसाल्जी जैन रइंस देदरावूम # | 

७) ला० जमेश्वरदासजी सर्राफ देहरादून # | 

२) ज्ञा० भरायानजी सरदारमस्वजी, किशनपुरा, इम्दौर 

(पुत्र फूल चंदके विवाहकी खुशीमें) । 

४) दि० जैन पंचायत किशनगढ़, जयपुर । 

४) ज्ा० जमुनालाल जैन, चांदा मैचबबसे, जर्चा # । 
३॥) जा० मीरीमल मंगजसेन, डिप्टीगंज देशहकी « । 
३॥) मैंससं उम्रसेन पंशीक्षालजी मुजफ्फरनगर # । 

३) मुनशी सुमेरचन्दजी अर्जीयीस, देहल्की (पिशाजीके 

स्वगेवासके अथस्तर पर निकले हुए दानमेंसे) । 

३) ला० प्रेमचन्द सोलीचन्द जैन, सतना (रीजा) | 
रब) 
नोट---जिनके आरो # यद्ट चिन्द जगा है उनकी ओरसे 

अनेकान्त अजैनादि संस्थाओं तथा स्थास खास बिद्वानों 
को क्री मेजा जारहा हैं। १७) रु० की सहायता? 
खारकों फ्री सिजवाया जा सकता है | -वज्यवस्थापक 


आायवश्य कला 

बीग्सेत्रामन्दिर्को दो ऐंसे सेवा मावी योग्य बिद्वानोंको सरूरत दे जिनमेंसे एक इिसाब-किनताबकें काममें निपुण दों-- 
बाकायदा हिसाब रखते हुए वीग्सेवा मन्दिरकी सारी सम्पत्तिकी जो अच्छी देग्व-रेख आर पूरी सा२-सभाल रस् सके | दूसर 
विद्वान संस्कृत, प्रक्ृत और द्विन्दीके प्रुकरीडिंग तथा पत्र-व्यवद्वाग्के काममें दक्ष होने. चादियें। और यदि बे संस्कृत, 
प्राहृत, तथा ऋझंग्रेजीका हिन्दीमें श्रच्छा श्रनुवाद भी कर सकते हों तो ज्यादा बेइतर है। वेतन योग्यतानुसार दिया 
जायगा | जो विद्वान आना चाहे उन्हें अपनी योग्यवा और कार्यानुमत्रके परे परिचयकें साथ नीचे लिग्वे पते पर श्र 

पत्र-व्यवद्वार करना चाहिये । छोटेलार जैन (कलकत्ता बाले) 

सभापति “वीरसेवामन्दिर समिति! 

सरसावा जि० सद्कासनपुर 
संशोधन 

पाठक इसी किरणमें पृ० ४६ के प्रथम कालमकी श्८वीं पंक्तिमें जो अनुज” शब्द छुपा है उसके स्थान पर 
“लाल” शन्द बना लेवें, प्ृ० ५४० के दूसरे कालमकी २४ वीं पंक्तेमें “क्या तोष' के स्थान पर जो “क्या तो' छुपा हैं उसे 
सुधार लेवें और ए० ४२ के दूसरे कालमक्ी १७ वीं पंक्तिमें जे। 'चाइ” के ऊपर अर्ध* लगा है उसे निकाल कर अयनी 

पंक्तिके छाइ! शब्द पर उसकी योजना करके संशोधन कर लेवें | --अकाशक 


# हु] 
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[ .... && व्यवस्थापकीय निवेदन ४ 
जिस समय “अनेकान्त के व्यवस्थापकत्वका भार दो महीने पद्दिले मैंने स्वीकार किया था उस समय मैं यहुत 
अं घबरा रद्दा था कि क्दों “अनेकान्त' जैसे उच्च कोटिके पत्रका व्यवस्थापन-कार्य और कह्दोँ मेरे जैसा अयोग्य, अनुभव 
[ तथा साथन-द्वीन व्यक्ति; पर केवल बजुर्गोके आदेश और श्रेद्धय मुख्तार साहगबके स्वास्थ्यको दृष्टिमें रखकर 
[ क्‍यों कि इधर एक वर्षसे पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारका स्वास्थ्य बराबर गिरता जारदा है और वे प्रायः अस्व॒स्थ रहते हँ--- 
न कुछ श्द्धावस्थाकी और कुछ अ्स्वस्थताकी कमजोरी उन्हें बराबर सता रही है | साथ ही, वे परिश्रम इतना अधिक करते हैं कि 
[ जो एक नवयुवक और शक्तिशाली व्यक्तिको भी नहीं करना चाहिये; पर वे अ्रपनी धुनके ऐसे हैं कि चिकित्सकोंके मना करने पर 
भी, रिलीफ़का कोई समुन्चित साधन पासमें न होनेके कारण, अपनी जिम्मेदारीको महसूस करते हुए बराबर १४, १४, घंटे सम्पादन 
न तथा लेखन आदिका कार्य स्वयं करते द्वी रहते हैं और दिमारा तो उनका शायद १€ या २० घंटे रोक्षाना कायमें जुया रहता है । 
” इधर शरीरके प्रति निलिसता कुछ ऐसी बढ़ गई है कि खाने-पीनेकी ओर अधिक ध्यान भी नहीं देते हें, जिसका निश्चित परिणाम दे 
५. शक्िका द्वास | पिछले दिनों महीनों तक जब “पुरातन-जैन वाक्ययृत्वी' का सम्यादन-पक्राशनादि कारये हो रहा था तो आपको प्राय 
| रातिके एक २ और दो २ बजे सोना मिला है| शरीर भी एक मशीनरी है आखिर बिना गस कितने दिन खड़ी रह सकती हे, 
/ छत: निरन्तर साथ रहनेके अनुभवसे मैं यद बात कद सकता हूँ कि इधर कुछ अर्सेसे मुख्तार सादेबकी शारीरिक शक्ति आधी 
६ नहीं रही दे और मुझे भय दे कि यदि उन्हें समाजकी तरफ़्से समुचित रिलीफू न दी जासकी तो शायद उनसे उनके जीवनकी वह 
न्य गाढी कमाई जो कागजके डुकड़ोंमें इधर-उधर बिखरी पड़ी हे और अधिकांशतः उनके दिमागमे संच्ित दै तथा समाजके लिये 
/.. बहुत ही उपयोगी दे उसे इस न ले सकें ] और साथ द्वी यद्द सोच कर कि यदि मैंने “अनेकान्त” के कार्यमें उनको कुछ 
. सद्योग दिया तो सम्भव है कि बे ऐसे अमृल्य कार्य जिनको वे अनवकाशके कारण पूरे नद्दीं कर सकते हैं कुछ पूरा 
| सकें, मेन व्यवस्थापकके भागकों अ-न ऊपर लिया है । 
स्‍ घड़कते हुए हृदय तथा आशा और निराशाकी सम्मलित भावनाओंसे अपनी योजना लेकर समाजके 
॥. सामने गाया ओर टूटे-फूठे शब्दोंमें अपनी प्राथना समाजके सन्मुख् प्रस्तुत करदी । मुझे यद्द प्रकट करते हुए अति 
रु प्रसझता द्वोती दे कि में जिन २ मद्दानुभावोंके पास पहुँच सका हूँ उनसे मुझ अच्छा सहयोग मिला द्वे--धनियोंने 
४ घनसे, कार्यक्ताओंने समय और परिश्रमसे, बिद्धानोंने लेखोंसे, बजुर्गोंने शुभकामना और पथप्रदशेनसे मेरा दाथ 
बटाया है | और भी अह्ुतसे सब्मनोंसे पत्र-व्यवद्ार हो रहा दे तथा बहुतसे मद्दालुभाव ऐसे भी हैं जिन तक व्यस्तता 

'॥ या भूल-वश मैं अभी तक पहुंच भी नहीं पाया हूँ, मुझे आशा द्वे उन सबका सद्दयोग मिल जाने पर दम “अनेकान्त! 
को बहुत ऊंचे स्थान पर पा सकेंगे । 

थअनेकान्त' हाथमें लते समय मैंने यह संकल्प किया था कि हम इस च॒ष “अनेकान्त” के एक हजार ग्राहक 
५, और फ्री भिजबाने वालें सद्दायक बना लेंगे । पर अब एक किरण निकलनके बाद द्वी मुझे ऐसा मात्यम होने लगा द्वे 
रे कि हमें तो अनेकान्तके एक हजार ग्राहक ओर एक हजार अजैन संस्थाओं ओर बविद्वानोंको मुफ्त मिजवाने वाले 
” सद्दायक बनाने चाहियें। चूं कि रोजाना आनेवाले बीसों पत्र यह बता रहे हैं. कि अनेकान्तके संचालकोंने इस 
५. समय “समयकी पुकारका उत्तर दिया द्वे” ओर समाजकी, उस सांगको पुरा करनेका संकल्प किया है, जिसकी आावश्य 
है. कता बहुत दिन से मडसूस की जा रह थी । 
५ अब आवश्यकता इस यातकी दे कि अनेकान्तका अधिकसे अधिक प्रयार किया जावे। इसके लिये हमें समाजके 
५. स्थानीय कार्यकर्ताओं के उदार सदहयोगकी अधिक आवश्यकता हे ताकि वे अपने रे स्थानकी जनतामें, अनेकान्तका 
न अधिकसे अधिक प्रचार करें और उनमें उसके स्वाध्याय करनेकी भावना पेदा करें। ऐसे सदयोग-दानके इच्छुक चन्धु 
[ पत्र लिख कर भ्रचारका साद्वित्य बिना किसी खचे के यहांसे मँगा सकते हैं । 

साथ द्वी, ऐसे दो विद्वानोंकी भी आवश्यकता द्वे जो वेतन पर स्थान २ पर अ्रमण फरके जनतामें अनेकान्तके 
न स्वाध्यायकी झचि पेदा करें । उन्हें किसीस भी चन्दा नद्दीं मांगना पड़ेगा । 


कौशल प्रसाद जैन आ० उयचस्थापक “अझनकानल”? 
कोर्ट रोड, सहारनपुर 
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ब्यलक भ्रकाशक पँ ० परमानन्दश्ास्त्री वीरसेवासन्ठिर सरसावाके जिये श्याससन्दरखाख अीयास्त व दारा शीवास्सव प्रेस सल्ार नपर में सठ्िल 


एकेनाकपेनली शरूथयन्तली वस्त॒तन्वमितरण ॥ 
जन्तेन जयति जनी नीतिमंन्थाननेसमिचव गापी ॥ 


कि न्ल्तास्म्रत्क, 


कई 


| विधघंयं वाये चाउनभयमुभयं मिश्रमपि लहिशेपे: पत्येकं नियमविषयेश्या5परिमिलेः । 
सदा :न्‍्यॉडन्यापकते: सकलमसुवनस्यध्रुरूणा त्वया गीते तक्वे बहुनय-विवल्लेतरक्शातल ॥ 
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वीर-शासनका अधेहय-सहस्त्राब्दि-महोत्सव 


जया कर “७॥ भा ( ५---+क- "7". 


बीर-शासनको---भ० मद्दावीरके घर्मेतीथेफो--प्रवतित हुए ढाई हजार वर्ष समाप्त होरदे हें, 

अतः ढाई हजार वर्षकी समाप्ति पर कृतक्ष जनता और खासकर जेनियोंके दारा वीर-शासनका अधेडय- 

' मदस्लाब्दि-सहोत्सव” सनाया जाना समुचित ओर नन्‍्यायप्राप्त है | इसीसे बीरसेबामन्दिर सरसावाने, श्रीमान 

यायू छोटेलालजी जैन रईस कलकत्ताकी प्रेरणाको पाकर, इस मद्दोस्सवके सनानेका भारी आयोजन किया 
द्दे। त्सवके लिये जो स्थान चुना गया हे वह है “राजग्रह्' तीथथेक्षेत्र । 


इस स्थानका कितना अधिक महत्व है यह तो स्वतंत्र लेख्दका विषय हे, फिर भी यहाँ पर संक्षेप 
में इतना अ्रकट किया जाता है कि--- 


(१) दिगम्बर मसम्प्रदायकी रशष्टिस यह राजयग्ृह वह स्थान हे जद्दाँ सबसे पहले आवशण-कृष्ण प्रति- 
पदाको सूर्योदियके समय चीर भगवानकी दिव्यध्चनि बारती स्बिरी, उनके सबग्रारिण-हितरूप “सर्वोदय” तीथ 
की प्रवृत्ति हुईं और उनके प्रवान गणघर गीतमके दठ/ःरा उनकी दिवय-बाणीकी उस दादर्शांग श्रुतमें रचना 

गे गई जो बतेसानके संभी जेनागसोंका आधाग्भूत द्वे। फिसी भी दिगम्बर ग्रन्थमें जहां उसके विषया- 
बतारका निर्देश है वहाँ इसी स्थानके विपुलाचलादि परददेत पर वीर भगवानका समवसरण आने और उस 
में बीर-बाणीके अनुसार गौतम गणधघरके छारा उस विषयके प्रतिपादनका उल्लेख दे । 

(२) श्वेताम्बर सम्प्रदायक्री रष्टिसे यह राजग्रद वह स्थान दे जहाँ बेशाख सुदि १० सीको होने 
वाले केवलज्ञानके अनन्तर ज्येक्त मासके शुरूमें ही भ० मदह्दाचीर देशनाके लिये पहुँच गये थे, जहाँ वे 
ज्येक्ष तथा आपाड मास तक ही नहीं किन्तु वषोफाल (चातुर्मास्थ) के अन्त तक (कोई छछ्ठ मास तक) स्थित 
रद्दटे ओर इस अर्लमें जहाँ बराचर उनकी समयसरण सभा लगती रही ओर उसमें उनका धर्मापदेश होता 
रह्दा, जिसके हारा हजारों लाखों प्राणियोंका उद्धार तथा कल्याण हु आ दे | और जो मुनि कल्याणब्रिजयके 
शब्दों में “सहाबोरके उपदेश और वर्षा-वासके केन्द्रोंमें सचसे बड़ा और प्रमुख केन्द्र था ।” “जहाँ महावीर 
का समवसरण दोसोसे अधिवयार छहोनेके उल्लेख जेंनसूत्रोंमें पाये जाते हैं। और इस लिये जटद्दाँ वीरशासन 
विशेषरूपस्ते प्रवतित हुआ है । 

दोनों सम्प्रदायोंकी दछष्टिले राजयृद्द (राजगिर) वीरशासन-सम्बन्धी महोत्सबके लिये सबसले 
अधिक उपयुण स्थान हे, जहांकी प्राकृतिक शोभा भी देखते द्वी बनती है । कर 

महोत्सबकी प्रधान तिथि श्रायणरूष्णप्रतिपदा दै, जो उत्सपिणी आदि युगोंके आरम्भकी तिथि 
दहोनेके साथ साथ वर्षारम्भकी भी तिथि हे---इसी तिथिले पहले भारतच्षमें वर्षका आरम्भ हुआ करता था, 


“ये! शब्द भी वर्षाकालसे अपने प्रारम्भका सूचक है । अतः यद्द तिथि अन्य प्रकारसे भी डॉतहासमें अपना 
खास महत्व रखती दे 


महोत्सबकी विशेष योजनाएँ आगामी किरणोंमें प्रकाशित होंगी । --अधिष्ठत्ता “बीरसेवामन्दिर' 
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वर्ष ६, किर 


सा ( बीरसेवासन्दिर (समन्तभद्राश्षम) सरसावा जिला सहारनपुर 


कार्ठिक शुक्र, थीरनियौग्ा स० २७७०, चिकम ग्रें" २००० 














द समन्तभद्ग-भारतोके कुल नमूने कप 


| १६ 3 
अीशानिल-जिन-रुलोश् 


विधाय रचा परत: प्रजानां राजाचिरं यो5उप्रतिसप्रतापः । 
व्यधास्पुरस्तात्स्थल एव शान्लिस निदेयासूलिरियाउघशान्तिम ॥ १॥ 

“जो शान्तिजन परखे--शत्रुओसे--प्रजाजनोंकी रच्ता करके चिरकाल तक अपग्रतिम-प्रतापके-- 
शझानुपम पराक्रके--धारक राजा हुए ओर फिर जिन्होंने स्वयं ही--व्रिना किसीके उपदेशके--मसुनि होकर दखा- 
मूतिफी तरह सबसे पहले (हिंसादि) पापोंफकी शान्ति की ।! 

घक्तेण यः शज्रुसयहूरेण जिल्या न्ूपः सर्ेनरेन्द्रवयकस। 
समसाधि-चब्लेण पुनजिगाय सहोदयो दुज़ेय-सोह-चक्तम ॥ २ ॥ 

“जो (परइस्थावस्थामें) शातुओंके लिये भय उपजाने वाले चक्तसे सत्र नरेन्द्र चक्रको--संपूर्ण राजाओं 
के समूइको--जीत कर चकी चुप--चक्रवर्तो सम्र।टू---हुए, ओर (स॒नि अवस्थामे) खमाधि-चकरसे--धमसंध्यान--- 
झुक्तध्यानके प्रभावसे--दुजेय मोह बक्कको---मोहनय कम के मूलोत्तर-प्रकृति-प्रपंचको--जीत कर जो महान उदयको 
“-अजने पूर्ण विकासको--आप्त हुए हैं ।! " 





4] 
श्पँ 


अ्नेकान्त [ बंध ६ 





राज-शिया राजस्रु राजसिलहो रराज़ थो राज-स्ुभोग-लन्ख्: । 
आहंन्स्थ-लक्ष्म्था पुनरास्मसन्णों देखाउस्ुरोदारस'से राज़ ॥ हर ॥ 

“जो राजेन्द्र, राजाओंके योग्य खुभोगोंके अधीन हुए. अथवा उन्हें स्वाघीन (अधिका।।धक रूयमें 
प्रास) किये हुपएपए, राजलक्ष्मीसे राजाओंमसें शोभाको धाप्त हुए वे ही फिर (परम वीतराग अवस्थामें) अध्माधोन 
हुए--आत्माका कमंबन्चनसे छुट्टा कर स्वाधीन किये हुए--आहंन्त्यलक्ष्मीसे--अ्रनन्तशानादिरूप अच्तरक्ञ और अछ 
सहायातिडार्यादे रूर बहिरंग विभसे--देवाँ तथा अख्ुरों ( अदेवों )--मनुष्यादिकॉकी मद्ली ( समवसरयगा-कतिनी ) 
सभामें शोमाको प्राप्त हुए हैं । 

थस्मिनज्नसूद्राजनि राजचक्र झुनौ दयादीधिति-धर्मचक्रम । 
पूज्ये सुछुः प्राख़लि देवचरष्फ ध्यानोन्सुस्वे ध्यंस्ति कूलानतचक्रम ॥ ४ ॥ 

_ जिनके राजा हाने पर राजाओंका समूह हाथ जोड़े स्वड़ा रहा, मुनि हो नेपर दयाकी किरणों 
बाला धमचक्र प्राजलि हुआ---आत्माघन बना. पूज्य होने पर---धर्मताथंका दर्तन करने पर--देवॉका रूसूह 
धुन: पुनः हाथ जोड़े खड़ा रद्धा, ओर ध्यानके स्न्‍न्सुख होने पर--व्युपरतक्रपानिततिलक्षर योगके चर्म समय 
मं--कृतान्तचक्र---कर्मांका अवाशंश समूइ--नाशको प्राप्त हुआ । 


स्वदोष-शान्ल्था जिहितास्सशान्ति: शास्तेचिंघाला शरण गलानास | 


अआूयाक्व-क्लेश-मयोपशान्स्थे शान्तिर्जिनो से अशगयानशररण्यः॥ ४ ॥ 
--स्वयस्भूस्तोत्र 
अजिन्होंने अपने दोषपोक्ी--अज्ञान तथा गराग-हेष-कराम क्राधादि विकारोंका- शान्ति करके--पृर 
निनवृत्ति कर के-- आत्मामें शान्ति स्थापित की है--(गणं झुस्वस्वरूपा स्वाभावक्त स्थिंत प्राम की है, ओर (श्स लिये) 
जो शररणाशतोॉके लिये शस्‍/न्‍्तिके बियाता हैं ते सगवान शान्तिज़िन मेरे शग्यय हें---श-णमभूत हैं| अत: मेरे 
खंस्तार-परिश्चमणकी. क्लेशोंकी आर भयोंकी उपशान्तिके लिये निमित्तभ्ूत होचें । 
भावार्थ--आत्माको शानिति-सुस्वकी प्रासि अपन दंषोंको-राग-हूं ष-कास-क्रोधादि विकारोंक'-- शानत करनेसे इानी 
है, और जिस महान आत्माने अपने दाषोंको शान्त करके आत्मासें शान्ति-रुखकी प्रतिष्ठा की है वही शरणागताोंके लिये 
शानिति-सुखलका विधानता द्वाता दे--उनमें शान्ति-सुख्तका संचार करने अथवा उन्हें शान्ति-रुख रूप परिणत करनेम॑ सहा- 
यक इदोता हे, और ऐसा करनेमें उसके लिये किसी इच्छा तथा प्रयत्नकी भी जरूरत नद्टीं पड़ती---वह स्वयं ही उस प्रकार 
दो जाता द्वे जिस प्रकार कि अभिके पास जानेसे गर्भीका और इद्विमालय या शीतप्रधान प्रदेशके पास 
पहुँचनेसे सर्दोका संचार अथवा तद्गुप परिणमन हुआ करता है और उसमें उस श्रग्नि या हिममय पदार्थंकी इच्छा- 
दिकका कोई कारण नहीं पड़ता | श्रीशान्तिनाथ जिनेन्द्रनेअपने दोषो--रागा दिविभावपरिणामोंको पूण/तया शान्तकरके अपने 
आउत्मामें पूण शानिनत स्थापित की द्वे और इस लिये वे शरणागत भव्यज्ीयोंमें शान्ति-सुखके विधाता हें---बिना किसी 
इच्छा या इख्तादि प्रयत्नके ही उनमें शान्ति-छुखका संचार करने अथवा उन्हें शान्ति-सुखरूप परिणत करनेमें प्रबल 
सहायक हैं। इसीसे स्वामी समन्‍्तभद्र शान्तिजिनेन्द्रकी स्तुति करते हुए कहते हैं---“मैं ऐसे शान्तिमथ जिनभयगवानकी 
* शरणमें श्राम दोताईँ---उनकी शान्ति-पद्धतिको अपनाता हुआ उनका आराधन करता हूँ---,फलत: मेरे संसार-परिम्नमण 
की समास्ति और सॉँसारिक क्लेशों-दुःखों तथा भयोंकी “इतिश्री' होवे |” 





(्‌ ले०--श्री ० पं० वबंशीधघर ह्ृयाकर णाचारये ) 
जा“ ०ण०-७+-् 


[ इस लेखके लेखक महोदय पं० वंशीघरज्ी जेनसमाजऊे एक खुनमे हुए सुप्रसिद्ध विद्वान हैं--गग्मीर विचारक 
होनेके साथ साथ बड़े ही निरभिमान एवं सेवापरायण हैं--खमाज-सेवक होनेके साथ साथ देश-सेत्रक द्वोनेका भी 
ख्रापको गौरव प्रास हे, आप अभी अभी सालमरकी जेलयात्रा करके आए हैं। जेलसे आते ही आपने जो लेख लिस्वा 
उसे पदली किरणमें धर्म क्या हे?! इस शीष+के साथ पाठक पढ़ चुके हैं। आज यह आपका दूसरा लेग्ब हे, जिसे आप 
के प्रसाण-नय-विषयक अनुभवका >+िच्चोड कहना चाहिये। लेख अच्छी सधी हुई लेस्वनीसे लिस्था गया है और विद्वानोंके 
लिये विचारकी तथा सव॑साधारण के लिये प्रमाश-नय-विषयक शानकी यथ्थष्ट सामओी प्रस्तुत करता है |--सूम्पादक |] 


(१) प्रमाण-निणंय 
“प्रमायानयैर घिगम:”' यह तत्वाथेसूत्रके पहिले अषध्यायका 
८ठा सूत्र हैं। इस्म्में पदार्थोंके जाननेके स्ाधनोंका प्रमाया और 
नयके रूपमें उल्लेख किया गया है । आगे चल कर इसी 
अध्यायमें “मतिश्रुतावधिसनः्पर्य यके चलानि जझ्ञानम” 
(सू० ६) और “तत्पमाणे” ( रुत्र १०) इन सूत्रों द्वारा 
ज्ञानके मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिकज्षान, मन:पर्येयज्ञान 
आओऔर केवलक्ञान ये पांच सेद सान ऊा इनका ही प्रमाणरसूप 
से उललेस्त किया गया दे । 
जैनचर्मकी सान्‍यताके अनुसार मनुष्य, पशु आदि जगत 
के सब प्राशियोंमें बाह्य शरीरके साथ संबद्ध परिणामी-नित्य 
एवं अदश्य आस्मनामा वस्तुका स्वतंत्र अरिसत्थ है और 
यह आत्मा प्रत्येक प्रायीमें अत्लग अत्तग हैं, इसके 
सद्भधावसे ही प्राण्थियोंके शारीग्में भसिश्न २ स्ग्हके विशिष्ट 
व्यापार दोते रहते हैं और इसके श्शरीरसे अलग होते ही थे 
साथ व्यापार बंद दो जाते दें । 
इस आरमामें एक ऐसी शक्तिविशेष रूवभावस: जैन- 
अर्म मानता है जिसके द्वारा प्राशियोंकी जगतके पदार्थोका 
ज्ञान डुआ करता है । इस शक्तिविशेष को उसने आत्साका 
'क्ानगुण' नाम दिया है और इसको भी आत्मा ही की तरह 
परिशणामसी--नित्य, अर्श्य तथा प्रत्येक आत्मार्मे अत्लग २ 
पाना दै | साथ ही इस ज्ञानगुणको ढेकने वाली 
अर्थात प्राशियियोंकी पदार्थक्षान न दोने देने वाली 
जस्तुविशेषका संबन्ध"” भी प्रस्येक आत्माके साथ उसने 





१“सकषायत्वाजीव: 'यत्वाजीव: कर्मों योग्यान्पुद्धलानादत्ते सबंध:॥ सू०र 





कबूल फिया है और इसे ज्ञानावरणकर्म' * नाम दिया है 
इस कमेके भी पांचों ज्ञानोंके प्रतिप्षी पांच” भेद उसने 
कबृत्त किये दें जिनके नाम ये हैं---मतिज्ञानावरण, श्रुत- 
ज्ञानावरण , अचल घधिज्ञानावरण, मसनःपर्थययज्ञानावरणा और 
केवत्तज्ञानावर ण | 

जिस ज्ञानावरण कर्सूके अभावसे आश्माके ज्ञानगणका 
सतिकज्ञानरूपसे बदिकास हो अथ्रया जो आ्माके जझ्ानगुण 
का मतिज्ञानरूय्से खिकास न दोने छे उसे मसतिज्ञानावर या 
करे कहते हैं | इसी प्रकार श्रतज्लानावरण, अवधिज्ञानावरण् 
सनःपर्थयज्ञानावस्ण और _ केवलक्षानावरणका स्वरूप 
समझना चाहिये। 

हन पॉर्लों ज्ञानाजरण कर्मोके अभावसे आत्माके झञान- 
गुणका ऋमसे जो मतिज्ञानादि रूप विफास होता है इस 
विकासको जैनचअमेंसें 'ज्ञानलब्धि!* नाम दिया गण हैं। इस 
ज्ञानलज्छिके द्वारा डी सन॒ुष्य, पशु आदि सभी प्राणियोंको 
पदार्थोका ज्ञान छुआ करता दे और प्राण्िणियोंको होने वाल्ते 
इस अकारके पदार्थशानको जैनघमंमें “ ज्ञनोफ्योग 





२८८प्रकृृतिस्थित्यनुभवप्रदेशास्तद्विधय:”? | सूत्र २॥  आद्यो 
शान दशंनावरण'*****- » सुत्र ४ ॥ 
३ “मतिश्लुता- घिमन:पर्यय केवलान मू? ॥ यूत्र ६॥ 
(तल्वाथंसूतज ८ट अध्याय) 
४५५८“८लब्ध्युययोगौ भावेन्द्रियम” शआ्र०-२ सूत्र श्ष८ (तत्वाथंसत्र) 
यहाँ पर ज्ञानकों द्वी सात नाम दिया गया है और उसे 
इन्द्रिय मान कर उसके लांब्ध और उपयेग दो भेद मान 


लिये गये हैं। यद्यपि यह सूत्र मिफ पाँच इन्द्रियोंसे दोने 


घ्य्ठ 


अनेकान्त 


[ बषं ६ 





संज्ञा दी गयी है । 

शरीरके अंगभ्ूत बाह्य स्पशंन, रसना. नासिदा, नेत्र 
ओआीर करणे धन पांच इन्द्रियों और मनकी सदहायता" से 
प्राशियोकोा जो परदार्थोका ज्ञान छुआ करता है वह मति- 
कानों आयोग कहलाता है और इसमें काग्णाभूत ज्ञानगुणके 
विकासको 'स+्ज्नलब्धि! समझना चाध्ये अथौत कज्षातामें 
मतिज्ञानावरयाकमेंके अमावसे पैदा छुआ आसत्माके ज्ञान- 
गुणका मसनिज्ञान-त्ब्चिरूप विकास ही पदार्थका साझ्चिध्य 
पाकर पांच इन्द्रियों तथथ मनकी सहायतासे होने वाले 
पदार्थज्ञानरूप मतिज्ञानोपयोंगमें परिणत हो जाया करता 
है | इसके इन्द्रियादि निर्मि्तों है अपेक्षा दशा भेद माने 
गये हैं---स्पशननेन्द्रिय-प्रस्यक्ष, रसनेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, नासिके- 
न्दिय-प्रत्यक्ष, नेत्रेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, कर्णे न्दिय-प्रस्यक्ष, सानस- 
प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तक ओर अनुमान 

शब्द-अ्रवण “ पूर्वक ओताको सनकी ” स्परष्ठायतासे को 
सुने हुए शब्दोंका अर्थज्ञान होता है. बद्द श्रुतज्ञानोपयोग 
कहलाता है और इसमे फारण भूत ज्ञानयुणके विकासको 
'श्रवक्ञानलब्चि! समझना चाहिये अथीोत्‌ शोतामें श्रतज्ञाना- 
वरणकर्मके अभावसे यैदा हुआ आत्माके क्लानगुणका श्रुत- 
ज्ञानलब्चिरूप विकास दही दक्ताके शब्दोंकी सुनते ही मन- 
की सद्दायतासे होने बाले शब्दार्थज्ञानरूप श्रुतज्ञानम 


- चाल्ने मातज्ञानके बारेमें लब्घधि और उवयोगकी अक्रिया 
को बतलाता द परन्तु यह लब्धि और ऊउपयोगकी प्राक्रया 
पांचों शानॉसं समान समम्कना चाहिये | 

$ लदविन्द्रियानन्द्रियानमिसततम? तत्वाथंस्त्र अ० १ सू० श४ 

२ “मति: स्मृति: रुज्ञा चिन्ताइमिनिबोध इस्यनर्थानतग्म? 

+-तत्व्रा्थंसत्न श्र० १ सू० श्दे 

डांयर सति शब्दसे स्वशंनेइन्द्रिय-प्रत्यक्ष आदि ६ भसेदोंका 

तथा स्मति,सज्ञा, चिन्ता और अ्रभि-नबोच शब्दोंसे क्रमश: 

स्सूति, प्रत्यभसिज्ञान, तक और झनुमानका अद्ृण करना 
' चआहिये। 

३ “अ्रुतं मतिपू्म्‌ "7 १ | --तत्वाथंसूत्र अ० श्सू० २० 
यहांपर 'माति! शब्दसे शब्दश्रवण अर्थात्‌ कर" न्द्रिय-प्रत्यक्ष 
को ही अड्ण किया गया है | 

४ “श्रुलमनिन्द्रियस्थ” | --तत्वार्थदत्र आ० २ सू० २१ 


पशिणिव हो जाया करता है। 


ये दोनों मन्क्चिनन और श्रुतज्ञान पेन्द्रियिक ज्ञान माने 
गये हैं; कारण कि मतिकज्ञान पूर्वोक्त प्रकारसे पांच इन्द्रियों 
अर सनकी सहायतासे और श्ररक्षान अंतरंग इन्द्रिय स्व- 
रूप सनकी सहायतासे हुआ करता है। श्रुतज्ञान और 
सानस- त्यच्षरूप म तक्कानसें इतना अन्तर है कि श्रतज्ञान- 
में श्रोताको वक्ताके शब्द खुननेके बाद उन शाब्दॉके प्रतिपाद् 
अथंका ज्ञान मनकी सद्दायतासे होता है और मानस-5 स्यक्ष 
रूप मतिज्ञानमें शब्द-अ्रवशकी अ्रपेक्षारष्दित लाकात पदा्थ- 
का ही ज्ञान ज्ञातावों मनकी सहायतासे छुआ करता हैं। 
पदार्थज्ञानम शब्दश्रवशको काररप माननेकी वजूहसे ही 
श्र॒त ज्ञानको श्रुत नाम दिया गया" है । 
अब धिक्षान, सनःपयय्ज्ञान और केवलज्ञान ये तीनों 
ज्ञान अत्तीन्द्रिय माने गये हैं; क्योंकि इन तीनों ज्ानोंम 
इन्द्रियादि बाह्य निर्मित्तोंकी सद्दायताकी अपेक्षा ऊैनधर्मने 
नहीं सानी हैं। इनके विषयम जैनचर्समकी सान्‍्यता यह है 
कि ज्ञातामें अवधिज्ञानावरण, मसन:पर्ययज्ञानावरणश ओऔर 
केवल ज्ञानावरण कमरे अभावसे पैदा हुआ आत्माकफे शान 
गुणका क्रमसे अवधिज्ञानलब्धि, मन:पर्ययज्ञानलब्धि और 
केवलज्ञानलब्धघि रूप विकास ही पदार्थका सानह्निष्य पाकर 
बाह्य इन्द्रियादिकको सद्दायताके बिना ही स्वभावत: अचचि- 
क्ानोपयोत, सनःपर्ययज्लानोपयोग और केचल शानोपयोग 
रूप परिणत दो जाया करता है । 
 जैनधमंमें इन पाँखों प्रकारकी ज्ञानलब्घियों और पाचो 
प्रकारके क्लानोपयोगोंको प्रमाण साना गया है, इस लिये 
प्रमाण कट्दे जाने वाले ज्ानके उल्लिखित पांच भेद ज्ञान- 
लब्धि और श्ञानोपयोग दोनोके समझना चाहिये। चू'कि 
ज्ञानलब्धि ज्ञानोपयोगमें अर्थात्‌ पदार्थज्ञानमें कारण हैं इस 
लिये पदार्थशानरूप फलकी अपेक्षा क्लानसज्ब्धिको प्रभाव 
कटा गया है | और ज्ञानोपयोग अर्थात्‌ पदार्थज्ञान होनेपर 
ज्ञाता जाने हुए पदार्थों इृष्ट समझ कर झद्दण करता हैं, 
अनिष्ट समझ कर छोढ़ता है तथा इृष्टानिष्ट कल्पनाके 
अभावर्मे जाने हुए पदाथ्थंको न ग्रहशा करता है और न 
छोडता है बल्कि उसके श्रति वचद्द साध्यस्थ्यरूप बृत्ति धारण 
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कर लेता है इस लिये अदहण, त्याग और भाध्यस्थ्य कृत्ति- 
रू 4 फलको अपेक्षा ज्ञनोपयोगको भी प्रसाण माना गया 
है। जैनघर्मका दर्शन सुख्यरूपसे इस ज्ञानोपयोगको" ही 
प्रसाण मानता हैं । 
७ (२) प्रमाणके भेद स्वार्थ और पराथे* 
संति आदि क्लानावरण--कर्मोंके अभावसे होने वाला 
आत्माके ज्ञानशुणका सति आदि ह्यानलब्धिरूप विकास स्व 
अथीत्‌ अपने आधार भ्रूत ज्वाताके ही पदार्थज्ञान रूप ह्ञानो- 
पयोगमें कारण होता हैं इस्री प्रकार पदार्थह्ञलान रूप ज्ञानो- 
पयोग भी स्व अथात अपने आधारभून छ्वाताकी ही ज्ञात- 
पदार्थरमं अहरण, स्याग और साध्यस्थ्यभावरूप प्रकृति में 
कारण होता है इस लिये ज्ञानलब्धि और ज्ञानोपयोगरूप 
दोनों प्रकारके ज्ञानोंकोी स्वार्थप्रमाण कद्दा गया हैं। लेकिन 
स्वार्थप्रमाणके अतिरिक्त एक पराथे नामका भी प्रमाण जैन- 
अमंमें सस्‍्वीक।र किया गया है वह शओताको दोने वाले 
शब्दार्थ शानरूप घऋतगज्ञानमें कारणभूत चक्ताके सुखसे निकले 
छुए घचनोंके अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता है अर्थात्‌ 
चक्ताके सुखसे निकत्ले हुए चचन ही श्रोताके शब्दार्थज्ञानरूप 
अआतज्ञानमें कारण होनेकी घजहसे परार्थ प्रभाण कहे जाते 
हैं। चूकि चचन प्रमाणभूत श्रुतज्ञानर्में कारण हैं इस लिये 
चुपचारसे वचनको भी प्माण मान लिया गया है और 
चू' कि शब्दार्थेज्ञानरूप आतझ्ञानका आधार शरोता होता हैं 
ओर उसमें कारणभूत वचरनोंकाः उच्चारणकतो वक्ता दोता 
है इस लिये पर अधांव वचनोच्चारणका आधारभूत यक्ता 
से भिख् शोताके ज्ञानमें कारण दोनेकी चजहस्े वच्चनको 
परार्थप्रमाण कष्ठते हैं। इस कथनसे यद्द निष्कणष निकलता 
है कि मसिज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान 
ये चारों ज्ञान स्वाधिगमर्मे कारणा दड्ोनेकी वजहसे स्वार्थ 
प्रमाण दी कहे जाते हैं । लेकिन पूर्वोक्त प्रकार -श्रतके दो 
मेद दो जानेसे झानरूप अरत स्वाधथिगमर्मे कारण  दोनेकी 
चजददसे स्वाथंप्रमाण और वचनरूप शआल पराथिगमर्मे 


१ “स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणम? |-परीक्षा० ३-१ 
२ :प्रमाणं द्विंविध स्वाथ पराथ च”? |-सर्वाथंसिंद्धि १-३ 

३, ४“आअधिगम हेतुद्विविध: स्वाधिगमदहेतु$ पराधिगम- 
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कारणुर्ट होनेकी वजहसे पराथे प्रभाण सान लिये गये हैं । 
स्वार्थ भ्रमाणरूप आतको स्वार्थश्वत, ज्ञानअत्त, भावश्षत और 
श्रुतज्ञान भी कहते हैं और पराथथंश्रमाणरूप अतको 
पराथश्रत, वचनश्र॒ुत, शब्दअ॒त, दवंव्यश्ष॒त, अथवा सिफ़े 
चचन अथवा शज्द भी कट्दा करते हैं । 


जिस अकार शओओताको वक्ताफे झुखसे निकले हुण 
वचनोंद्वारा पदार्थज्ञान होता है डसती प्रकार ये 
लेस्जों द्वारा तथा अंग्रुलि आदिके संकेतों ध्वारा भी उसे 
वदार्थज्ञान होता है इस लिये इसप्रकारके पदार्थ ज्ञानवे स्वार्थ- 
श्षत्में और लेखों तथा अंग्ुुलि आदिके संकेतों को परार्थश्र॒ तसें 
अन्त भू त समझना चाहिये; क्योंकि श्रतज्ञानमें कारणारूप 
से माना गया क्चन लेख तथा अंग्रुलि आदिके संकेतोंका 
उपलक्तण (संआदहक) माना गया हैं इसलिये वचचनको सरहद 
लेख तथा अंग्रुल आदिके संकेतों द्वारा जो पदार्थज्ञान होता है 
उसे” भी श्रुतज्ञान कद्ते हैं । पराथश्रुतको आध्यात्मिक दृष्ट 
से झआगम और उससे होने काले परदार्थज्ञान रूप स्वार्थश्रुत 
को आगमज्ञान कहते हैं | जेनेतर दार्शनिक इन दोनोंको कम 
से शाब्द और शाब्दज्ञान कहते हैं । 

(३) पराथंश्रुतमें प्रमाग्ग ओर नयका भेद । 

खचन अचचर, शब्द, पद, वाक्य और मटद्दावाक्यके भेद 
से पाँच प्रकारका होता है। इनमसे शब्दके अंगभूत निर्थंक 
अकारादि वर्ण अक्षर कददलाते हैं । अधंवान्‌ अकारादि अक्षर 
तथा निर्थंक दो आदि अक्षरोंका अर्थवान्‌ समृह शब्द 
कटद्द लाता हैं । अर्थवान्‌ शब्दरूप प्रकत्तिका सुप अथवा तिडः 
प्रत्ययोके साथ संयोग हो जाने पर परदोका निर्माण डोता*5*€ 
है| और परस्पर सापेक्ष दो आदि पदोंके निरपेक्ष सम्वृष्ठ से 


त्मक:?--(राजवातिक) १-६ । “'ज्ञानात्मकं स्वाथ 
बचनार्तकंपरा्थम” (सर्वाथसिद्धि) १-६ । 

५ “आ्रासबवचनादिनिबन्धनमर्थशानमागम:” परीक्षा० ३--६६ 
इसमें आदि शब्दसे अंगुलि, लेख श्ादिका द्वी प्रदरण 
किया गया है तथा आगम--शब्दसे श्रुतशान अर्थ 
लिया गया है । 
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थाक्य ” सथा परसख्पर साछक्षेप दो आदि वाक्योंके निरपेकस 
समृहसे सहावाक््य का निर्माण होता है । परस्पर सालेप 
दो आदि सहावाक्योंका भा निरपेशष समूद्द छुआ करता 
है लेकिन वह भी महावाक्ष्य शब्दसे ही व्यवहत 
किया जाता है । 

इन पांच प्रकारके वचनोंमेंसे व्यचहार अर्थात्‌ प्रयोगमें 
आने वाल्ने वचन तौोन ही हुआ करते दैं पद, वाक्य और 
सहावाक्य । अच्र और शब्द प्रयोगाई नहीं होते हैं और 
चू“कि वक्ताके कृदयगत पदार्थका ब्रोष्क होनेके कारण 
प्रयोगाईं वचन दी परायेश्रत माना गया हैं इस लिये पराथे- 
आतको भी पद, वाक्य और मद्दावाक्यरूप ही समझना 


चआाहिये, अक्षर और शब्दरूप नहीं । इन पद, वाक्य और 


महावाक्यमेंसे पद हमेशा वाक्यका अवयवब द्वोकर दी प्रयो- 
गाई होता है स्वतंत्र पद कभी भी किसी भी हालततमें 
प्रयोगाई नहीं होता है । इसका तात्पर्य यह है कि वचन- 
अयोग अर्थका प्रतिपादन करनेके लिये किया जाता है ज्ञेकिन 
स्वतंत्र पद अर्थका अतिपादन न करके अर्थके एक अंशका 
ही प्रतिषादन किया करता है और अर्थंके एक अंशका प्रति- 
पादन कभी भी ऊपयोगी नहीं हो सकता है। यह एक अनु- 
: भवसिदझध बात भी है कि किसी भी संज्ञापदका प्रयोग 
किया जाये, उसके साथ कमसे कम एक क्रियापदका तथा 
किसी भी क्रिया पदका प्रयोग किया जावे, उसके साथ कम 
से कम एक संज्ञापदका प्रयोग अनिवायं होता है । अस्तित्व 
३ “'पदानां परस्परसापेक्षाणां निग्पेक्ष: समुदायों वाक्‍्यम”?। 
--अषप्टसइसी पएष्ठ रब्य॥४ पंक्ति १ 
२“याक्योच्चया महाव्ाक्यम”? (साहित्यदपंण परिच्छेद २ 
आठोक श का चरण हे ) यहां पर “वाक्योच्वय:? पदका 
विशेषण ““योग्यताकांक्ञासत्तियुक्तः? इस कोककी टीकामें 
दिया गया है तब मद्दावाक्यका लक्षण वाक्यू इस प्रकार हो 
जाता है---“परस्परसापेक्षाणां वाक्यानां निरपेक्षसमुदायो 
सहावाक्यम?? | 
गोम्मटसार जीवकाडमें अ्रुतशानके जो २० भेद गिनाये हैं 
इनमें अच्तर, पद और संघात अर्थात्‌ वाक्‍्यके बाद जो भेद 
गिनाये गये हैं उन सबको मदावाक्यमें ही अन्तभृंत समकना 
चाहिये । कारण कि दमने मूलमें स्पष्ट किया है कि वाक्योंके 
समूहकी तरह मद्द।त्राक्योंके समूहको भी महावाक्य ही कहते हैं । 





योधक ''है ”-..0. क्रयापदके बोलने पर आओताके मस्तिष्कमें 
“क्या हे या किसका अखर्तित्न है ?” यद प्रशन सब तक 
चक्कर कादवा रह्ेगा जब तक कि घड़ा, वस्त, आदमी आदि 
किसी संज्ञापदका स्पष्ट उल्लेख न कर दिया जाय अथवा 
श्रोता अनुकूल याद्ा साधनोंके आधार पर वक्ताके अमभिग्नेत 
अथेका प्रतिपादक किसी संज्ञापदकछख्तुद आद्येप न करते | 
यही समस्या केवल घड़ा, वस्त्र. आदमी आदि संज्ञापदोंके 
बोलने पर क्रियापदके बारेमें रहती है । इस लिये स्वतंत्र 
पदको पअ्योगाई नहीं मःना गया दै | वाक्य और महद्दावाक्य 
का प्रयोग कहीं स्वतंत्र द्वोता है और कहीं किसी सद्दावाक्‍्य 
के अवयच होकर भी ये दोनों वाक्य और मद्धावाकय प्रयुक्त 
किये जाते हैं। जहां ये स्वतंत्र रूपसे अर्थका प्रतिपादन 
करनेमें समर होते हैं बह्ां इनका प्रयोग स्वतंत्र होता है 
आओऔर जहाँ ये अथंका प्रतिपादन न करके केवल अर्थके आअंशा- 
का प्रतिपादन करते हैं वहां ये किसी मद्दावाक्यके अवयय 
होकर प्रयुक्त किये जाते हैं। इस कथनसे यद्द स्पष्ट दो 
जाता है कि पद अर्थंके अंशका ही प्रतिपादक होता है और 
चाक्य तथा मद्दावाक्य कहीं अर्थका और कहीं अर्थंके अंश 
का भी प्रतिपादन करते हैं । इस अकार परार्थश्रुत अपने 
श्राप दो सेदोमें विभक्त हो जाता डै---एक अ्रर्थंका प्रति- 
पादक परार्थश्रत और दूसरा अ्थंके अंशका प्रतिपादक 
पराथेश्रुत | इनमेंसे अर्थका प्रतिपादक परा्थंश्रत च,क्य और 
महावाक्यके सेदसे दो प्रकारका होता दै और अर्थके अंशका 
प्रतिषादक पराथ॑श्रुत पद, वाक्य और सहायाक्यके सेदसे 
सीन प्रकारका समझना चाहिये | इन्हीं दोनोकफी करमसे 
अमास्स ओर नय संजझ्ला सानी गयी हैं अर्थात्‌ हअर्थेका प्रति- 
पादन करने वाल्तले वाक्य और मद्दायाक्य प्रमाणया-कोटिमें 
आर अथेके अंशका प्रतिपादन करनेयाल्े पद, वाक्य और 
महावाक््य नय-कोटिसें अन्तभू त होते हैं । क्योंकि भ्रमाणको 
सकलादेशी * अथात्‌ ऋअनेक अर्मा-अंशोंकी पिंखडभूल बस्‍्तुको 
_विचय करने धाला और नयको विकलादेश्यीर्ट अर्थात्‌ अनेक 
३ ४८५८“ प्रमाण मनेकधमंधमिस्वभाव॑ सकलमादिशति??**** 


“नयोधमंमात्रंत्राविकनमादि शति?॥(तत्वार्थछोकव!र्तिकपृष्ठ १ १८८ 


पंक्ति १०, ११ “प्रमाशनयैरधिगम:” सूजकी व्याख्या) समु दाय- 
विषय प्रमाणमवयवबिषया नया इति” “सक-लादेश: प्रमा- 
खाधीनो विकलादेशो नयाधीन इति? --तत््याथराज० १-६ 


किरण ३ ] 


चर्माँकी पिंडभूत वस्तुके एक एक घर्मको विषय करने वाला 
साना गय्ग है। अथवा यों कह सकते हैं कि जो वचन 
विवद्धित अथेका प्रतिपादन करता लै वद प्रसाण और जो 
चचन विवदश्चित अथके एक देशका प्रतिपादन करता है उद्द 
नय कहलाता है । जेसे, पानीकी ज़रूरत होने पर स्वामी 
नोौकरको आदेश देता दै----'पानी लाओ' ! नोकर भी-इस 
एक ही वाक्यसे अपने स्वासमीके अर्थकों समझा कर पानी 
लानेके लिये चल देता है, इस लिये यह वाक्य प्रमाण- 
वाक्य कठ्ठा जायगा और इस वाक्यमें प्रझक्त 'पानी! और 
व्वाश्ो! ये दोनों पद स्वतंत्ररूपसे अथका प्रतिपादन करने में 
समर्थ नहीं हैं, बल्कि अथेके एक-एक अंशका प्रन्‍्पादन ऋरने 
वाले हैं, इस लिये इन दोनों पदोंको नय-पद कहेंगे | यहां 
पर इस लात पर भी ध्यान रखनेकी जरूरत दे कि जब तक 
ये दोनों पद एक वाक्यके अवयव बने रहेंगे तय तक ही 
नथपद कहे जायेंगे और यदि इनको एक दूसरे पदसे अल्लग 
कर दिया जाय तो डसतर द्वालतमें ये प्रमाणरूप तो होगे 
ही नहीं, क्योंकि ऊपर कह्दे अलुसार पद प्रमाणरूप नहीं 
होता डै, लेकिन डस स्वतंत्र हालत ये दोनों पद नयरूप 
भी नहीं कहे जावंगे । कारण कि, अर्थकी अनिश्चितताके 
सबब ये अथेके एक अंशका भी उस टदालतमें प्रतिपादन 
नहीं कर सकते हैं । 

दृशलरा उदादरण महावाक्यका दिया जासकता है; जैसे 
स्वामी नोकरकों आदेश देता दै-“लोटा ले जाओ ओर पानी 
लाओ ? यहां पर चि्रल्षित अर्थ दो वाक्योंसे प्रकट होता है 
इसलिये दोनों वाक्योंका सम्युदायरूप सहावाक्य प्रमाण जाक्य 
कटा जायगा और दोनों वाक्य उसकेअधयव होनेके कारण 
विवद्धित अर्थके एक एक अंशका प्रतिपादन करते हैं इस्त 
लिये नयवाक्य कद्दलावेंगे । यहां पर भी यद्द ब्रात ध्यान 
देने लायक हे कि जब उक ये दोनों वाक्य एक सद्दावाक्यके 
अवयव हैं सब तक सो वे नयवाक्य रहेंगे और यदि इन 
दोनों वाक्योंको एक दूसरे वाक्यसे अल्वयग कर दिया जाय 


नयोंका विश्लेषण प्प्छ 





सो उस हालत येप्रमाया घाक्यरूप होजायेंगे क्‍योंकि वाक्य 
स्वत्तंश्ररूपरे भी अयोगा्ह होता है जैला कि इस ऊदाहर ण से 
जो वाक्य सदावाक्यका अचयवब होनेके कारण नय छाक्यरूप 
से दिखलाया गया है वही पद्धचिले उदाहरणमसें स्वतंत्र वाक्य 
होनेके कारण प्रमाणया वाक्य रूपसे दिख्वलाया गया है । 

एक और उदाष्टरण मद्ठाघाक्यका देस्विये---एक विद्वान 
किसी एक विषयका प्रतिपादक एक अन्थ लिखता है और 
उस विषयके भिश्ष २ दशा अंगोके भ्रतिपादक दशा अध्याय 
या विभाग उस ग्रन्थके कर देता है । यहाँ पर समृुच्या अंथ 
तो प्रमाण वाक्य माना जायगा क्योंकि वद्द विजःक्षत विषयका 
भ्रतिपादक डै और डसके अंगभूत दशों अ्ध्यायोको नयवाक्य 
कोटिमें लिया जायगा; क्‍योंकि वे विव्चित विधयके एक एक 
अंशका प्रतिपादन करते हैं । यहां पर भोौ जब तक ये दशा 
अध्याय ग्रन्थके आअथयच रहेंगे तब तक नयवाक्य कददलाबंगे 
आओऔर यदि उन्हें अपने २ विषयका प्रतिपादन करने वाले 
स्वतंत्र-झंथसे एथक-मान लिये जायें तो उस हालतमें ये 
दर्शो अध्याय अल्लग २ प्रमाणवाक्य कद्दकाने लगेंगे । 

ज्ञान अपने आपमें एक अ्रस्वंड वस्तु है, इसलिये ज्ञान- 
रूप स्वार्थप्रमाणामें नयका विभाग संभव नहीं है। यही 
सायय है कि सतिज्ञान, अवशधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और 
कैवजज्ान इन 'ार्रोज्ञानोंको प्रमाशारूप ही माना गया है-..- 
नयरूप नहीं । लेकिन स्वार्थभ्रमाणभूत अुतक्षानममें चूंकि 
वाक्य और महष्टावाक्यरूप पराथंप्रमाणकों कारण माना गया 
है | इसलिये पराशीप्रमाणमें बतलाईं गयी नय व्यवस्थाकी 


' अ्पेत्षा स्वार्थश्र त अम गारूप श्रुतज्ञानमें भी नय-परिकल्पना 


संभव है । अतः विपक्षित पदार्थके अंशका प्रतिपादन 
करने वाले, वाक्य और मह्ठ।वाक्यके अवबयवस्वरूप पद, 
चालक्य और मद्दावाक्य द्वारा श्रलोताफों जो अर्थके अंशका 
ज्ञान दोता है यही नय कद्द्ायेगा | इस तरद परार्थश्रतके 
समान स्वाशैश्रुतको भी प्रमाण और नयके मेदसे दो प्रकार 
का सममकना चाहिये । 

(कमश:) 
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हमारी विभूतियाँ 


जैन-जागर ण के दादा भाई 
बाबू सूरजभान 


श््च्च्च्च्< लि अस्सी ] 
श्री कन्हेयालाल मिश्र 
£ प्रभाकर ? 


[ इमारें समाजमें इस समय भी ऐसे सा्हिल्य-सेवी. -दाशं निक, लेखक, कवि, दानचीर, घमंघीर, कर्मबीर, देशभक्त 
आर लोकसेवक विद्यमान दैं, जिनपर हमें क्या संसा-भरक)! श्रमिमान हे सकता है ।'अनेकान्त! के इस स्तम्भके 


अन्तर्गत ऐसी दो कुछ विभूतियोका संक्षिप्त परिचय देनेका आयोजन किया गया है । 


हमारे चिर अतीतमें, जीवनकी एक विषम उल- 
मनमें फँसे, संस्क्रतके कविने दुखी होकर कहा था-- 
“जानासि धमे, न च मे प्रवृत्ति: ! 
जानाम्यध्म, न च मे निद्ृनज्षि: !” 
धमको में जानता तो हैं, पर उसमें मेरी श्रबृत्ति 
नहीं दे ! अधमेको भी में जानता हैँ, पर हाय, 
उससे में बच नहीं पाता ! 
जीवनकी यह्ठ स्थिति बड़ी विकट है | अचानक 
गिरना सरल हे, जानकर गिरना कटिन, जानकर ओर 
किर रुकनेकी इच्छा रहते ! भूलसे गिरनेमें शरीरकी क्षति 
है, जानकर गिरनेमें आत्माका हनन है | हमारा समाज 
आज इसी आत्म-हननकी स्थितमें जी रहा हैं। कौन नहीं 


जानता कि श्थ्ियोंकी पर्देंमें रखना, अपनी वंशवेल्लि 


पर हल्का तेजाब छिंड़कना दे ! विवाहकी आजकी प्रथा 
किसे सुम्बकर हे ९ ओर संक्षेपमें हमारा आजका 
जीवन किस पसन्द है ९ हम आज जिस चक्रमें उलझे 
धूम रहे हैं, उस तोड़ना चाहते हैं, पर तोड़ नही पाते ! 

परम्पराके पक्तमें एक बहुत बड़ी दलील द्वे, उसकी 
गति । परम्परा बुरी दे या भली चलती रही हे, उस 
के लिये किसी उद्योगकी ज़रूरत नहीं है । फीन उससे 
लड़ कर उद्योग करे, नया कगड़ा सोल ले | फिर हम 
समाज-जीबी दें । जब सारा समाज एक परमपरामें 
बल रहा है, तो वह इकला कोन द्वे, जो सबसे पहिले 
विद्रोहका कण्डा खड़ा करे, नक्कू बने ? 

अच्छा, फोई हिम्मत करे, नक्क्‌ बननेको भी 
तैयार हो चले, तो उसके भीतर एक हजड़्कम्प उठ 
आता हे--लोग क्या कहेंगे ? ओर ये लोग ? जिन्हें 
सद्दीको गलत कट्दनेकी सास्टरी द्वासिल द्वे और जो 
नारदके खानदानी एवं मन्धराके भाईबहन हैं, ऐसा 


--सम्पादक ] 


यबण्डर खड़ा करेंगे, सत्यके बिरुद्ध ऐसा मोचा बाँघेगे 
कि यहों प्रल्यका नज़ारा दिखाई देगा। 

चला, इस मोर्चेल भी लड़ेंगे)! असत्यका मोच, 
सत्यके सिपाहीक) लड़ना ही चाहिये, पर चारों ओरक 
ये समकदार साथी जो घेर बेंठे--“हाँ हाँ, बात 
ठुम्हारी ही टीक हैं, पर तुम्हीं क्‍यों अगुत्रा चनते हो । 
इकला चना भाड़को नहीं फोड़ रूकता ! इन सब बुरा- 
इयोंकों तो समय ही ठीक करेगा । याद नहीं, रामून 
सिर स्टाया, बिरादरीके पंचोंने उस कुचल दिया। 
फिर तुम्हीं तो सारे समाजक ठेकेदार नहीं हो । बड़ों 
से जा बात चली आरही है, उसमें जरूर कुछ सार 
है। तुम्हीं कुछ अक्लके पुत्तल्न नहीं डो--समाजमे 
ओर भी विद्वान हैं । चला, अपना काम देखो, किस 
झगड़ेमें पड़े जी !?? 

बिचारका दीपक भीतर जल रहा हे, घुँघला-सां$ 
ननन्‍्हा-सा, टिमटिमाता | तेल उसमें कोई नहीं डालता, 
उसे बुकानको दरेककी फूक बेचैन हे । दीपकमें गरमी 
है, वह जीवनके लिये संघर्ष कर्ता है, उसकी लो 
टिमाटमाती है, टहर जाती है, पर अन्‍न्तमें निराशा 
का कोंका आता है, जह बुक जाता द्वे । पता नहीं, 
हमारे समाजमें रोज तरूण-हृदयोंमें विचारोंके दीपक 
कितने जलते हैं ओर यों दी बुक जाते हैं । काश, वे 
सब जलते रद्द पाते, तो आज हमारा समाज दीप- 
सालिकाकी तरह जगमग जगमग दिरूाई देता । 

सुना दे. ६, देखा भी है, दीपक हवाके ोंकेसे 
बुक जाता दे, हवा नहीं चाहती कि प्रदीप जले, दोनों 
में शत्रुता है; पर वनमें ज्वाला जलती हे, तो आँधघी 
ही उसे चारों ओर फेलाकर रताथ दोती हे, दोनोंमें 


किरण ३ ] 


जैनजागरणके दादा भाई बाबू सूरजभान 


च्ः६ 





अभिन्न मित्रता हे । बा० सुूरजभान एक ज्वालाकी 
तरद्द, अपनी तरुस्गाईकी सदभरी अंगड़ाइयों में, समाज 
के अँधेरे आँगनमें उभरे | विशाधघकी आन्धियाँ उटीं, 
घट्टराह, पर वे दीपक न थे, कि बुक जाते, अज्ञानके 
दारुण दरपका दहते, चारों ओर फैल गये। भारी 
लक्कड़के बोफकस दब, छोटी चिनगारी बुम्कत जाती हे, 
पर ट्वोलीकी लप्ट, इन्हीं लक्कड़ोंकी सी।ढ़योंपरसे 
चढ़ आसमानके गल्ञ लगती ई । पता नहीं, जबचध्च बायू 
जी जन्मे, किस ज्योतिषीने उनकी भावीका लेग्व पढ़ा 
छोर उस सुकुमार शिशुकों यह जलता नामादया--सूर्य 
की तरह वे अन्घरेम॑ उगे और उसे छिन्न-भ्नज्नकर 
अआससमानमें आ चमके ! इन सब परिस्थितियोंका हस 
खरध्ययन न करें, अपने सनरथ विशेधकी आन्धियोंक 
आऋए़ रोंका चलन न ताल पायें, तो देबताकी तरह दमसबाबू 
सुर जभानकी मू्तिपूजा भत्ते ही करलें, उनके कार्योका 
सहत्व नहीं समझ सकते । तब उनके काये हमार 
उत्सवब-गीतों में स्वर भले ही भरें, दसारे अन्घेर अंतर 
का आलोक और दूटे घुटनोंका बल नहीं हो पाते ! 
ऐसा दस कक चाहेंगे ? 

तब्च आजकी तरह हरेक दफ्तरपर “नः बेकेंसी' की 
पाटी नहीं टेंगी थी, वे चाहते वो आसानीस डिप्टी- 
कलक्टर दो सकते थे, पर नाफरी उन्हें अभीष्ट न थी, 
वे बकील बने ओर थोड़े ही दिनोंमें देवबंदके सीनि- 
यर बकील होगये । वकीलकी पूजी द्े वाचालता आर 
रू फलताफी कसीटी है झूठ पर सचकी सुनद्दरी पालिश 
करनेकी क्षमता। ओर बाबू सूरजभान एक सफल 
वकील, मूक्त साधना जिनकी रूचि »रैर सत्य जिन 
की आत्माका सम्वतल ! फाचेमें कुफ् हो, न दो, यहाँ 
मयखानेसे एक पेगम्वर जरूर निकला । 

बाबू सूरजभान बफील; अपने मुवक्‍कलोंके मुक- 
दमे वो उन्होंने थोड़ें दही दिन लब्ढे-वे कचहद्दरियाँ 
उनके लायक द्वी न थीं-पर वकील वे जीवन भर 
रहे, आज ७४ बर्षके बुढापेमें भी वे वकील दें और रात 
दिन मुकदमे लकते हैं; न्‍न्यायकी अदालतमें, स्वोज की 
दाइकोट में, असत्यके विरुद्ध सत्यके मुकदमे । संस्क्ति 
की सम्पदा पर कुरीतियोंके कब्जेके विरुद्ध वे बराबर 


जिरह ओर चहस करते रहे हैं और सप यह हे कि इन 
मसुकदमों का कद्दानी दी, इस नररत्नका जीवनचरित्र डे । 
प्रेसका तब अआा बध्कार न हुआ था ओर पुस्तकें 
आजफी तरह सुलभ न थीं। बड़े यत्नसे लाग पुस्तकें 
लिखवबाते आर बड़े प्रयत्नस उन्हें रखते थे। साम्प्रदा- 
यिक बकातावरणकी कशमकशनन इस अयत्नमें एक रदद- 
स्यभरी नियूदृताकी रृष्टि करदी थी और इस प्रकार 
पुस्तकें दशेनीय न हं।कर, पूजनीय दो चलीं थीं | ग्त्नों 
की तरह वे छिपाकर रखने अं।र कभी फभा पर्व-त्यौ- 
हारोंपर समारोहक साथ दिखानकी चीजू बन गई 
थी | आज हम भल द्वी इसपण एक कट्दाका मारें, उस 
युगमें पुस्तकों कें प्रति यद्द आत्मीय श्रद्धा न दोती, तो 
हमारे इतिद्दासकी तरह, हमारा साहित्य भी आज 
अगप्य होता |! युग युग तक लोगोंने युद्धके रद्स्योकी 
तरह पुस्तकोंको अपने प्राणोंमें सँजोकर रकस्त्नः द्वे । 
समयक प्रबाहकी सीढियों परसे उत्तरते उत्तरते 
संस्कृत हिन्दी चन गई, तो इसमें क्या आश्चये फि 
प्रयत्नकी इस घनतान अन्धश्रद्धाका रूप धारण कर 
लिया !!! समयन करबट बदली, प्रेसकी रइृष्टि हुई, 
युगन उन पुस्तकों के प्रचार-प्रकाशनकी साँग फी, पर 
युगकी माँग हरेक सुनल, तो महापुरुषोंकी पूजाका 
अचसर जातियोंको कहाँ मिले ९ जं॑न समाजमें प्रायः 
सबसे पहले बाबू सुर जरभानने युगकी यह मॉग सुनी 
ओर जेन शास्त्रों क छपानकी आवाज़ उठाई ! युगने 
अपने इस तेजस्वी पुत्रकी ओर चावस देखा, पर 
अन्धश्रद्धाने उनके कार्यको धमेंद्रोह घोषित किया, 
शास्त्रोंकी निगूढताके पक्षमें युग युगस संचित समाज 
की कोमल भावनापर एक द्थोंड़ासा पड़ा और युद्ध के 
लिये समाजको उभारकर बद्द सामने ले आईं। धरम 
का सेनिक शेतानका अग्नदूत घोषित किया गया, पर 
लॉछनोंसे लचा, तो सुधघारक क्या ? उन्हें मार डालने 
की घमकियाँ दी गइं, वे मुस्कराये। उनके प्रेसमें बम 
रक्‍खा गया; तो वे छँसे । धम के पुजारी क्ोघकी घृरणा 
से उन्‍्मत्त दोरहे थे और “अधघमे?! का सिपहसालार 
था शान्त, प्रसन्न, श्रेमपूर्ण ! प्रृथ्वीपर युगदेबता ओर 
आफाशमें भगयान हँस रद्दे थे । श्लान विजयी रद्दा, 
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घश्रद्धा पराजित हुई-- आज उन विरोधियों के बंश- 
घर छपे हुए “शास्तरजी”” का पाठकर कृताथ दो रहे हैं। 
एक बाक्यमें बायू सरजभानका स्कैच है--  चेरा 
देखते ही दिया जलानेको तेयार ! उन्होंने अंधेरा 
देखा ओर दीपक संजोने चलने । अन्घेरा, अज्लञानका, 
अन्यायका और दीपक ज्लानका, सुधारफा । उन्होंने 
व्याख्यान दिये, लेख लिखे, पुस्तकें तेय.र की ओर 
संस्थाएं स्वोलीं, पर सबका उच्ृश्य एक है, अन्घेरेके 
विरुद्ध युद्ध ! वे अनथक योद्धा हैं । न थकना ही जैसे 
उनका “मोटो? हो। इस बुढ़ापेमें भीं वीर-सेवा-समन्दिर 
(सरसाबा, सहारनपुर) में जाकर रहे, दो घण्टे कन्या 
पाठशालाके अध्यापक, दो घएरटे शास्प्रस्वाध्यायके 
पण्छितजी, ओर ४-६ घण्टे गम्भीर अध्ययन ओऔर 
अपनी स्वोजोंपर लेख, यद्द एक छर बर्षके ब्ृद्धकी 
चहाँ दिनचयां थी । 
भारतकी नवीन राजनीतिमें दादा भाई नोरोजी 
ओर दिन्दी गद्यके नवविकासमें प्रेमचन्दका जो, स्थान 
हे. जैन समाजकी नवचेतनाके इतिट्टासमें बही स्थान 
याबू सूरजभामका द्वे । जैन समाजके वे ईश्वरचन्द्र 
हैं, इसमें सन्देह नहीं, पर शअजेन समाजकी कौन कहे, 
जैन समाजमें द्वी लोग उन्हें ठीक २ नहीं जान पाये । 





क्यों ? इन्होंने जान बूफकर, अपनेको प्रसिद्धिसे 
बचाया | ज्ैंन संस्थाओंके वे आदिसंस्थापक, पर 
संस्था बन गई, चल गई आर दूसरोंको सौंप दी। 
किसी रूसथाके साथ उन्होंने अपनेको नहीं बाँधा। 
हमारे देशमें धर्मेसधारक आगे 'चल्लकर एक नये घर्स 
के संस्थापक होजाते हैं । बाबू सुरजभानने अपनेको 
इस महन्त।ईस , नेतागिरीस रूदा बचाया और महिमा 
के साघुयसे निन्‍दाका नमकान ही सदा उन्हें रूचिकर 
रहा | हम मरनेके बाद भी जीनेके लिये पत्थरोंपर 
नाम खुदानफो बेचन हैं, उन्होंने जीतेजी ही अपनेको 
बेनाम रहकर ऊसे अमरत्वका रस लिया । 

यह अपरिग्रह, यह अन्नगाव, अपना श्रय दुसरों 
को बॉटनेकी य्ह दुकष्त ही बाबू सूरजभान दे |वजे 
महान हैं और सर्देव इतिहासके एफ प्रष्ठधकी तरह 
मद्दान रहेंगे, पर जैनसमाज संगटितरूपसे उनकी अय 
दीगक जयन्ती सनाए, इसीमें उसकी शोभा द्वे । यह 
उत्सव उनकी जीवनी शक्तिका प्रमाण हो और बाबू 
स्ग्जभानके बोण ओर अपने रक्तसे सींचे सुधार- 
बीजोंकी प्रदर्शनी भी, यद्द आजके युगकी माँग है । 
क्या हम इसे सुने ! 


खचके साथ पहले आएगी । 


उपहार-भनन्‍थ 
अनेफान्त” के उपहारमें देनेके लिये हमें दिगम्बर जेनसमाज ड्व गरपुर्की तर फसे “लघुशान्ति- 
सुघासिन्घु' मंथकी ४०० प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं, जिसके लिये उक्त समाज विशेष घन्‍यवादका पात्र है आर 
उसका यहद्द कार्य दूसरोंके लिये अनुकरणीय है । मुल गंथ संस्कृतमें आचारये श्रीक्ुन्थुसागरजीका रचा 
हुआ दै । साथमें पंजिका नामकी संस्कृत टीका लगी है, टिन्दी अर्थ ओर विशेषार्थ तथा अंग्रेजी अलु- 
बाद भी दिया हुआ द्वे । अतः जिन आइहकोंको अआरावश्यकता दो वे पोध्ज खचेके लिये निम्न पतेपर 
एक आना भेजकर उसे मेगा लबें। उन ४०० ग्राहकोंको द्वी हम यह ग्रंथ दे सकेंगे जिनकी माँग पोष्टेज 


थोरसेवासन्द्रि, सरस्ताया जि० सहारनपुर 
ऋशऋषाकजऊ ऋकओकाकजक ऋकाक कर का का आरके ऋ कक क आफ कक कक जे 


व्यवस्थापक अनेकान्त?- 
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समाधवकों कालेज छोड़ते दही घरकी चिन्ताओं ने 
धरा घेरा । एस० ए० की कठिन पाठख्य-प्ररणाली में परि- 
श्रम करते २ माधवर्के मस्तिष्ककी नस ढीली होगई 
थीं। सारा बीयें, सारा आज, मैथमेटिक्स और 
जामेद्रीकी टेढ़ी-मेढ़ी लाइनोंको ऋरमबद्ध फरनमें ही 
समाप्त दो चुका था । आज बड़ी फठिनतासे बेचारे 
गरीबन, अनेक दुर्बललताओंके साथ साथ एक कागज 
के नन्हेंस टुकड़ेपर अपनी अगाध विद्धक्ताका भ्रमाण- 
पत्र प्राप्त किया था । 

उसने सोचा था कि अत्र जीवनकी फठिनाइयाँ 
पार कर चुका हँ--शीघ्न दी किसी उच्च पदपर जा 
चैंटू गा, फिर स्वास्थ्य और प्रतिष्ठाकें साथ साथ रुपयों 
के ढेर के ढेर मेरे चरणोंम लुद्का करेंगे | 

किन्‍लु लगभग दो बे तक घरके आँगनमें 
प्रतीक्षा करनेके बाद भी जब भाग्याज्॒मान सत्य न 
हुआ तो घरवालोंने उस परेशान कर डाला | 
उसके चिशाल मस्तिष्कमें कुछ दिन तक यह समाया 
ही नहीं; कि घरवाले क्‍यों मरे पीछे पड़े हैं ९ 

आमीरण पिता जब उसके पास आकर बैठते तब 
अपनी बेवसी और तंरादस्तीके वर्णोनमें ही अपनी 
ममताका व्याख्यान करते । 

माधघवका मन इन बे मतलबकी बातोंसे ऊब ज्ञाता। 
अनन्‍्ततः यह सोचकर कि पिताजी दो चार संस्कृतके 
ज्छटोक रटकर किसी प्रकार अपना धंघा चला रहे हैं। 
उन्हें एम० ए० की फिल्लास्फीका क्‍या ज्ञान, अपनी 
अधीरता छुपानी पड़ती । 

+ + + 

वरसातकी हवा, म॑माके फटकोंकी भाँति, ग्राम्य 
पादपोंको ककमोर कर रही थी । ऊँचे आसमानसे 
चूथ्वीफी असीस करुणा संचित होकर मेघ मालाके 
मिस जोर जोरसे बरस रही थी ! सभी दुबफ कर 
घरमें बैठे थे । किन्तु साधबके पिता पं० बालकराम 


को आज भी चैन नहीं था । उन्होंने माधथवको माँ 
दुगोको पुकार फर कट्दा--अजी सुनती द्वो न ? तुम्दारे 
ललझ्छाको तो रैनाल्ड और गोटेकी काव्य-नायिकाओं के 
अंगन्यासमें फ़िलोस्फीकी गवेषणा करते २ घोरनिद्रा 
ञआा गई है। और उसीमें यह खारा कुटुम्ब अपनी 
असीम दरिद्रता लेकर जा छुपा हे ! जरा मेरी पोथी- 
पत्रा तो निकाल ला दो मुकसे तो इस प्नलयमें भी 
शान्तिपूजेक बैठा न जा सकेगा । 

दुर्गाका मन पतिकी कातरतापर सौ २ बार चहल 
होने.लगा । उसने कट्ठा--माधवत तो सुशिक्षित हे, 
जरा उस भली भाँति चेता दीजिये ! उसके साधारण 
परिश्रमसे द्टी आपको निरश्चिन्चता मिल सकेगी । 

मेरे बशका रोग है नहीं रानी ! तुम्हीं फर देखो, 
में तो कद सुनकर द्वार गया । ह 

दुर्गौने दुलारसे कद्ा--आज न जानेसे भी फास 
चल सकेगा ? चल सकेगा केसे, मेरी भाग्यलचमी ! 
जानती दो सेटजी कितने रऊपालु हैं; उनकी आज्ञा 
उल्लंघन करनेसे पद्चलिे तो इस भारी कुट्ठम्बको विष 
दे देना छोगा । 

दुखी हृदयले दुर्गाने एंडितजीका पोथी पत्रा दे 
दिया । बूंढे बालकराम दारिद्र पीड़ाके आवेशमें तूफान 
सरीसे दवा पानोसे टकराते हुए अग्मसर हुए । 


( २ ) 

मोदन, साध वकी छोटी श्रेणीमें सद्पाठी रहा था। 
किन्तु बीच द्वीसें उसने पराधीन देशकी शिक्षाफो 
जीवनोपयोगी न जानकर मस्तक नथा दिया था। 
मसाथवके फालेजमें प्रवेश करते द्वी उसने थोड़ी सी 
पूँजीसे एक गौ शाला स्थापित कर दी थी । दो तीन 
साल लगातार नुकसान उठाकर भी अपने घेयें और 
परिश्रमके बलपर उसने उसे एक द्द्धत्तर रूप दे दिया 
था | उसकी गौशालामें आज कल २०० गाएँ और 
१४० मैंसें थी | इलाद्दाबाद जैसे विशाल नगरमें उस 
के दूधकी खपत इतनी थी कि श्रेतदिन उसपर दूधकी 
माँग बनी ही रहती थी । स्वच्छ, जलबिद्दीन दूध और 


बकम ५. 


ध्र्‌ अनलेकान्त 


( बे ६ 





खेती के लिए ध्यच्छे नसलके मेल जनताकों देकर कह 
जनताके श्रेम और घन दोनोंका उपयोग कर रहा था । 
बद्द उच्च शिक्षित न था | उसके दिमागको गरितका 
सूच्म जिवेचन, फिलास्फीका झगाध पाण्डित्य छून 
गया था। किन्तु इस साधारणसे व्यवसायमें उसे नयी 
नयी बातें सूकतती थीं । वद्द कट्दा करता यदि देशके 
घनी--जसींद।र इस ओचीन व्यवसायको अपनालें तो 
देशके धन ओर स्वास्थ्य दोनों द्वीमें आशातीत इद्धि 
दो । उसके पिता प्रारम्भमें तो उसके पागलपनपर 
'उदासीन रहे, किन्तु जब सोदनने अपने अदूुट परि- 
श्रमसे गोशालाके लाभोंको उनके सन्मुख फायरूपमें 
उपस्थित कर दिया तो वह तन, समन, धनस डसकी 
उज्ञतिमें दष्तचित्त हो गए । सारा परिवार मोहनकी 
गौशाला पर रौमक रहा था। दोनों समय गौशालाकी 
सेवा, अमृत समान स्वच्छ दूधका भरपेट भोजन और 
उसके साथ द्वी ध्म और घनका बहुलाभ ? 

माधव मोहन कुछ दिनों तक एक साथ रहे थे। 
किन्तु इस अवकाश चविध्ठीन कारबारमं फेस रहनेके 
- कारण सोहनको माधव मिलनका सोभाग्य प्राप्त नद्दीं 
हुआ था, इस बार जब उसने सुना कि उसका पुराना 
सद्दपाठी माधव सम्मान सहित दंशन शाख्रकी उच्च 
परीक्षा उत्तीर्यं द्वोकर लोटा द्टे, तबसे उसस मिलने 
की उत्कए्ठा दिनोदिन तीत्र हो रहद्दी थी । कन्तु जब 
२ उसने जाना चाहा तब तब कोई न कोई वाधा उप- 
स्थित द्वोती ही रही । इस बार जबकि उसके पितान 
गोरखपुर जैसे सुन्दर प्रदेशमें एक शाखा उपस्थित कर 
दी थी । माघवके परामशंसे लाभ उठानेकी मोहनकी 
कामना श्रबल द्वोगई थी । किन्तु माधव सरीखे बहुश्रुत 
विद्धानको अपने पुराने सदयोगीकी स्म्/तको सुरक्षित 
शरइनेका अवकाश सिला होगा ९ यह्द संशयपूण 
जिल्लासा उसे डॉजाडोल कर देती थी । इसीसे साहस 
कर भी वद साधवके पास न जा सका था । 

की आ। 

खुली हुई छतपर बेठी हुई दुर्गाने कद्दा-- ओ 
लक्सी बहू ! जरा इधर सुन देख ! तेरे माधव द्वी पर 
तो सारा कुटुम्ब आँख लगाए बेठा दे । उसका पढ़ा 


लिखा कर काम आयेगा । तुम्दारे बूढ़े ससुर तो 
दो दिनके मेहुमान हैं, उनका कया भरोसा | 
फिर भी तो छुछ करना ही पड़ेगा, उनके जीते जी 
यदि साधव कुछ करने लगे तो उनका अंतिस रूमय 
संतोष्से बीत जाये। 

लक्ष्मीपर सों घड़े पानी ढल गया । सारूकी क्ठ- 
क्तियें तीर की तरह उसका हृदय बेघने लगीं उसकी 
आँखें छुलछुला आई । उसने कहा-- मैं कब्च मना 
कग्ती हूँ अम्मा जी ! कि तुम कांई फाम न करो । 

शुस्सा न करो बहू रानी- दुर्गाने फहा--छुम 
उस पिताके कटष्टकों जान सकती हां । जिसने जीवन 
भर पेट काट कर, सोटा पहद्दिन कर, अपने पुत्रको 
सुखी बनानमें ही अपने प्राण लगा दिये हों । ओर 
फिर उसके अन्तिम समयमें समथ होकर भी वह 
आलसी बना, घरमें दुबक कर पुस्तकों के पन्ने ही पल्लट ता 
रह्टे ओर उसका बह्द पिता पेटकी पीड़ास दर दर भट- 
कता फिरे । 

लच्मीकी आँखें भर आई । रोते २ उसने कट्दा-- 
अम्साजी ! मैं ही अभागिनी हूँ , आपकी बातें सुनने 
के पहिले मैं मर क्‍यों न गई । 

दुर्गा बोली- नहीं बेटी, तुम्हारा क्या दोष ? यद् 
तो सब मेरे ही भाग्यका फल हे । 

दुर्गा चली गई, लर्द॒सी बहू खुली छतके ऊपर फेली 
हुई उज्बल चाँदनी पर दृष्टि गड़ाकर सोचले लगी । 

माघवने आकर देख्वा, आज बहू रानी चुपचाप 
ध्याकाशस उतरती हुई त्ृरल बविचियोंमे भटक गई हैं । 
डसने जरा पास जाकर नागशिनकी सरद्द चल खाई हुई 
बहूरानीकं। जुल्फोंकोी सदु-मंज्भजु कपोलों पर सीधी कर 
दिया । किन्तु चहू रानीके भावोंसें -जरा भी डेंच- 
नीच न देख साधवने उसके दोनों फोसल कर भी 
डसकी सीमित उरस्थलीपर सटाकर छोड़ दिये । 

बहू रानी सानों आज थी ही नहीं। साधवबकी 
मौन साधना दीचार सी ढद्द पड़ी । 

डसने कटह्ा-- उफ ९ इतनय सानटललडललर 

बहू रानीको आज यद्द अच्छा नहीं लग रहा था । 
उमसने कट्दा--जाने दो--तुम्हें सब समय ऐसे दी 


किरएा ३ | 


साधव सोहन ध्द्‌ 





उत्पातकी बात सूभझती है । 
+कक्‍या अच्छा नहीं हुआ ९ 
२ नहीं ! इस सत्य और स्ण्छोक्ति पर अपराघीकी 
नाई साधन कहा- क्या कहूँ चहू रानी बहुत सोचता 
हूँ तुम्हारी ही तरह मुँह फुलाकर सुदूर एकानन्‍्तमें जा 
बंद पर उसमें भी तो सफल नहीं हाता | 
-तुम न्नैंसे आलसियोंसे क्‍या कुछ हो सकेगा, 
बह्च रानी ने कहा-- 
 -- इसमें भी तो रानी, तुम्ही बराथक हो । तुम्हें 
देखकर ही तो भयके मारे मेरा सारा संयम, सारा मान 
अतीत बनकर आँस्‍्वोंस दूर हो जाता दे और वतेमान 
-" बस आगे नहीं कहता--नाराज हो जाओगी । 
जिसने दूसरोंके सन्मुस्व हाथ पसारकर भी, अपना 
गीरव अश्लुणण ससम्का हो, या जिस पढ़ लिस्वकर की 
“अपन आत्म सम्मानका तथा अपन माता पिताकी 
दीनदशाका ध्यान न आता हो उसे दूसरोंकी नाराजगी 
की इतनी चिन्ता ? 
--बह रानी ! मामला चेढब डे, क्या अम्माजीन 
कुछ बुगा भला कहा हें ९ 


यदि कहा ह्वो तो क्या तुम उसका प्रतिकारकरोंगे ? . 


यदि कर सका--- 

->तो सनोभिलापित वरदान ! 

>थदि न कर सका ! 

--तो तुम्हारा यह घर बार छोड़कर चली जाऊँगी । 

--कहाँ पर । 

जहूविर तुम्हारे जैसे अकमंण्योंका वास न हो गा--- 
कहकर बह रानीको अपनी सीमा उल्लंघन करनेका 
ध्यान हो आया। 

माधव ढीट बहूका सुख देखने लगा--किन्तु उस्त 
कदु बचनमें जो सत्यता थी वह उसके सामने आकर 
कटने लगी बहू जो कुछ कहटद्द रही दे वह टीक है 
तुमने इतना जानकर भी माता पिता तथा ख्तीकी 
आवश्यकताओंको न समभका । 

( छ ) 

जिन्हें कभी ग्रहस्वामिनीकी प्रसन्नतासे वास्ता पड़ा 

हो और साथ ही साथ घनद्वीन परिवारके आशिक 


खंकटोंकी सतत्त्‌ चिन्तामें निरत रहनेका 'अबसर मिलता 
डो उन्हें साववकी जबेचसीका परिचय होगा । घरवात्नों 
की हृप्टिमें बह आलसी था और अकमरण्य ! किन्तु 
सचमुच ऐसा न था | लीचर (,०४०८१) के मुख्प्रष्ठ 
पर ह्वपी हुई कमस कस वेतनकी बान्ट (एए४॥5) पर 
बह अधिलम्ब जानेको तैयार रहता था किन्तु दुर्भाग्य 
को कुछ सुद्दाता न था ! इन दिनों कित्तने घरगोंमें बड़ी 
चड़ी आशायें हृदयमें भरकर उस जाना पड़ा था, 
ओर न जान कितने धनिकोंके सन्‍्मुख याद्थाका अक- 
रूण सीरव रोदन हू. यमें भर उपस्थित होना पड़ा, 
कितने दफ्तगोंमें, कितनी अदालतों में, कितने विद्या- 
लयोंमें अपनी दरिद्र परिस्थितिका वरशुन कर ते २ उस 
की आँग्योसे पानी बह चला, किन्तु कहीं भी एक कुर्सा 
भर जगह उसे शान्तिसे बेठनेके लण नसीब नहीं हुई। 
अमभावका अदंद्नीय दया भाव सब जयह ही शिष्ट 
निपषेघके साथ उपस्थित होता रहा । 

घोर चिन्ता और आद्वार बिहारकी अब्यवस्थाने 
चसके स्वास्थ्य को आर भ जावॉडाल कर दिया था। 
अ्च विशेष प्रतीक्षा या सन्‍न्धान करनकी शर्त उसमे 
शेष न रह गयी थी--मोहनकी डेयरीका नाम- उससे 
छिपा हुआ नल धा--उस उद्योगकी सफलता पर “लीडर? 
के कालमके कालम रंगे जागहे थे । अन्ततः दधारकर 
उस डेयरीमें ही क्लर्की करनमें ही उसने निःग्धय किया 
आर दूसरे ही दिन बह गोरगर्थपुरको रवाना हो गया। 
स्टेशन पर ही कमंचारीगण उपस्थित थे | एक अवेत- 
निक प्रधान कर्म चारी न यह कहते हुए टसे डेयरीका कार्ये- 
मारसौंप दिया कि यद्यपि आपकी दरख्वास्त एक क्लर्क- 
पदके लिये प्राप्त हुईं थी. किन्तु डेयरीन यही डचित 
समक्का कि उस पदपर रहकर आप डेयरीकी उन्नतिमें 
विशेष सहाय्य न दे सकेंगे । अतः इस शास्ाका सारा 
प्रबन्ध आपके सुपुद किया जाता द्वे । आजसे आप 
इसके प्रधान मैनेजर नियुक्त हुए | इस कायेको 
जत्तरोक्तर उन्नत करना ही आपका ध्येय होना चाहिये। 
बैतन यद्यपि बहुत कम है तथापि इसे आप स्वीकार 
की जिये--पेशगी दे देनेंकी हमारी विशेष प्रथा है यद्ध 
कहकर एक सो दस झुपये के नोट माधत्रके हाथमें 
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पकड़ा दिये गये । 
चुणशभर साधव इस अदभुत व्यापार और आश्च- 
येजनक नियुक्तिएर चकित ड्वैाकर रह गया | 


( ४ ) 

माधवको डेयरीका कार्य सम्भाले लगभग दो 
बर्ष होगए। उसने अपनो योग्यताका अच्छा परिचय 
दिया । उसके रद्दते डेयरीके सभी क्राम उन्नत होगए । 
पशुआओंके स्वास्थ्यका उसने विशेष भ्रबन्ध किया। 
विदेशी वैज्ञानिक उपायोंसे दूधके विभिन्न लाभअद 
मिश्रण निर्माणकर उसने आशास अधिक मुनाफा 
कर दिखाया था--उसके नम्र व्यवद्दारसे सभी करमें- 
चारी प्रसन्न थे और पशु जिनपर उसे अगाध ममता 
थी, उससे स्नेड् रखने लगे थे । 

दोनों समय वह स्वयं अपने सामने उनके चारे 
आर दानेकी देस्वभाल किया करता था । वद्ध भी 
अत्यन्त प्रसन्न था, किन्तु इतने लंबे समयमें भी हच 
सज्जन जिन्होंने उसके आथिक संफटका निराकरण कर 
अ्रसीस उदारताका परिचय दिया था, फिर कभ्री उस 
के पास न आये ओर न उसे बुलाया । मोहनने 
कितनी ही बार उनसे सिलनेफी चेष्टायें कीं; किन्तु 
सत्र विफल ! 

भारी उपकारसे उसकी आत्मा दबी हुई थी। 
मोइनसे साक्षयात कर धन्यवाद देनेकी अभिलाषा इसी 
से दिन २ बढ़ी जा सही थी | मोहनकी इस उपेक्षाक्रा 
लसफी सममभमें कोई अथ न लगता था। यद्द आकांच्ता 
कभी रे इतनी तीअआतासे जाग उठती थी कि उसे अपने 
इस सम्माननीय पदसे छूण्ा होने लगती थी । बह 
मोद्दनकी इस विर्रक्तिक अथे कभी २ असीस उदारता 
ओर कभी अकार रा निस्प्रहता लगानेके लिगप्य बाध्य 
द्वो जाया करता था | माधवके सभी जिचारात्मक प्रश्म 
जो डेयरीसे सम्बन्ध रखते थे, पत्रढ्वारा तय हो जाते 
श्रे, किलनी बार जब उसने आमभ्रदद पूर्वक लिस्वा कि 
मालिकको अपने कारोबारको एकद्स किसी अनजान 
के द्वाथोंमें छोड़कर निश्चिन्त दोजाना कभी २ भयानक 
विपत्ति ला देता है, अतः मेरा साग्रह अनुरोध है 


कि णक बार मेरे सामने आकर डेयरीका निरीक्षेश 
कर लीजिये । 

किन्तु इस विशेष आअहको मोहन यद्द कर कितुम 
जैसे कुशल पर्डितको पाकर भी डेयरीको यदि मेरी 
आवश्यकता रही तो इससे विशेष मेरे दुश्खका कारण 
ओर क्या हा सकता छे, टाल देता । 

साधवस मोहनकी क्र'गका स्नेहमय 
धन्यवाद देनेका अवकाश ज्यों २ दूर द्वोता रहा, 
सथों + उसकी उद्धिग्नता बढ़ती ही रही । अन्त: एक 
दिन ऐसा आगया फि वह उस अकांक्ताको फिसी तरह 
भी दबा न सका और उसी आवेशमें उसने कुछ सोच 
कर मेनेजरक पदसे स्यथागपत्र दे दिया। साधवने सोचा 
था कि त्यागपत्रके पाते ही मोहन दीड़ आयेगा। किन्तु 
यद्द देखकर उसके दुभ्णककी सीमा न रही कि त्यागपन्र 
स्त्रीकृत हागया और मोहनसे मिलनेफी अविष्यमें 
आशा भी न रही । 

आज उसे डेयरी छोड़ते हुए कठोर मानसिच् 
पीड़ा अनुभव हुई । नीचेके कमेंचारी ओर डेयरीके 
मूक पशुश्रोम उसका स्नेहपाश बिखर पड़ा था । उस 


को समेटकर चले आना उसे दुश्खजनक ही नहीं 


किन्तु अपमान-जनक भी अतीत होने लगा | क्या उस 
के दो वर्षके कठिन परिश्रसका यही मुल्य था ? एक _ 
बार क्या यह भी जाननेकी अभिलावा निर्मोंही मोहन 
के अन्तःकरखमें नहीं उपज्ी कि इस त्यागपत्रका मृत्त 


कारण क्या हे? 
| भर है है 


गांडीका समय निकट आने लगा, किन्तु मोहनके 
आलनेकी कोई आशा न रही । माघव निराशबत्तसे 
घर चला गया। सप्ताह पर सप्ताह बीतने लगे। किन्तु, 
सोहनसे सिलनेकी अभिलाषा अभी भी बनी हुईं थी। 
डेयरीका ध्यान रह रहकर उसे सताने लगा | उन सूक 
पशुओंकी स्नेह स्छूृतियाँ अन्तर के प्रदेशसे उछल २ कर 
कभी २ उसे बेचेन कर देती थीं | 

समोहनकी डेयरीमें रहकर उसने वाणिज्यकी 
महिसा जान लो थी | उस ज्यवसायमें उसका मन भी 
स्वृब लगा था। इसलिये शिक्षाप्रदत्त ज्ञानकी शाक्तियाँ 


फिरण ३ | 


अपना सदुक्‍्योग कर डेयरीके संग्राममें त्रिजयोछाससे 
चमत्कृत हो उठी थीं। परन्तु, दुर्भाग्यन वद्धां भी साथ 
न छोड़ा। 

अब यहूरानीके सद्‌ परामघेस्तें साधचने भी थोड़ी 
सी पूजी लेकर इसी व्यवसायकों ,अपनानेंकी बात 
सोचली थी । 

दोपहरका समय था ॥ भोौजनके उपरान्त भावी 
जीवनकी बातोंको ल्लेकर बहरानी ओर साधव दोनों 
ही ज्यस्त द्ोरद्दे थे +---ठीक उसी ससय एक अनजान 
अआादमीने एक लम्बा लिफाफा सामने पटक कर दोनों 
को चकित कर दिया। 

आदमी लौट गया। माधघच्रदी आँखें उसपर पड़ 
गई | चेहरेपर कुछ अनजान भावोंने आकर ग्नेह 
मिश्रित दीनताके भाव अमभिव्यक्त कर दिये । शगीर 
हपे और क्पाके भारसे शिथिल द्वोले लगा । बहू रानी 
सौन थी, किन्तु अब उससे कौतुहल दबाया न गया--- 
उसन माधवके आगेसे पत्र खींच त्िया | उसमें लिखा 
था--- - शोरग्वपुर 
परम स्नेद्दास्पट माथचव, नमस्कार ! 

यकायक तुम्हारा व्यागपन्न पाकर में हपसे उछल 
पड़ा । तुम जेंस बहुश्र॒त विद्वानको तुच्छ वेतनपर रस्त 
कर मुझसे एक अक्षम्य अपराध होगया था- जिसका 
निराकर ण तुमने स्वयं दही कर दिया । मैं तुम्दारा 
प्राच्य साध्यायी हैँ । तुममें सदासे मेरी अगाध श्रद्धा 
रही हे | सालिक के रूपमें तुम्हारे सन्मुग्ब उपस्थित 
दोनेमें मुझे महान संकोच होता था । क़िन्तु, फिर 
भी निलेंज्ज होकर व्यापारी हॉोनेके कारण तुम्हारे जैसे 
सह्दय सच्चे मित्रकी का्येंग्रणाली जांचनेके लिये 
अनैतनिक मन्त्रीके रूपमें तुम्दारे पास ही रहना पड़ा 


माधव सोहन 


द्र 





है । तुम्दें क्या मात्स, जिस समय तुम मसाद्यारी 
हिसाब, चिट्ठटियाँ और नये २ उप्रायोंकी स्वीकृति लेने 
मेरे पास आकर अ श्ने मधुर शब्दोंमें डेयरीके भवि- 
ध्यकी कल्पनाके चित्र रूटोंचा करते थे, मेरा हृदय 


नतुम्दारे चरणों में लोटनेके लिये कितना व्यम्म हो जाता 


था किन्तु, फिर भी अपनेको सावधान कर आपकी 

० मद... ० 
बातें सुनता तथा आपके मघुर दशनसे अनन्त संतुष्टी 
प्राप्त करता रह) | अस्तु ! 


तुम्हारे सहत्राससं ( जो यद्यपि तुम पर प्रगट नहीं 
था ) यदि में भूल नहीं करता तो में यह कद्दनेफी 
चुष्टता करता हूँ कि. डेयरी का कार्यक्रम तुम्हें पसन्द 
है और उससे तुम्हें अधिक स्नेंद्द भीं है । अतः गोर- 
ग्वपुरवाली डेयरी पिताजीके आग्रद्दसे तुम्हारे निरीक्षण 
में दस वषक लिये दे दी गई द्वे, जिसमेंसे प्रतिवर्ष 
दो आने रुपया दमें देकर जाफी मुनाफा ले लेनेके 
तुम पूर्णोरूपसे अधिकारी हो । यद्द कार्येबाद्दी रजिष्ट्री 
करा दी गई है. और उसकी नकल तुम्हारे पास भेजी 
है । अन्न तुम्हें बापिस आना ही होगा, तुम्हारी इच्छा 
का अधिकार भी पहिन्त हो छीन लिया गया हैे। 
शायद तुम कभी न आते । मैं भी तो तुम्हारे बिना 
रह न सकूँया । सत्रको यथायोग्य । 


तुम्हारा सहपाठी--मो हन | 


साधव अभी भी उसी तरह बैठा था । किन्तु, 
बहु रानी डयरी देखनेकी उ्त्सुकतास उसे द्विला डुला 
कर कट रही थी--स्नेंहका यह मधुर आस्वादन अबच 
की वार एकाकी होकर न भोग सकोगे--उसमें से में 
बहुत भाग जबरदस्ती छीन त्छगी। 


सुफ्त नखूना सोॉंगनेयालोके प्रति 
अनेक सज्जन अनकान्त'ा मुफत नमूना भेजने के लिये व्यर्थ पत्र व्यवद्दार करते हैं, जिससे उनको 
ओर कार्यालय दोनोंफो ही व्यर्थका पोस्टेज और समय खराब करना पड़ता दें। उनसे प्रार्थना ईै कि 
अनेकान्तकी प्राय; उतनी ही प्रतियाँ छपाई जाती हैं जितने ग्राहक होते हैं अतः नमूना भेजना कटिन है । 
पूरे वर्षका चन्‍्दा ७४) रूपये हैं। अजैन संस्थाओं ओर क्री मिजयाने बालों से ३)) रु० हैं बषे अगस्तस 


आरम्भ और जोलाई तक समाप्त होता है । 


“>व्यवस्थापक अनेकान्त! 


स्वतः रसमयी, अमर आत्मा, 


न दोनों साथ-साथ 
कहाँ सूस्चने वाली ? प्रियवर ! वि प्रतिबोध 


रहते हैं. 
५ न अवीततीतयनयन+ «० न८-ममन नम ओपन +न+रमणण»नमकाम जगमें शान्ति तथा कोलाइल ! 
सदा दयासे आदर, करुण हे, रिक्त न मानवताकी प्याली हिंसाने यदि जनी अहिंसा ? 
देखो कॉक तनिक निज अन्तर है रसमें सरात्र'र॑ रहती है तो तुमका प्रणाम है अविरत्त ! 
जमा हुआ दानव्रताका -२ग--- अन्‍---- - मस्त ६2५० शक्ति देखनी, तो अन्तरको--- 
यह; पायल-दुनियरा कहती हे ! देखो; शक्कि स्ज्यं रहती है! 
रिक्त न मानवताकोी प्याली--- रिछु, न मसानवताकी प्याली+-- 
रसमें सराबोर रइती है १ रसमे सराबोर रहती है ! 
“जगा अव्यक्त अनादि प्रकृतिमय, आशाउच्चय, सन्‍्तोप परमसुस्र, 
तथ्य - तत्वके खड़ा सहारे । दम्म-द्वेष 
समझो ! सुख-दुश्त्र रादी, उनक- 


दुस्बमय आशा हे । 
ख्रात्म - ज्ञानकी शराग-द्व पसे--- 
सदा हीन विभु परिभाषा है! 
पूरब-पूरब-्सा न रह्म क्‍यों ?--- 
पश्चिमकी रिंपुता ददती हे 


क्यों महत्व दो बिना विचारे ! 
मानव सदा “मुक्त रुख-दुख तो-- 
केबल स्थूल प्रकृति सहती है ! 
रिक्ि न मानवताकी प्याली-- 
रसमें सराधयोर रहती है '! 
मानवताके सम्मुख बोलो-- 
कब न रदी है विश्व-समस्या ! 
अआॉँख्ो-देखो ! मनके आगे--- मासराज शर्मा “हित 
माया - तृष्णा, त्याग-तपसख्या ! 
पर मनके द्वित त्याग-तपस्या--- 
की गरिंसा सचमुच मद्ती हे । 
ग्क्ति न मानवताकी प्याली--- 
रसमें सराबार रद्दतती है ! 
माया स्वर प्रद्तत्ति-अथा है, 
इसका सुलकाना मुश्किल कब ? 
केवल त्याग-मात्रसे अपना--- 
लक्ष्यय्थल' पभ्न जाते हैं सब । 
निष्णयक केकक्‍्ल प्रजुद्ध दे, 
कर्टक विपय-नदी बहती हे। 


नियतिनियम कब एक बन सका ? 
असद्धावना उर दइती दै ! 
रिक्त न मानवताकी प्याली--- 


ग्क्ति न मानवताकी प्याली--- 
ग्समें सराबोर रहती है ! 


संकट कुसंस्कारकी छाया; 
ओ करती है ममको मेंली । 
मानवता मैंली न क्वीश्वर ! 
उज्ज्जल है, जी जगमें फैली ! 
वआाम! धर्मका मोठा फल है। 
की-कर काटे ही लहती है ! 
रिक्त न॑ मानवताकी प्यानी-- 
रसमें सराबोर रइती हे ! 
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सदा कर्मकी प्रकृति गइन है, 
पाप-पुएय जन्मोंका दाता । 
सुग्ब तो सुस्व, पर दुग्ब-सुम्च होता, 

सत्यवाद किसका बहकाता ! 


ए९...<०९....<० 
रे 


छ 


हे रिक्त न मानवताकी प्याली-- 
रसमें सराबोर रइती है ! रसमें सराबोर रहती है '! 


अआाधइ्यवकला[ा--- आल इण्डिला दिगम्बर जेनपरिष्द' के कानपुर अधिवेशनके प्रस्ताव न० २ के 











अनुसार खुलनेवाले केन्द्रके लिये एक योग्य विद्वान, जो जैनघमका अच्छा ज्ञाता हो और जपदेशक हो तथा 
००३ ८३०७ ७. 


अंग्रेजीमें कमसे कम एफ० ए० की योग्यता रखता हो, ऐसे प्रचारककी आवश्यकता हे तथा एक क्लकंकी भी 
आवश्यकता है । वेतन पत्र व्यवहार या मिलकर तय करें । 


-- सुन्दरल्ाल जैन, 
। चाँद ओऔषधालय, मेस्टन रोड कानपुर । 


सासादन सम्यक्त्वके सम्बन्धमें शासन-भेद 


( ल्०--प्रो० द्वीरालाल जैन, एस० ए०, एल०-एल० बी० ) 
[ गत किरणसे आगे ] 


आर उसके चूरिंसूओंके कतो यतिदबृषमभाचायें हैं । प्रथमपक्ष 
यथतिवुष भाचायके मतोचुसार दै या नहीं यद्द श्री अभी हस 
निश्चय त; नहीं कह सकते जब तक कि चूश्िसूर्ँतनोकी उस 
दइष्टिसे जाँच न कर सी जाय | दूसरे पक्षकों संस्कृतटीकाकार 
मे स्पष्टत: भूतबल अआचाय।दिका कष्ठा है । यथा--- 

“अथ भू +पल्याचार्या दिप्रवाहो पदे शेनाह---?? इसो 
के धआाधारसे पं० टोडरमलजीने कटद्दा है * आगे भूततबत्ति 
श्याच/यंकुत घवलशाखका उपदेश इत्यादिरूप दूसरा पत्त 
कवि कथन करें हैं--” इस आये देखेंगे क्रि भूतबरत्ति 
आचायंके षट्‌खंडागम सूत्रोसे यह दूसरा मत सिद्ध नहीं 
दोौता । आदि! शब्दसे टीकाकारका किन ऋाचारयोसे अभि- 
प्राय हे यद्द कट्ठा नहीं जा सकता । “प्रवाह्मोपदेश' कहनेसे 
जान पड़ता दै कि उस मतकी परम्परा टीकाकार सक् बरा- 
बर प्रचलित थी | कमेकांडकी पूर्वोक्त गाथा ११४३ आदिमें 
उसी पअ्रताहरूप उपदेशका झद्दय पाया जाता है । 
घबट्खंडागम के जीवद्दाण॒की सत्प्ररूपणा व द्रव्यप्रमाण।दि 

ध्रथ हम पुष्पदन्‍त और भूतबल्ति अचायोके पट्खंड।- 
गम सूत्रोपर आते हैं । जीवस्थान खंडकी सत्प्ररूपयाएमें 
हन्व्रियसा्ग णानुसार गुणस्थान-व्यवस्था करते हुए पुृष्पदन्ता- 
चाय सूत्र कद्तते हैं--- 

एइंदिया बीइंदिया तीइंदिया चजरिंदिया असरिशु- 
पंचिंदिया एक्कम्मि चेव मसिच्छाइट्टि-डाण ।॥। ३६ ।। 

इसके अलुसार एकेन्द्रिय, विकलेन्दिय और असंश्ति 
पंचेन्दिय जीवॉमें सामान्यसे केवल एक मिथ्यादरृष्टि गुण- 
स्थान छी ठहरता है | कायमार्गंणा सम्बन्धी “पुढबिफाइया 
खावकादया तेउकायिका वाउकायिका वराष्फइकाइया 
एक्कम्मि चेय मिच्छाइट्िहाणे? ॥ ७४३ ॥ 

इस खूत्रसे भी प्रथियी - कायादि एकेन्द्रिय 
ज्वीवोंके केवल एक मिथ्यारृष्टि युणस्थानका ही प्रतिपादन 
पाया जाता है । ह्ृब्यप्रसूपयाके सूत्र नं० मम आदिम 


ना 


बादरप्थिवीकायादि जीवॉकी शुणास्थानभेदके बिना दी 
प्रस्पया की गई है जिससे उनमें एक ही स्थथ्याहष्टि गुण- 
रुथान माना जाना सिद्ध होता है । च्षेत्रादि प्ररूपणाअकि 
सूत्रोंसि भी एकेन्द्रिय-पिकक्ेन्ध्रिय जीवॉके गुण्स्थानभेदका 
कथन नहीं पाया जाता | पर इस सम्बन्धमें स्पशंनप्ररूए शा 
के कुछ खूत्र ध्यान देने योग्य हैं । जैसे--- 

सासणसम्माइट्टीहिं फेबडियं खेत फोसिद ९ 
लोगस्स असंख्ेज्जदिभागो । अटब्ठु बारह 'चोंइसभागा 
वा देखुए. ॥॥ ३-४ ॥। 

लसस्‍्साणुवादेण किण्दलेस्सिय-णीललेस्सिय - फाउ- 
लेस्सियमिच्छाइट्री ओघें । सासशासम्माइट्टदि केंच- 
डिय॑ खेच्तं पंसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो | पंच 
चत्तारि वे चोहदसभागा वा देखूणा ॥ १४६-१४८।॥ 

ये ही वे सूत्र हैं जिनके आधार पर सर्वार्थ सिद्धिकारने 
अपनी उपयुक्त रचना की दै । अतएघ सर्वाथेसिद्धिकारके 
कथनानुसार इन सूत्रोके रचयित्ताको सासादन समभ्यर्दष्टिययोका 
प्केन्क्रियोर्से उरपन्न होना म न्‍य नहीं है । यह बात उपयुक्त 
सत्प्रसूपणा व द्वब्यप्रमाणाछंगमके सूुतोसे भी प्रतीत होती 
है।पर यहाँ भी वही प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि सा- 
सादन सम्यकध्वी एकेन्द्रियोर्मे नहीं जाते तो उनका यारदद 
राजू प्रमाण चषेन्र स्पशंन करना कैसे घटित दो सकता है ? 
इसके लिये हमें यह मानना ही पड़ता है कि सासादन जीव 
एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समरुद्घात तो करते दी दें। 

जीवद्टाणकी गति-आगति चूलिका 

अब जीवद्टाणकी ग्रति-आगलि चूलिकाके कुछ सूत्रोंको 
देखिये-- े 

तिरिक्खसासणसम्माइट्टी संखेज्जवस्सासआ तिरि- 
क्खा तिरिक्खेदि कालग्न्द्समाणा कदि गदीओ 
गच्छंति ९ तिथण्णि गदीओ गच्छ॑ति--तिरिक्खगर्दि 
मश्णुस्सगदि देव गदिं चेदि । तिरिक्खेसु गच्छुता एइं- 


ध्प्र 





दिय-पंचिंदिएसु गच्छति, पयो विंगलिंदिण्सु । एडंदि- 
एसु गच्छंता बादरपुडतरिकाइय-बादरआर क्वा इय-बाद र- 
बरणप्फइकाइयपत्तेयसरो र “ज्जत्त रसु गच्छं॑ति, णो अप- 
जत्तेसु । पंचिंदिएस गन्छंता सण्णीसु गच्छंति, णो 
असण्णीसु ॥ ११६-१२३ ।। 

मरखुस्ससासणासम्माइट्टी संखेबज्नवासाउआ मरणुसा 
मख्ुसेद्धि कालगद्समाणा कदि गदीओ गच्छंति ९ 
तिण्णि गदीओ गच्छंति--ति रेक्खगदि मण्ुसगर्दि 
देवगरदि चेदि । तिरिक्खेसु गच्छुता एड्टंदिय-पंचिदि- 
एसु भच्छ॑ति, णो विगलिंदिण्सु । एडंदिएसु गच्छंता 
बादरपुटत्री-आवाद रझआउ - बादरवरप॒प्फदिकाइयपष्तेयसरी र 
पञ्वत्त रस गच्छति, शो अपज्नत्तेसु | पंचिंदिएसु गच्छंता 
सण्णीरढु गच्छति, शो असरणीरु ॥ १४५१-१४ ।। 

देवा मिच्छाइट्टी सासणशसम्माइट्दी देवा देवेदि 
उबट्टिद-चुदसमाणा कदि गवीओ आश्च्छंति ? दुवे 
गदीओ आगच्छति--तिरिक्खगरदि मणस्युसगरदि चेव | 
तिरिक्‍्स्लेसु आगच्छंता एइंदिय-पंचिंदि एसु आगच्छंति, 
णो विगलिदिएसु । एइंदिए्सु आगच्छंता बादरपुढबि- 
काइय-बादरझआाउकाइय-चादर बणएप्फदिकाइय पप्तेयस री- 
रपज्जत्तरसु आगच्छं ति, णो अपज्जत्तएसु । पंचिंदिणसु 
आगच्छता सण्णीसु आगच्छत णो अखण्णीखसु । 

॥ १७३-१७७ ॥ 

इन सूत्रोंमें व्यवस्थित, स्पष्ट और विना किसी अआान्ति 
की सम्भावनाके भरूतबल्लि आचायने यह प्रतिपादित किया 
है कि तिय॑च, मनुष्य और देव. हन तोनों गतियोंके खासरा- 
दन सम्यत्रव्वी जीव यादर पृथ्वी, बादर जल और यादर 
थनस्पलि कायिक प्रत्येकशरीर जीवॉमें उत्पन्न होते हैं, किंतु 
विकल्ेन्द्रियों और असंश्ी पंचेन्द्रियोंमें- उत्पन्न नहीं होते । 

घट्खंडागमकी टीका धचला 

उपयुक्त सत्प्ररूरणादिके एकेन्द्रियोर्मे.ं केवल पक 
गुणास्थान को स्वीकार करनेवाले सूत्रों और इन गति-आऋागसि 
के तीनों गतिमोंसे सासादन जीवोंका न्द्र्योर्में जाकर 
उत्पन्न होना प्रतिपावत करनेवाले सूझोकी संगति बैठानेका 
भार षद्खंडागसकी घधवला टीका लिखनेयाले झ्ाचाये बीर- 
सेनपर पथ्ा है । पहले रो ने एकेन्द्रियोंसें सालादन गुण- 
स्थान माने जाने घ न माने जानेके विरोधको स्वीकार करते 


अनेकान्त 


[ वर्ष ६ . 





हैं। सलरूपणाके ऊंपर उद्धुस सूत्च इ६ की टीकामे उन्होंने 
कहा डहै--- 

“एडंदिणसु सासणगुणद्धाणं पि सशिज्नदि त॑ कर्घ 
चडदे ? ण॒, एदम्हि सुत्ते तस्स गिसिद्धत्तादो | विरुद्ध 
त्थाणं कधं दोण्हं पि सुत्तत्तरामिदि ९ ण॒, दोस्डमेग- 
द्रस्स सुक्तत्तादो । दोर्हं मज्झे इदं सुत्तमिदं च ण॒ 
भ्रवदीदि कं ण॑व्बदि ? उवदेसमंत्रेण तदवगमसा- 
भावा दोर्द् पि संगहो कायव्यो । दोगख्हं रूंगहं करेंतो 
संसयमिच्छाइट्टी द्वोदि न्‍्ति ? तण्ण, सुत्तदिद्मेव 
अ्रत्थि क्षि सहृहंतसस संदेहाभावादो | उत्तं च-- - 

स॒ुत्तादो त॑ सम्म॑ दरिमिज्जंत जदा ण॒ सहृहदि । 

सो चेय हववि मिच्छाटट्टी हु तदो पहुडि जीचो ॥। 
यहाँ शंक्रा-समाधानके रूपमें उपयुक्त विरोधको झाचाये 
वीरसेनने इस प्रकार समकाया है--- 

शंका--ए केन्द्रिय जीवॉमें सासादन गुणास्थान भी तो 
सुना जाता है, वद्द किस प्रकार घटितश द्ोता है ? 

समाधान--बष्ठ नहीं घटित होता, क्योंकि प्रस्तुत सूख्र 
में उसका निषेध कर दिया गया है | 

शंका--ठो फिर श्केन्द्रियोमें साखादन गुणस्थान 
होता है और नहीं होता है । इन दो विरोधी अर्थोका 
प्रतिपादन करनेवाले दोनों बचने सूत्रपना कैसे बन 
सकता है ९ 

समाधान---नहीं बन सकता, उनमेंसे कोई एक ही 
सूत्र माना जा सकता है | 

शंका--पर यद्दध जाना कैसे जाय कि इन दोनोंके बीच 


- यह्ट सूत्र है, और यदद सूत्र नहीं है ? 


समाधान--थधिन्य किसी छुशल झाचायंके उपदेशके 
यह बात नहीं जानी जा सकती, अतशथव दोनों मतोंका 
संअदह करना चाद़िये । 

शंफका--वो विरोधी मर्कोका संझदह करनेवाका तो 
संशय-मिथ्यादृष्टि हो जायगा ? 

समाधान---नहीं द्ोगा, क्‍यों कि बह बात सूुश्रोप दिष्ट डी 
है, ऐसा अ्रद्धान करनेयाजेके संदेह नहों रहेगा। कट्दा भी है-- 

सूत्रके द्वारा भक्ते अकार दश्टौये जानेपर भी जय कोई 
श्रद्धान नहीं करता तय वष्दी जीव डसी समयसे मिथ्यादृष्टि 
होता है । 


किरण्य ३ ] 


सासादन सम्यक्त्के सम्बन्धमें शासन-भेद ६६ 





यहां आचाय॑े बीरसेनने खालादन सम्यक्त्दीके एकेन्द्रियों 
में उत्पन्न होने और न होनेका प्तिपादन करने बाल्ने दोनों 
सोमें समानरूपसे सूतञ्रतश्थ स्वीकार किया है, और यद 
आदेश दिया है कि उनमें जिवेचरू उपदेशके अभावर्म दोनों 
मर्तोका खंभद किया जाना आवश्यक दै। पर यीरसेनस्थामीने 
अपनी यद दोनों मर्तों पर समानइष्टि स्थिर नद्दीं रस्ती जैसा 
कि रुपशंन प्ररूप णाके सूश्र ७ की टीकासे स्पष्ट होजाता है । 
बहां पग्रशोत्तर इस प्रकार हुए हैं-- 

“जदि सासणा एइंदिएसु उप्उज्ज्नंत्ति, तो तत्थ दो 
गुणद्राणारिप होंति । ण चर एवं, संताश्णिओआगदारे 
तत्थ एकमिच्छादिट्गुणप्पदुण्गययणादो, दब्वारि- 
आओ गदारेजितत्थएगगुरणकद्धास्यदठ्वस्स प्माणपरूच णा दो 
थ ? को एदं भरणदि जथा सासणा एइंदिएसुप्पज्जंति 
क्ति। फिंतु ते तत्थ मारणंतियं मेल्लंति त्ति अम्दार 
णिच्छुओ, ण पुण ते तत्थ उ०7ज्जंत क्षि, छिण्राउड- 
अकाले तत्थ सासणगुणाणुवलंभादो । * » »*»< 
जे पुण देवतासणा एइंदिएसुप्वह्अति क्ति भणत्ति, ते- 
सिसमभिप्पाएण बारह-चोइसभागा देखूशा उबवाद- 
फोसरा हो दि । एढदँ पि वक्‍खाण संत-दव्त्रसुत्त विरुद्ध 
तिरा चेत्तव्त्र? | 

शंका--यदि सासादन जीव पएकेन्क्रियोंमें उस्पन्न होते 
हैं ठो पकेन्द्रियोर्म दो गरुणयस्थान होने चाहिय । पर ऐसा 


सो है नहीं क्योंकि सत्परूपया अनुयोगद्वारमें पकेन्द्रिओ में - 


घुकसाज्न मिथ्यादष्टि गरुगस्थोनका प्रतिपादन किया गया है, 
ओर द्रव्यानुयोगद्वारमें भी एकेन्द्रियोर्मे एक गुणस्थान सम्ब- 
न्थी व्ब्य का ही प्रमाण बतताया गया है. । 
समाधान--कौन ऐसा कटष्दता है कि सासावन जीब 
एकेन्द्रियोंमें उस्पद्न छोते हैं ? किन्तु. सासादन जीव एके- 
स्वियोस सारणान्तिक समुद्घात करते- हैं, यद दसारा 
निश्चय दै । पर वे यहां उत्पन्न नहीं होते, क्‍योंकि आयु 
छिक्ष दोनेके काक्षमें ही उनका स्मलादन गुख्यख्थान नष्ट हो 
जाता है और वद्द आयु छिक्ष होनेके पश्चात कालमें पाया 
नहीं जाता । ८ >< 3८ पर जो ऐसा कट्ते हैं. कि सासादन 
सम्यन्धष्टि देव प्केन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं उनके झामिप्राय 
से सासावन जीवोंक्ा. उपपावस्पशन बारह राजू प्रमाया 
होता है | क्रिन्तु यद्ध ब्याख्याय सत्मरूपया और व्ष्य:माय्य 


के सूतोंके विरुद्ध दे इसलिये अदा नहीं करना 
आइिये। 

इस प्रकरयार्म घवत्ताकारने उठने ६ जोरसे एकेन्द्रियों 
में सासादनोंकी उत्पक्ति मानने घाले सतका निषेध किया है 
जितने जोरसे कि उन्होंने पद्दक्के दोनों मर्तोंका संअद्द करने 
का उपदेश दिया था। इसका कारण यह प्रसीत होता हैं 
कि यहाँ उन्हें सासादनोंके स्पशन चेत्रको यान द्व राजू प्रसाया 
सानने अगर फिर भी एके,न्द्रयोंमें एक ही ग्रणस्थान स्थी- 
कार करनेकी पक युक्ति मिज्त गयी । उन्होंने इन घिरोधी 
मर्तोंका सामअस्य इस प्रकार बैठा लिया कि सासादन 
जीव अपने मरयणाकाल्से पूछ अायुबन्धके बलसे एकेन्द्रियाँ 
में मारणान्तिक सझुद्घात ठो करते हैं ४गोर इस प्रकार उन 
का स्पशेन क्षेत्र बारद्द राजू हो सकता दै । पर वे ही जीव 
मरते समय सासावन ग़ुरस्थानसे च्युत होकर मिश्यादृष्टि 
हो जाते हैं, और इसलिये एक्रेन्द्रियोडी अपर्यास अवस्थासें 
भी सासादन ग्रुण प्रकट नहीं होता, केवल भिशथ्यादहृष्टि गुण्य 
दी रहता हैं। आगे सर्वत्र घवत्ताकारने इसी युक्तिसे निर्धादद 
किया दै । गति-आगति चूल्तिकाके उपयुक्त सूश्नोकी भी 
उन्होंने इसी प्रकार उपपत्ति बैठाईं है कि आयु छित्न धोने 
के समय ही सासादन गुणस्थान छूट जाता है । उदादरणाथे-- 

जदि एडंदिएस सासणसम्माइ्ट्टी उप्पज्यदि तो 
पुढवीकायादिसु दो ग़ुणट्वाणाण्य द्ोंति क्षिचे या, 
छिण्णाउञ्पढमससप सासणगुणविणासादो । .._ 

(सूत्र १२१ टीका) 

जदि एइंदिएसु सासणर्सम्माइट्टी जप्पज्जात तो 
एइंदिण्सु दोषि गुणद्वाणेद्द होषव्वमिंदि ? द्वोदु, चे 
खण॒, एडंदियसासणदव्यस्स दव्याणिओशगशहारे प्रमाण- 
रूवणाभावा ? एत्थ परिद्दारो बुच्चदे। तं जद्दा-सास- 
णुसम्माइट्टी एइं दिणसु उप्पज्ञमाणा जेण अप।यणो आ- 
उच्यस्स चरिससमए सासणपरिणामेण सद्विया दहोदूश 
तदो उपरिससमए समिच्छत्त पडिज्रज्जंत त्तेण एदंदि- 
एसु ण दोण्णि गुणदाणाणाणि, मिच्छाइट्टिगुणद्वा- 
खशमेक चेब।. ह (सूत्र १४३ टीका) 

खेताम्वर आगम - 
झाज खेतारबर अंथोर्मे)ं स,लादन गुणास्थानकी प्रस्तुत 


विषय सम्णण्धी क्या ज्ययस्था है चद्द भी देख ज्ञेना चाहिए । 
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खेतास्थर आदगमोंर्मे एकेन्द्रिय जीवमें केवल एक सिथ्यादृष्टि 
शुद्यास्थान दी >+ना गया हैं। किन्तु द्वीन्द्रियादिके ऊपरके 
सब जीवनिकार्योमें सासादन ग्ुशस्थान माना गया है। 
यह यात भगवती शतक २, उद्देश २ सूत्र ३१७ के प्रश्ो- 
फरोलि स्पष्ट हो जाती दै । चष्ठ प्रकरया इस प्रकार दै--- 

“पुडव्िक्काइया रं॑ भंते कि नाणी अन्नाणी ९ 
गोयमसा ! नो नाणी, अनज्नारी । जे अज्ञाणी ते नियमा 
दुअज्ञाणी-मइअन्नाणी य खुयअज्नाणी य | एवं जाब 
वरशुसस्‍्सइकाइया । बेइंदियाणं भंते कि नाणी कि 
अज्ञाणी ९ गोयमा ! स्ाणी ब अज्ञाणी वि । जे 
नाणी ते नियमा दुनल्नणी । त॑ जद्दा-आभिरियो(हय- 
नाणी य सुयनाणी य | जे अज्ञाणी ते नियमा दुआअ- 
ज्ञाणी। त॑ जद्दा-आमभमिणश्गिबोदिय अज्ञाणी सुयञ्य- 
ज्ञारि[ । एबं तेइंदिय-चडरिंदिया वि ।” इत्यादि । 

राजग्रडमें भगवान्‌ महावीरसे गौतसगणाघधरने प्रश्न 
किया-भगवन एथिवीकायिक जीव क्षानोी होते दें या अक्लानी ? 

उत्तर--डे गौतम प्रथिदीकायिक जीव ज्ञानी नहीं 
इोते अज्ञनी ही दोते हैं। और जो अज्ञानी होते हैं दे 
नियमसे दो अज्ञानों वाले दोते हैं--.-मति-अज्ञानी और 
श्रुस-आज्ञानी । 

इसी प्रकार अप्कायिक झादि वनस्पतिकायिक पर्यत 
जीवॉके सम्बन्धमें प्रश्नोक्तरी सममना चाहिये। फिर प्रश्न 
दोता है--- 

प्रशभ--भगवन्‌ द्वीन्द्रिय जीव क्षानी दोते हैं या 
अफछ्छानी ? 

उत्तर--है गौतम, द्वीन्द्रिय जीव ज्ञानी भी होते हैं 
आर अज्ञानी भी द्ोते हैं । जो शानी दोते डैं वे नियमसे 
दो कानों वाले होते हैं-अआमिनिवोधिक ज्ञानी और अत- 
ज्ञानी । जो अज्ञानी होते हैं वे नियमसे दो अक्कानों वाले 
होते दैं-आमिनियोधिक अज्ञानी और श्रतझज्छानी । 

इसी प्रकार चीन्द्रिय ओर चतुरिन्द्रिय जीयोंके सम्बन्ध 
में प्रशोत्तरी समझना चाहिये ।” इत्यादि 

द्वीन्वियादिक जीवोॉंको दो ज्ञानों वाले किस अपेक्तासे 
कटा यद्ध टोकाह्मॉर्मे बललाया गया है । प्रक्नापना-टीकार्मे 
कहा है--- 

“बेइंदियस्स दो खाग्या कह लब्भंति ९ भण्णइ, 


े 
अनकान्त 
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सासायरं पडुच्च तस्सापज्जत्तयध्स दं। णाणा ल्ब्भंति |” 

अधथत्‌-- 'द्वीन्द्रिय जीवके दो ज्ञान किस प्रकार पाये 
जा स ते हैं ? इसका उत्तर कहते हैं कि सासादन सभ्य- 
क्ट्यकी अपेक्षा द्वीन्दह्रिय अपयापघक जीवके दो कान पाये 
जाते छठे का 

अमभयदेवीया बृत्तिसें भी कहा साया है कि-- 

“द्वीन्द्रिया: फेचित्‌ ज्ञानिनोडपि सास्वादनस्म्य- 
वखुशंनभावेनाप्याप्रकाबस्थायां भवन्तीत्यत ड्च्यते 
नाणी बि अन्नाणी बि' त्ति ।? 

जीवाशभिगम सूत्ररमें भी इसी प्रकार कथन पाया जाता 
है। इनसे स्पष्ट है कि श्वेताम्यर आगसकार सासादन 
सम्यक्ध्वी जीवका एकेन्द्रियोंमें उत्पन्ष होना नहीं मानते, 
किन्तु विकलेन्द्रियाँमें उरपन्न होना मानते हैं और उनकी 
अपयाप्त दशार्मे सासादन गुयास्थान पाया भी जाना है। 
इसीसे उनके दो ज्ञान होना भरी माना गाया है, झिसका 
विचार आगे चलकर वरेंगे | 

खेताम्वर कमेग्रन्थ 

किन्तु श्वेताभ्बर कसंगअन्धथोर्मे श्रागमके विरुद्ध एकेन्द्रियों 
में भी सास्रादन गुणस्थान माना गया है । दऔथे कर्मग्रन्थकी 
सीसरी गाथा है--- 
वबायर-असंनि-विगले अपज्नि पठमविय संनि अपज्जत्ते। 
अजयज्ुत संनि पज्जे रूग्यगुणा मिच्छ रूसेसु ॥॥ 

श्रर्थात्‌---.' 'अ्रपयौघ य।दग एणकेन्द्रिय, अपयाप्त असंज्षि- 
पंचेन्द्रिय और अपयाप्त चिकलेन्द्रियमें पद्चला »र दूसरा 
ये दो गरुयास्थान पाये जाते हैं । अपयोाप्त संज्षिपंचेन्द्रियर्मे 
पहला, दूसरा और 'दौथा, ये तीन गुयास्थान दो सकते हैं । 
पर्याप्त संक्षिपंचेन्द्रिय्में सब गुणस्थानोंका होना संभव है | 
शेष सात जीय स्थानोमिं, अर्थाद्‌ अपयोौप्त तथा पर्यात्त सूचम 
एकेन्त्रिय, पर्याप्त बादर एकेन्द्रिय, पर्याप्त असंज्षि पंचेन्त्रिय 
और पर्याप्त विकलेन्द्विय अयमें पडल्ता ही युणस्थान होता दै।?” 

यडी बात उसी कर्मंग्रंथकी ७<* दीं गाथा में भरी 
सूचित की गयी है जहां कद्दा गया हैं कि--- 

“सबच्न जियटाण भिच्छे सग सासरिण ८शा धपछ्ज 
सन्निदु्गं ।?? ह 

अयथात्‌---मिथ्यात्व ग्रुणस्थानमें सब जीव स्थान होते 
हैं। सासावनमें पांच अपर्याप्त-बादर एकेन्द्रिय, डीन्त्रिय, 


किरण ३ ] 


औन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंज्षि पंचेन्विय---तथा दो 
खसंज्ी-शपयोौप्त और पर्यास--कुल सात जीवस्थान हैं । 
यददी नहीं किन्तु इस कमंझंथके कतौने एक गाथार्मे 
यह भी प्रकट कर दिया डै कि वे कौन कौनसी बाते हैं हो 
आरगस सम्मत होने पर भी उच्त कर्स अंथमें स्वीकार नहीं 
की गयीं--. है 
ध्लासशभावे नाखणं॑ विजज्वगाहार गे उरलसिस्सं । 
नेगिंदिसु सासाणो नेहाहिगयं सुय्रयं पि॥ ४६ |। 
अ्रथात सासादन अचस्थामें सम्यग्त्ान, चैकिय शरीर 
त्तथा आद्यारक शरीर बनानेके समय ओऔदारिकमिलकाययोरा 
ओऔर एकेन्द्रिय जीवॉमें सासादन ग्रुणस्थानका अभाव, ये 
तीन बालें यशकयति झागम सम्मत हैं तथापि यहाँ उनका 
अधिकार नहीं रुवीकार किया गाया! | 
श्वेताम्बर पंचसंग्रह 
पंचसंगरहके प्रथम ह्वारकी गाथा २८ में भी एकेन्द्रिय 
ओर द्वीन्द्रिय आदि विकलेन्द्रिय जऊीबोमे दो ग्रुण्स्थान 
रुवीकार किये गये हैं--- . 
“सुरनारएसु चत्तारि पंच त्तरिएंसु चोइस मराूसे । 
इगि-विगलेस ऊुंयलं सव्वारिण परिंदिसु हबंति॥॥ 
अथातव---देव और नारकंमें प्रथम चार ग़ुणस्थान होते 
हैं, तिय॑चॉमें प्रथम पाँच, मनुष्योंमें चौदहों । एकेन्द्रिय आर 
विकले न्द्रियों में दो-मिथ्य।दष्टि और सासादन-तथा पंचे- 
न्वियोर्मे सभी ग्रुणस्थान दोते हैं ।! किन्तु आगे गयारें 
यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एकेन्द्रियोंसमें वायु और तेज 
कायिक जीवॉमें सासादन गुणस्थान नहीं होत्ता--- 
सव्वेसु त्रि मिच्छी वाउ-तेउ-सुहुमतिगं पमोत्तूरां । 
सासतायरणो उ सम्सो सबझिदुगे सेस सन्निम्सि ॥ २६ ॥॥ 
अथात्‌ मिथ्यास्व युशास्थान थो सभी जीच निकायोंमें 
डोता दै और सासादन ग़ुणस्थान चायुकायिक और तेज- 
कायिक तथा एथ्वी, जल और घनस्पति इन तीन कार्योंके 
सूच्षम शरीरी जीवॉोकों छोड शेष सबसें होता है । इत्यादि 
सद ब्यवस्था गोम्मट्सार-कर्मकाण्डकी व्यवस्थारे डीक 
मिखती है । 
मत-मतान्‍्तरोंका सथितार्थ 
ऊपयुंक्त सब मत-मतान्तरोंका मथिताथे यद्द मिकक्षता 
है कि-- 


सासादन सम्यक्त्चरके सम्बन्ध में शासन-भेद 
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(१) श्वेताम्यर आगमम सास!दन सम्यग्दष्टियोंका पके- 
निद्रयॉमें होना रूर्वथा नहीं मानते, बि.न्सु विव लेन्ड्रियों भर 
असंजी पंचेन्द्रियो्में उनका होना मानते हैं । 

(२) गोस्मटलार कर्मकाणड और श्वेतास्यर कर्म ग्रंथ 
पथिवीकायिक, जलकायिक और घनस्पति-कायिक बादर- 
निश्व॒ त्यपर्याप्तक पकेन्द्रियोँ तथा विकलेन्द्रियों और असंझ्ी 
पंचेन्द्रियोंमें सासादल ग्रुणस्थान मानते हैं । ” 

(३) अमितगतति कृत पंचसंग्रहमें तेज और वायु- 
कायिक जीवॉको छोड़ शोष सार्तो अपयोप्त जीवरूमासमिं 
सासादन ग़ुणस्थान माना दै. जिससे सूचषम छथिवी, अप 
वनस्एति कायिक जीत्ॉमें भी सासादन सम्यकत्वकी प्रासिका 
प्रसंध आता है । 

(७) गोस्मट्सार जीवकाणड तथा घटड्खंडागम जीव- 
स्थानके सत्प्ररूपणादि अधिकारंमिें समस्त ग्केन्द्रिय, घिक- 
लेन्द्रिय और असंज्षीपचेन्द्रिय जीवॉमें केवल छक ही गुण- 
स्थानका विधान है, सासादन सम्यक्वका नहीं | 
(५) सर्वार्थ स्िद्धिकार एकेन्द्रियोर्मे सासादन सम्यक्प्थी जीच 
के उस्पञ्ञ होने वाले मतका डस्‍्ललेस्वज करते हैं। 

(६) घटरबंडारगाम जीवट्टाणकी गति-आरति चूलिकार्मे 
तियंच, मजुध्य और देवग तिके सासादन सम्यक्तियोंका यादर 
पृथिवीकायिक, जलकायिक और चनस्पतिकायिक प्रत्येक 
शरीर एणकेन्द्रिय जीवॉमें उत्पन्न होनेका विज्ञान तथा 
विकलेन्द्रिय. और असंक्लीपंचेन्द्रियॉमें उत्पक्त होनेका 
निषेध करते हैं । 

(७) घचलाकार वीरसेनस्वामी एक स्थानपर एके- 
निद्रियोर्में सासादन सभ्यकत्नी के उत्पक्ष होने सम्बन्धी मत्त 
का सूत्रत्व स्वीकार कर उसको भी माननेका उपदेश देते 
हैं। किन्तु दूसरे स्थल पर उस मसका निषेध करते हैं । वे 
समस्त पएकेन्द्रिय विकल्नेन्द्रिय और असंज्षि पंचेन्द्रिय जीवों 
में एक सिध्यात्व गुण्यस्थान दी स्वीकार करते हैं| हां, 
सासादन जीवोंका एकेन्द्रियॉर्मे सारणान्तिक समुदझ्धात करना 
मानते हैं, किन्तु आयु क्षीणा धोनेफके साथ दी बद्द गुणास्थान 
छूट जानेसे उन जीवॉमें सासादन भावकों नहीं मानते । 
ऋर इसी युक्तिसे थे सत्प्रस्पणा, हुृब्यप्रमाणादि व गति- 
आगति चूलिकाके सूत्रों संगति बैठाते हैं । 

जहां इस प्रकारका श्यासन-भेद हो वहां, वीरसेन 


श्न्र 





स्वामीके शब्दोमें, “सत्य क्या है वह तो केवली और श्रुत- 
केचली ही जान सकते हैं? किन्तु यदि सर्वेमान्‍न्य नियमांके 
भीतर युक्ति और तकंके यल्ल पर निर्णय किया जाय तो 
इस अकार दो सकता है----सासादन सम्यक्‍त्वका काल कसम 
से कम एक समय और झधिकसे अधिक छठ आवली प्रमाण 
कटा गया है । हन सीमाओंके भीतर उपशम सम्यक्‍त्यके 
काल्में जिस जीवके जितना समय शेष रहने पर अनन्त, नु- 
बन्धीके उदयसे सासावन गुणा प्रकट होता है, उतने ही 
कासखत तक यद्द जीव सासादन रद्द सकता है । अतएव यदि 
बद्ध जीव उक्त काल पूर् होनेसे पहिल्ले डी आयुक्तयसे 
सरणा करता है. तो अगजस्ते भवयर्मे उत्तना काल पूरा करेगा 
झौर इस लिये उतने काल तक अपर्याप्त दशामें उपके 
सासादान गुयास्थान पाया जायगा। जिस जोव में निकट 
काज़में उपशम सम्यक्‍तव उत्पन्न करनेकी शक्ति हो उसके 
जायु और अभिकाय तथा सूचम, साधारण व त्लब्ध्यपर्याप्क 
जैसी अत्यन्त अशुभ प्रकृतियोंका बन्ध नहीं दोगा, यद्ध 
अनुमान किया जा सकता है । पर जो जीव एक तरफ 
एकेन्व्रिय बादर कायमें और दूसरी तरफ संक्षी पंचेन्द्रियॉमे 
उरपञ्न हो सकता दै वद्द विकल्लेन्द्रिय व असंश्ियोमें क्‍यों 
उत्पन्न नदीं हो सकता यद्ध कुछ समकममे नहीं आता | इस 
अ्रकार अन्य प्रथक्ततर अ्मायके अभावमें उपयुक्त मत-सत्ता- 
न्‍तरों परसे यह मानना अनुचित न होगा कि सासादन 
सम्यकक्‍स्यी जीव सूचम, साधारण व लब्ध्य-पंयाप्तक तथा 
वायुकायिक और अप्लििकायिक जीबोंमें नहीं उत्यन्न होता, 
शेष सजमें दो सकता है, ओर यदि आयु क्षयके साथ ही 
उसका सासादन सम्यक्‍स्यकाज्ञ समाप्त हो जाता है ठो उस 
के नये भवम सिथ्यात्व गणस्थान द्वी प्रकट दोता है, 
अन्यथा जितना सासादनका काल शेष रद्दा ड्ो उतने काल 
सक यद्दध अपर्याप्त अवस्थामें सालादन रहेगा। 
सासादन कालमें श्ञान व अद्भान 

अय सासादन सम्यक्वके सम्बन्धर्स मतमेदकी एक 
आर बात पर विचार कर सेना उचित है. | ऊपर श्वेताम्बर 
आगस भगवती खसूजसे जो अवतरयणा दरिया गया ह उसमें 
सासादन जीवके मति व अतक्षानकों अज्ञान न कट कर 
खसद्ज्ान माना है । किन्तु श्केताम्बर क्ंप्रंथों तथा समस्य 
दिगम्वर साहित्यमें सासादन सम्यकत्योा जीवके . कानको 


अनेकान्त 
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सिथ्या ज्ञान ही माना है। हपस सम्यन्धके अयतरया देनेकी 
आवश्यकता नर्टो, क्‍योंकि किसो भी अंथमें जहाँ मार्गयाा 
स्थानों और गरुणस्थानोंकी परस्पर योजना की गईं है यहां 
वेखा जा सकता है कि सासादन सम्यक्स्वके साथ मति-श्षत- 
अज्ञानका ही सम्बन्ध बतलाया गया है। घट्खंडागमके 
जीबडाणकी सटप्ररूषणाके सूत्र ११६ में इस विषयवा प्ति- 
पादन किया गया है जो इस अकार है-- 
“सदि-अण्णारी सुद-अण्णाग्गी एडदियप्पहुडि जाब 
सासण्ासम्माइट्टि क्षि ।? 
इस सूत्रकी टीका घवलाकारने इस प्रकारसे की है जैसे 
उन्हें सासादनमें सदुक्षान सानने वाले मतका ध्यान रहा 
हो । वे छिखते हैं--- 

“सिध्यादइष्टे: हे पप्यज्ञाने भवतां नाम, तत्र सिथ्या- 
त्वोदयस्य सक्तरात। मिशथ्यात्वोदग्स्थासत्वान्न सासा- 
दने तयोः सत्त्वमित्ति ? न, मिशथ्यात्वं नाम जिपरीता- 
भिनिवेश$, सच भिथ्यात्वादनन्तानुबन्धिन्थत्प्डते । 
समस्ति च सासादनस्यानन्तानुबन्ध्युदय इति”? । 

शंफा-- सतिझज्लाथ और श्वताक्षान ये दोनों अज्लान 
मिथ्यादइष्ठि जीवके भले ही हो, क्‍योंकि मिथ्यादृष्टे जीवके 
मिथ्यात्थका डदय खसिशथमान रहता है । किन्तु सासादन ऊीव 
के तो मिथ्यार्वका डदय रहता ही नहीं है, अत्तएव साखा- 
दन जीवके उक्त दोनों अज्ञान रूप नहीं होना चाहिये ९ 

समाधान--- ऐसा नहीं है, क्‍योंकि मिथ्यात्थ विपरीता- 
मिनिवेशका ही नास है, और यह विपरीताशिनिवेश 
मिथ्यात्वसे भी उस्पन्न होता है ओर अनम्तायुबन्धीसे भी 
उत्पक्ष होता है । और चूंकि सासादन जऊीयके अनन्तालु- 
यन्घधीका उदय दो दी जाता है, अतणव उसके जझ्ानको 
अज्ञान ही कट्ना चाहिये। 

किन्तु यद्द समाधान सर्वथा सन्‍्तोषजनक नहीं छुआ । 
यदि विपरीताशिनेवेशका ही नाम मिथ्यात्त्र है और वह 
विपरीताभिनिवेश सासादन जीवके. अनन्तानुबन्ध्दीके उदय 
से हो जाता है सो फिर उस जीवको सम्यक्‍त्वी.न कडकर 
सिथ्यात्वी दी कहना चाहिये | सपत्प्रख्यणा सूत्र १.० को: 
टीकामें घयलाकारने कष्ठा है कि. “विपरीताभिनिवेशदूषि- 
तल्य तस्य कथं सम्यग्दश्टित्वासिति चेन्न, भूतपूर्ेशत्या 
तस्य तद॒व्यपदेशोपपत्ते+ ।?? 
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अरथात--यद्यपि सासादन ग॒ुणस्थानमें जीव विपरीतगा- 
भिनिवेशसे दूषित दो जाता है, फिर भी उसे भूतपूचेन्याय 
से सम्यग्दष्टि कहते हैं । यदि यदी कात है तो उसी न्याय 
से' उसकी मति ओर श्रुतको भी ज्ञानरूप मानना कोई 
अनुचित नहीं । नामोंमें एकरूपताकी इष्टिसे भी वैशा मानना 
अयुक्तिसंगत नहीं है। आर्ंर यहाँ ज्ञान और अज्ञानमें 
कोई आन्तरिक भेद तो दोत्ा नहीं है। वही ज्ञान सम्यक्त्वके 
सद्भावर्म सदश्शान और मिथ्यात्वके सद्धावमें मिथ्याज्ञान 
कट्दा जाता है । 

श्वेतासग्बर आगसका यह दष्टिकोया निम्न अवतरणसे 
स्पष्ट द्वो जाता है | भगवती शतक १ उदूदेश « के सूत्र 
७४६ की टीका करते हुए अभयदेव कहते हैं--- 


“ज्नु प्रथिव्यम्बुच्ननस्पतीनां दृष्टिद्वारे सास्वादन- 
भावेन सम्यक्त्थ॑ कमंग्रंश्रेष्नभ्युपगम्यते, तत एब च 
ज्वानदवारे मतिश्ञानंश्रुतज्ञ नं च.. # >»< नेव॑ प्थिव्यादिषु 
साक््बाद त भावल्यत्यन्त जिरलस्वे नाविबज्षितत्वातू , तत 
एवोच्यते “उभ्रयाभावो पुढवाइग्सु विगलेसु द्दोज्ज 
उबबण्णो ।? 

अर्थात--यहाँ प्रश्न डो सकता है कि कमंम्रंथोंमे 
दशांनद्वार भ छएथिवीकायिक, जलकायिक और यनस्पति- 
कायिक जीवॉके सासादनभावसे सम्यक्स्व स्वीकार किया 
गया है. जिसके अलुसार क्लानद्वार्मे उक्त प्थित्रीकायिक 
आदिम ससट्क्किन और श्रुतज्ञल न भी मानना चाहिये, इसका 
उत्तर यह है कि जैसा माना नहीं है, क्‍योंकि प्थियीकायादि 
एकेन्द्रिय जीवॉर्में सासादनभाव अत्यन्त विरल रूपमें पाये 
जानेसे उसकी वियद्षा नहीं की गईं। और इसी लिये कष्दा 
गया है कि 'पथिवीकायादिमें सतिक्कान और अ्रतज्ञान दोनों 
का अभाव है तथा विकलेन्द्रियोँ्में उनका सद्भाव सानना 
उचित है ।? 

यहां यद्दध बात ध्यान देने योग्य है कि सासादन गुय्य 
को सम्यकव रूप दी स्वीकार किया है और सासादनोंके 
झानको प्रथिव्रीकायादिमें केवल हसी लिये सद्क्चान रूप 
स्वीकार नहीं किया क्‍यों कि उनमें सासादनभाव इतना 
कम पाया जाता है कि सामान्य कथनमें उसकी चिवज्ञा 
नहीं की जाती | 


सासादन सम्यक्त्वके सम्बन्धमें शासन-भेद 
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सासादन संक्षाफी निदरुक्ति 

सासादन जीवके ज्ञानकों सव्‌ व असत्‌ मानने में भेद का एक 
आओऔर कारण भी होसकता है और वद यद्दध कि सासदनके स्वरूप- 
संबंधों यद्यपि यथाथंतः कहीं कोई भारी मतसेद नहीं है तो 
भी सालादन संज्ञाका अर्थ भिन्न भिन्न प्रकारसे किया गया 
पाया जाता दै | दिगर्वर सम्प्रदायर्मे इस नामकी जो सार्थ- 
कता प्रचलित है वद्द चवलाकारके शब्दोंमें हस प्रकार है--- 
“आसादन सम्यक्त्वविशाधनम । सह असादनन 
बतेते इति सासादनो विनाशितसम्-ग्दर्शनोड्प्राप्त- 
मिश्यात्वकर्मोंदयजनितपरिणामसो मिश्यात्वामिमुखः 


सासादन इति भण्यते । (सत्प्ररूपणा १, १० टीका) 
अथात्‌- - “झासादनका अर्थ सम्यवत्वका चिनाशा । 


इस विनाशसे खसद्दित जो जीव होता है जद सासादन है 
जिस जीवने सम्यग्दशंनका विनाश कर छाला है, किन्तु 
अभी भी मिथ्यात्थ कर्मके उदयसे उत्पन्न परिणार्मोको श्राप्त 
नहीं किया है, पर मिथ्यात्वके झअभिमुस्त्र दे वद्ध सासादन 
कटद्दा जाता है ।”? 

इस अथ्थरर्मे सम्यक्‍्ववके चिनाश पर ज़ोर दिया गया है 
और सासादन संक्षाकी साथ्थकता भी इसी पर निर्भर की 
गयी है | अतः सम्यक्स्वके विनाश पर ज्ोर होनेके कारण 
उस जीवके ज्ञानम नी सद्भाइके विनाश पर जोर देकर उसे 
असदूज्ञान मानना स्वाभाविक है । 

किन्तु सासादन आहत रूपका एक संस्कृत रूपान्तर 
खसास्थादन भी किया जाता है और श्वेताम्थर सम्प्रदायमें 


यह खंज्ञा विशेष रूपसे प्रचकित है । इसकी साथकता प॑च- 
संग्रह टीकाकारने इस प्रकार बतस्तायी है--- 


' स्तास्वादनसम्यम्टष्टिगुणस्थानमसिति या पाठ: । 
तत्रायं शब्दार्थ --सटद्द सम्यक्त्बलक्षण रसास्ता - 
दनेन वत्तेते इति सास्वाद्नः | यथा दि भुक्तक्षीरान्न- 
विषयव्यल्लीकचिक्त; पुरुषस्तद्ठमनकाले क्षीराज्षरसमा- 
स्वादयति, तथैषाउपि मिथ्यात्वामभिम्ुखतया सम्यकक्‍त्व- 
स्थयोपरि व्यलीकचित्त+ सम्यक्त्वमुद्मन्‌ तद्बसमास्वा- 
दयति । ततः स चासौ सम्यम्द॒ष्टिश्य स सास्वादनसम्य- 
र्टृष्टिः तस्य गुणस्थानं सास्वादनसम्यम्ध शिगुण स्थानम्‌ ।”? 

(पंचसंग्रह २, छ० १८) 
छाथौव---''सासादन सम्यग्रष्टि ग्र॒ुणसथानकी जगद 
सास्वादन सम्यम्द्टि ग्रुयास्थान, ऐसा पाठ भी पाया जाता 


8१०छ 


शअ्नकान्त 


[ बे ६ 





डै । हस पाठका शब्दाथ हस प्रकार हे---जो जीव सम्य- 
कवलक्तया रसके आस्वादन सदित है, अथाौत सम्यक्त्वका 
रस अभी भी चस्व रद्दा है, घद्द सास्वादन है। जेसे कोई 
पुरुष क्षीरभोजन कर खेनेके पश्चात्‌ ज्याकुल चित्त होकर 
उसका यमन करने लगता है और वमनकालमें भी उस 
क्षीराक्षका स्वाद पाता है, इस्री प्रकार जीव सम्यक्त्थ पाकर 
भी व्याकुल् चित्त हो सम्यकक्‍त्वका वमन करता हुआ उसके 
रसका आसस्वादन करता है | ऐसा सम्यग्दश्टि जीय सास्वादन 
सम्यग्दष्टि है और उसके गुणस्थानको सास्वथादन गुणस्थान 
कहते हैं ।” 
द्वितीय ग्रुणस्थानके नामकी इस ब्युस्पत्तिमे सम्यकट्वके 
स्वाद पर जोर दिया गया है ऋौर उसी पर उस खंजश्ञाकी 
सार्थकता अवलम्गित की गईं डै । श्रतपव इस दृष्टिकोण्य्से 
सासादन जीवमें-सम्यक्त्वके स्वादकी सत्ताको स्वीकार करते 
डुए उसके कशानको सम्यग्क्ञान कहा जाय तो कोई विरोध 
नहीं आता । इस प्रकार सासादनके क्ानको' मिथ्याज्ञान या 
सम्यरज्ञान मानने चाला मतसेद सासादनसंज्ाकी साथैकता 
सम्बन्धी समतलेद या इृष्टिकोण-लेद पर अवलश्वित द्वो तो 
आश्चय नहीं | ह 
सांसादन गुणस्थानमें आहारक प्रक्ृतिकी सत्ता 
कर्सकाण्डकी गाथा ३३३ में ब्रतलाया गया है कि सासा- 
दनगुणस्थानम आद्वारक प्रकृतिकी सत्ता नहीं दो सकती-- 
+ तित्थाह्दारा ज्ुगवं सज्यं तित्थं ण॒ मिच्छगादितिए ।”? 
किन्तु आगे गाथा ३७२-३ ७३ में कट्ठा गया हैं कि सासा- 
दन गुणस्थानर्मे कोह आपयाये सात प्रकृतियाँ हीन मानते हैं 
ओर कोई तीन प्रकृतियों हीन मानते दें । अथीत्‌ किसीके 
मतसे उस गुशणस्थानर्में आहारकादि चार भ्रकृतियों दो 
सकती हैं और किसीके मतसे नहीं हो सकतीं-- 
“सत्ततिगं आसाणे मिस्से तिगसच्सक्तए्यारा। 
परिद्दीण सब्बसप्त॑ बद्धस्सियरस्स एगूरां ॥ 
तित्थाद्वारच उक्क॑अण्णुदराउगदुग च सत्तदे । 
हारचडकं बज्जिय तिणिणि य केइईं समुद्दिद्दं ॥” 


इस प्रकार कर्मकाण्डकारके निऊझी मतानुसार तो सासा- 
दन गुणस्थानमें आ्रादारक प्रकृतिकी सत्ता होती ही नहीं है । 
अर्थात्‌ जिस जीवने आध्टारक प्रकृतिका बन्ध कर लिया 
है बह सालादन गुणस्थानम जा ही नहीं सकता । किन्ति 
कर्मकायडकारकों एक ऐसे मतका भी परिचय है जिसके 
अनुसार सासादेन गरुणस्थानवर्ती जीव आहारक सत्ता 
याला हो सकता है। यह मत हम श्वेताग्बर कर्मप्रंथोंमें 
मिलता है । कसं:्रक्रतिकी गाथा ४ में कटद्दा गया है कि 
अआदहारक अकृतिकी सत्ता सभी स्थानों विकस्पसे हो 
सकती है- 
“आहारग-तित्थयरा भज्ञा दुसु ण॒ब्थि तित्थयरं |? 
यही बात पंचसंग्रहकी गाथा ३४७० में भी कट्दी 
गयी है -- 
“सब्वाण वि ६. हार सारूण-मीसूयराण पुणा तित्थं । 
लभये संति न भिच्छे तित्थगरे अंतरमुहुत्तं ॥? 
पंचम कमंग्रम्थ “शतक की गाथा १२ में भी यद्दी मल 
स्थापित किया गया हैं-- 
“आहारसक्तग वा सव्बगुण्णे जितिगुणे विशा तित्थं । 
नोभयसंते मिच्छोी अंतमुहुत्तं . भवे तित्थे ।?? 
इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मतके अनु: -र 
आहारक प्रकृतिकी स्क्तावाला जीव सासादन गुण स्थान 
जा सकता है और दूसरे सतके अनुसार नहीं जा सकता । 
यदि यहाँ भी युत्तिके बल पर विदेक कया जाय तो यह 
कट्दा जा सकता हैं कि चूंकि आद्वारक $कूृतिका बन्ध 
केवल विशेष संयमी जीव ही कर सकते हैं, अतएव ऊिस 
रूतके अनुसार उपशमश्रेयीसे उतरा छुआ जीव सासादन 
हो सकता है उस मतके अनुसार तो सासादन गुगस्थान 
में आषह्दारक प्रकृतिकी सत्ता संभव मानी जा सकती है । 
किन्तु जिस सतसे उपशमसमशेणी यात्रा जीव सासादन 
नहीं दो सकता उस मतके अलुसार सासादन गणस्थानमे- 
आहारक प्रकृतिकी सस्ता भी नहीं मानी जा सकती । 





संशोधन--इस ल्लेखमें गत किरण के पृष्ठ ७० के दूसरे कालमकी २४ दीं पंक्तिमें ५रूपण। के पहक्ते जो 'स्पशन” शब्द 
छपा है उसके स्थान पर पाठक “अम्तर' बना छ्ेज । 


जेनधरंकी एक भ्कलक 
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[ गत किरणसे आगे ] 


सोज्षमागस्थ नेतारं, भेत्तारं कर्म भृभ्वताम । 
ज्वातारं विश्वतत्वानां, वंदे तदगणलब्धये" ॥ 


अं सोक्षमारग के नेता--संसारके दुःखॉसे बचा 
कर सच्चे सुस्वके सार्गकों बताने वाले, कर्म रूपी पर्वेतोंका 
विनाश करने वालें---आध्माका पतन करनेबाली कमेराशि 
को चूर्ण करने वाले, संपूर्ण तस्वोंके ज्ञाता--सर्घज्ष तथा 
सबा*पैण रूस्यके दृष्टा को, उनके गुस्पोंकी प्राप्तिके लिए, 


अयणाम करता है +* 

इनसे अार।घनाके आदर्श तथा ध्येयका चिसम्र मेत्रोंके 
सामने खां हो जाता है । 

अआध्माके चिकाल या हासका उत्तरदायित्व उसके भावों 
पर है । उपरोक्त वर्णित आदशकी आराचनासे---शुर्स 
सितनसे उज्वल्य आव होते हैं, इससे प्रारंभिक सांधनके 
किए यह बहुत आवश्यक अंग है। यह आराधना सच्ची 
जीर-पूजा ( स्रृ७०० ए7७।:8|0 ) है। यह युतपरस्तीसे 
चविस्कुल जुदी है। इस आराधनामें दीनताकी भावना नहीं 
रहती है | यदि कोईं भावना को जाती है, तो यदध्द कि चद्द 
रध्नत्रयका प्रकाश आत्मा्मे उत्पक्ष हो, जो झुक्ति--स्वा- 
चघीनताका अद्वितीय साधन है । देखिए भक्त कवि दौलत- 
रामजी कित्तमी भावपूरा स्तुक्ति करते हैं--- 


“अातमके अहित विषय कषाय, इनमें मेरी एरणति न जाय 


मैं रहूँ आपमें आप लीन, त्पों करो, होहूँ ज्यों निजाधीन 
मेरे न चाह कछु और ईश, रत्लत्रय निधि दीजे मुनीश। 
जैनचर्म किसी स्यक्तिके कथन या पुस्तक चमत्कार या 
व्यक्ति विशेषपर निर्भर नहीं है । यद्ट तो सत्यके अस्वंड 
भंडार विश्वका घम्र है ,यह प्रकृतिफे पत्े पच्ेमें स्तित्वा हुआ 
है। अजुभव इसका आधार है । युक्तिवाद इसकी आत्मा है। 
इस चरम्ंको, कांखकी मर्यादाके भीतर कैद. इसी कारण 
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१२ देखो तत्वाथसूत्रका आदि श्लोक | 


“सत्वेषु संत्री, गुणिषु प्रमोद, 
साध्यस्थ्य-भाव॑ , बिपरीदचुत्ता, रूदा ममसात्मा विद्घातु देव! 


जैन परंपरामें नहीं कहा गया है, कि जिन पदार्थोंके स्त्ररूप 
फा भ्दर्शक यह है, थे स्वयं दो दिनके तमाशेडी चोज नहीं 
हैं, बल्कि चत्रिकाल अवाधित सत्यरूप हैं । जब वस्तु 
अन्यद अनंत हैं तथा उसका स्वरूप प्रकाशक तध्वज्ञान 


ली उसके समान होना चाहिये । ' 
अनुभव यह बताता है कि जो दूसरोंके सार्राम कॉटे 


बोनेका प्रयत्न करता दे बह शीघ्र नहीं तो कालान्‍्तर से 
स्वयं कोंटोसे दुःस्व पाता है | प्रकृतिके इन अटल नियमोके 
अजुसार ती्थंकरोंने यद्ध तध्व-देशना को--यदि चुम चाहते 
दो कि सुमको कोई भी किसी की तरहका कष्ट न दे, तो 
मुमको कभी किसीको कष्ट देनेका घिचार तक न करना 
चाधिए । विश्व मैंनत्रीके पाठक! पढने घालेकी प्रकृति देवी 
अच्चना करती दै. और प्रक्ृतिकी ब्योटी बढ़ी वस्तुएँ उसकी 
आपत्माको पीका नहीं देतों ।, चह छोटे बढे सभी जीवधारियों 
पर करुणाका भाव बारण करता है। इस पविषयमें महर्षि 
श्रसिलगतिका यह पर्व बढ़ा मार्मिक है, जिसमें जेनघर्मका 
एक महदश्वपूया तथा शां(तदायक संदेश भरा छुआ हैं--- 

क्चिष्टेषु जीवेचु कृपापरत्व॑ 


अभो ! मेरी आत्मा इस रूप होजाब कि में प्राशीसात्र 
के अ्रति मैन्नीभावष रख्‌', गुणों पुरुषोको वेखकर मेरा छृदय 
आनंदित हो जाय, पीकित-दुलखी जीवोंको देखकर मेरा 
हदय करुणापूर्णयो हो जाय; जो सुझले जिपरीत गृत्ति चाले-- 
शज्ता जारणा करने घाले हों डनके प्रति मेरे रृदयमें साध्य- 
स्थ्य भाष हो-म उनको ओरे द्वेष या घणाकी दृष्टि न रख्‌। 

आज यदट्ट विश्वमैत्रीकी शिक्षा विश्व न्‍याप्त ह तो 
एक प्रकारसे यहददों स्थर्ग उतर आाए । क्रोध , स्था्े, खाल'च, 
अभिमान आदिके कारण प्रायायोंकी प्रद्धस्ि इस साभकी 
ओर नहीं होती है, इसीसे सुसीबतका नारकीय जीवन 
जिसामा पदता है । 
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यह विश्वमैक्नः+ः शिक्ष/ बोच्दिक रूपको प्राप्कर 
छ्रनेकान्तवाद ना; : :शैं/नक विचारप्रयालोको उत्-क्म 
करती है, जो यह ब-: पी है कि दुराग्उपूणण इष्टिकोशको 
छोड़कर उदारताए, “:ःथ सपुर्ण सत्यका दशान लथा समादर 
करो + वह विश्वमें शव न्‍गें ते धार्मिक सतमेदको दूरकर 
एकताका सार्ग ब।: हैं « हुं?” बोई ज्ञानका कोई भक्तिका 
कोई क्रियाकाण्डका ८४ पकड़कर अन्यको निशुपयोगी 
कहता है, तो यह लाना एल्‍+नाको कल्याणकारी बताती 


हद ु 
छा अनेकानन चाल ना 








याौहक उदाग्ता मतमेद-लहि- 
दखुताकी उत्पत्ति होती ४ - प्रोफेसर फरिभृषण अधिकारी 
एस ० घू० का कथन “ फ "इस्स बोखिक निष्पक्ष - अनेकान्त 
“नीतिके बिना कोईं दःश लक या वेज्ञानक अनुसंघान-खोज 
का काम पूरा नहीं ४ सकता है ।”! 

इस विश्वमैद्ती ? वावनाका व्यावद्रारिक रूप पअर्हिंसा 
का सत्वज्ञान है | हल:  हथ है कि, प्राय: अस्येक छर्मसें 
वर्णन किया गया है; ++न्ल पूर्ण वैज्ञा'नक और उयावट्ठारिक 
रूप देकर हृदयंगम द८ः ने । कार्य जैनअंशोोमें मिलता है। 
इस अर्धिसाके आचदरृसाएठं- पह प्राणी गागदेषादि दोषोसे 
झुक्त होकर आत्माव: *ऋ#'” अवस्थाकों प्राप्त करता हैं| 
किसी प्राणीको न सारत मांस न स्वाना, शिकार न स्वेलना, 
सदिरशा न पीना, जिन ८दा्थोसे ऊं व हो. या जो जीवधघात 
करके तैयार होते हैं उनणझ' ठपयोग न करना आदि अहिंसा 
के यादह्य रूप हैं | वास्तव कोचादि विकारोंपर विजय प्राप्त 
करना अहिंसा है । जोथॉः" नक्षा करते हुए भी यदि दमारी 
मन:शुद्धि न हो सकी, है हम अहिसासे दूर ही रहेंगे । 
सत्य. ब्रह्मचय , अचेाय, अपाग्म्रह अहिंसाके ही रूपान्तर हैं। 

इसका पूर्णतया पालन करनेवाले मसद्दान साथकोॉचो 
दिगम्वर सुनि कहते हैं, जो सनसा, चाचा, कर्मणा जीव- 
रचा तथा आरमशु हमें संब्तस्म रहते हैं ! इस पदको आसकर 
यह जीव अपूर्च शान्ति प्राप्त करता दे । वह रागदेचसे 


आपनेको स्पतकतापूर्थक बष्चाता है । उसकी समतापूर्ण अब- 


१ इसका खुलासा विवेचन (९). 58, जंक्वात। उिक्ता-86- 
]७एछ की *(2७00 घ€7०8 ० 097०७$€७&8' या 
इत्तिहादुल मुग्वात्तफीन! पुस्तकर्से देखना चाहिए. । इस 
लेख में विशेष वर्णशनका स्थान नहीं है। 


स्था तथा दृष्टि पर प्रकाश डालते हुए एक कवि कहता हैं--- 
अरि-मित्र सहल-मसान कंचन-क न निंदन-धुत्तिकरन । 
अधघावतारन-आसिप्रहारनमें सदा समता धरन ॥। 

इस विषयक) पढ़कर आाजकी ४ शानन्‍न्त दुनिया २छने 
वाला व्यक्ति यह सहसा कट् डटठेंगा यह ठो स्वम्मसास्राउ्य 
जैसी बग्त है । कुछ पेसा मार्ग हो, ज्सिका हम जैसे 
साधारणा स्थिति वाले पालन घर रूके ».र शां,त लाभ करें। 

आशंका अनुकच्वित नहीं है । मध्यम स्थिठिके ब्यक्तियों 
को मद्देनजर रख्ते हुए आचार्योने शिक्षा दी है कि तुम 
मोटे पार्पोसे बचों, अन्यायरूप शआाचरण न कगो, दृसरोंको 
ने सताओ | क्ूठ न बोलो. चोरीसे बचो अपनी पनीर 
संतुष्ट रहकर अन्य नारियोॉमें स तृभाव, बहन या बेटीकी 
यथायोग्य दृष्टि रखो, अपनी आइूश्यकताआऊझंको मर्यादित 
करो दुस्बी तथा असमर्थ प्राशियोंकरो द्व्यका, औषधिका 
ज्ञानका, अभयपनेका दान दो, न्‍्यायपूर्ण आजीविका करो ५ 
घर्मके साथ समाज-गाष्ट्के संरक्षण तथा त्लोकोपकारका भी 
ध्यान रखो । वर्तव्य पालनसे पीछे न हटो | बीरतासे झुरल 
न भोढ़ो, ऋरतासे बचे रहो। संक्षेपमें ग्रहस्थका धर्म है । 
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अपना द.लंच्य पालन करो, और यद जितना अधिक करूणा 
पुवेक बन सके, उतनी दयापूवेक करो । 

आज जो विश्वकी बुरी हालत हो रही है, क्लानकी 
जऊज्जनि होने हुए भी मनुष्य मलुष्यके रक्तका प्यासा होरडा 
है, सर्वत्र अशान्त, क्षोभ, कव्मनष्टका बाजार गरम नज़रः 
आता है, उसका इलाज यद्दी है, कि मलु॒ष्य अपने कार्योंका 
छऊत्तरदायित्घ अन्य शाक्तिके ऊपर न डालकर अपनी 'आप्मा 
को ही अपने कर्मोंका भौक्ता श्रद्धान करे। इस नेतिक जिय्मे- 
दारीसे दृष्टि(:।]00 ।में अंवर होगा हिसासे जिरुख हो । 
जरूश्तसे अधिक पदार्थोकी लालसाकों छोड़े । सत्यका ब्रत 
ले | अन्यायपूर्ण बृत्तिको छोड़े । पवित्र सास्विक आाहारपान 
करे, 'वसुचैव कुटुम्बकल्! को दृष्टिको लेकर काम करे, तो 
दुनियाकी कायापलट हो सकती है । 

कुल भत्र आचायंकी ग्रृहस्थके लिए कितनी भच्छ्ी 
अर उपयोगी शिक्षा है कि-- 


करण ३ | 





तुण-तुल्यं परद्रर्य परं॑ च स्थ्शरीग्वत,। 
पर-सतम्रा ससा सातुः पश्यन यांत पर ८दम ॥। 
अधथत्‌्--दूसरेकी वस्तुकों तृशातुल्य-अपने लिए सं 
था ममताकें अज्ोग्य, दूसरे जीवॉको अपने शरीरके समान- 
हस प्रकार मुझे पीढ़ा हीती हैं. उसी प्रकार अन्यकों भी 
४ तोता है, ठथा दूम्परेकी स्त्रीको अपनी माताके समान 
“० उभकनेवाला व्यक्ति उत्कृष्ट पदको प्राप्त करता दै । 
इस प्रकार पुरयथ आंचरणसे आत्मा उन्नत होती है। 
जछ जीव आत्माको शरीर तथा भ्पैतिक पदार्थोसि मित्ष 
अदू न करता है । ग्ृदस्थ होते हुए भी वह दिव्य लोकका 
ला-सा रहता है । उसकी मनोवृत्तिका इस प्रकार एक 
जनकांब ब्वित्रण करता ह--.- 
गही पे ग्रदमें न रचे ज्यों जलसे मिज्ष कमन दे । 
गर-नारिकों प्यार यथा कांदैंमें हेस अमल है" || 








यदथाव श्र गेही--यदवासाी रहता है कन्‍तु ग्रहस्थाके 
पहलय कार्याम बह आसक्त नहीं होता है । जिस प्रकार 
सी बीचमे रहनेबात्ता कमल पानीसे जुदा रहता है, 

त जसे चेश्या किसी पुरुषगर आंत रक प्रेम नहीं रखती 

८ अथवा खुबर्ण कीचड्मे गिरनेस केवल ऊारी मालनता 
+ददस्व[त हैं, किन्तु भीतरी तौर पर सुच्र्ण अपने गुण- 
घरमंस युक्त गइता है उसी प्रकार बिवेकी गदहसस्‍्थ जगत्‌ कार्य 


सभी ज्ञान प्रलतक्ष हैं 


श्०७ 





इस संसारके भोगोंके चीचसें रद्धता हुआ भी वह उन 
में आरूक्त नहीं होता है | मोहरूपी सम्ुद्धके तीर पर रद्ते 
हुए भी वद्द उसके भीतर नहीं डूबता है और इसीरे रे 
पघीरे आाप्मब्लका विकास करता छुआ इस उच्च झचम्था 
को प्रास करता है, ऊब वद्ध उस अक्षय श्ां८िके भंदझारका 
अधिपति बन जाता हैं, जिससे विश्वकी आत्माओंकी क्षघा 
शांत होती है । वह उस आध्मीक प्रकाशपुंजको प्राप्त करता 
है जिसके निमित्तसे स्नेहपूर्णा अनंत्त बुके छुए जीवन दीप 
जगमगा जाते हैं । चह विश्वविजेता आाद नामोंसे संम्तुत 
किया जाता हैं। चह जन्म-जरा म्॒स्थु के खंतापसे सदाके 
लिए मुक्त डो जाता है ५ संक्षेपमें यह्ष कद सकते हैं कि 
रत्नत्यके प्रसादसे पीड़ित, पतितत, संत्रस्त जीच भी , साधा- 
रणा सानवसे सहासानथ बन जाता है, जो ईंश्चर या परमा- 
व्साके साख्राज्यका अधिपति ही नहीं होता हे, चलक जा 
रुचयं परमात्मा बन जाता है । ऐसी ही आध्मा तीर्थ१२, 
भ्रद्ंत, जिन, खुद्ध;ज्ीर आदि शुभ संज्षाऊकको प्राप्त करती 
है | यही आत्माका स्वभाव है--घर्म हैं, उसीको प्रास करने 
की तीर्थंकर महाचीर, पाश्चनाथ, नेमिनाथ तथा उनके पुणथे- 
वर्ती २३ वीथंकरोंकी तत्वदेशना हुईं थी । वही जैनधर्स है 


_और सच पूछिये तो विश्वघर्म भी वही है। 





करते हुए भी उनसे अ्त्तिप्त सी मनोद्चत्ति रखता हे छटह़दाला 





सभी ज्ञान प्रत्यज्ञष हैं 
(ल्‍ल्ञ०--पं० इन्द्रचन्द्र जैन शाखी) 


आपत्माको ज्ञानस्वरूप स्व्रीकार फरनेमें प्रायः 
'भी सहमत हैं | ज्ञान और आत्मादो मिनक्न २ पदा्थे 
नहीं किन्तु एक ही रूप हैं । आत्माको छोड़ कर झान 
शुणका अन्यत्र सबथा अभाव पाया जाता दे, इसी 
लिये अन्य पदार्थ जड़रूप कहलाते हैं । 
झ्ञान-गुण आत्मामें सदा विद्यमान रहने पर भी; 
ज्ञानावरण कर्मरूप आवरणके कारण पदार्थोंको जानने 
भ॑ अममथ्थे रहता है। झानावरण कर्स जितने अंशोंमें 
नष्ट द्वो जाता दे, उतने ही अंशोंमें पदार्थोको जानने 


की शक्ति आवचरण-ग्हित होती जाती है, इसीको जेन- 
सिद्धान्तमें “लब्धि?” कट्दा है । इसके पश्चात पदार्थोकी 
अ्ाननेरूप जो व्यापार होता है .डसे--- उपयोग कहते हैं । 

क्ायोपशसिक्रूप लब्घिको उपयोगरूप करनमें 
इन्द्रिय, सन आदिकफी आवश्यकता द्वोती हे । क्षायिक 
कअवस्थामें किसा भ्रकारके सहारेकी--आवश्यकता नहीं 
दोती 4 इसी सहारे और विना सहारेके कारण शान 
की परोक्त और प्रत्यक्ष कल्पना की गई है । वास्तवमें 
जान परोक्ष नदीीं हो सकता | ज्ञानका कार्य तो जानना 


श्ण्ष्द 


अनलेकान्त 


[ बचे ६ 





दे, जानना परोक्ष केसा ? बद्ध तो प्रकाशके सहल्श 
पदार्थोको स्पष्ट करता है ! बहिरंग फारणोंस भअंकाशमें 
अन्तर आ सकता है । नानारंगके कांयोंस प्रकाशके 
रूपमें अ्रन्तर आसकता है, वास्तकमें प्रकाश तो शुद्ध 
एक रूप ही द्वे। उसी प्रकार वहिरंग इन्द्रियादि कारणों 
की अपेक्षा ्ानमें पर।क्ष कल्पना की गई दे, बास्तचमें 
झ्ानमात्र विशद रूप--प्रयक्ष ही हे । 

यदि हम और भी विचार करें तो अवधिक्षान 
ओर सन: पर्ययज्ञान भी उत्पक्तिमें परापेक्ष हैं। गोम्मट- 
सार जीवकाण्डकी ई३७० वीं गाथामें अवधिक्षानके 
स्वामीका वरोन करते हुए, यह भी बताया दे कि 
शरुणभत्यव अवधिज्लान--शंखादिक चिन्होंके हारा 
हुआ करता है, तथा भरप्रत्यय अवधिक्ञान संपूणं- 
अंगसे अकट होता है । इसीअकार सनन्‍्पयंयज्ञान भी 
द्रब्पममनको आधार लेकर हं।ता हे. । इस प्रकार परा- 
पेक्ष होने पर भी अवधिक्लान और मनः्पयेयश्लान 
प्रत्यक्ष दी कहलाते हें, क्‍यों कि उपयोगक समय ये 
आत्ममात्र सापेक्ष हैं । इसी %कार जब मरतिद्धान ओर 
श्रुतज्ञान आत्मसात्र सापेक्ष होते हैं, तब प्रत्यक्ष--ही 
होते हैं । 

जितने अंशमें ज्ञान हो रहा हे, उत्तन अंशमें 
झानावरण फर्मका--सर्वंथा अभाव है | अन्य अंशोंमें 
आवरण विद्यमान होनेसे तथा उपयोग-रूपमें लाने 
बाले कारणोंके कारण ज्ञानको ज्ञायोपशासिक कट्टा है । 
मतिशझ्ञान,शभ्रतश्लान ,अच धिझान ओर मसनःप्येग ज्ञान ये 
चार जान क्वायोपशमिंक--तथा केवलश्लान क्षायिक- 
झ्ान दे | इनमें मतिश्ञान ओर ५तश्लानको परोक्षक्ञान- 
कह्दा दे, क्यों कि ये ज्ञान इन्द्रिय और मनकी सहायता 


--जैन-नाट्य-साहित्यमें श्री “भगवत्‌” जेनक्ी एक स्वेथा नवीन, सुन्दर, फला-कृति-- 


भाग्य 


चुभते सम्बाद, रस-भरे गीत, ओऔर 
श्रीपाल-मेनासुन्दरीकी अमर-कथाका 
असमर-वित्रण ! हमारा दावा द्वे कि इस 

--शैली और रोचकता से भरा 
मूल्म-- १) पो० अलग । डेद़्-सौ पृष्ठ ] 





“आग्य! 
पौराखिक-नाटक [ सर्वाज्ध सुख्दर छुपाई, मनोदर कव्दर ! 
व्यवस्थापक--अणगवयस-मजबन, पऐल्सादपुर (आगरा) 


से उत्पन्न होते हैं । उमास्वामीने--“तन्द्रियानिन्द्रिय - 
निर्मिच्चम”” इस सृत्रमें सतिश्ञान उत्पन्न करनके लिये- 
स्पशेन, रसना, धाणए, चक्षु, श्रोत्र ओर मन ये छट्द 
चहिरंग काग्ण बताये हैं । ये वास्तवसें ज्ञानको उप- 
योगरूप त्नानमें कारण हैं । लब्धिकी अबस्थामें बह्द 
मतिश्लान, (उतने अंशमें ) विशद प्र्यक्षक समान दी है। 
क्ञानावरणकर्मका आवरण आत्माके जितने अंश 
में विद्यमान रहता है, उतने अंशमें श्लान प्रकट नहीं 
हो सकता ॥ अतः क्ञायोपर्शासक अ्रवस्थामें-- लब्धि- 
रूपसे निराबरण अंश प्रत्यक्षक समान निर्मल और 
विशुद्ध होना चाहिये । में पद्दिल बता चुका हूँ कि 
ज्ञायो पशमकल्ञानके समय आत्माके साथ अन्य अंशों 
में ज्ञानावर ण्‌ कमंका सम्बन्ध रददता है, तथा ध्तायिक- 
ज्वानके समय आत्माक किसी भी अंशके साथ जक्ञाना- 
बररा कर्मका सम्बन्ध नहीं रहता | इसी लिये क्ञषायिक 
ओर क्ञायोपशमिक दो भेदोंकी कल्पना फी गई हवे । 
वास्तवमें जितने भी ज्ञान हैं, सभी प्रत्यक्षज्ञान हैं । 
पंचाध्यायीकारन कहा है --- 
अपि कि वाशिनिवोधकत्रोघरद्धेन॑ तदादिस यावत्‌ | 
स्वात्मानुभूतिसमये प्रत्यक्ष तस्समदचेमिव नान्‍्यत्‌ & 
अथात्‌ू--के बल स्वात्मानुभूतके समय जो ज्ञान 
होता हे, वद्द यद्यापि मतिश्नान हें, तो भी वह वचेसा 
द्वी प्रत्यक्ष हे. जेसा कि आत्ममात्र सापेक्ष प्रत्यक्षज्षान 
दोता द । यहां सतिशज्लानका भी जब इन्द्रियोंकी अपन्ता 
नहीं होती, अथौत्‌ जब कवल लब्धिरूप अवस्था 
होती हे, उस रूमय अत्यक्षन्नान कहा हे । अतः सभी 
झ्वान प्रत्यक्षरूप ही हैं। केबल बहिरंग कारगोंके 
का रण जझज्ञानकी परोक्ष कल्पना करनी पड़ी दे । 


%१ दिशामें अपनी तरहकी यद्द शअ्रकेली 
रचना है । सो फ्रीसदी स्टेज पर खेलने 
योग्य, बिल्कुल आधुनिक ढंग, नई 
शिक्षाप्रद वीर-रसपूर्णे, प्रिन्न-- 


४ 
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जागो जागो है युगप्रधान ! 
[ ले०--सा इ्याचाय पंं० पतन्नालाल जन “बसन्त!? ]) 


ड शॉाक्त निचित सारी तुममें, तुस दी द्वो जगके नर महान 


जागो जागो द्वे युगत्नधान ! 
क्ितिपर हरियाली छाई डे, पर सूख रहे सानव-क्ानन, -. 
सरिताएँ बनम उमड़ रहीं, पर खाली द्वे मानस-कानन, 
घन-घटा व्योसमें घुमड़ रहीं, पर भूपग दे ज्वाला-विवान, 
जागो जागो दे युगप्रधान ! 
नभसे द्वांतों द्वें बोम््रव॒ुष्टि, क्षितिपर सरिताएँ लहगातीं, 
जटरोंन नरके ज्वालाएँ हैं बढ़ीं भूस्वकी हृद्दरातों, 
है सुलभ नहीं दाना उनको, आँखोंमें छाया तम महान, 
जागो जागो दे युगप्रधान ! 
कितने ही भाई विलग्व रहे, कितनी ही चहिनें रोती हैं, 
कितनी द्वी साताएँ प्रतिवल, अपने शिशु-धनको सोती हैं 
जग भूल गया कतेव्य-कर्मे, जिससे पाता था सुग्ब-निधान; 
जागो जागो द्वे युगप्रधान ! 
है रणचण्डीका अतुल नृत्य, दिखलाता जगमे त्रिकट खेल, 
हैँ बन्धु बन्धुमें छेष बढ़ा, दे नहीं किसीके निकट मेल, 
कंकालमात्र अब शेष रहा, सब दूर हुआ बल सोख्य दान, 
जागो जागो द्वे युगप्रधान ! 
यद्द लाल-देत्य-ज्वालाभितप्त करता आता है ध्वंस आज, 
यह प्रलय रुद्र उत्तप्त हुआ द्वे सजा रहा संसार साज, 
बन, उठो वीर द्टे !सजल मेघ, कर दो जगसे ज्वालाजवसान, 
जागो जागो दे युगग्रधान ! 
जगतीमें छाया निविड़ष्वान्त, पथ भूल रद्दे नर सुगमकान्त, 
दिग्वता डे मानव-हृदय क्वान्त, सागर लहराता हूं! अशान्त, 
लेकर प्रकाशकी एक किरण, करने जगम आलोक-दान, 


जागो जागो दे युगप्रधान ! 


हैं पुरुष आप पुरुषा््थ करें, नर ओज बिश्वमें प्राप्त करें, 
हैं तरुण, तपी तरुणाईसे नभमें महान आलोक धरें, 
भर कर उरमें संदेश दिव्य, फेलाने जगमें अतुल ज्ञान, 
जागो जागो द्वे युगप्रधान ! 
चीती रजनी, अआआआाया भभात, भ्राचीमें फूट उठी लाली, 
खगदलके सज्जुल विहागसे, हो उठी लसित डाली डाली 
जग भर कर निज चंतन्य-साज , दे चला दिलाने स्वावदान, 
जागो जागो दे युगप्रधान ! 
फेले जगमें फिर एक बार, जीरोंका बह कमनीय गान, 
जागो जागो दे युगप्रधान ! 
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वबतंमान संकटका कारण 


(ल्ले० - बा० जग्मसन जैन, एम० ए० एल्ल० एल० ची०) 
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ग्राज संसार एक सढठाभयानक युद्धमें फंसा हुआ है । 
प्रत्येक बेशमें त्राहि २ की पुकार सुनाई पड़ती है, जिसे 
देखो वद डी युद्धकी समाप्तिके लिये अपने द्ृदयस्थलमें 
प्रबत्त इच्छाको लिये हुए हैं । परन्तु हम यद्ध विचार नहीं 
करते कि हसर सारे संकटका कारणा क्‍या है ? जय तक »व्त- 
कारयाको जान कर उसके निमुल करनेका उपाय नहीं 
सौचा जाता ओर उस पर अमतल नहीं किया जाता, उस 
समय तक युद्धका खिल खिला जारी ही २द्ता रहेगा। कभी 
कुछ दिनेंकि लिये बंद हुआ तो फिर कटसे दवेषकरी अशसि 
प्रज्बलित द्ोने पर युद्ध छिड़ जाता है. अजा दुःखी होती 
रहती है । धभ्गारो वर्तमान सभ्यता दही इस संकटका 
सूलकारण दै । वर्तमान सम्यताती नींव विषय-कथायकी 
पूर्ति पर दी रस्य! है, जलरवाद इसकी तहमें है. चार ओर 
झाध्यात्सिक अराजकताका साम्राज्य छाया हुआ है, शिक्षित 
होते हुए भी हमें यद्ध भान नहीं कि दम कक्‍्याहें ? हस 
संख्ारमें क्‍यों हैं ? दम्मरे इस समनुष्य-झीवनका उद्देश्य क्या 
है? यथार्थर्म वस्व॒ुस्वरूपका क्ञान डी नद्ीौींहे । नवीन 
किचार-घाराओंने दसारे दिस और दिसाशा पर अपना कुछ 
ढेला सिक्‍का जमाया है कि हमारे दैनिक आचार-विचारमें 
खा भारी परिवर्तत होता जारडा है। आत्मक्षान-विहीन 
कुछ पेसी विचार चारायें आज़ प्रचलित हो ग्धी हैं, कि 
जिनके निमित्तले अआध्यात्सिक एकता तथा पारध्परिक प्रेस 
झओऔर सहालुभूतिकी समझ्राचनाय अलुष्यजातिसे छुस ही हो 
शई हैं !स्वाथोन्धताने पक विकरात्रूप जारण किया है । 
ब्यक्तिवाद दिन-ब-दिन बढ़ता जागहा है, इसोसे सामाजिक 
संग्रठडनके इढ़ यन्‍्धचन नित्तप्रति ढील्े पढते चले गये और वे 
खब धार्मिक तथा नैतिक भ्गवनाये नष्ट होगइई जिनके कारण 
समाज एरूताके सूच्रमें बेचा हुआ था। सत्य, अहिंसा, चि69्- 
प्रैस, दया, सेचा, मैत्री, अमोद, फारयय तथा माध्यस्थ, स्वार्थ- 
तस्घाग, दान तप गील भावना अदि अनेक गुण जो हमारे 
दैनिक जीवनके खाल सद्दारे थे और जिन पर कि सासाजिक 


अर धार्मिक एकताकी गहरी नींव टिक) हुई थी, जाते रहे; 
इनको ढकोसला समझा जाने लगा, पौदृगल 5: भावषोंकोी 
गद्धि बढ़ती गहँ, भोग-बिलासका जीरन ब्यत्तीम करना ही 
खअन्तिस ध्येय बनता गया, मौज-शौक़की सामग्रीका अधिका- 
थिक मान्ना्मे संझह् कर लेना ही जीवनको सफलता! समभकीी 
ऊाने लगी । फल क्या छुआ ? यही कि अपने निज स्वरूप 
के भुलां कर परके पोछे हाथ घोकर ऊा पढ़े घर्म; अर्थ »र 
वम-पुरुषार्थंथका साधन यथायोग्य नहीं रहा, धर्मकी तो 
चर्चा तक भी नहीं अगर कहीं हो भी ठो लोकल्ाजके 
लिये और केवल बाहरी दिखावटकी स्लातिर | मोक्त-पुरुषा् 
का रो प्रश्न डी नहीं । संसारी बिभूतिको _ हथिया लेनेकी 
घुनमें प्रत्येक राष्ट्र जगा छुआ है, वह विभूति सोमित है, 
अत्यककी इच्छाओंकी पूर्ति उसके द्वारा कैसे होवे? हां, य/द 
यदह अरिंसास्मक सद्धावना प्रत्येक ब्यक्तिके हृदयमें हं।जे कि 
मैंभी सुख और सनन्‍्तोषक साथ रहुं और दुसरे भी सुच्ती 
रहें तो चेशक समाजको काया पलत्नट हो सकती हैं । इसके 
लिये आवश्यत्र ता है कि हम यह रूम कि संसार क्‍या है 
अर हमारा इसके साथ कैसा सम्बन्ध है ? हमें अपने अंतिम 
ध्येयको अध्यक स्पष्टताके साथ समझने को जरूरत है । हमें 
अपना आदर्श स्पष्ट रूपसे अपने सामने रखना चाहिये, 
क्यों कि जैंसी भावना होती है दैसा बननेका ही सर्वे 
प्रायियोंका उद्देश्य छुआ करता है । यदि हमारी अपनी 
भावना सुल ओर शान्तिमय जीवन बितानेकी होती है 
गौर हम उस ध्येयवी ओर प्रयत्न-शाल होते हैं वे रूुयश्य 
इमारा जीवन सुस्व-शान्तिमय हो जाता है , इस सावनाषो 
निश्चित कर इसको मझूत्ति धस्में अपने हृदयमें निर्मित कर 
जक्षेनी चाहिये, उस खरतिके निर्मासरय डोने पर दही हमारी 
प्रशुक्ति उस ओर चलती है| हस लिये जो संसारसे अशांति- 
को मिटाना चाहते हैं ओर इसके लिये अयस्नशीखत हैं उन. 
का करंव्य यट्ट है कि ये प्रा्णमाज्रको अपने बगाबर समर, 
खबके प्रति प्रेमकी भावना अपनेमें जाग्रत करें, चिषय-कथषाय 
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विश्वको अटिसाका संदेश 
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की पूतिको ही अपना च्येय न समर्के, बल्कि उसे अपनी 
गिरावटका ख्ूल कारया जाने; संसारी जीव पोद्गक्तिक 
वदार्था रा व्याग नहीं कर सकते यद्ठ ठीक है. परन्तु उसमें 
आालक्ति कस रखें, दूसरोकें लिये मी जीवन-निर्वाह करनेके 
लिये कुछ छोड़ें, प्रकृतिके नियमोॉका उलल्‍लझन न करें और 
अआरातमाके सत्यस्वरूको सममभ इस संसारके साथ अपने 
सम्बन्धकी वास्तविकताकों समझके। पेसा होने पर ही हमारा 
उत्थान दो सकता है और इस सुख और शान्तिसय जीवन 


बितानेके योग्य दो सकते हैं और इसीसे दस यार २ युद्ध * 
होनेकी सम्भावनाक्रो क+ कर सकते हैं । समाज व्यक्तियोंके 
समुदायका ही नाम हैं। जब ब्यक्तिगत जीवन धर्मिक नीच 
पर टिका होगा तो सामाजिक जीवन स्वयम्‌ धार्मिक होगा, 
घार्मिक जीवन होने पर जीवन संटोवमय होगा, व्यर्थके 
भगड़े किसीको न सुदावेंगे, साथारण जनता शान्ति स्थाउल 
करनेके लिये उत्सुक होगी अर शान्तिकों स्थापित कब्के 
ही चैन लेगी | 


विश्वकोी अहिंसाका संदेश 


( ल०--त्रा० प्रभुलाल जैन प्रेमी! ) 
ह०अदील स्लीफिडिसल2+न- 


सनमें यह इद संक्ज्प कर लेने पर कि इस मसारामें 
सम्पादकजीकी सेवार्म लेख मेज कर उनकी ओअाज्ञा-पान्तन 
करना अआनचार्य है, हृदयमें अनेक विचार-घारायें उठने 
ऊगीं! किंकर्ततब्य-विमृढ़ता-थश नहीं । अपितु निर्वास्योस्सव 
औसे भारतके अद्वितीय पर्वका स्वागत करनेके लिये पुष्प 
चाटिकाके किन सुमन संचयोंसे साल यू थी जाय ? एक नहीं 
अनेक संकल्प विकल्प उठे और अन्‍न्तद्धोन छो गये । कहें 
दिनकी सानसिक जधेद छुनके पश्चात यही निश्चय हुआ, कि 
आज जय सारे विश्वमें अशान्ति छाई हुईं है। एक देश 
दूसरे देशकों दृबपनेके लिये सुरसा जैसा झुंह फाडे खड़ा 
है | हमारे ही देशमें जहाँ कभी घी, दूध, दहीकछी नदियां 
वहा करती थीं. जिसमें जन्म घारण करनेके लिये मनुष्यों 
की कौन कहे, देखताओंका सी सन ललचाया करता था, 
सी भारतमें आज अजझ् और वस्त्रके लिये ताष्डि २ मंची 
हुईं डे । विना ही कारया अतिदिन छजारं डी नहीं लाखों 
नर-नारी और बालक रणचन्‍न्डीकी भेंट चढ़ाये जारहे हैं । 
छेसे समयमें अशोंतिको मिटा कर शान्तिका स्थापन कराना, 
ओर भूले अटकॉको सुपथ पर लाना दी हमारी सच्ची 
राष्ट्रलेवा, घर्मसेथा और समाज सेवा कद्दी जासकती है | 
ऋत; आज सै पाठकोंका ध्यान ऐसे ही विषयकी ओर 
आकर्दित करना चाहता हूं, जिस पर आचरपण्थ करनेसे 


विश्वमें शाॉति होनेके साथ २ हमारे अशांत दृदयोंको भी 
शान्ति मिल सके। शअ्रत: प्यारे पाठकों ! आइये, अाऊ लेस्के 
दिपय, “विश्वको अ्रहिंसाका संदेश” पर न केवज विचार- 
वि.नमय करें, अपितु पू्व्जोके महान स्थाणग अर त्तपश्थय से 
संअहीत 'अद्विंसा रत्न की शीत्तल आभासे विश्वकी अऋशांछि 
को सिटादें और सभी स्वायथॉनन्‍्ध राष्ट्रीोकों उसी अमोघ रस्नको 
दिव्य-ज्योलिसत आलोकित करदें जिसकी अबल शअआभाके 
अकाशसे सनसा,वाचा, कर्मणा, वौकिक और पारलोकिक 
खमभी अकारकी अशांति मिंट जाती है । 

“विश्वको अधिसाका संदेश' यद्ध आऊके स्वार्थान्ध और 
हिंसा छुत्तिवो ही साफकय साथनाकी कुंजी समफझूने वाले 
लोगोंको अवस्य ही हास्यास्पद तर घिस्मयजन्य मालूम 
होगा । फ्योंऊि आज संसारफी सारी ब्यवस्था राजनैतिक, 
सामाजिक और आर्थिक डिसा चृक्ति पर ही टिकी अपर उसी 
पर अचलम्बितव मालूम होती हे ! जब मानव समाजका 
अधिकांश भाग अस्थत्र-शस्ह्रोसि खुसज्जित हो, जब सारे 
विश्वमें जिघर दृष्टि डात्ते उघर ही एक देश दूसरे देशको, 
एक जाति बूसरी जातिको हड़पनेमें ज़्गी दो छक और 
ऋकपट ही ऊल राजनीति समझे जाते हो, सब साथारणतया 
अधिक ऊनसभुदायका यही विचार हो जाता है, कि 
ऐसे समयर्से अर्हिंसाकी बात झुस्तता ही है | पद 


ध्श्र 





अंघकारमें दी प्रकाशकी शावश्यकता पड़ती है। समुद्धका 
सारी पानी डी घढेके शीतल, सुस्दादमय जल्वका मिठास 
बना सकता है और किसी की भाप्त करने योग्य चस्तुका 
खास्तविक सुल्य उसको अगमाप्त दशार्मे दही कूता जा सकता 
है | यदि पथभ्रान्‍्तव मजुप्य उचित पथप्रदर्शित करा देने 
एर भी उस पथकों छोड़ कर अन्यज्न भठकता फरता है, त्तो 
यह उसीकी बुद्धिल्रान्तिताका परिणाम समभना चाहिये । 

पाश्च स्थ चैंज्ञानिक यद्ध सोच कर कि आजन्नकी उनकी 
धघयति संसारको चकाचौंध करने वाली है भत्ने ही अपने 
खुद मिया मिह्द बनते रहें, क्‍्थोंकि वह भी उनकी वस्तु 
नहीं है । पर याद उनसे भी द्दय पर हाथ रख कर पूछा 
जाय तो मानना पड़गा कि आज समस्त विश्व आध्यात्मिक 
शान्तिके लिये जलसे प्रथक हुईं मछली और मणग्पिविद्दीन 
सपेकी तरह तकफडा रहा दै । पाश्चात्य वैज्ञानिक विज्ञान 
की जिन गुत्थियोंदों आज खुलकऋ। रहे हैं. उन्हें हमारे दही 
विज्ञननवेचा श्राचायं आजसे हज़ारों वर्ष पहिले निशियत 
कर चुके थे । पर हमारे पू्थेज बाह्य जगत॒के जे पदाथके 
मोहप्रस्त नहीं होते थे; वे ठो सर्देव अन्तरजगतके अस्दत 
पारावारमें ही मझ रदते थे। प्राचीन अन्थ साज्ञी हैं कि थे 
कैसे प्रक्रतिप्र सी, अहिंसाओेमी और हंशप्रेमा थे, | यदी 
कारण था कि थे शांतिके समव थे, श्रेमके प्रतिनिधि थे, 
कर दयाफे अबतार थे । उनके दश्ानों माश्नसे द्वी पशु और 
पक्तियोँ तकका कल्याण दोजाता था, एेसे रुक नहीं अनेक 
डदाहरखोॉसे हमारा अतीत इतिहास रंदगा पढ़ा है । आज 
भी दूसरॉझी दत्यामें रत, पथञस्‍न्‍्त, अशांत स्वाथान्ध 
विश्वकों प्रेस-पाशमें बांघनेके लिये किसी ऐसे द्वी एक गुरु 
संत्रकी आवश्यकता है, जिसकी साधना द्वारा इसका कल्याया 
हो सके | ओर ऐसा अचूक गुरुमंत्र जिस एककी साधनासे 
सभी साधनायें सुलभ दो जाय अहिंसा ही है । “अहिंसा 
घरमोधमं: यतो घर्मस्ततो जयः:”---अदिंसा ही परम घर्म 
है और धमकी ही जय होती है | इसकी शाक्त मद्दान है। 
अहिलाका अर्थ है पशुवलका देषरद्धित विरोध रुथा विश्व- 
ओम जहाँ बन्दूकें, चलवार , तोप, मशीनगर्ने, बम, जदरीसे 
मैसें गया तारपीडों असे भयानक अस्श्र-शस्त्र भी दार मान 
'फर जेठ जाते हैं, वहां अिसाका सिद्धान्त ही अपनः अक्षय 
झमिट और अद्भुत प्रभाव दिखलाता है। यदे अहहिंसाकी 
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शक्ति तलवारों और बन्दुकों पर विजय न पाती होठी, तो 
यह अशोक जिसमे लास्‍्पों खून करके कल्िंग विजय किया था, 
आर जिसकी आज्ञासे चन्डीगिरिने ख्रौद्ध 5:चज्षुआंके रूवनाश 
जैसा घशितशअाचरण दी अपने जीवनका ध्येय यना रकख्ग था, 
अनन्‍्तमें अटिलाका उपासक बन कर अपने राज्यमें अहिंसा 
की ड्योंद्ीन पिटवाता और न अर्हिसाके संदेशको विश्य- 
व्यापी बनानेके लिये अपने लकके ओर लड़क्रेको चि6देशोंमें 
भेज कर आज भारतके इतिहासर्स “महान अश्योक!” कदद- 
लाता । यौये और गुप्त साम्राज्य अहिसाकी ही प्चधानस,के 
कारण आज भी विश्वके इतिहासमें स्वणं-युगके नामसे 
युकारे जते हैं । 

इन्द्रने जब प्रयज्याके लिये उच्चत नमिराज्से कट्ठा कि 
तुस अपने शन्रुकी पराजित कर फिर सुर््र संयम चघारया 
करो, तब उस राजर्षिने भी शबत्रु-दमनका केवल्न एक यही 
उपाय बत्तल्वाया कियँ * संग्राममें जाकर हजारों और लाखों 
योद्धाओओंक्री जीतना आसान दै लेकिन अपने आपको ऊं.त्तना 
कठिन है । आत्मजय डी परम जय डै। इस परम जयको 
छोड में तुच्छ जयके पीछे क्यों पदू ? आध्यात्मिक युर्ट 
जब मेरे समच है, इस बाह्ा युद्धमें क्यों फँसूँ ? युदछ्धका 
उद्देश्य यदि सुख्त्र दो है और यदि वह सुस्ब भी मुमके 
अपने ऊपर जय करने पर मिल सकता है तो में क्यों व्यर्थ 
दी सबको मारता फिरूुं ? क्यों कि मैं ज्यों २ क्रोधाबेगसे 
दूसरोको सारता फिरूंगा खैसे २ कोच और बेर अखधिकाशधिक 
बढ़ता जाचेगा, जो अन्तमें मेरे ही विनाशका कारण होगा । 
अत: ज्ञानवान मनुष्यको अपने दी हद्वदय स्थित क्रोध रूपी 
बैरीफो नष्ट करनेका द्वी भ्रयत्न क्‍यों न करना चाहिये ? क्‍यों 
कि इससे किसी दूसरे ब्यक्तिकों तो कष्ट द्वोता ही नहों है 
है और स्वयं भी सुख्-शांति प्राप्त करल्तेता दै?” | यदी दै 
अर्दिसाका सच्या संदेश राथा हमारे भारतीय राजकुमारोंकी 
इन्द्रियजलयता आर अहछिलक  आदश्शावादिताका ज्वलन्त 
प्रमाणा । क्‍या अद्विखाका ऐसा आदश्शरूप और अचुकर णीय 
उदाहरण हमें विश्वके हतिद्दासमें भअत्यशत्र भी प्राप्त हो 
सकेगा ? उपयुक्त भद्विसक वीरोंके उद्धरणोसे “*अटदिसा 
वीरस्य भ्रूषयामत!” अर्थात अर्टिंसा बीरोंका धर्म दे कायरोका 
नहीं यह स्पष्ट दो जाता है । अत: दूसरोंकी हत्पामें रत 
विश्व यदि अपनी वास्तविक थीरताका परिचय देना चाहता है, 
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बदि वद्द सचमुच ही घीर पूजाका उपासक है, और - विश्वके 
आधुनिक इतिहासके प्राठःसमरणोौय वोरेंसशिें अपना नाम 
अंकित करनेका इच्छुक है, तो अपने ही छृदय स्थित 
कोणादि बैरियोंके टमनमें अपनी वीरतटाका परिचय देना 
चाहिये | आत्मा ही परमाध्मा है, जिसने अपने आपको 
जीव लिया, उसीने परसात्माकों जीत लिया ! और जिसने, 
परमात्माक्ी जीत लिया छिर उसे अशांति कहां ? 

यद्यपि अर्टिसा जैनघर्मका श्राया है, पर विश्वका कोडे 
छेसा धर्म नहीं जिसने झह्िंसाका बिरोध किया दो | चाहे 
थद्द हिन्दू घमे दो, चाहे इसलाम दो, चाहे बौद्ध हो अथ्या 
क्रिश्चियन । उन भिन्न-भिन्न सतालुयायियने अहिंसा जैसे 
रत्नको पाकर उसके आलोकसे संसारकों आतलोकित किया 
अथवा केवल घार्मिक अन्योक्ठ एष्ठोंकी खुशोमित करने तक 
ही उसे सीमित रक्‍खा या गुद ढियोर्मे छिपाकर उसकी स्वयं 
की आमभाकों भी विकृत करनेका असफल प्रयत्न किया, 
यह दूसरी बात है; और इसके समुचित उत्तर देनेका पूर्या 
उत्तरदायित्व उन्हीं पर छोढ़, अपना रास्ता नापना अधिक 
श्रेयस्‍्कर दीखता है ! अहिसाके सम्बन्धर्मे ब्यासजीके वाक्य 
स्मरया रखने योग्य हैं ! के कहते हैं:--- 

अष्टादश पुराणेषु ब्यासस्य बचनद्रयम्‌ । 

परोपकारः पुण्याय पापाय पर-पीड़नम्‌ ॥ 

कषाय-पशु भरददु प्ैेथे मे कामाथ नाशकेः । 

शममत्रहतैयेक्ष॑ विधेहि विहितं बुधेः ॥ 

प्राणघातातु योघरमंमीददते मूढ्मानसः । 

स वांद्धति सुधावुष्टि कष्णादि-मुखकोटरात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ अठारह  पुराणंमें अनेक बातें रहते हुए भी 
सुख्य दो दी हैं, पद्दिली यह हे कि दया यानी अद्विसारूपी 
'परोपकार होनेसे पुण्य दोता है । और हिंसा भ्र्थाव दूसरों 
को कष्ट पहुंचानेसे पाप दोता है। इसलिये कोण, मान, 
साया, लोभ अऋादि कषायरूप दुष्ट पशुओंको, जो धर्म, 
अथे, काम और मोक्षको नष्ट करने वादे हैं, शमरूप मंत्रसे 
सारकर पंडितोसे किये हुए यज्ञयको करो। जो प्राणियोंकी 
हिंसासे भर्मेकी इच्छा करता है, यह श्याम बयां सपके सूद 
से अ्रश्टतकी बुृष्टि चाहता है । 

असद्दाभारत शान्तिपंके भ्रथम चरणर्म मी अजंगको 
'खमकाते हुए कहा है--- 


विश्वफो अ्र्दिसाका संदेश 


११३ 





सबवेदा न तत्‌ कुयुंः सर यज्ञाश्व भारत | 

सर्वे तोर्थाभिषकाश्थ यत्‌ कुर्यात्‌ प्राणिनां दया ॥ 

अदिसा लक्षणो धर्मो छ्यधर्मः प्रारिएनां बधः । 

तस्मादू घर्मार्थ भिलंकिः कत्तेज्या प्राशणिनां दया ॥ 

अर्थाव--हे अजुंन जो दया फल देती है, यद फव्न 
चारों बेद भी नहीं देते, और न समस्त यज्ञ देते दें तथा 
सब तीथोंके स्नान बंदन भी यद्ट फल नहीं दे सकते हैं । 
अहिंसा डी धर्म है, और प्राशियोंका बच ही अधर्म है, दस 
लिये धार्मिक पुरुषोंको हमेशा धार्मिक सिद्धान्त दया पर 
डी चलना चाहिये | 

अटिंसाके सम्बन्धर्मे लोग नाना प्रकारकी शंकाय उठाते 
है, कि अहिंसा संसारकी वस्तु नहीं, स्वर्गका शआादश्श डै, 
सथा जीवनके सक प्रसंगोपर इसका डप्योग नहीं हो सकता 
इस सबका कारण इसके ज्यापक अर्थकों दी नहीं समझना 
है | अहिंसाका अर्थ केवल छिसा दी न करना हो, तब तो 
उसे कायरताकी पोषक और सब भअचसर्रों पर कामसें न 
आने वाल्ीश्थस्तु समका जा सकता है। पर निश्चयरूपसे 
पशुबल्षका द्वेघरहित विरोध अहिसाके सिद्धान्तका मुख्य 
अंग है । अहिंसा निषेधात्सक गुणा नहीं हे । यद्द मलुदष्योकी 
शक्तियोर्मे सर्वोच्च है । वास्तवर्से अध्ठिंसक सृत्ति द्वी मनुष्य 
को पशुसे ऊपर उठाती दै । अहिंसाका मूल प्रेम है | शतुके 
प्रति क्रोघष न करना, केवल इतना दी पर्यास नहीं है, पर 
सच्चे अद्विसकके कृदयमें तो उसके प्रति प्रेम और सद्भावका 
संचार होना चाडिये। सच तो यह है कि विश्वके इस 
खंघर्षके ब्रीच प्रेम ही वद्द तक््य है, जो इसको टिकाये हुये 
है । क्‍योंकि १,0४6 $6 0०0 &73वे छू०एते |8 ]096* 
अर्थात्‌ प्रेस परमाध्माका रूप है और परमात्मा प्रेंमरूप है । 
असः ऐसी अर्टिसामें कायरताकी अऋत्तक स्वोजना या उसे 
निष्कर्म और स्वप्नलेक का आदश्श बतलाना यह हमारे 
दिसाशोंका दी परिणाम है । आजकल हर पक प्रकारफी 
जैतिकताकी स्थिदल्ली उढ़ाना थूक फैशन हो गया है। पर 
यदि समानताकी दइष्टिसे देखा जाय, सो आजकलके वयाता- 
यरयामें मानवजातिके निस्तारका यदि कोईं साधन है, तो 
यह केचल अर्दिसा दै | पु 

विश्वकी वर्तमान विभूति महात्मा गाँधीने जो सचसे 
बी बात की हे और जिसने अह्ज संसारके सभी विचारकों 
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का ध्यान आकर्षित किया है. वह है सार्वजनिक छेश्नर्म 
छद्दिला और सत्यऊे सिद्धान्तोंका प्रयोग । उन्‍्द्रनि अपने 
झीवन हे प्रत्येक कणासे, अपने प्रत्येक काय और उपदेशसे 
यह साबित करनेका सखसत प्रयत्न किया है कि अहिंसा 
क्रेबचल सदर या घरके किसी औौनेमें बैठकर ध्यान करनेजी 
बीज नदीं है, पर ज्ीवनके प्रत्येक चक्षणसें उपयोगमें लेने 
की है । थे स्वयं कद्दते हैं कि जो बात मैं करना चादना हूं 
जो करके मरना चाहता हंं, वह यह है कि अर्दिसा और 
सरश्रकोी संगठित करू , अगर चद्द अहिंसा और सत्य सबक 
स्थानोंके लिये उप5क्त नहीं है, रो वह *ूठ ढ़ । याद रहे 
झर्दिंसा सझ्वादी सन्यासियोंके लिये ही नहीं है, अदारूरों 
घारास भा और अन्य ब्यवहारोंसें भी यह रनातन 
सिद्धान्त जागू होता है । 

पाश्चात्य बिद्व.न्‌ स्वरग्तीय दीनबन्छु एणख्ड्जका भी यही 
भते है कि यदि पाश्रात्य देश सुख और शान्तिका अनुभव 
करना चादते हैं, रु उन्हें अंडेंसक ही संदेश विश्वकों 
देना पड़ेगा | उनके शब्द हैं *जक तक यूरोप क्लीर अर्मान्का 
सर्वे प्राणी समसावके सिद्धान्तको समझ कर जीवनके 
झार्दिसक आदश्शंको स्वीकार नद्ीीं करेंगे, तव तक पश्चिममें 
छटरखस हुए जात्यामिमान और साम्राज्यवाद जो युद्ध और 
संडारके दो सुख्य कारया हैं, और जिनके कारण छी सारी 
सानव जाति अकथनीय बेदना पारदही है, नष्ट नदीं होंगे .” 

अर्द्धिसाका उपयोग ही शांति और कल्‍यायाका देने 
थाला है । अर्थिसाके सम्बन्धमें कुतक करना सुमतिका 
, नाशकऊ है, शांसिमें बाथक है, विश्वासको हिला देने वाला 
- है, अभिमानको बढ़ाता है, और इस प्रकार कुत्क हमारी 
आझातसाका भयानक शजब्न है | अतः प्रत्येक दैनिक स्मरण 
छसे कार्यौन्वित करे, और अर्टिसाके संदेशको विश्वग्यापी 
बनामेका सलत प्रयत्न करे | दर्मे गये होना चाहिये, कि हमसे 
भी उसी चहसुन्धरा पर जन्म घारया करनेका सौभाग्य प्राप्त 
छुआ है, जिसमें जन्म रण कर भगवान मद्दावीर और 
शुरू ने अपने अटिंसाधाद और विश्वप्रेमके नाद द्वारा स्वर्गीय 
आादशा स्थापित किया था । झाज भी हमारा बट्टी यह 


चुराना साग्त है, और प्रकृति हाज भरी हमें पूर्ण सड़योग 


दे रही है ! क्योंकि: 
*इस बात की साक्षी कृति भी है अभी तक साथ कहीं 


होता प्रभ्यकर पूथे से ही, उडदित पश्चिमसे नहीं ॥ 
विश्व आज दुखी है, अशांत है, पंगु है, पथ ऊष्ट है, 
अंघकारमें है, शक्तिका प्रयोग करते हुए भी शाक्ति विहीम 
है । अत: प्यारे साध्यो ! अब यही ठो यद् समय है ज्य 
कि हमें अर्हिसाके मंडेके नीचे आजाना चाध्यि ओर 
अपने अहिंसाके अक्षय आत्वोकसे टिंसाके अन्धकारको नष्टे 


कि के 
कर विश्वको अहिंसक बनाकर शान्तिका पाठ पढ़ाना चाहिये 


जौ अहिंसक है यही जितेन्द्री है, ओर जितेन्द्रियता डी 
घीरघम और वीरपशू है । जब इस अकारसे समस्त विश्व 
प्रेम-पुजारी अर रूप्चा अहिंसक वीर बन गया. फिर इरर्षा, 
द्वेष, चैमनस्थ, बैर, विरोध और कलह कहां ? इस प्रकार से 
समस्त विश्वके अहिंसकवादकों अपनाने पर, फिर चार्मिक 
विभिनश्वता जैसी कोई चस्तु ही नष्ठी रह्द जाती | जब चामिक 
विभिनज्नता ही नहीं. तो जिन बातोंका .म्वपना हम ऋषि 
अभ्रणीत ग्रन्थोमिं देखा करते हैं, और एकाएक जिनकी 
सत्यता पर बिश्वास भी नहीं करते, वही आादशंवादिताका 
समय दम स्वयं निर्माया कर सबेगे । कर इस प्रकारका 
निर्माण छोजाने पर विश्व शान्तिफे सशोदरमें स्वयं ही गोते 
लगाने कगेगा। पर शान्ति स्थापन देतु, विश्वको अधिसाके 
जिस सन्देशव) देना चादसे हैं, खद केवल कागजोःबो रंग 
कर, अथवा केवल विद्वक्तापूर्यां भाषरय्यं द्वारा ही विश्वव्यापी 
नदी बन सकेग। | इसको विश्वव्यापी बनानेके छिये अस्येक 
परवारकोी अपना एक एक होनह्वार बाखक 'अझअहिंसक घीरों! 
की सेनामें भरती करना होगा । सनिवरका वर्तंब्य होगा 
कि स्थान-स्थान पर होने वाली हिंसाको बन्द करायें। 
अपने नम््र पर हृदयग्राही उपदेशों द्वारा क्ोगरको द्िंसक 
घृत्तिसे ब्लामि उत्पन्न करायें । अहिंसा विषयक लेस्व 
प्रतियोगिवाश्रोकोी जन्‍म दें। जो डिंसक चुतक्तिके घृणि/तत 
ड्यथटद्दारसे ऊबकर नव दीक्षित अहिंसक बने, ४पेर अठिसा 
के सन्देशको अन्य पथ झ्ान्‍त खोोगों रुक पहुंचानेमें सहयोग 
दे, उसे प्रोत्साइन दें॥ उसका उदाहरण इझइन्थ क्ोगेंकि 
सामने रबरले, अथवा उसे किसी अन्य प्रकारसे सम्मानत 
करें । फिन सहान्‌ विभूरयोंने, अथया झाचायोंने अटटिसा 
के सिद्धान्तको विश्वब्यारी बनानेके छिये झारस श्क्‍पंण कर 
दिया था, अपने परिवार तथा संसार सुखको त्याग दिया 
था, और जो फर रहे हैं, अथवा अविष्यर्मे करें उनका 


किरण ३ ] 


मानवताके पुजारो दिन्दी-कत्रि 


श्श्श 





स्मरण करें | उनको पवित्र जन्म तिथि, कर्म तिथि तथा 
स्वगोंगनन तिश्वे पर उनके यशऊकों गाकर उनके गुणों और 
स्यागदी अशंसा करें, तथा उन्हें सह्दामन्‍त्र समझकर अपनायें 
ओऔर इन्हीं) दम अपने राष्ट्रीय, घार्मिक तथा खसामाज्क 
ध्यौद्दार समझें । यदि हम 'विश्वकों अद्विसाका सन्देश' इस 
रूपतें पहुंचा सकेंगे, ठो संश्वारकी कोई भ्री शक्ति हमारा 


कुछ नहीं चिगाढ़ सकती, और निकट भ्रविध्यमें स्म्भावित 
भआावी भारतीय युद्धके समय भी हम केवल अटद्विसा रू शी 
सलवार और प्रेम रूपी दालके अवलग्बन पर उसी सुख 
शांतका रसास्वादन कर सकते हैं. ऊिसे विश्वके कोने-कनेमे 
पहुंचा देनेकी हमारी उत्कट इच्छा दे । 


मानवताके पुजारी हिन्दो-कवि 


( श्रो कन्देयालाल मिश्र प्रभाकर” ) 


शअने फानत! के अगस्त-अंकर्म एक लेख छुपा दे-- 
“हिन्दीके जेन-कवि! । लेस्व ३ प्ृष्ठोंका है, पर ३ वाक्य 
अद्धत करनेसे उसका सार सामने आाजायेगा | 
९--«र चमें आज हिन्दी-साहित्यके भीतर शब्द-क्षेत्रमें 
कतिग्य कविश्षछोंका दोड्कर अश्लीलता अं.र 
गुण्डत्वकी भरमार हारही है ।? 
२---““जअच हिन्दी साहित्यमें उच्च माने जाने चाल्ने 
कब्रिगण पाशब्िकताका प्रचार करनेसें तलल्‍लीन 
हैं, तत जैन कविगण देवत्वकी मदृत्ताको भूल 
नहीं गये हैं ।” 
३---“आज हिंदी साहित्यमें*** 7“: गीत *" 
साहित्यको कलंकित कर रहे हैं, परन्तु थे जैन 
कबत्रि ही हैं, जिनकी आध्यात्मिक गंगा निरंतर 
प्रता हित ही हे ।?? 
इन ४ण्दत्वो फलानेबालोंमें लेस्चकने श्री श्रंचतका 
कई वार जलेग्त किया है। सच यह दे कि लेखक समात्त 
श्रौर साहित्यकी विचारधाराओंसे अपरिचित ह । उसे पता 
ढीं है कि हिन्दीके कत्रि गत थोड्से दिनोंमें कट्ठांसे कहां 
आगये हैं और आज रोतिकालीन शब्दोंके ब्यायामसे दूर 
एवं निर्जोब देवत्वके स्तुनिगानोसे ऊपर; मुक्त मानवताकी 
पुण्य पताका वे अपने सुदृद दाथोंमें थामे हुए हैं । 
हमारा समाज आज विद्रोइका केन्द्र बनता जारहा हे 
कोर कवि उसका प्रतिनिधित्व सम्मालनेमें लग चुके हें। 


अचल" इसी विद्रोहके कांव हैं । उनकी अपरा जता' में 
जो विरइ, बेचोनी. ऋन्दन छर प्रेम है, बड़ क्या केचत्न एक 
प्रेभ्काके प्रति एक निशरश प्रेमीका द्वी द्वाहकार है ? दम्ारे 
समाजने अपनी जर्जरनाके युग, मानवकी स्व॒नन्त्रताका 
खझ्राहरणकर . सानव और मानव के बीच जो नियसोंकी दं।बार 
स्वड्टी करदी है, क्या उसके हंट इटागरनेकी प्रमध्यनि उसमें 
नहीं हे 8 फर आ्राज अंचल अपराजनाका नहों।, (करण 
केलाका? कवि है, जदां चद ललकारता है-- 

“संघर्षाकी लद्दरों पर तिर तरीं अंगार तरी चलती, 

असफल विद्राहों के सिरपर, तेरी नूतन ज्वाला जल्ती, 

इस प्रेमकला संरेतिका क्षयहो,चयदो युगकी २. ग अडड़ी 
दोयहसम।ज चिथड़ेचिथड़े, शो षण पर्”रा ज सकी नीं व पड़ी ?? 

'अंचल' की श्रपराजिता आज प्यारक्रे चोचले नहीं 

रखती | ञआऋ्राज ते वह एक नये ही रंगमें हे--- हे 

*भर खाईंहो सप्त कठिन अंगोर्मे सूफानोका आरुूथ, 

आाज तुम्हें क्या विश्व बदलना, आज सुम्दहें क्या कठिन असं भव 

आज सतुम्दारी रणामेरीमें घर घरसे निकल अंगारे, 

आज बेंघे ज्याज्ञागिरि ख़ुलते इंगितपर सुन्दरी ! तुम्दारे [” 

आजके दुखी संसारकी उपेकत्तापर स्वप्नोंके महल खड़े 

करनेब्रालोंको उसने कैसी फटकार बनाई है--- 

“अआयज किस अन्तसुस्त्री गतिद्दीनतामें बद्ध कविगया ? 

क्या कुरेदा ही करेंगे खोचद्धे अपने सके धया 
न ३९ भर 


११६ 


अनेकान्त 


[ ब्ष ६ 





आहता मैं अ््तके विश्वासकी नीय द्विज्ञाकर, 
स्योललना उनकी ऋगतिमसूृस्तक कर्ता») पोल जजेर !” 
इस युग के कवियोंने आज अपनी वीणा में जो नये स्वर 
भरे हैं, वे मल्हारके नहीं मरवके हैं-. 
«गा पक जार, हां पक बार [”” 

“अनुभूतिगीत” के गायक माबुक कवि श्री इषितके इस 
गीतमें जेसे आजके समस्त काव्यकोी श्रात्मा चीत्कार कर उटीहै- 
*बद्द गीत ससखे, सुनकर जिसको पायाण कर उठे चीत्कार ! 
८ > | 

विधिकृत विधान और” युयय-पाप, 

यह दानव--लीला, शक्ति सकत्ल, 

सायाका  चत्तसरा चक्र विषम, 

लय-उदथ, क्षार हो जाय जब, 
टूटी थीणार्मे यह स्वर भर, दिल उडे विश्वका चित्रकार !” 
धसायाके इस विषमचक्र' के विरुद्ध ञ्राज संसारमें जो 
भयंकर युद्ध इरदा है, वद क्ुद्र दे. वास्तविक युद्ध तो 
इमारे मनमें होरदा दे, जिसके लिये कविं सबंदानन्द वर्माके 

शब्दोंमें इमारा अरु अर पुकार रहा हे-- 

भकिरसे सह्तोर्मि आज पुराने जोद्दरकी ज्याया जागे, 

फिरसे रख-थलरमें जानेको, खुद मॉँसे वर भिश्चा मांगे, 
फिरसे थघुएँ निज पतियोंके शिरपर करदें अछ्त-रोली, 
किदसे घर २ से निकल पणे, मरमिटने वाजोकी टोली 
आर इस टोलीमें केसे केसे वार हैं, इसका पता ताण्डव 
के गायक कवि “दिनकर से पूछिये-- 

“पशार देकर सोदा खेते हैं, जिन्हँ प्रेमका रंग अदा, 
फीफा रंग रहा, सो घर रजत क्या गैरिक परिघान करे ! 
छस पदकी अंजीर गूँ जती, हो नीरय सुनसान जहां, 
खुनना हो, सो तञ यसनन्‍्त, निजको पहले थीरान करे [” 

कझपने 'वसनन्‍्त” को स्वयं वीरान करनेवाले ये लोग 
अन्घेरी अमावसमें आलोक फेलानेका श्रेय लूटते हैं । कवि 
अअज्ञेय” ने जैसे सारे राष्ट्रकी आत्मामें बैठकर स्वयं अपनेसे 
ही कहा हे--- 

“पक जाए इस झान्‍्यकफारमें फिर आखोक दिखादो ! 


अभी प॒न्दी हैं मेरी आंखें. पर मैं सूथ देख आया हूं, 
आज पढ़ी हैं ककियां. पर मैं, कभी आुवनभरमें छाया हूँ । 
जस अजाल ऋतुरता णो कथि, शसुम किर छेढ जगादो ९? 
्अन्धकारमें आलोक फेलानेवाला यह अआाजका कवि 
बड़ा सूच्म दर्शों है | वेशानिकताकी तेक्ष रोशनीमें यद्ट समय 
बहते प्रशइकी छानबीन करता है । खसमाजके दकिया- 
नूसी विधान, धमंशास्त्रकी पालिश ओर परम्परा किसीमें यह 
नहीं उलभता । गरीबंको देखकर, उनके लिये यद्ट दयाकी 
पुकार नहीं करता, उनकी गरीबी के मुलकारणोंक। यद् खोज 
निकालता दे और समाजके शोषकोंको भी दरिक्ृष्ण भ्रेमीके 
शब्दोंमें ललकारकर कइता हे--- 
'सुम हंसते हो, इटठलाते हो, 
डुकढ़े देकर मसुसकाते दो, 
सुम डपकारी कट्टठ लाते हो, 
देकर हमें, हमारा ही लूटा थन ! 
थे घायल दिल मष्डाप्रल्यके बद्दन !! 
व्वी भगवतीचरयण वर्मा हिन्दी कथियोंमें इन घायल 
दिल्लोंके' बडुत बढ़े वकील हैं । उनका 'सानय' पढ़नेकी 
चीज्ञ है, सुननेकी चीज़ है, सुनानेकी चीज़ है | - 
यह तो हुआ दिन्दी कवियोकी वतमान प्रदृक्तका एक 
चित्र, श्रब देखें उस खेखका दूसरा अंश--हिन्दीके जेन 
कवियोंका कार्य |! साहित्यमें जन अजेनकी दीवारें खड़ी कर 
के देखना, अनुचित है, पर जब यद्द सामने आ गया, तो 
मुझे उसपर कुछ कदना हे।जेन कवियोंकी जो कविताएँ उस 
कखेखमें उद्घूत की गए हैं, उनकी कलात्मक असाधारणुता 
मैं नहीं मानता--यों आप किसीको भी कालिदाससे श्रेष्ठ 
आर शेक्सपीयरसे आगे कट्ट सकते हैं, आझापको कोई 
रोकेगा नहीं । 


साइित्यके इस नवजागरण कालमें जेंन समाजने एक 
भी ऐसा कवि उत्पन्न नहीं किया, जो भाग्तके प्रतिनिधि- 
कवियोंमें स्थान पा सके | क्‍यों है यदइ जेन अजैनका प्रश्न 
नहीं, भारतीय समाजशास्नका एक गम्भीर प्रश्न दे । मैं इस 
पर विस्तारसे दूसरे लेखमें लिखूगा । 


जेनधर्मं पर अजेन विद्न्‌ 


प्रसिद्ध जमेन लेखिका भारतीय साहित्य बिशारदा 
ढा० चारलोटी क्रीज ?।,. 700.--- 

“जैनघर्म भारतवर्षके अति प्रायीन धर्मोमेंसे एक है, 
जोकि बोद धरम्मले भी प्राचीन है और प्राय: वर्तमान 
छाभिप्रायके अनुसार अति आउीन हिन्दू शाख्रसे भी पूर्व 
अवस्थितिका है| इस घमने एक समय भारतीय चर्मा पर 
यहा प्रभाव छाला था।”' 


हिन्दीके प्रसिद्ध लेखक अ.चार्य श्रीचतुरसेनजी शास्त्री 

सै यह स्वीकार करता छं कि जैन सिद्धान्तोर्मे समाज 
संगंठनकी अपेक्षा आत्म संस्कार और आत्म निर्मोया पर 
ही यका भारी और वैज्ञानिक जोर दिया गया है। निस्सन्देह 
इस एकाओमी बातके फारण ली जेन समाजकी ब्ुद्धिमें तूफ़ानी 
खाढ़ नहीं आईं, जैसी कि बोख्‌ समाजमें आई थी | और 
यह कहना तो ब्यर्थ ही डे कि बोकोको राज्य सत्तायें 
थ्राप्त दो गईं थीं-- क्योंकि जैन सहाराजाओंकी कथाओँसे 
समसीहकी प्रधम शतलाब्दियोंका भारतका इृरशिद्दास भरा पढ़ा 
है। परन्तु में हस आश्चर्यजनक बात पर तो विचार 
करूंगा ही कि कागभग समान कालमें, समान भावनासे 
ऊूदय होकर थी और जैन संस्कृतियाँ उडी, बोद्ध संस्कृति 
सूफ़ानकी तरह प्शिया भरमसें फैज़कर अति शौोघ्र समाप्त 
डो गईं, जैन संस्कृति घीमी चालसे अभी रुक भी चली 
आ रही है | 

दोनो संस्‍्कृतियाोँ आत्म स्ॉस्फारको ५घछान झभानरी रही, 
परन्तु आवश्यकता पके पर जन और बोझ, दोनों डी 
महाराजाओंने प्रथल युद्ध किये जिनमें लक्षावधि प्राशियोंका 
हनन हुआ । परन्तु जिस अकार महान्‌ श्रशान्त शेस 
और अझ्षमाके आाचाय मसीहके विश्वासी योरुयकी महा 
शाकियां ज्ोट्टूकी बार यहानेमें प्रति क्ष्सम सोनू रहती है 
फिर भी जे उस पवित्र और दया-चमसा पूर्य इंसाईं घर्मेकी 
बिश्वासी हैं, उली प्रकार जैन और बोदध राजाओंकी बद्ी 
परिस्थिति की । तब बोोके विनाशका फारया दक ही हो 
सकता है, कि उन्होंने स्थाय और अधिकारकी रक्षाके किये 
गहाँ, प्रध्युत किप्सासे सागव रक्त बध्याया। इसके विरुद 


जैन मदहात्माओने संयम और शासनका शामअस्य प्रकट 
किया । यही कारण है. कि तत्काल्लीन राज सक्तायादका 
विध्यंस होते ही बौद्धोंका विनाश हो गया और ऊँन समाज 
पक राष्ट्रकी दैसियतसे श्र गया। 
श्री उपेन्दनाथ काव्य-ज्याकग्ण-सांँख्यती थे,मिषगाचायेः- 
श्रीमद्‌मागवतकी वर्णनाको देग्वकर मेरा विश्वास है कि 
आश्रिय वंशजनाभि राजाके पुत्र श्रीसान्‌ ऋषभणदेघ जी राज्य 
की खालम्याको छोक सर्य भूर्तोंकोी! खमान देस्ने साले 
सन्‍्यासी बन वउये थे | उन्होंने स्थयं सिद्ध होकर निजछृत्ति 
प्रधान धर्मका उपदेश दिया, समश्क अर्थात्‌ सबको समान 
देखने वाले ऋषिके पास जाति सलेदका प्रश्न ही नहीं उठ 
सकता है, इससे मालूस धोता है कि उस समयमें जो लोग 
उनके उपदेशसे निम्धक्ति प्रधान घर्मको स्वीकार कर लिये थे 
ये लोग और उनके वंशधघर जैनी कहलाने लगे, इसके बाद 
भी जैनाप्वायेकि उपदेशसे सयंदा ही अजैनी जैन बनते रहे। 


प्रो० श्रीशिवपुजनसद्दायजी अध्यक्ष हिन्दी विभाग 
श्री राजेन्द्र कालेज छपरा (विद्वार)३--- 

मै नि:ःसंकोच कट्ट सकता हूं कि जैन घर्मके सिद्धान्त 
बड़े निरमंज और कल्यायाकारी हैं। यह भारतका एक 
अत्यन्त प्राचीन दयं जगवप्रसिद्ध घसं है। मलुष्यकी अन्यः- 
श॒ुद्धिके विधानमें यद्द विशेष सप्यर है। यदि इसके सम्यक्‌- 
चआरिश्रिक उपदेशों य! ऋषष्््यात्मिक शिक्षा पर सानल 
ज्यसि बस्तुत: ज्यान दे रो स्वसारमें ऋष्शाण्ति द्वी ना रहे 

श्री रामरत्नजीं गुप्त एस० एल्न० ए० (केन्द्रीय)--- 

जैनचधर्म बास्तवमें एक कम व्य ध्रणाकी है। वह मलुष्यको 
मसलुष्य बननेकी शिक्षा पहिले देता है और इसी शिक्षाके साथ 
ही वह यह भी निर्देश करता है कि यह मनुष्य शरीर भी पक 
भाश है । यूक संकट है | इसे छोक देगा, इसे स्याग देना 
शसथा इसके ससम्बन्धमें समृष्या परित्याग कर देना ही यास्त- 
जिक अर्स है । इस महापन्थका सुख्य तत्व पांच 'मुलगु्ो 
में सन्चिद्चित है | इन सूत गुख्ोर्मि पंचम गुण है 
'शापरिम्रह ।* 


श्श्ध 
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श्री अवनीन्द्रकरुपार ज्ञी विधालंकार नई दिल्‍ली-- 

भारतीय सम्बता और संस्कृति िन महाविशभ्वूतियकि 
-कारणा गोरवशालिनी और महिमा मरण्कत हुई है, उनमें 
भगवान्‌ महादीरका स्थान अद्विदीय है । भारतीय समाज 
का स्वरूप और ढांचा बदलनेके लिये, आच्ीन .रूढ़ि्यो 
परम्पराझ के विरुद्ध जिन ल्ोगोंने अपना सारा जीवन 
जऊल्परग कर दिया और अपनी ज्ञोरद।र आवाज़ डठाकर एवं 
जिनदोंने विधि-विधान कर्मकाणड प्रधान धर्मके विरूद्ध क्रांति 
की पुण्य पताका फदराई है । उनमें सगयवान मद्ावीरका 
रुथान अनुपम और अऋत्युष्य दे । ; 


श्रीयुत मद्दात्मा शिवइ्डतल्ालजी बम्मेन ॥४. ७ -- 


जो जेसा हो उसको खेंसा ही देखो । यह अद्विंसात) 
बरस ज्योति याली मूर्तियां वेदों) श्रुति "अर्दिसा परम 


अर्मे:” कुछ इन्हीं पाऊ बछुज्ञगाँकी फिन्दगीर्मे अ्मको सूरत 
आरखूतयार करती हुईं नज़र आती हैं । ये दुनियाके रऊूथर- 
दस्त रिफार्मर मौठसिन और बढे ऊँचे दरजेके बाइज और 
प्रचारक गुजरे हैं, यह हमारी. दौसी तक्तवारीखके कीमती 
रन हैं । तुम कहां अर किनमें चर्मात्मा प्राशण्ियोकी 
तल्लाश करते हो ? इनको देखो, इनसे बेहसर साहब कमाल 
सुमको कहां मिलेंगे ? इनमें त्याग था. इनमें चैराग्य था, 
इनमें घर्मका कमाल था ये इन्सनी कमजोरीसे बहुत डेचे 
थे, इनका खिताब “किन! है. फिन्होेंने मोह मायाको »ोर 
मन अर कायाको ऊीर लिया था | ये रीथंकर हैं, ये परम- 
इंस हैं, इनमें तमन्ना नहीं थी । बनावट नहीं थी, जो बात 
थी साफ्र-साफक़ थी । सुम कट्ठते दो ये नम्म रहते थे, इसमें 
छेन क्या हैं ? परम अन्तनिष्ठ, परमछ्ानी, कुदरतके सच्चे 
पुत्र, इनको पोशिशवीी जरूरत कय थी ? 


धार्मिक पुस्तकोंके मिलनेका अभाव होते जानेपर भी--- 


(१)भ बष्यदत्ततेट १०)।७)का८)| (२)चन्दन बालासेट ६॥)का 9॥॥) 


सुरसुन्दरी नाटक ॥ २) | सती चनदनबःला १) | सत्यमागं | 
नवीन जिनवाणर संग्रह २॥) | सत्पघंषनाटक () | जिनवाणं संग्रह २।॥|) 
भविष्यद्सनण्त्रि २) | रत्नमाला ॥) | र्नकर डभ्रावकाचार १॥) 
धन्यक्रुमा'च रत १) | अंजन सुन्दरीनाटक ॥॥) जित्यॉनियत क ) 
समन्तभद्रचरित्र -) | पयूंषणयर्वे ब्रतकथा के जमे कि ये गा. | 
नै | व है] 

सत्रमक्तामर १० पु० १!) | भादों जनपूजा |] अप लि ॥3 ] 
किशन-भजनावली 0) | र लिनवाण गुटके ॥3 कि ९ 

2 विशाल जैंनसंघ ॥) 
चांदन आंब-कीर्तन |) | दितब्ी गायन ॥8):65/ * ० 

सैनभजनसं आ।त्मकमनोवेज्ञान ॥) 
बारइमासा श्रनन्तमती #) | जेनभननसंप्रद | लिशायईट 

नलवनी>च अतिशयजनपुजा 9 
दीपमालिकापू तन #+) | अनन्तमनती-च रत्न ।) | चबाराचत्र 
इत्तिनागपुर-मादड् रम्य ्। | रत्नकरणइश्रा वकाचार |) | राबब्रतकथा बड़ी ॥) 
सम्मेदशिग्वरपूजा बड़ी -) | सदस्तनाम भाष।टीका ॥) | ब्िननी विनोद जा ] 
भरी बीर जैन पुस्तकालय, १०८ थी नई मंडी मसुजफ्रफरनगर ( यु० पी० ) 
नोट---नं ० १ सेट दस झायये ग्यारह आनेका आठ झूययेमें । नं० २ सेट सवाछुद रुपपेका पौने पांच झुपयेमें । 
नं ० ३ सेंट औठ झयये सादे पांच आनेका सवा छुद्ट झपयेमें । 
38......«&9-%#छ,....८घल,...«ण०:छ.,...«घछठ ,....०9<७& ए,....८घछ ,.....८घछ 


ए९....<० 


(३)सत्यमा् सेंट ८--)॥ का ६।) 


व्यवस्थापकीय निवेदन 


++++न्ओ 4३0 6$< +२+- 

मेरे जैसे तच्छ व्यक्तिकी प्राथना पर ध्यान देकर जैनलमाजफे मद्ठानुभ यॉने अपनी »ओरसे अजन संस्थाओं 
और विद्वानोंदही अनेझान्व मुफ्त भिजवानेंका आदेश दिया है, उनके झुभ नाम ओर किन-किनकी झ्योर्से रुड्ों कहाँ 
जाता है प्रकाशित किये जा रहे हैं । अभी समाजके अन्य दानी महानु «र्वोप्ति भी एश्च व्यवद्दार हो रहा है आगामी 
किरयामे उनके नाम और ऊहॉँ-कहों ऊायेगा यह भी प्रकाशित क्ये ऊायेगे । अभी हमारे पास कह को शऐेसे महत्वपूर्या 
स्थान हैं जहों अने रानत फ्री सिजवाने टी अ्र्यन्त आवश्यकता है वहाँ पहुंचनेले घममं का अच्छा प्रचयर होगा और हम्र रे धर्मके 
सम्वन्धमें फेनी हुड्डे ग़लत चारणायें दूर हो रूकेगी ; आश्या है रुमाऊके दानी सह नुभाव घसे अचारके इस पुर्यकायमें 
हमारी प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देंगे। १७) रु० में वर्ष भमरके लिये च्यर स्थानों पर मुफ्त भेजा जा सकता है । 


१ मेससे फेछनल चतरलेन जी सरवनाकी ओगसे-- 

'१-लायओ।रयन हिन्दू विश्व विद्यालय बनारस 
२-छी दि० जैन मन्दिर पो० टीकरी (मेरठ यू० पौ०) 
इ-श्री जैन शग्रनाथाश्रम दरियागंज., देदणली 
४-प्रो० गुलाबरायजी एम. ए. सम्पादक 'साहित्य-सन्देश' 

आगरा 
श-डा० रामकुमार जी वर्मा इलादाबाद यूनिवर्सिटी 
इल।दाबाद 

२ श्रो जमनालाल जी बधों वालोंकी ओरसे-- 
$-दी कामसे काल्लेज चर्चा सी० पी० 

३ सिंघई शीनन्दलालजी '॒ीनाकी ओरसे-- 
१-सेकेटरी बीरेन्द्र केशव साहित्य परिदद टीकमगढ़ सी-आईं 
२-प्रो० बल्देव जी उपाध्याय एसम० ए० हिन्दू विश्व- 

विद्यालय, यनारस 

४ ला० जिनेश्वरदा सजी सराफ देहरादून की ओंरसे- 
१--सुशीराम पब्लिक लायबेंरी, देहरादून 

-मैनेजर सार्वजनिक पुस्तकालय, येंरी (कोटा) 

& चोधरा चसनल्लालजं। देहरादून वने ओ रसे--- 
१-मनेजंर पब्लिक जायशेरयी जुवलीबारा, सटारनपुर 
२-मने जर काशीरास डाई स्कूल, सहारनपुर 

६ ला०रूद्रामलजी शामियानेवाले सद्दारनउुरकीओ रसे- 
३-चोद विद्दार त्ायब्ररी, सारनाथ (बनारस) 
२-आऋचषिकुल ब्रक्षचर्याअम, हरिद्वार (सद्दारनपुर) 
३६-थायू माताभ्रसादजी “गुप्त श्ओो० प्रयाग यूनिवर्सिटी, 

इच्लाद्ाबाद 


“काशलभसाद जन 


४-हिन्दुस्तान एफेडेसी, इलाडाकाद 
अु-मैंनेजर 'नागरी प्रचारिणी सभा', बनारस 
६-लायबे रियन “विकटोरेया कालेज” ग्वालियर 
७-लायब्रेरियन 'कलकत्ता यू नेव,टी! कलकत्ता 
७ ला प्रद्युम्नकुमार ज्वी रईस सद्दारनपुर वालों की 
आर से-- 
१-लायशेरियन “किंग एडचर्सक कास्तेज' अमरावती 
२-लायब्रे रियन झगिन्टयल कालेज लाहौर 
३६-लायप्रेरियन “शान्ति निकेतन! बोल पुर (बंगाल) 
४-लायबे रियन “ज्याल्यापुर महाविद्यालय” ज्यलापुर 
(सहारनपुर) 
४<-लायबेरियन थामसन इंजनीयरिंग वछाल्ेज' रुढकी 
(सहग्रनपुर) 
६-लायबन्रेरियन 'रामजस कातल्लेज' देदस्की 
८ मैससे उग्यसेन बंशीलाल जी जैंन नई मर्डी 
मुजज्फरनगर की ओर से-- 
३-श्रीसनालनघर्स इन्टरम्गीजियट काछतेज, मुजफ्फरनगर 
६ घायू रघुचरदयालजी कफकरैलबाग देहलीकी ओर सें- 
$-सेकेटरी “मंडारकर झोरिन्टयल्न रिस्य इन्सटीव्यट! 
पूना नं० २ 
२--श्री जमुनादास जी मेद्दता 9 १., 3. बानगंगा, 
मालज़ायार दिक्कत, बम्यईं 
१० बाबू मंगलकिरण जी सद्दारनपुर की ओर से-- 
-भी आझार० घुन० अतुर्वेदी डिप्टी कछूक्टर, घुलन्द शहर 
२-»ी ठाकुर ज्यालालिंडजी डिप्टी कजबटर, सहद्दारनपुर 


१२० 


ध्नेकान्त 


[ बष ६ 





३-यूनिवर्सिटी काल्षेज आफ्र ज्ञा, नागपुर सी० पी० 
३-कायअरिग्रम 'लस्वनऊ यू.नवसिदी' क्षस्थनऊ 
११ बाबू ब्रिमलप्रसादुजी सदरबाजार देहत्तीकी ओरसे- 
-ख्ायश्रेरियन 'बिदार एड उद्धीसा रिसर्च इन्सटीव्यूट 
पटना (बिहार) 
२-सेकेटरी अरचेफोलोजीकतज डिपार्टमेंट मेरूर 
बंगव्दौर (मैसूर) 
३-लायजे रियन सारवाडी पुस्तकालय' बढ़ाबाजार कलकत्ता 
१२ ला० अदंदास जी सद्दारनपुर की ओर से -- 
$१-मैनेजर 'काशी विद्यापीद' बनारस - 
२-लायबज्े रियन चैश्य हाईं स्कूल” रोहसक (पंजाब) 
ईइ-लायजे रियन “गयाप्रसाद पब्लिक क्ायओरी' ए० बी० 
रोड, कानपुर 
४-कायओं रियन *इन्टर मीजियट काल्लेज” ख़ुर्जो 
१३ श्रीमेघराज रोडमल चारदान फरड सुसारी(बडबानी ) 
की ओर से-- 
३-मंत्री श्री रण जीत पब्लिक वाचनाज्षय” बढवानों (7 ॥. 
२-संत्री “करी पब्लिक वाचनालय” अंजक (बडयानी) 
इ-समंत्री *क्री पब्लिक काचनाक्षय” मनावर (धार स्टेट) 
४-मंत्री *श्री पडिक्तकक वाचनाव्य्य' शवार (7. 7. 
१४ जैन संगठन सभा पहाड़ीघीरज देहली की साफेत-- 
$१-ल्ायब्ेरियन 'क्रिश्चियन काकेज” काहोर 
२-ओ महात्मा मोडनवास कर्मंचन्‍द जी गांधी, 
आश्रम, सेवाशाम (वो) सी० पी० 
१४ सेठ राजमल जी मेल्नला बालों की ओर से-- 
3-मैनेजर “सर्व जनिक वाचनाक्षय” सेलसा 
२-स्तायजओे रियन 'गायकयाद कऋझोरियण्टक्क लायजेरी कढ़ौदा 
३-छ्ायब्े रियन “बम्बहें यूनियर्सिटी! बम्यडें 
७४-ल्लायशं रियन 'सद्वास यूनिवर्सिटी! सद्रास 
 (-खायश्रेरियन याडिया काल्लेज' पूना 
&६-जायजे रियन महाराणा कालेज उदयपुर 


अभाफ्र 


गांधी 


७-व्हायमे रियन 'गुजरात घुरातस्य विधामन्दिर' अहमदाबाद 


ब-ल्थायमे रियम 'हवंटे काल्लेज” कोटा स्टेट 
३-लायशमे रियन पंजाब यूमिवर्सिटी' क्ाहौर 
१०-सेक्रेटरी 'मारयादी रिज्लीफ सोसाइटी! कलकत्ता 
१६ मशीर बद्दादुर सेठ गुलाबथन्द जी टोंग्या इन्दौर 


को ओर से--- 
३--'इन्दौर जनरक्ष त्ञायब्ेरी' इन्दौर 
२-सरदार माधयराव कोचे पूस, प्‌, एलफएज, वी. और 
श्रीमती सौ० कमलाबाईं कीदे संयोगताग्गंज, इन्दौर 
३-पं ० शामनारायणा जी आयुर्वेदाचार्य, मल्हारगंज, इन्दौर 
४-मंत्री 'मदहेश याचन्यलय' बबासराफ़ा, हन्दौर 
ु-संत्री 'सध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर 
६-मंत्री (सार्वजनिक वाचनालय” गोराकुण्ड, हन्दौर 
७-मंत्री 'सार्वेजनिक पुस्तकालय” मोरसकीरलो, इन्दौर 
-४-श्रीचन्द्रशेखर शास्त्री थिंसपल संस्कृत मद्दा विद्याय , इं दौर 
६-क्री सिक्स लायब्रेरी गुरुद्वारा, न्‍यूयशबन्‍्त रोक, इन्दौर 
१०-सटद्दावीर वाचनालय पो० स्तेनकच्छ (उन) 
११-मद्दाबीर बाचनालय पो० हाट पिपकिया बाया इन्दौर 
१७ ला० तनसुखरायजी जैन तिस्सा बालोंकी ओरसे-- 
१-मंत्री सत्तक दि० जैन विद्यालय मोरा जी बिल्डिंग, 
स्तागर स्ती० पी० हु 
२-सुमिम्टेन्डेन्ट 'स्यादाद मद्दाविद्यालय! भर्देनीघाट बनारस 
३-मैंनेजर 'पेजक पश्चालाल जैन सरस्वतो भवन, ग्यावर 
(शाजपूताना) 
९८ ज्ञा०उदयराम जिनेश्ररदासजी सहारनपुर की ओ रसे-- 
१-रजिप्ठार संस्क्ृत क्िन्‍ले कालेज, बनारस 
२-अधिष्ठाता गुरूकुल कांगदी' हरिद्वार (सहारनपुर) 
३--त्लायभ्ररियन ओ दि० जैन कालेज, यढ़ोस (मेरउ) 
४-मंत्री श्री दि ०जैममिडिल स्कूल, सतोकी (मुजफ्फरनगर) 
१६ रा० ब० नानद्मलजी अजमेर की ओर से--- 
१-समंत्री 'राजारास ज्ञायओरी' नागपुर स्ी० पी० 
२-लायब्ेरियन 'गवनंमेंट हाई स्कूल” सागर सी० पी० 
३-ल्लायशे रियन “राजाराम काक्लेज कोल्टापुर 
७--भ्री बाबू जी मदाराज, दयालयगादा आगरा यू० पी० 
२० रा० सा० बा० श्यासलाल जी एक्जोक्यूटिव 
आाफिसर झरुड़की की ओर से-- 
-आाथे समाज रुढकी 
नोट---इनके बाद जिन सज्यनोंकी ओरसे “अनेकान्स' अऋी 
सेजा जा रहा है उनके शुभ नास आगासी कफिरण्क 
में अकाशिस किये जायेंगे । 


नल जगा 5 


छठे बषमें अनेकान्तके और सहायक 
गत दो किरणोंसें प्रकाशित सदहायताके बाद जो और 
सहायता नकद तथा वचनरूपमें आप्त हुईं हैं और जिनके 
लिये सट्दायक मद्दाशय घनन्‍्यवादके पात्र हैं उसकी सूची 
सहायकोंके शुभ नाम सटद्दित इस प्रकार है--- 
४५) सेठ वंशीधरजी जैन सतना ( नई दुकान खोलनेऊकी 
खुशीमें ) । 
२) सेट श्रीपाल दीराजालजी जैन काला कशक्नौज (मात्ता 
जीके स्वर्गंवासके उपत्त च्यमें) । 
९) सेठ नेमीचंदजी बी० सेठी (मालरापाटनवाले) मऊ । 

१७) सेठ गुलाब चंदजी टॉग्या, इन्दौर (पहलेकी २५ रू०) 

को सहायताके अतिरिक्त) # 
सम) सलिंखई नन्‍दनलालजी मालजगुजार बीना-इृटावा(सागर)+# 
४) सेठ कोमलचंदजी ऊन खतना (रीवां)% 

१४७) व्वा० मित्तस्सेनजी जैन (२रि०मुनसरिस मुजफ्फरनगर )>-*« 

१४) गायबहादुर नानदमलजी जैन अजमेर ॥# 

१४) चौ० संतूलााल हुकमचंदऊी जैन, कटनी ।# 

१७) ला० जुगलकिशोरजी जैन कागजी देहली ।# 

१४) ला० खुलतानसिंहजी जौहरी, देद्दली १४5 

१४) त्ञा० पी० एजल० बच्चूमलजी कागजी, वेहली ।* 

२१) या० महेन्द्रकुमारजी जैन रहइस नानोतः सद्दारनपुर )# 

२१) श्री मभैँवरलालजी छाबड़ा (मेससे मेँवरल्वात्तटीकमचंद) 
मेलसा ।# 

२४) बा० महाबीरभ्रसादजी जैन, महावीर स्वदेशी भण्डार, 
सरधना! (मेरठ) । (पडली २९) रु० की सद्डायताके 
अतिरिस्क) ।# 

नोट---जिनके आगे # यह चिन्ह लगा है उनकी ओरस्से 

अनेकान्त अजैनादि संस्थाओं तथा खास खास 
विद्वानोंकी क्री जारडा है । १७) रू० की सद्दायतार्स 
चारको क्री भिजवाया जा सकता दै ।--व्यवस्थापक 

भसूलसुधार 

पिछली किरणके तृतीय टाइटिल पेजपर ला० दलीप- 
सिंहजी कागजीकी ओरसे जो ३६) रु० की सद्दायता छपी 
है उसे पाठक १७) रु० समझे । उसमें कुछ सहायता 
दूसरोंकी ओरसे थी, हाखलमें उन्होंने दूसरोंकी सद्दायताको 

४२) रू० कर दिया है और देहलीके तोन सजनोके नाम 

डसके लिये भेज दिये हैं जो सद्दायताकी सूचीमें दज हैं । 

--+व्यवस्थापक 


अनेकान्त-साहित्यके प्रचार की योजना 


अनेकान्तमें जो महृत्वका उपयोगी ठोस साहित्य निक- 
लता है, डम चाद्ते हैं उसका जनतामें अचिकाधिक रूपसे 
अचार होवे | इस ल्विए यह योजना की गई है कि चतुर्थ 
यर्ष और पॉँचच वर्चके विशेषाह्नोंको, जिनकी छछसंख्या 
क्रमश: १२० व १०७४ और मुल्य ॥) व ॥#) है, नाम- 
समाशञ्नके मू ० |) व 5७) पर वितरण किया जाने । अतः 
दानी महाशयोंडो मंदिरों, लायत्रेरियों, परीक्षोत्ती् विद्या- 
थियों और अजैन विद्वानों आदिको भेट करनेके लिये चाहे 
जिस अंककी २७, €०, १०० कापियाँ एक साथ मेंगाकर 
प्चार-कार्यसं अपना खसदयोंग अदान करना चाहिये । 

प्रचाराथ फऐोष्टेज भी नहीं लिया जायगा | 


वबीरसवामसन्दिर सरसाबा जि० सहारनपुर 


अआतवर्यकता 


वीरसेवासन्दिरको दो ऐसे सेवाभातवी योग्य विद्वानोंकी 
अ,वश्यकता है ज़िनमेंसे एक डिसाब किताबके काममें निभुया 
हो--बाकायदा दिसाब-किताब रखते हुए बीरसेवासन्दिर 
की सारी सम्पत्तिकी अच्छी देखे-रेस्थ और पुरी संभातत 
रख सके । दूसरे विद्वान संस्कृत, प्राकृत और हिन्दीके प्रफ 
रीडिंग तथा पत्न-व्यवद्ार्के काममें दक्ष होने चाहिये और 
यदि वे संस्कृत, प्राकृत तथा अंग्रेजीका हिन्दीमें अच्छा 
अनुवाद भी कर सकते हाॉ तो ज्यादा बेहतर है । चेतन 
योग्यतानुसार दिया जायगा। जो विद्वान आना 'चाहें उन्हें 
पूरे परिचयके साथ नीचे लिखे पते पर पत्र व्यवहार करना 
चाहिये । 

छोटेलाल जेन ( कलकत्ता वाले ) 
समापति बीरसेवामन्दिर-समिति! 
सरसावा जि० सद्दारनपुर 


प्रयारक चाहिये 

अनेकान्तके बढ़ते हुये अचार काथे के लिये एक ऐसे 
योग्य प्रचारककी आवश्यकता है जो स्थान २ पर जाकर 
इसके स्वाध्यायकी प्रेरणा कर सके और कार्याक्षयर्मे भी 
रहकर कार्यमें योग दे सके । 

डन्‍्दें कहीसे भो चनन्‍दा माँगना न पड़ेगा। 

चेतन योग्यतानुसार दिया जायेगा । 

व ्च्यतस्थापक 


दि०्ट्टांड+०78 पर०, #&-737. 
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वयोटुद पं ० जुगलकिशोरजी मुख्तारका सम्मान-समारोह 


सहारनपुरस स्वागत-सामातका सगठन 
- श्र नकल कक पलक कम 


बिहान लोग अपनो शुभ कामनायें ओर निबन्ध भेजें ! 


* "५ शि<<<६</०- 
भारतवर्षके विद्वत्समाजमें यह समाचार अत्यन्त दृषेके साथ सुना जायेगा कि वयोबृद्ध, निरप्नद्दी, 
पुरातत्व विशेषज्ञ पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार सम्पादक “अनेकान्त” का सम्मान समारोद्दध उनकी ६७ वी बर्ष 
गांठके अवसर पर मनानेके लिये सद्दाग्नपुरमें अतिप्ठित व्यक्तियोंकी एक स्वागत समितिका 
निर्माण हो चुका है । 








मुख्तार साद्देबके त्यागमय बहत्‌ सेबा कार्य से जैन समाज अपरिचित नहीं है उन्होंने पिछले हे० वर्षसे 
अपना तन सन धन सब कुछ जैन साहित्यफी खोज, जैन ग्रन्थोंके निर्माण ओर अनुबाद तथा पत्रोंके सम्पादनमें 
लगा दिया हूँ आज उनके लेखोंकी प्रमार्यकतवा की घाक न केवल जेन विद्वानों पर है चल्कि अजन विद्वान भी 
उनका लोहा मानते हैं । 

यह्‌ सचमुच जिले सद्दारनपुरका सोभाग्य हैं फि उसने न केवल ऐसे नररत्नकों पेदा किया बल्कि उनकी 
शिक्षा दीक्षा ओर समाज तथा साहित्य सेवाका क्षेत्र भी यहां जिला रहा है आज जिला सह्दारनपुर अपने इस 
सोभाग्यको समझ कर फूल उठा है ओर अपनी बह्द प्रसन्नता इस रूपमें प्रकट कर रहा है । 

जैन समाजके चिद्दानों, नेताओं, सामाजिक कार्येकर्ताओंसे प्रार्थना है कि वे अपनी शुभ कामनायें, 
पंडित जीके सम्बन्ध में निवन्‍ध »र कॉबतायें-- 


ला० अहंदासजी जेन रईस ओर ज़मीदर 
मोहलछा बड़तला सद्दारनपुर 
संयो ज---जुग लक्िशो र झुरूतार सम्मान-समारोह समिति के 
पते पर १ दिससम्बरसे पहिले 'मेजदें | 
समारोहकी तारीख ४ दिसम्बर १६४३ ईसवी है 






४//पर) (0५ 
2(> रथ। ; 
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झुद्॒क ,अकाशक प॑ ० परमानन्दशायउस्त्री वीरसे वासन्दिर सरखावाके किये श्यामसुन्दरक्लाज़ श्रीवास्तव द्वारा शरीवास्तघ प्रेस सद्दारनधुर में मुद्नितत 


शकसाकाउन्ती बजाय: 
म्न्तेन ज्योति 


चविचय बाद चा नुभयमुनय मिश्रमपि नहिशपे प्रत्येक लियमबजिपलब्या५पर्)गसित 
सदा -न्या:न्यापंजले सकललवनस्यघरगर्णा न्वया गीत नन्‍्ये बहनय-बिंबल्लेसरव्शान ॥ 
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चीर-शासनका अधेदय-सहस्तराब्दि-महोत्सव 


जीर-शासनको---भ ० मद्दावीरके घधमंतीर्थको--प्रचर्तित हुए ढाई इजार दर्च समाप्त ढोरहेडैं, अतः ढाई हजार 
वर्षकी समाधि पर कृतज्ञ जनता ओर ख़ासकर व जैनियोंके द्वारा वीर-शासनका 'अर्धृंद्धय-सहस्ताम्दि-महोत्सव” मनाया 
जाना समुचित और न्ययायश्राप्त है । हइसीसे यीरसेवामन्दिर सरसावाने, श्रीमान्‌ बायबु छोटेलाकजी जैन रस कतल्मकप्ता- 
की ओरणाकों पाकर, हस महोत्सचके मनानेका भारी आयोजन किया है | इस सहोत्सवके दिये जो स्थान चुना गयः है 
कट है 'राजग्ृद' सीर्थक्षेत्र । 

हस स्थानका कितना अधिक महत्व है यद्द तो स्थतंत्र ल्लेल्यका विषय है, फिर भी यहां पर संक्षेप में इतना 
प्रकर किया जाता है--..- 

(१) दिगम्बर सम्प्रदायकी इष्टिसे यद्द राजयुह् वद्द स्थान हैं जहां सकसे पद्दले श्लावशा-कृष्ण प्रतिपदाको 
सूर्योदय के समय चीर भगवानकी दिव्यध्चनि वायी खिरी, उनके सर्थभ्राणि-छिसरूप 'सर्चोक्ष्य/ सीथ की अवृत्ति छुडें 
और उनके प्रधान गणधर गोौतमके द्वारा उनकी दिव्य-वाणीकी उस द्वादशांय आतर्से रचना की गई जो वर्ससानके सभी 
जैनागर्मोका आधारभूत है । किसी भी दिगम्बर अन्थमें जहाँ उसके विषयावतारका निर्देश है वहां इसी स्थानके विषु- 
ज्ञाचलादि प्येत पर वीर भगवानका समवसरया आने और उसमें वीर-बआाणीके अनुसार गौतम गयाधघरके द्वारा उस 
विषयके द्वारा श्रतिपादनका उद्ल्तेस्त है । 

(२) श्रेवाम्बर सम्प्रदायकी इष्टिसे यद्द राजग्रु्द वद्द स्थान है जहां चेशासत्र सुदि ५० मीको छोने वाले केंवल- 
ज्ञानफे अनन्तर ज्येष्ट मासके शुरूमें ही भ० मद्दावीर देशनाके लिये पड्ुुंच गये थे, जहां वे ज्येष्ट तथा झासाढ मास तक 
दी नहीं किन्तु वर्षोकाल (चातुर्मास्‍्य) के अन्त तक (कोई छद मास तक) स्थित रद्दे और इस अर्खेसें जहाँ बरायर उन 
की समवसरण सभा लगती रही और उसमें उनका घर्मोपदेश होता रष्ठा, जिसके द्वारा धजारों जास्खों प्राणियोंका उद्धार 
तथा कल्याण दुआ है । और जो झख॒नि कलयाणविजयके शब्दोंर्मे “सद्दावीरके उपदेश और व्ौ-बासके केन्ड्रोंसें सबसे 
बबा और पसमुख केन्द्र था।”” “जहाँ सहावीरका समवसरण दोसोसे अधिकवार होनेके उल्लेख जैनसूत्रोंसें पाये जाते हैं।? 
ऊआौर इस लिये जद वीरशास्रन विशेषरूपसे प्रवर्तित छुआ हैं + 

अतः दोनों सम्परदार्योकी दइृशष्टिसे राजग्ृह (राजगिर) यीरशासन-सम्बंधी महोत्सवके किये सबसे शझधिक उपयुक्त 
स्थान है, जहाँकी प्राकृतिक शोभा भी देखते दी बनती है । 

मदोस्खथवकी प्रधान तिथि आवशणकूष्णप्रतिपदा है ।, जो उत्सपिणी आदि युर्गेकि झारस्मकी सिथी होनेके साथ 
साथ वर्षोरम्मकी तिथि है---हसी तिथिसे पदल्के भारतवर्षमें वघका आरम्भ छुआ करता था, “वर्ष शब्द भी जर्षोकाजरस्े 
आपने प्रा.स्थका खूचक है। अतः यद्द तिथि अन्य प्रकारसे भी धतिहासमें अपना खास महत्य रखती है । 

सदोस्सव को विशेष योजनाएँ आगासी किरण्योमें प्रकाशित दॉगी। --अधिछाता 'वीरसेबासन्दिर ? 


एक किरण का मूर्य |) 
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है / चीरसेचामन्दिर (समनन्‍्तभद्राक्षम) सरसावा जिला सहारनपुर 
वबष ६, किरण ४ कर है है न नवम्बर १४७४७ दे 
सागंशी्ष शुक्र, चीरनिवाण खँ० २४७०, विक्रम सें० २००० 


समनन्‍्तभद्व-भारतोके कुछ नमूने 
[ १७ ॥ै 
_ओकुन्थु-जिन-स्तोत्न 


हि] के 
कुन्थु-पश्ठस्यश्विस्व-स्तत्वद्य कतान: कुन्थुजिनों ज्चस-जरा-सरप्णोपशान्त्य | 
९ ए ५६ ( 
सथ॑ घ्मचक्रसिह वलेयसि स्स आूल्य अस्या पुरा चिलिपलीश्वर-चक्रपाणि: ॥ ? ॥ 
क्ुन्थयादि सकल प्राणियों पर दयाके अनन्य बिस्ताग्को लिये हुए हे कुन्शुजिन ! आपने पहले 
(गृदन्‍्थावस्थामें) राज्यविभू तिके निर्मित्त राजाओं के स्वामी चक्तवर्ता होकर बादको ज्वरांद रोग, जगा (बुढ़ापा) 
ओर सरण्को उपशालन्तिरूप मुक्ति-चमूत्तिके लिये इस लोकमें धर्म-चक्ककों प्रवतित किया द्टे--श्रर्थात्‌ू - आप 
चक्रत्र्ती और तीथकर दोनों पदक प्रात हुए हैं ।! 
ही से छ 
तथा चियः परिद्ृह स्त न शान्तिरासासिध्टेन्द्रिया्थे-चिमच!:ः परिवृद्धिरेव । 
न. ० न 
स्थिस्थेब काय-परितापह र॑ निसमित्तसिस्थात्म वान्‌ विषयसौख्यपराडःछु स्वो5स्वूत ॥ १ ॥ 
पतच्णा (विषयाकाँचा) रूप अग्नि ज्वालाएं स्वभावस ही संतापत करती हैं। इनकी शान्ति अभिलषित 
इन्द्रिय-विषयोंकी संपत्तिसं--प्रदुर परिमाणमें संप्राप्तिस--नहीं दोत्ती, उल्टी बूद्धि दी द्वोती है; क्‍यों फकि वस्तु- 
स्थिति ऐसी ही ह्े--इन्द्रिय-विधयोंकों जितना अधिक सेवन किया जाता है उतनी ही अधिक उनके और सेवनकी 
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तृष्ण। बढती रहती है। सेचन किये हुए इन्द्रिय-विषय (मात्र कुछ समयके लिये) शरीरक संतापको मिटानेमें निर्मित्त- 
मात्र हैं-- ठृष्णारूप अभिज्यालाओंकी शान्त करनेमें समर्थ नहीं होते। यद् सब जानकर द्वे आत्मवन---इन्द्रिय- 
विजेता भगवन्‌ (--आप विषय-सौख्यसे परालूमुख् हुए ्ैं---श्रापने चक्रवर्नित्वकी सम्पूर्ण विभरूतकों देय सममते हुए 
उनसे मुख मोड़ कर अपना पूर्ण झत्मविकास सिद्ध करनेके लिये स्वयं ही बेराग्य लिया हे-जिनदीक्ता धारण की है।? 
बाह्यं लपः परसदुश्य रसाचरंस्ट्वसाध्यास्मिकस्यतपम्त: परिबृंहणार्थम । 
ध्यान निरस्य कलुषद्रधछुक्तरस्मिान ध्यानदये चद्वलियेडतिशयोपवज्ञे ॥ ३ ॥ 
(बेराग्य लेकर) आपने आध्यात्मिक तकी--श्रात्मध्यानकी--परिय्द॒द्धिके लिये परमदुझर बाहातप-- 
अानशनांदरूप घोर-दुद्धर तपश्वरण--किसा है । आर ( इस बाह्मतपश्धरणको करते हुए ) आप घधत्ति-रौद्-रूप दो 
कलुचित (खोटे) ध्यानोंका निराकरण करके उत्तरवर्ती--धम्य और शुक्ल नामक--दो सातिशय (प्रशस्त) ध्यानों में 
प्रवृत्त हुए हैं । 
छुत्या स्वकर्स-कटुकप्रकृती व्यतस्त्रों रस्नश्थाउतिशयलेजम्ति जातवीये:। 
वस्राजिये सकलवेदविधेविनेता व्यओे यथा वियति दोीसरूचिर्जिवस्वान | ४ ॥ 
“(सातिशय ध्यान करते हुए हे कुन्थशुजिन !) आप अपने कर्मोक्नी चार कटुक प्रकृतियोंको---श्ानाव* ण. दर्शाना- 
बरणा मोहनीय और अनन्‍तराय नासके चार घातिया कर्मोको---रत्नत्रथक्री--- सम्यग्द शेन+-समम्यरज्ञन और सम्यक्चा ग्त्रिकी --- 
सातिशय श्रग्निमें->-परमशुक्लध्यानरूपबनिदिमें---भस्म करके जातवीये हुए हैं---झ्'क्त सम्पन्न बने हैं-- और सकत- 
वेद-विधिके--संपूर्ण लोकाउलोक-विषयक्-शान-विधायक शआआगमके--प्रणेता द्वोकर ऐसे शोभाणमान हुए हैं जेसे 
कि घनपटल-विहीन आकाश) दीप्तर-फिरणोंफो लिये हुए सूर्य शोभता दे ।? 
घस्सान्छुनीन्द्र-तव लोकपितासहाओधा विद्या-विश्वत्ति-कणिकासपि नाप्तुवन्ति । 
लस्माऊहूवन्तसजमसप्रतिमेयसायोः स्तुस्यं स्तुबन्ति रुधियः स्वहिलतेकतानाः ॥ ५॥॥ 
+स्त्रयस्भू स्तोन् 
ह दे मुनीन्द्र भीकुन्युनिन ! चूँकि लोकपितामद्दादिक-- ब्रह्मा-त्रिष्यु-मद्ेश-कपिल-सुगतादिक---आपकी 
विद्या ( केवलज्ञान ) की ओर विभूतिको---समवसरणादि लक्ष्मीकी-- एक करिएाको भी प्राप्त नहीं हुए हें, इस 
लिये आत्महित-साधनकी धुन लगे ड्डए श्रेष्ठ सुधी जन---गणधरादिक--पुनजे न्ससे रहित आप अद्वितीय 
स्तुत्य (स्व॒तिपात्र) की स्तुति १रते हैं ।? 


जगतगुरु अनेकान्त 
जेष्य जिया लोगगप्स खि उलथहारों सव्वहा एप्प एिव्वरह | 


- लसख अुवशेकश॒ुरूणो णसो अनेगंलतवायरूस || १ | -...सिझसेनाचर्य 


#जिसके बिना-- जिसकी शिक्षाक्रे अभावमें-- लोककफः व्यवद्धार भी--दुनियाका कारोबार भी--सर्वे था बस 
नहीं सकता---सब तरहसे मले प्रकार चल नद्वीं सकता--उस भ्रुबनेक शरुरू---जग तके श्रसाधारण गुरू-- अनेकान्त- 
बादको नमस्कार दो ।? 


आअनेकान्त-रस-लहरी 


[ इस स्तम्भके नीचे लेख लिखनेके लिये मैं शुरूसे द्वी बिद्वानोंकी आमंत्रित करता आा रहा हूं, परन्तु अभी 
तक किसीने भी इस ओर ध्यान देनेकी कृपा नढीं की | पछुली किरणमें लेख न जा सकनेका एक कारण जहां मेरा 
अमवकाश है वर्धा दूसग कारण मेरी यह जाननेकी रुचि भी है कि समाजके विद्वानोंके छ्ूदयपर इसकी क्या प्रातक्रिया 


होती हे---वे यह न समझ बे 


कि ध्सम्पादकजी तो लिख ही रहे हैं. हमे इस ओर प्रयत्न करनेकी क्रूरत नहीं | 


मेरे ऊपर शत्रीर-सेबा-मन्दिर-सम्बन्धी कार्योका इतना अधिक भार दे कि सुभे जरा भी अ्रवकाश नदीं सिलता और किसी 
दूमरे आवश्य ककारयकी बलि चढ़ाये बग्ेर तो मैं ऐसे लेख लिख द्वी नहीं सकता | इसके प्रिवाय मैं समाजके बड़े-बड़े 
विद्वानों एवं साहित्य-कलाकार्रोसे अधिक महत्वके लेग्वोंकी आशा लगाये हुए हूँ । ञ्राशा हे वे उसे शीघ्र पूरा करेंगे 


ख्ौर इस ल्तेग्व-मालाके सिलसिलेको बन्द नदीं 


होने देंगे । इसी आशाको लेकर और पाठकोंक्री इस निषयके लेग्योंकों 


पढ़नेकी बढ़ती हुई रचिको देखकर तथा यद्द खयाल करके कि उनकी उस झुचिकी पूर्तिमें अधिक व्याघात नहोने गए, 


मैं आज अपना यह तीसरा लेख उपस्थित कर रहा हूँ। ] 


[ ३ 
बड़ा दानी कोन 


घुक दिन अध्यापक वीरभद्वने कक्तार्मे पदुंचकर विद्या- 
पघिंयोँसे पुछा---'बड़े-छोटेका जो तस्व तुम्हें कई दिनसे सम- 
भूाया जारहा दे उसे तुम खूब अच्छी तरद्द समम्झ गये हो 
या कि नहीं ?! विज्ञाथियॉने कद्दा---हाँ, इम खूब अच्छी 
तरद्द समझ गये हैं ।” 

अच्छा , यदि खूब अच्छी सरहद समझ दायथे द्यो तो 
शआ्राज मेरे कुछ प्रश्नोंका उत्तर दो, और उत्तर देनेमें जो 
विद्यार्थी सबसे अधिक चतुर हो वह मेरे सामने आजाय, 
शेष विद्यार्थी उत्तर देनेमें डसकी मंदद कर सकते हैं, और 
चार तो पुस्तक स्वोलकर उसकी भी मदद ले सकते हैं ।? 
अध्यापक सहोदयने कटा | 

बंलपर सोहन नामका एक विद्यार्थी, जो कक्षा्में सबसे 
अधिक होशियार था, सामने आ गया. और तब अध्यापक 
जीने पूछा---- 

पदतलाओ, बढा दानी कौन दे ?' 

विद्यार्थी--जो ल्ास्नों रुपयोंका दान करे वह बढ़ा दानी है? 

अध्यापक---तुम्दारे हल उत्तरसे तीन बाठें फलित 
दोती हैं---एक तो यह कि दो चार हजार रुपयेका या लास्ल 
रुपयेसे कमका दान करने वाला यढदा दानी नहीं, दूसरी यद्द 
कि ज्ास्ज्रोंोकी रकमका दान करने वाल्ंमिं जो समान रक्षमके 
दानी हैं वे सरस्परमें समान हैं--उनमें कोई बढा-छोटा 


> 


-“सम्पादक 


नहीं, और तीसरी बात यह कि रुपयोका दान करनेवाला 
ही बड़ा दानी है, दूसरी किसी चीजका दान करने वाला 
यदा दानोी नहीं । 

विद्यार्थी--मेरा यद्द मतलब नहीं कि दूसरी किसी 
चीजका दान करनेवाला बढ़ा दानी नहीं, यदि उस दूसरी 
चीज---जाबदाद मकान वैश्हकी मालियस उतने रुपयों 
जितनी है तो उसका दान करने वाऊखा झी डसी कोटिका 


बदा दानी है । 
अधथ्यापक--जिसस 'चीज़का मुल्य रूप 


सके उसके विषयमें तुम क्या कद्दोरे २ 
विद्यार्थी-ऐसी कौन 'अ.ज्ञ है, जिसका गुल्य रूपयोर्म न 


आँका जा सके २ 
अध्यापक--न्िःस्वार्थ प्रेस, सेवा और शझमभयदानादि; 


अथवा क्रोचादि कषायोंका त्याग और दयाभावादि बहुतखी 
छेसी चीजें दें जिनका झूल्य रुपयों नहीं आँका जा सकता। 
उदाहरणके लिये एक मनुष्य नदीमें डक रहा है, यद्ध वेस्व 
कर खटपर खद्ाा छुआ छक नौजवान जिसका पहल्लेसे उस 


न आँका जा 


' डूबने वाल्तेके साथ कोई सम्बंध दथा परिचय नहीं है, उस 


के दुःखसे व्याकुल द्वो उठता है, दयाका स्त्रोत उसके छदय 
में फूट पढ़ता है, मानवीय कर्तव्य उसे अर घर दबाता है 
झओऔर वष्ठ अपने प्रासयोकी कोई पर्वाह न करता हुआ---जान 
जोब्थोर्मे डाज्षकर भी--एक्दम चढ़ी हुईं नदीमें कूद पथ्ता 
है और उस हदबने वाल्ते मजुष्यका उद्धार करके उसे तटपर 
के आता है। उसके हस दयाभाव-परिणत आत्मत्याग और 


श्र 


अनेकान्च 
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उसकी इस सेवाका कोई मूल्य नहीं और यह अमुल्यतता 
उस समय और भी बढ़ जाती दै जब यह मालूम दोोता है 
कि वह उद्धार पाया हुआ मनुष्य एक राजाका इकलौता 
पुत्र है और उद्धार करने वाले साधारण गरीब आदमीने 
बदलेमें क्ृतज्ञता-रूपसे पेश किये गये भारी घुग्स्कार्को 
भी जलेनेमें अपनी असमर्थता व्यक्त की है | ऐसा दयादानी 
अआस्मत्यांगी मनुष्य लाखों रुपयोंका दान करनेवाले दानियों 
से कम बढ़ा नहीं है. वद्ठ उससे भी बड़ा है जो पुरस्कार 
में आधे राज्यकी घोषणाकोों पाकर अपनी जानपर स्वेत्ता हो 
ओर ऐसे ही किसी डूबते हुए राजकुमारका उद्धार करनेसें 
स्मथे होकर जिरूने आधा राज्य प्राप्त किया हो। इसी 
तरह सै निर्को द्वारा जब लूट स्वसोटके साथ कत्लेआम हो ग्हा 
हो तब एक राजाकी अभय-घोषराका उस समय रुपयोमें 
कोई मुल्य नहीं आंका जा सकता--बह लाखों. करोड्डों 
ओर अरबो-खर्बा रुपयोके दानसे भी अधिक होती है, और 
इसलिये एक भी रुपया दान न करके ऐसी अभय-घोषणा- 
द्वारा लवेत्र अमन और शान्ति स्थापित करने वालेको छोटा 
दानी नहीं कद्द सवते । ऐेसी ही स्थिति नि:स्वार्थ-भावसे 
बेश तथा समाज-सेवाके कार्योमें दिन-रात रत रहने वाले 
ओऔर उसीमे अपना सर्वस्व होस देने वाले छोटी एऐंचजीके 
व्यक्षियोंकी है । उन्हें भी छोटा दानी नहीं कहा जासकता। 
अभी अध्यापक चीरभद्रजीकी व्याख्या चअत्त रही थी 
आर थे यह रुूपष्ट करके बतला देना चाहते थे कि “क्रोचादि 
कषायों के सम्यक्‌ स्यागी एक पैसे का भी दान न करते हुए 
किसने अधिक बड़े दानी होते हैं! कि इतनेमें उन्हें विद्यार्थी 
के चेहरे पर यह दीस्व पड़ा कि कि “उसे बड़े दानी की 
अपनी सदोध परिभाषा पर और अपने इस कथन पर कि 
डउसने बढ़े छोटे के तत्व को खूब अच्छी नरह से समझ 
लिया है कुछ संकोच तथा स्वेद होरहा है', और इस लिये 
' उन्होंने अपनी ब्याख्याका रुख बदलते हुए कहा - 
“अ्रच्छा, अभी इस गंभीर और जटिल विषय कौ हम 
यहां रहने देते हैं---फिर किसी अवकाशके समय इसकी 
स्वतन्श्न रूपसे ब्याख्या करेंगे---ओऔर इस समय तुम्हारी 
समान मालियतके दान-द्वव्यकी बाठको ही लेते हैं। एक 
दानी सेनाके लिये दो लाख रुपयेका मांस दान करता है, 
दुसरा आक्रमणके लिये उद्यत सेनाके चास्ते दो ज्ञास्त रुपये 


के नये हथियार दान कग्ता है, तीसरा अश्रपने ही आक्रमण- 
में घायल हुए सैंनिकीकी महंम-पट्टीके लिये दो लासख 
रूपये की दवा-दारूका सामान दान करता है और चौथा 
बंगालके अकाल पीडत्तों एवं अज्ञाभावके कारण भुख्से 
तड़प-लड़पकर मरने वाले निर्पराध प्राशियोंकी श्राणरच्ता 
के लिये दो लाख रुपयेका अज्ञ दान करता है । बतलाओ 
इन चारोंमें बड़ा ढानी कौन है ? अथवा सबके दःन-द्वव्यकी 
सालियत दो लास रूपये समान होनेरे सब बराबर के दानी 
हैं--डउनमें कोई विशेष नहीं, बडे-छोटेक्य कोई सेद नहीं है?” 

यह झुनकर विद्यार्थी कुछ भौंचकसा रह गया और 
उसे शीघ्र ही यह समक नहीं पढ़ा कि क्‍या उत्तर दूं, 
ओर इस्प त्नये वह उत्तरकी स्वोजर्मे मन-ही-मन कुछ 
सोचने लगा--दूसरें विद्यार्थी भी सहसा उसकी कोई मदद 
न कर सके---.कि इतनेंमे अध्यापकजी बोल उडे--- 

वुसम तो बड़ी सोचर्मे पड़ गये हो ! क्या तुम्हें दानका 
स्वरूप और छिन कार णोंसे दानमें विशेषता आती है--- 
अधिकाधथिक फलकी नष्पत्ति होती ह--उनका स्मरण नहीं 
है? और क्‍या तुम नहीं सममते कि जिस दानका “लत 
बड़ा होता है वह दान बड़ा है ओर जो बड़े दानका दाता 
हैं बह बड़ा दानी है ? तुमने लत्व.थंसूत्रके सात्तवें अध्याय 
क्रोर उसकी टीकामें पढ़ा दै--- स्व-परके अनग्रह्ठ-उपकार के 
लिये जो श्पनी घनादिक किसी चस्तुका स्यारा किया जाता 
है उसे 'दान! कद्दते दै,. ओर दानमें विधि, दर्ृवृव्य, दाता 
अर पाञश्नके विशेषसे विशेषता आती है--दानके तरीके, 
दानमें दी जाने वाली वस्तु, दाताके परिणाम ओर पाने 
व लेसें शुणा-संयोगके भेदसे द/नके फल में कमी बेशोी होती 
है; तब इस तात्विक दृष्टिको लेकर ठुम क्यों नहीं बतलाते 
कि इन चारोंसें दान-द्॒ब्यकोी अपक्षासे वीन बड़ा है ९ 

अध्यापकजीके इन प्ररेग्टास्मक शाब्दोंको सुनकर विद्यार्थी 
को होश आा गया. उसकी स्मति काम करने लगी ओऔर 
इसलिये वद्द एक दम बोल पदा--- 
'इन चारोंमें बडा दानी वह है जिसने वेबसीकी हालत 
में पड़े हुए बंगालके अकालपीडितोंको दो लास् रुपयेका 
अश्ञ दान किया है ।? 





# अनुग्रद्यार्थ स्वस्यातिसरगगों दानम ॥३वता 
बविधि-द्रव्य-दा तु-गच्-विशेषात्तद्धिशिष: ॥ ३६] तन्सू० 
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अध्यापक---वह बडा दानी कैसे है ? ज़रा समझा कर 
बतलाझो । और स्वासकर इस बातकों स्प्ट करके दिख- 
लाओ कि वह घायल सैनितरॉके लिये महंस८द्धीका सामान 
दान करने वाले दानीसें भी बड़ा दानी क्यों कर है ? 

विद्यर्थी--मॉाँसकी बध्यत्ति प्रायः जीवधातसे होती है ' 
जो मांसका दान करता है वह दूसरे निग्पराध जीवबॉडे 
घातमें सहायक होता है और इस त्निये सानवतासे गर कर 
हिंसास्मक अपराधका भागी बनता है. ऊिससे उसका अपना 
जऊपकार न हो कर अपकार होता है। और जिन्हें मौँस- 
भोजन कराया जाता हैं वे भी उस जीवघातके अनुमोदक 
सथा प्रकारान्तरसे सद्दायक होकर अपराधके भागी बनते हैं। 
साथ ही मॉल भोजनसे उनके हदयमें निर्द बता-कठो- ता- 
स्वार्थपरतादिमू-लक  तामसी भाव उत्पन्न होता है, जो 
अआधत्मचधिकासमे बाघक होकर उन्हें पतनकी और ले जाता 
है, और इस लिये मॉल-दानसे मांसभोजीका भी वास्तविक 
उपकार नहीं होता--- खासकर ऐसी हालनमें जबकि अज्ञा- 
दिक दूसरे निर्दोष एवं सात्विक भोजन्नोंसे पेट भले प्रकार 
भरा जा सकता है और उससे शारीरिक बल एवं यौद्धिक 
शक्तिमं भी कोई बाधा उपस्थित नहीं होती । अत: ऐेसे 
दानका पारसार्थिक अथवा आत्मीपकार-स्शाधथनकी दश्सि 
कोई अच्छा फल नहीं कहा जासकता--भले ही डसके 
करने वालेको लोकमें सस्‍्वार्थी राजा-ह्वारा किसी ऊपरी पद 
या सनन्‍्सखबकी प्राप्ति हो जाय | ऊंय पारसार्थिक अथवा 
ख्राव्मोप्मरकी इश्टिसे ऐसे दानका कोई बड़ा फल नहीं होता 
तो ऐेसा दान देनेवाला बढ़ा दानी भी नहीं कहा जा राकता। 

हथियार हिंसराके लपकरण होनेसे उनका दान करने 
वाला हिंसामें-परपीडामें सहायक तथा उसका अनुमोदक 
होता है और जिसे दान दिया ऊाता है उसे उनके कारण 
हिंसामें प्रोत्साहन म्स्लिसा है ओर वे प्रायः दूसरोंके घातमें 
ही काम आते हैं । इस तरह दाता और पात्र दोनों ही के 
किये वे आत्मधितका कोई साधन न होकर श्राप्समहनन एवं 
पतनके दी कारया बनते हैं, और इस लिये दृथ्ियारोंका_ 
दान पारसार्थिक दृष्टिसे कोई महान्‌ दान नहीं होता--- 
आक्रमयात्मक-युद्धके सेनिकॉके लिये तो वह्द और भी 
सदोष ठद्वरता है; तब उसका दानी बड़ा दानी कैसे हो 
सकता है ? 


अनेकान्त-रस-लदरी 
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घायल सैनिकोंकी महम-पहद्टीके लिये स्वेच्छासे दवा- 
दारूका दान देने वाला पिछले दो दानियों--मॉँसदानी 
ओऔर हथियारदानीसे बढा जरूर है, परन्तु वद्ठ बंगालके 
घोर अकालसे पीडित प्राणियोंक्री रक्षार्थ अनज्नका दान करने 
चाल्ेसे बडा नहीं है। क्योंकि अन्यके राष्ट्र पर आक्रमण 
कन्नेके लिये डद्यत स्पेनिक दूसनॉंको घायल कर ने और स्वयं 
घायल होनेकी ज़िम्मेदारीकोी खुद अपने सिर पर उठाते हैं. 
अपराध करते हुए घायल होते हैं और अच्छे होने पर आगे 
भी अपराध व.रन--»नेक निरपराच प्राणयों ठकवका घात 
कश्ने-की इच्छा रखते हैं, इस लिये थे उतने दयाके प्र 
हीं जितने कि बंगालके उक्त अकात्न-पीडित दयाके पान्न 
हैं, जिनिका अकालके डुलानेमें कोई हाथ नहीं, कोई अप- 
राध नहीं और जिन पर अकाल लादा गया है अथवा क्सी 
जिम्मेदार बड़े अधिकारीकी भारी लापर्घाही और गफ़लतसे 
ज्वद गया है। ऐसी स्थितिमें मुम्भे तो बंगालके अकातन 
पीड्ॉंको दो लाख रुपयेबा अन्न दान करने याला छी 
चरम बड़ा दानी मालूम होता हे । 
अध्यापक---जिस इष्टिको लेकर तुमने उक्त अन्नदानीकों 
बढ़ा दानी बतलाया है चह एक प्रकारसे दीक है; परन्तु हस्त 
विचयमें कई विकल्‍प उत्पज्ष होते अथया सवाल पैदा होते 
हैं, उनमेंसे यहां पर दो विकल्पोंको ही रक्‍स्वा जाता है. 
जिनमेंस पहला विकल्‍प अथवा सवाल इस प्रकार है--- 
मानलो, बंगालके अकातल-पीडिताॉके लिये दो दो 
लाख रुपयेका अ्र्ष दान करने वाले चार सेठ है, जिनमेंसे 
($) णक-े स्वेषच्छास दान नहीं दिया, वह दान देना ही 
नहीं चाहता था. उस पर किसी उच्च अधिकारीने भारी 
दबाव डाला और यद् धमकी दी कि “यदि तुम दो लजास्थ 
उरूपयेका श्रज्ञ दानमें नहीं दोगे तो तुम्हारा अश्षका सब स्टाक 
ऊब्त कर लिया ऊायगा, तुम्हारे ऊपर इनक्मटैबस दुगुना- 
चौगुना कर दिया जायगा और भी अनेक कर बढ़ा दिये 
जावेंगे अथवा डिफेंस आफ इंडिया ऐेक्टके अचीन तुम्हारा 
चालान करके तुम्हें जेलमें डाल दिया जायगा. तुम्हारी 
जायदाद जडत करली जायगी और तुम जेलमसें पस्े पढे 
सडजाओगे ।! और इस लिये उसने घमकीके मयसे सथा 
दबावरसे मजबूर होकर चड्ट दान दिया है । (२) दूसरेने इस 
इच्छा तथा झआशाको स्लेकर दान दिया है. कि उसके दानसे 


श्र्६द 





गवर्नर साहय या कोई दूसरे उद्याघधिकारी प्रसक्ष हंगे 
ओऔर उस पअसच्नताके उपलचार्मे उसे आनरेगी मजिष्टेट 
या रायबदादुर जैंसा कोड पद प्रदान करेंगे अथवा उस 
के यदते टुए करोंमें कमी होसी ऋौर अम्भुक केसमें उसके 
अनुकूल फैसला हो सकेगा । (३) तीसरेने कुछ इदंयौ-भाव 
तथा व्यापारिक दरृष्टिको क्तचंय्में रख कर दान दिया है| उस 
के पड़ोसी अथवा अठतिद्वंद्ोने «० हजारका अज्ञ दान किया 
था, टसे नीचा दिखाने, उसकी प्रतिष्टा कम करने और 
क्रपनी चाक तथा साख जमा कर कुछ व्यापारिक लाभ 
डठानेकी तरफ़ उसका प्रध्धन लूच्य रहा है । (४) चौथेका 
. हृदय सचमुच काल-पीडितोंके दुखसे दृत्रीभूत हुआ है 
और उसने सानवीय कतंव्य स्ग्मक कर स्वेच्छासे बिना 
किसी लौकिक ल्ाभकों ऋक्ष्य्मे रकक्‍रे वद्द दान दियादे। 
बतव्ता»ओ इन चारमि बडा दानी औनसः सेंठ हैं? और 
जिस अजनश्नदानीको तुमने अभी यढा दानी बतकाया है चढ़ 
यदि इनमेंसे पट्दक्के नम्बरका सेठ डो तथ भरी क्या वद्ध उस 
दानीसे बढ़ा दानी है जिसने स्वेच्छासे बिना किसी दबावके 
घायल सैनिकोंटी बुरी द्ालतकों देख कर उन पर रहम 
खाते हुए और उनके अपराधादिकी बातकों भी ध्यानमें न 
लाते हुए उनकी मर्दंमपट्टीके लिये दो लाग्व रुपयेका द.न 
दिया हैं ?? 
विद्यार्थी--इन चारोमें बढ़ा दानी चौथे नम्बरका सेठ 
है, जो दानकी ठीक स्पिरिटको लिये हुए है । वाकी को 
दानके व्यापारी हैं। पहले नम्बरके सेठको तो चासरूुतवमे 
ठानी ही न कद्दना चाहिये, उसे ठो दो लाख रुपयेका अश्ष 
एक प्रकारसे छीना गया है, वह तो दान-फलका अधिकारी भी 
शर्दी है, और इस जल्िये घायल सैंनिकोकी महँसपटद्टीके लिये 
स्वेच्छासे दयाभाव-पूवंक दो लाग्चका दान करने वालेसे 
चद्द यढा दानी केसे हो सकता है ? नहीं हो सकता | 
अध्यापक--मालूम होता है अब तुम विषयको दीक 
पमक रहे हो । अच्छा, इतना और जानलो कि-' चौथे 
नग्बरका सेठ करोढ्ोंकी सम्पत्तिका घनी हें, उसके यहाँ 
प्रतिदिन क्ास्त्रों रपये का व्यापार द्ोता हैं और दर साल 
सब खर्च देकर उसे दस लाख रुपयेके करीबकरी बचतरहती 
हैं । उसने दो जार रुपयेके दूनसे अपना एक भोजन्पनय 
खुलवा दिया है, भोजन वितरण करने के लिये कुछ नौकर 
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छोड दिये हैं और यह आडेर जारी कर दिया है कि जो 
कोडे भोजनके लिये आवे उसे भोजन दिया जावे, नतीजा 
यह छुआ कि उसके भोजनाजलय पर अधिकतर ऐसे सण्डे- 
सुलणडे और गुरडे लोगोंडी भीड़ लगी रहती हैं जो रुवय॑ 
सजदूरोी करके अपना पेट भर सकते हें---दयाकेे अथवा 
सुफ्त भोजन पानेके पात्र नहों, जो घक्कासुकी करके अधि- 
काश गरीब भ्ुखमरोंको भोजनशालाके द्वार तक भी पहुंचने 
नहीं देते और स्वयं खवा-पीकर चले जाते हैं तथा कुछ 
भोजन साथ भी ले जाते हैं। और इस तरह जिन गरीबोंके 
बासस्‍ते भोजनशाला खोली गईं है उन्हें बहुत ही कम 
भोजन भिल पाता है। प्रत्थुत इसके, घनीराम नामके एक 
पांचवें सेठ दें, जो ३-४ लाख रुपयेकी सम्पत्तिके ही माल्निक 
हैं। उनका भी हृदय बंगालके अकाल्न-पीडि: को देख कर 
चास्तचमें घबीभूत छुआ है, उन्होंने भी सानवीय कर्ंब्य 
समम्क कर स्वेच्छासे बिना किसी लौकिक लाभकों लच्यमें 
शक्‍से दो लाखका दान दिया डै और उससे अपनी एक 
भोजनशाला खुलचाई दै । साथ ही, भोजनशालाकी ऐसी 
विधि-व्यवस्था की है, जिससे वे भोजनपाज्न गरीय अुख्यमरे 
ही भोजन पासकें जिनको लक्ष्य करके भोजनशाबव्ता खोली 
गई है | उसने भोजनशालाका प्रबन्ध अपने दो योग्य पुत्रों 
के सुपुदे करदिया है, जिनकी सुव्यवस्थासे कोई खरडा-मुस- 
शड्ा अथवा अपान् व्यक्ति भोजनशालाके प्रहातेके 
अन्दर घुसने भरी नहीं पाना, जिसके जो योग्य है वही 
प्रास्विक भोजन उसे दिया जता है. और उन दीन-अनाथों 
सथा विधवा-अपाहजोको उनके घरपर भी भोजन पहुंचाया 
जाता हैं जो लज्जाके मारे भोजनशालाके द्वार तक नहीं आा 
सकते और इस लिये जिन्हें ओजनके अभावमसें घर पर दी 
पड़े पक्के सरजाना मंजूर है । अब बतलाओ इन दोनों 
सेटोमें कौन बढ़ा दानी है ?--वही चौथे नम्बर वात्ता सेट 
बड़ा दानी हैं जिसे तुमने अभी बहुतोंकी तुलनामे बढ़ा 
चतलाया है ? अथवा पाँचव नम्यरका यदह्द सेठ घनीराम 
बड़ा दानी है ? कारण सहित प्रकट कगो | 

विद्यार्थी उत्तरके लिये कुछ सोचने ही कगा था कि 
इतनेमें अध्यापकजी बोल पढे--.'इसमें सो सोचनेकी 
ज़रा भी बात नहीं है, यह स्पष्ट है कि चौथे नम्बर वादे 
खेठकी पोजीशन बड़ी है, उसकी साली द्वाल्लत सेंढ अनी- 
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राससे बहुत बढ़ी चढ़ी है, फिर भी धनीरामने उसके बरा- 
बर ही दो लाखका दान दिया है, दीन-दुख्ियोंकी पुकारके 
सुकाबलेमें अधिक घनसंखचित कर रखना उसे अनुचित जेँचा 
है और उसने थोड़ी सम्पत्तिमें छी सन्‍तोष घारण करके 
डसीसे अपना निवांद् कर लेना इस विषम परिस्थितिमें 
उचित समका है। झअनः उसका दानद्वव्य समान होने पर 
भी उसका मुल्य अधिक हैं. और उसके दानकी विधि-व्य- 
चस्था तथा पाशत्रोंके ठीक चुनावने उसका मुल्य और भी 
अधिक बढ़ा दिया हैं। वह ऐसी स्थितिमें यदि एक लास्थब 
नहीं किन्तु अधेलाख भी दान करता तो भी उसका मूल्य 
उस्त्र चौथे नम्बर वाले सेंठके दानसे बढ़ा रहता; क्थ्रोंकि 
दानका मुख्य दानकी रकम अथवा दान-द्वव्यकी मालियत 
पर ही अवलम्बित नहीं रहता, उसके लिये दान-द्रव्यकी 
उपयोगिता, दाताके भाव तथा उसकी तत्कालीन स्थिति, 
दानकी विधि-व्यवस्था और जिसे दान दिया जाता है उस 
में पात्रस्वादि गुणंकि संयोगकी भी आवश्यकता होती है । 
बिना हनके यों ही अधिक द्वव्य छुटा देनेसे बड़ा दान नहीं 
बनता । सेठ धनीरामके दानमें बड़ंपनकी इन सबक बातोंका 
संयोग पाया जाता हैं, और इस लिये उसके दानका मूल्य 
करोडपति सेठ नं० ७ के दानसे भी अधिक होनेके कारण 
वह्द डक्त सेठ साहबकी अपेक्षा भी बढ़ा दानी है | 

मैं समझता हूं अब तुम इस बातको अत्ते प्रकार 
समझ गये द्ोगे कि समान *कम अथवा समान मालियत 
के द्रव्यका दान करने याले सभी दानी समान नहीं होते--- 
जनमें भी अनेक कारणोंसे छोटा-बढ़ापन दोता हैं; जैसा कि 
दो क्ाखके अनेक दानियेके उदादरराोंको सामने रख कर 
स्पष्ट किया जा चुका है । अतः समान मालियतके हूच्यका 
दान करने वालोको स्था समान दानी समझ्ूना एकान्त 
आर उन्हें विभिज्ष दृष्टियोंसे छोटा-बढ़ा दानी समझना 


अनेकान्त-रसलहरी 


१२७ 


अनेकान्त है । साथ ही, यद्द भी समझ गये होगे कि जिस 
चीजका मुल्य रूपयोमें नहीं आंका जा सकता उसका दान 
करने वाले कभी कभी बढ़ी बकी रकम्मोके दानियोंसे भी 
बढ़े दान होते हैं। और इस लिये बडे दानीकी जो परि- 
भाषा तुमने बांधी है, ओर जिसका एक आंश (परिभषासे 
फल्लित होने वाली तीन बातेमेंसे पहली बात) अभी और 
विचारणीय है, वह् ठीक नहीं है । 


इस्त पर विद्यार्थी (जिसे पहले ही अपनी स्रदोष परि- 
भाषा पर खेद हो रहा था) नत-मस्तक होकर बोला--- 
“आपने जो कुछ कष्ठा हैं वचद्द सब ठीक है। आपके इस 
विधचेचन, विकल्पोकझ्तावन और स्पष्टीकरणसे दस लोगोंका 
बहुतसा अज्ञान दूर हुआ हैं। हमने जो छोटे-बडेके तत्वको 
खूब श्रच्छी तरह्द समझ लोेनेकी बात कट्ठी थी वह हमारी 
भूल थी ! जान पड़ता हैं अभी इस विषयमें हमें बहुत 
कुछ सीखना-समभकना बाकी हैं। लाइनोंके द्वारा आपने जो 
कुझे समझाया था वह इस विषयका 'सूभत्र' था, ऋब आप 
डसर सूत्रका व्यवहारशास्त्र हमारे सामने रस्त रहे है । इससे 
सूत्नके समसनेमें जो त्रुटि रद्दी हुईं दे वष्ट दूर होगी, 
कितनी ही उलमनें सुलमेंगी और चिरकालकी भूजल 
सिरटेंगी । इस कृपा एवं ज्ञान-दानके लिये हम सब आपके 
बहुत ही ऋणी और कृतज्ञ है ।! 
मोहनके इस कथनका दूसरे थिद्यार्थ्योने भी स्वढे 
होकर समर्थन किया । 
घंटेको बजे कई मिनट हो गये थे, दूसरे 
अध्यापक महोदछ भी कक्षार्मे आगये थे, इससे अध्यापक 
चीरभद्गजी शीघ्र द्वी दूसरी कक्चार्से जानेके लिये बाध्य हुए । 


वीशसेवामन्दिर, सरसावा ) 


ज़ुगलफिशरोर मुख्तार 
ता० २४ नम्बर श६४७रे ञ् ख 





नयोंका विश्लपरण . 


( लेखक--श्री ५० बंशीघर दयाकरणाचाय ) 
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(५) प्रमारा-नय-चिक्यक शंका-समाधान 

शंका--अनेक घर्मोकी पिंड स्वरूप वस्तुको अहरण 
करने वान्ता प्रमाण माना गया है लेकिन इन्द्ियोंस होने 
चाला मरतिज्ञानस्यथ पदारथज्ञान अनेक धर्मोछी, पिंड- 
स्वरूप चस्तुका आहक नहीं दोता है - नेचोंस हमें रूप- 
वि।शटष्ट ही वस्तुका ज्ञान होता है उस वस्तुमे रहने वात्ने 
रसादि घम्म इस ज्ानके त्रिषय नहोीं दोते है । इस लिये 
असा््णयका उडक्किस्कडत लत्तरा खतिज्ञानमें धटित न इंण्नेके 
कारण मतिकज्ञानको प्रमाण नहीं माना जा सकता दै बक्कि 
चस्तुके एक अंशको विषय करने वाले नयका लक्तरम घटित 
होनेके कारण इसको नय मानना ही ठोक है । इसरो प्रकार 
दूखरी रखना आदि इन्द्रियों द्वारा होनेवाले रसखादि ज्ञानोंको 
प्रमाण माननेमें भी यही आपत्ति उपस्थित होनी है । 

समाधान--ने न्नोंसे दर्मे वस्तुक अंशकूत रूपका ज्ञान 
नहीं होता है बल्कि रूपसुस्वेन वस्तुका दी क्लान होठा है। 
वस्तु चंंकि रूप, रस आदि चर्माकोी छोड़ कर कोई स्वतंतन्न 
स्वरूप वाली नहीं है इस लिये वस्तुस्वरूप सभी धर्माका 
हमें रूपमसुखेन ज्ञान हो जाया करता दहै---ऐसा समझना 
चाहिये | दूसरी बात यह है. कि यदि हमें नेत्रों द्वारा सिर्फ 
वस्तुके अंश या घर्मस्वरूप रूपका ही ज्ञान द्ोता दै तो उस 
के फलस्वरूप होने वाली हमारी अहरण, त्याग और माध्य- 
स्थ्यरूप प्रदृत्ति सिफे वस्तुके अंशभूत रूपमें होना चाहिये 
रूपविशिष्ट वस्तुर्मे नहीं, लेकिन नेन्नों द्वारा ज्ञान होने पर 
दोने वाली हमारी उल्लिखित प्रदृक्ति रूपविशिष्ट वस्तुर्मे ही 
हुआ करती है इस्र लिये यही मानना ठीे है कि हमें नेत्नों 
द्वारा रूपसुस्लेन सभी चर्मोकी पिंडस्वरूप उस्तुका ही ज्ञान 
छुआ करता है केवल वस्तुके अंशभूत रूपका नहीं । यद्दी 
प्रक्रिया दूसरे ऐेन्द्रिथिक ज्ञानोंसें भी समझना चाहिये । 

शंका--यदि हमें नेच्नों हारा रूपसुखेन समस्त घर्मोकी 
पिंडस्वरूप वस्तुका क्लान छुआ करता है तो “रूप वस्तुका 


एक अंश है” ऐसा अनुसलव हमें नहीं होना चाहिये, लेकिन 
होता जरूर दै इस लिये यही मानना ठीक है कि नेन्रोंसे 
हमें अस्तुके रूपका ही ज्ञ!न होता डै समस्त घर्मोकी पिंड- 
स्वरूप चबम्तुका नहीं । 

सम्ताधान “रूप अथवा रस आदि वस्तुके अंश या धर्म 
हैं? इस प्रकारका ज्ञान हमें मेत्र, रसना आदि इन्दहियों द्वारा 
वस्तुका रूप विशिष्ट , रसविशिष्टादि भिन्नर तरहका ज्ञान होनेके 
यांद “्ेतों द्वारा हमें चस्तुका रूपझुस्लेल ज्ञान होता है रसा- 
दिझुखेन नहीं,” “रसनाके द्वागा हमें वस्तुका रस झुखेन ज्ञान 
होता है रूपादिसुखेन नदी” इस प्रकारके अन्चय व्यतिरेक 
का ज्ञान होने पर अनुमानज्ञान द्वारा छुआ करता है 
अथवा दूसरे व्यक्तियों द्वारा दिये गये “रूप चस्तुका अंश 
या धर्म है” इस प्रब्यरके उपदेशसे होने वाले शब्दार्थज्ञान- 
रूप श्रतज्ञान द्वारा छुआ करता है. नेत्नों द्वारा नहीं । 

शंंका-- “रूप या रपस्तादि बस्तुके अंश या धर्म हें? 
इस प्रकारका ज्ञान यदि अनुमान द्वारा होत्ता है तो अनुमान 
की वो मतिज्ञानका एक खेद दे इस लिये अनुमानरूप 
मतिकज्ञान वस्तुके अंशका आदक दोनेके सबब प्रमाणकोटिमे 
नहीं गिना जाकर नयकोटिमें ही मिना जाना चाहिये, ऐसी 
इालतमें सत्तिज्ञानको प्रमाण माननेके बारेमें पूर्वोक्त आपकधक्षि 
जैधीकी तैसी बनी रहदी है । 

समाधाून-- नेत्नों द्वारा इमें रूपसुस्येन वस्तुका ज्ञान 
हो जाने पर ऊन दोनोॉमें रदने वाले अवयनावयदी नाव 
सम्बन्धका ज्ञान अनुमान द्वारा हुआ करता दै यह संबनन्‍्ध 
वसस्‍्तुका अवयब नहीं, बल्कि स्वतंत्र क्ानका विषयभूस स्व- 


तंत्र पदाथ है इस लिये यह अनुसानझान भी जस्तुके अंश 


को न अहण करके स्वतंत्र वसतुकों ही अहया करता है 
अथोतव इस ज्ञानका विषय रूप और उसका आधार वस्तु 
दोनोंसे स्वतंत्र है; कारया कि रूप और उसका अआधारमभूत 
वस्तुका कान ठो इसमें नेश्नों द्वारा पद्चिल्े ही दो जाता है 


न 


किरण ४ ] 





सिर्फ उन दोनों के संबन्धका ज्ञान को नेत्रों द्वारा नहीं होता 
है बद अनुमान द्वारा किया जाता है | इसी प्रकार रू: या 
रसतादि बसस्‍तुके अंश या धर्म हैं! इस प्रकारके वाक्यकों सुन 
कर जो हमें शब्दार्थे क्लानरूपश्र॒ुतक्ञान द्वारा “रूप या रसादि 
नसस्‍्तुके अंश हैं! इस प्रकारका अवयवावयवी भावसंबन्ध- 
ज्ञान हुआ करता है वद्ध भी प्रमाणरूप ही खमककना 
चाहिये, नथरूप नहीं | इस विषयकों आगे और भी स्पष्ट 
किया जायगा । 
शां का--मोम्मट्सार जीचववर्णंड्में बतलाये रूये श्र॒ठज्लान 
के “अथंसे अथीन्‍्तर' का ज्ञान श्रुनज्ञान कद्दल्लाता! है! इस 
लक्षणमें अनुमानका भी समावेश हां) जाता है, इस 
लिये अ्रुतज्ञानसे भिन्न अनुमान प्रम्ाणको माननको 
अचवश्यकता नहीं है । 
समसाधान--हम पहिले बतला आये हैं कि शब्द- 
श्रवणपूर्वक हमें जो अर्थज्ञान होता है चह्ठ श्रुत कहलाता 
है, अनुमानसे जो अ्रथंज्ञान हमें हुआ करता है उसमें शब्द- 
श्रवण को नियसित कारण नहीं साला गया है । पदतमें 
चुआंको देख कर जो हमें अश्िका ज्ञान द्वो जाया करता है 
चवष्ट बिना शब्दोंके सुने ही हो जाया करता है | दूसरी चात्त 
यह दै कि श्रुतज्ञान सतिज्ञान-पूर्वक होता हैं । इसका अथे 
यह हे कि वक्ताके मुखसे निकले हुए वचनोंको सुन कर 
ओोता पहिले वचन और अर्थर्में विद्यमान वाच्य-चवाचक 
संबन्धका ज्ञान अलुमान हारा करता है तव कदीं जाकर 
शाब्दसे क्रोताकों अर्थज्ञान होता है यदि शक्रोताको “इस शब्द 
का यद्द अथ है? इस प्रकारके वाच्यवाचक संबन्धका कह्लान 
नहीं होगा तो उसे शब्दोंके अर्थका ज्ञान नहीं हो सकता है 
इस लिये अनुमान-पूर्वक श्रुतज्लान होता है--ऐसा मानना 
ठीक है, अलुमान और श्रतज्ञानकों एक मानना ठीक नहीं | 
गोस्मट्सार जीवकॉडसे जो श्रुतज्ञानका लक्षण बतल।ले 
. बाली गाथा है उसमेंके दो पद महत्वपूर्ण * हैं।“आरमिणियो- 
हियपुव्च'”! और “'सदजे”। इनमेंसे पट्िला पद हमें यह 





१ “अत्थादी अत्यंतरसृवलंभंते भरणंति सुदणाग ।? 
-+जीवकॉड, गाथा ३१४ 

२“आमिशिवोहिय पुव्य॑ खियमेशि द सदद्ल पहुम? 

जीवकांड, गाथा ३१४ (€ उत्तराध ) 


नंयोंका <श्लेषगरा 


श्न्९ 


बलत्चाता ड्डै कि आतज्ञान अलुमानज्ञान पूर्वक डुआ करता ड्वै 
कारण कि अनुमान ज्ञानका ही अपर नास आ्रासिबोधिकरं 
ज्ञान है | दूसरा पद हमें यह बतल!ठा ढे कि चू कि इसमें 
शब्द कारण ८ पड़ता है इस लिये इसे श्रुतज्ञान कहते हैं । 
इस पर विशेष विचार स्वतंत्र लेख द्वारा ही किया जा 
सकता है । 
शंका--पराधंश्रुतमें पद, वाक्य औयीर #ह्ावाक््यका 
भेद करके |" वाक्य अपर महावाक््यको प्रमाण तथा इनके 
अवभवभूत पद, वाक्य और महावाक्यकों नय स्वीकार 
किया गया है । प्रमाण 7 नयकबी यह व्यवस्था “पानी 
लाओ?! इत्यादि व्दौकिक वाक्यों व मदहावाक्ष्योम्ं भले ही 
संघटित कर दी जाबे लेकिन इसका लोॉक-ज्यवहारमें कोई 
स्वाख प्रयोजन नहीं साना जा सकता है | साथ ही वस्तुके 
स्वरूप-निरण यमें यह व्यवस्थाधातक होसकती है। जैसे वक्ता 
के समृचे अमिप्रायवो प्रकट करने वाला वाक्य यदि प्रमाण 
मान लिया जाय तो वौद्धोंका “वस्तु क्षरिक है” यह छाक्‍्य 
अथया नैयायिक्वोका ““वस्तु नित्य है” यह वाक्य प्रमाण 
कोटिसें अआजायगाः, जोकि अरक्त है; कारण कि जैनसान्यता- 
के अनुस्मार वस्तु नम तो केवल नित्य है अप्रेर न केवल 
अनित्य ही है बल्कि उम्रयात्मक है | यद्दी सबब है कि जेन- 
सान्यताके अनुसार वस्तुके एक एक अंशका प्रशिपादन करने 
यात्रे ये दोनों वान्य नय-वाक्य माने गये हैं । 
समाधान--जब नयको प्रमाणका अंश माना गया है 
तो वचनरूप पव्ाथ प्रमायाका भी अंश ही नयको मानना 
होगा, तचनरूप परार्थ प्रमाण वाक्य और महावाक्य ही 
हो सकता है यह पहिस्ले बतलायाजा खुका है, इस लिये 
पूर्वोक्त प्रकार वाक्य और महायाष्यके अंशभूत पद, वाक्य 
३ मसानिःस्सृतिं: संजाचिन्ताडइमभिनिबोछ् इत्यनर्थान्तग्म”! इस 
सत्रमें अनुमान ज्ञानकों ढी आमिनिबोध संज्ञा दी गई है | 
डतत्वार्थयत्न और ग्रोम्मटमार जीवकाँडमें जो श्रुतज्ञान के 
मेद बतलाये गये हैं उनसे यह बात बिल्कुल स्पए ढ। ज्ञाती है। 
*'श्रुतं सतिपूर्व द्वब्यनेकट्ठा दशभेदम्‌”” त० आऋ० १ सृत्र २० 
“परजायक्खरपद संघादंपडितत्तियाणिजेगं च | 
चुगवारपाहु् चअय पाहुडयं बत्थु पुन्ब॑ व ॥३१६॥? 
-+>गोम्मटसार जीवकॉड 
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आर मद्दावाक्य को दी नय मानना ठीक है | लोक-ब्यवद्टार 
में हसकी उपयोगिता स्पष्ट है क्यों कि पदार्थज्ञान ही से 
डम वाक्याथेज्ञान कष्ठ सकते हैं और वाक्य:थैज्ञान दर्मे मद्दा- 
वाक्यके अर्थज्ञानमें सद्दायक दोता है । “ चस्तु क्षरितक है” 
“बजस्तु नित्य है” इन वाक्यों:) पराथंप्रसाया मानने पर जो 
आपक्ति उपस्थित की गयी है वद्द ठीक नहीं ढे; क्‍यों फि 
जय वक्ताके विवच्चित अर्थको प्रगट करने वात्ता वचन प्रमाण 
कौर वक्ताक, घिवच्चित अथैके एक अंशको प्रगट करने वाला 
वन नय मान लिया गया है तो इन वाक्योंका प्रयोग 
करने वाले योदू और नैयायिकके विवद्धित अथेको पूर्णरूप 
से प्रतिपादन करनेवाले ये वाक्य प्रमाण ही माने जायगे; नथ 
नहीं साने जा सकते हैं; कारया बोद्ध और नैयायिक वस्तुको 
कमसे दकर्यक और नित्य ही मानते हैं | बोद्धोफी द/ध्टमें 
चस्मुक स्वरूपमें निव्यस्व और नेयायिकों द/ष्टमें वस्त॒के स्व- 
रूपमें दणिरूत्व शामिल नहीं है । इस लिये “वस्तु क्षण्णक 
है! इस व.क्यसे प्रतिपादित रुणिकत्व बोौद्धोंका विवक्तित अर्थ 
दी है, विव छित अथंका एक अ'श नहीं, यही बात नेयायिकों 
के विधय में समब्खभना चादिये। इन वाक्यों को नयाभाष्र भी 
नहीं कट्दा जा सकता है; क्यों कि “जो वस्तु का अंश नहीं 
हो सकता हैं उसको वस्तुका अंश मानना' दी नयाभास हैं; 
ज्लेकिन नयाभास का यद्द लक्षण यहां घटित नहीं होता है 
क्योंकि यहां तो हरिशकत्व अथवा नित्यस्व जो चस्तके अंश 
हेंउन्‍्दें पूर्णा वस्तु दी मान लिया गया है अर्थात- -यदां पर 
अंशर्मं अनंशंकी कल्पना है, अनंशमें अंशकी नहीं । 
इसलिये बौद्ध और नेयायिकोंकरी दष्टिसें कमसे ये दोनों 
चाकक्‍्य प्रमाण-वाक्य ही हैं, नयवाक्य नहीं | जेन लोग इन 
लोगोंकी इस दइष्टिको गलत कहते हैं; क्योंकि इन लोगोंने 
वश्तुके अंशभूत क्षणिकतन या निस्यत्वको पूर्ण वस्नु ही 
मान लिया है हसलिये अंश पअंशीकी परिकल्पना होने- 
से इसका प्रतियादक वाक्य जैनियोड्री इश्टिसे प्रसाणाभास 
दो का जायगा; तात्यय यह है कि यदि वस्तु केवलस्णिक 
था केवल निःय नहीं हैं तो केव रत क्षग्गिकत्व या केवल नित्यरवके 
प्रतिपादक वाक्य प्रसाण न होकर प्रमाणाभास तो माने जा 
सकते हैं। उनको नय अथवा नयाभास मानना ठीक नहीं है। 
जैनघर्में भी “वस्त चणिक है,” या “बस्तु नित्य हैं' ऐसे 
स्वतंत्र स्वतंत्र वाक्य पाये जाते हैं और जब जिस घर्मंकी 


अनेकान्त 





[ वर्ष ६ 


प्रधानतासे वर्णान करना ज़रूरी होता है उसी घर्मके पत्ता 
पादक वाक्यका प्रयोग जनी लोग व्यवहास्में भी किया 
करते दैं. लेकिन जैनधम्के अन्थोंसें या औनियों द्वारा लोक 
ब्यवहारमें अयुक्त इन वाक्योंको भी--यदि ये अल्तग-5-स्तणग 
प्रयुक्त किये गये हैं---तो प्रमाण-वाक्‍्य हँ। कहा ऊायगा, नय- 
वाक्य नहीं, कारण कि इन चाक्यों द्वारा एक चमसुस्वेन 
चस्तुका डी प्रतिपादन होता है। जिस प्रकार नेंत्रों द्वारा 
रूपऊुस्केन बस्तुका ही बोध होनेकी वजहसे उसज्ञानको 
प्रमाण माना गया है उसी प्रकार इन वाकयों द्वारा एक थर्म- 
सुख्वेन वस्तुका ही प्रतिपादन हॉोनेकी चजूध्स उन्हें भी 
प्रमाण -वःक्य दी मानना ठीक हैं नयवाक्य सानना दीक नहीं 
हैं | लेकिन जहाँ पर ये दोनों व.क्‍्य 'वस्तु निश्य हे और 
अनित्य है, इस प्रकार मिलाकर प्रयुक्त किये जाते हैं तरद्टांपर 
दोनों वाक्योंका सखुदाय भरी प्रसाण-चवाकक्‍्य है क्योंकि वहद्द 
विचज्षित्त अथं का प्रतिपादन करना है और उसके अवयव 
भूत दोनों वाक्य नवरूत कहे जायंगे क्‍योंकि वहांपर उनसे 
विवक्षित अ्रथंके एक अंशका ही प्रतिपादन होता है। 
ता««य यह है कि वस्तु क्षशिक हैं! और “वस्तु नित्य है! 
इन दोनों वाक्योंक्रा स्वतंत्र प्रयोग करने पर यदि ये वाक्य 
एक धथर्मंसुखेन वस्तुका प्रतिपादन करते हैं तो प्रमाण- 


वाक्य माने जावेंगे। यदि इस एक धघर्मको वस्त॒क्ा एक अंश 
न मानकर तन्मात्र ही वस्तु मानली जाती है और फिर 
इन वाक्योंका प्रयोग किया जाता है तो यह दोनों वाक्य 
प्रमाणा भास माने जावेंगे । यांद इन दोनों वाक्योंका 
संमिलित श्रयोग क्या जाता दै ओर संमिलित द्वोव र प्रयुक्त 
ये दोनों वाक्य सही अर्थका अतिपादन करते हैं तो ये 
वाक्य नय मानेज चंगे । यदि संमिजित होकर भी ये दोनों 
वाक्य गलत अर्थ का प्रतिपादन करते हैं तो नयाभास कहे 
जायेंगे | जैसे “'द्रत्यदृष्टिसे वस्तु नित्य है और पर्याप इसे 
चस्तु अनित्य है. यह सो नय है और पर्याय दछ्सि वस्तु 
नित्य है तथा डब्यदष्टिसे वस्तु अनित्य है,” यदह नयाभास 
साना जायगा | इस्ललिये पराथ॑ंश्रुतका विवेचन वरसे समय 
विवज्षित अ्थेका प्रतिपादन करने वाले वाक्य और महा- 
वाक्यक! प्रमाण ओर विवज्षित अर्थके एक अंशका प्रसि- 
पादन करने वाले, वाक्य और महावाक्यके अंगभूस पद 


वाक्य और महावाक्यकों नय सानकर जो इनका सननन्‍वय 


फिरण ४ ] 





किया गया है वह चस्तु व्यवस्थाके लिये घातक नहीं, बल्कि 
अधिक उपयोगी है । 


शंका - जिस अ्रकाः दो पर्दोका सम्रुदाय वशक्‍षय 
ओऔरदो बाक्योंका अथवा दो. महावाक्योंका 
समुदाय मद्दावक्य दोता है और इनके अवयव 


मानकर पद, वाक्य और महावाक्योंक्री नय-वाक्य मान 
लिया गया है उसी प्रकार दो ज्ञानोंके सम्ु॒दायकों एक 
महा ज्ञान मानकर उसके अंशभूत एक २ ज्ञानको नय 
ज्ञान भी साना जा सकता हैं, इसलिये स्वार्थ प्रमाण स्वरूप 
मतिज्ञानादिक में भी नयकल्पना मानना चाहिये। 
ससमाधान---जिस तरह दो आदि पर्दों अथवा दो आदि 
वाक्यों या दो आदि महावाक्योंका ससुदाय श्रभुभवगश्य 
है उस पकार दो आदि झ्ानोंका समुदाय अनुभव गम्य नहीं 


नयोंका विश्लषण 
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है हमें नेश्रोसे होने चाले रूपए विशिष्ट बस्तुके ज्ञान और 
रखनासे होने वाले ग्स|वशिष्ट वस्त॒के ज्ञानका सम्रुदायरूप 
से कभी भी अनुभव नहीं होता है । ये दोनों ज्ञान हमेशा 


' स्वतंत्र ही अनुभव गोचर होते हैं । इस त्विये स्वार्थ प्रमाण 


स्वरूप मतिज्ञानादि चार ज्ञानोंसें नय-परिकल्पना किसी भी 
हालतमें नहीं बन सकती है। इसलिये ये चारों ज्ञान प्रमाया 
रूप ही हैं। केवल श्रुनज्ञानमें ही पूर्वोक्त श्रकारसे प्रभाण और 
नयका भेद हो सकता है | सर्वांथंसिखिआअथमें “प्रमाण न- 
मैरथिगम:” सूत्रकी उ्याख्या करते समय लिखी गयी--- 
“प्रमाण द्वि विर्घ स्वार्थ परार्थ व, तत्र स्वार्थ प्रसायां श्रुत- 
चज्यंम्र्‌, श्रतं पुन: स्वाथ भवति परार्थ 'च। ज्ञानात्मकं स्वार्थ 
चचनात्मक पराथेम तद्धिकल्पा नया: इन पक्ति.योंका यही 
अभिप्राय है । 





* धार्मिक पुस्तकोंके मिलनेका अभाव होते जानेपर भी-- ६ 
5 > * ७८ का, न्दरैः 
#$% (१)भविष्यदत्तसट १०॥८६-)का८), (२)चन्दन वालासेट ६।)का ४॥।) | (३)सत्यमार्ग सेट ८-)॥का ६॥ है 
सं सुरसुन्दरी नाटक २।) | सती चन्दनबाला १) सत्यमार्ग | ॥॥) ब्य- 
% नवीनजिनवारणी संग्रद २॥) | सत्यघोषनाटक ॥) जिनताणीसंग्रह २॥) न 
कै भसविष्यदत्तच ग्त्र » २). रत्नमाला ॥) 04 मेन का रे रू 
रा रि ! 5, प्र ऐ ठढः हद ले 
न धन्यकुमार चरित्र हा | अंजन सुन्दरीनाटक ॥॥) | नित्यनियमपूजा भाषा कस 
समनन्‍त भद्रचास्त्र “) | पयूष्रणपत्र नह्नतकथा >) कीउ ह००३+० 
५2०० | ऋषभदेवकी उ० )) 
डे सूत्रभक्कामर १० पु० १)) . भादों जेनपूजा |) | जैनधर्म सिद्धान्त ॥) कक 
जल किशालट पे नावला 2 , ३ जिनवाण गुटके !॥) | विशाल जैनसंघ 0) 
कं चाँदन गांव-कीतेन |) : शिलेषी गायन ॥) वंत क सेल विश 6 के 
डर हर ५. ) | पे ५ ) खरात्मकमना विज्ञान ह। रू 
बारद मासा अननन्‍तमनी &) | जनभन्ननसग्रद ह >> मी 
| 5 अतिशयजनपघूजा । 
है दीपमालिकापू न “) : अनन्तमत॑|-चौीग्त्रि |) | चारचित्र कर | कस 
न्क इस्तिनागपुर-मद्ढात्म्य +) , र्नकरण्डआवकाचार +) | रायब्ननकथा बड़ी ॥) न 
हब सम्मेदशिस्वरपूजा बड़ी +) ! सहस्लनाम भाषाटीका ॥) | बिनती विनद )॥ .#. 
ऊँ 
है ओी चीर जैन पुल्तकालथ, १०४ चलो नहे संडी झुजप़फरनगर (यू० पी०) < 
अं नोट--नं० १ सेट दस रुपये ग्यारह आनेका आठ रुपयेमें । नं० २ सेट सवाछद्द रुपयेका पौने पाँच रूप्ये में । ऊ 
न नं० ३ सेट आठ रुपये साढ़े पाँच आनेका सपा छुह रुपयेमें । पक 


जैन धर्म पर अजेन विद्न 


के ३ ओर 
बेदिक घसमें और जेन घसे ह 
( श्री महर्षि राधास्वामी शिवत्रतल्ााल बमेन, एम० ए०, एल०-एल० बी० ) 





चैंदिक चर्म अपौरषस्य कद्ठजञाता है | मैनघर्म पौरषस्य 
अरम है । वेदिक्धर्मावल म्बियोंका दावा है कि उनका चर्म 
किसी ख़ास पुरुषको शिक्षा पर निर्भर नहीं है । इसके 
अतिरिक्त जैन धर्म पौरषस्यथ दोते हुये ठीर्थक्षरोँकी शिक्षाओं 
के आधार पर है | वैदिक घमंसें बहुत बड़ी गपतलचौथ है । 
यह गपलचोथ जैनियोमें नहीं डै । उनके यहाँ जो बाल है 
स्पष्ट है , सेंदिक धर्म वाले वेदोंकी अपौरचषस्य दैसियत पर 
कायम नहीं रहे । अन्तर्मे उन्‍हें जेनघर्मबाद्वयोद्री तरद्द आदशं 
घुरूपों |े उसरितक्रको ऋपनी इशिके सासने रसख्खकर कास करनेकी 
और अपने जीवनको सुधारनेकी अावश्यव.त्ता प्रतीत हुई। 
चादे वे लाख वेदाभिमानी हों उन्हें जेनियोंकी नकल करनी 
पढ़ी जैंसाकि व्यासजीके इस श्लोकसे स्पष्ट है -- 
खरतयो विभिन्ना स्मतयों विभिन्ना, 
नसोः मसुनिरयेस्थ मं न भिन्नख्‌ । 
चघर्मस्य ठत्वं निद्वितं गुहायां, 
महाजनो येन गता स॒पन्‍था: ॥ 


इसका अर्थ यह डैः:---श्रुति सुखति और ऋषियोंके 
मन्तव्यॉमें भि्नता है (अर्थात्‌ गलपचोौथ है) घर्ंका तत्व 
अति गृद रहस्य है । इसलिए जिस्म पर बडे लोग चलते 
हैं वद्दी पन्‍थ दे । 


जंनमतकी प्राचीनता 


मारा यह बिचार था कि वैदिक घम्म बहुत पुराना 
अं है और सबसे पुराना है । अपने पहले लेखोंमें हमने 
कहीं बार ऐसा भाव प्रकट भरी किया हैं; परन्तु सोचने सम- 


भमनेसे अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जैनियोंका मत चेदों - 


के मतसे कद्दीं पुराना है | पहिले हमारा विचार यह था कि 
वैदिक बरमौचुयायी यज्ञोंमें पछ बच करते थे । जैनी उसके 
विरोधी बने परन्तु अब वटहद्द भाव नहीं रहा। जेनघधर्म 
अद्दिसाका मार्ग है, प्रेसका मार्ग है और दयाका मार्ग है । 


इसल्लिए यह नया नहीं हो सकता | हाँ ! पशुबध जब देश 
में अधिकताके साथ होने लगा उस्र समय यद्द उसके विरोधी 
हो गये और जीव दया पालने पर विशेष ज्ञोर देने रूगे ॥ 
उस्र समयसे जैनचर्मको यद्द नया रूप दिया गण और 
गोमांस किम्या अन्य सांस न खानेकी प्रथा उसका झमुख्य 
चिन्द बन गईं । 

बेदिक धर्म बाले सबब मांस भक्षक थे 

ऊहो तक हिन्दू जातिके सद्झअन्‍न्थोंसे रूम्बन्ध है सह 
प्राधीन समयसे मांस भक्षण करने वाले पाये जाते हैं । 
इनके यहाँ नरमेघ, अश्वमेघ, ग्गेमेध आदि यज्ञ करनेको 
प्रथा जारी थी जिससे इनके ग्रन्थ भत्रे पड़े हैं । यहां तक 
कि रामायण महाभारत और स्म्शतियों तकमें कहीं इसका 
निषेध नहीं पाया जाता । हिन्दू नर माँस भक्षक थे या 
नहीं इस पर सम्मति प्रकट करना कठिन काम है | फिर भी 
अब तक हिन्दुओमें ऐसे क्ोग पाये जाते डे जिनमें इसके 
गमौरवका गीत गाया जाना है । जदाहरणकी रीत्सि अघोर 
पन्‍थ और शाक्तिक मत्तके वाममार्गकी ओर दृष्टि ढालो। 
शाक्तिकघर्मर्म नर माँस मह्ठाप्रखाद कद्दलाता है और अघोरी 
तो अब तक जलती हुई श्मशानोंके इदो गिर्द चक्कर क्ञगाते 
रहते हैं कि कहीं कच्चा या पक्का नर मांस उनके दध्ाथ झा 
जाय । बाल्मीकीय रामायणमें एक जगह वर्णन किया गया 
है कि जब भरतजी अश्रौरामचन्द्रजीकी स्वोजमें चित्रकूट जाने 
लगे तो उनके भोजनके लिए भारद्वाज ऋपषिने बछड़ा 
जिबदह किया था| इससे अधिक और क्या प्रमाण दिया जा 
सकता दै ? अब गोमांस का निषेध है, परन्तु हिन्दुुमें 
कोई जाति ऐसी नहीं मिलेगी हो मांखाहारी न हो ओऔर 
न किसी वर्णंके पुरुष इसके विरोची हैं| जैनियोंकी अवस्था 
इसके विरुद्ध है और शायद सारी दुनियामें जैन छी एक 
पेसा सम्प्रदाय है जो हर प्रकारके मांसको निषिध समझता 


द्दै। (कमश:) 


जीवन-चरित्र 


७ छ ४७ <छ &७ € विशमकमतनका 
... प्रसिद्ध अंगरेज लेखक कारलाइलका कथन दे कि 
सनुष्यको सनुष्य जातिमें बहुल चड़ी दिलचस्पी है। 
यही कारण हे कि हस दूसरे आदमियों-- प्रायः महा- 
पुरुषोंके जीवन-चरिन्नों, आत्म-कथाओं, डायरियों, 
' संस्मरग्गों और अनुभवोंको बड़ी दिलचस्पीसे पढ़ते 
हैं। मनुष्य स्तभावसे उत्सुक, गुप्त बातोंको जाननेका 
इच्छुक और नकल करने वाला द्वोता है । इस लिये 
मनुष्य दूसरोंके जीवनचरित्र आदि पढ़कर उनके 
अनुभव, गुप्त बातें, तथा दुख-स॒म्ब आदिफी बातें 
जानना चाहता है और उसके अच्छे कार्मोंच्री नकल 
फरना चाहता है | सभी आदमियों के जीवनोंफी बड़ी 
बड़ी बातें समाननसी होती हैं, परन्तु भेद यह होता 
है. कि एक आदमी एक परिस्थितिमें एक प्रफारसे फास 
करता है. और दूसरा आदमी और तरहसे । यह भेद 
ही एक आदमीको सफल तथा महान बनाता है ओऔर 
दुसरेको असफल ओर छोटा चनाता दे ! इसी लिए 
भिन्न भिन्न लोगोंकी आवश्यकत्ताओंको पू८था फरनके 
लिए सभी क्षेत्रोंके महापुरुषोंके बहुतसे जीवनघरित्र 
होने चाहिये | 
जीवनचरित्रोंके उपयोग अर महत्वको एक कि 
ने बड़ी सुन्दरताके साथ इस प्य्यमें कद्द दिया है-- 
4,४68 ० छा8०9$ प067 8)) 7€॥७व70 प्र, 
४७ 587 प्रा्ट० 0प० १प768 &पो)]76, 
3&90036७७०7०४७६७६2 ७०७४७ 9७१99090 घछ७, 
#00॥0फशांगडछ 07 86 8808& ० 676. 
भावार्थ यही दे कि मह्यापुरुतोंके जीवनचरित्र 
हमें यद्द बात सिखाते हैं कि हस भी अपने जीवनोंको 
सहान्‌ बना सकते हैं ओर सरते ससय अपना नाम 
छोड़ सकते हैं । देशभक्त जाजें बाशिंगटनके जीवन- 
- करित्रकों पढ़कर ही अब्राहम लिंकन देशभक्त बन 
गया। मद्गात्मा गांधी पर श्री रायचन्द्रजी और टाल- 
स्टायके जीवनोंका बड़ा प्रभाव पढ़ा है । इसके व्यति- 


(ले०--बा ० माईडयाल जैन बी० ८०, आनर्स बी०्टी०) 





रिक्त जीवनच रित्रोंके अध्ययनसे हम अपने इस 
जीबनको सुन्दर तथा सफलरूपसे ज्यत्तीत फरनेफी 
कफ ज्ञाको सीखते हैं तथा अपने मनोंको संस्क्रृत ओर 
घरित्रफो दृढ़ करते हैं । जीवनचरित्रोंका अध्ययन 
साहित्यिक आनंद ([,॥07579 7?]७४७७॥७) देता 
है। जीवनचरित्र मद्यापुरुषोंके जीवनोंकी स्थ्वतियोंको 
ताजा करते हैं ओर हसमें उनकी साज्षात्त संगतिका लाभ 
प्रदान करते हैं। जिन मदापुरुषोंन अपने कामोंस 
हतिहासपर छाप लगाई दे, इत्तिहासके प्रवाहको बदल 
दिया है, संसारको बड़े बड़े दर्शन, महान्‌ विचार, 
बड़े बड़े आविष्कार ओर मद्दान्‌ आन्दोलन दिये हैं, 
जीवनच रित्रोंसे उनके व्यक्तित्वका पता लगता दौैे । 
जीवनचरिन्नोंकी व्यात्रहमरिक उपयोगिता य्ह दे कि 
डनके अध्ययनस हमें शान्ति सिल्लती दे, हमारी सहा- 
नुभूतिका क्षेत्र बढ़ता द्वे, हमारा स्वार्थेभाव दूर होता 
हे, दमें प्रोत्साहन तथा रूच्चा सार्गे मिलता है ओर 
उनके उच्चादशोसि दसारे हृदयोंमें मधत्वाकांक्षाएँ पेदा 


होती हैं । 


इसी लिये जीबनचरित्र साहित्यका एक बड़ा अंग 
है| इतिहासमें देशों, राष्ट्रों अर जनसमृहके आनन्‍्दो- 
लनोंका बरणणन तथा उनके क्रमिक ( (>7धट८ंप्र४] ) 
उत्थान या पततनक जिकर होता है, परन्तु जीवन- 
चरित्रमें एक आदमीकी जीवनसे मृत्यु तककी कहानी 
होती दे ओर उसमें दूसरे अआदमियोंक्रा उल्लेंसख-- 
चादे वे आदमी फितने द्वी बड़े क्‍यों न हों-- गौणरूप 
से आता है। पुराने जीवनच रित्रोंमें लेखकोंने अपने 
चरिजत्रनायकों ( 7०70८७ ) की प्रतिष्ठा वथा कीति 
का गाना गाया दे और उनको देवताओं के रूपमें 
संसारके सामने पेश किया द्वै। अत्यक्ष उपदेश उनमें 
दस दसकर भरा होता है । बुरे आद्मियोंको महा- 
राक्षस, महापतित और अधघम चिञ्ित किया है । उन 
में चरित्रनायककी परिस्थिति और उसके ऋमिफ 
विकासका बिल्कुल पता नहीं मिलता । चमत्कारों, 


श्२छ 


अनलेकान्त 


[ ये ८ 





आद्धियों ओर इसी प्रकारकी बातोंका इतना संग्रह कर 
दिया जाता है कि पढ़ नेच्ालेके हृदयमें यह भ्राव पेदा 
हो जाता दे कि यद्द किसी आदमीका जीवनचरित्र 
नहीं दे बल्कि किसी अलोक्तिक ओर अद्भुत व्यक्तिका 
जीवनचरित्र हे और बहू समभने लगता है कि ये 
बातें उसकी पहुँचसे परे हैं । इस लिये इस प्रक्षरके 
जीवनच रित्र आला जकल फम पसन्द किये जाते हैं और 
उनसे पढ़नेवालेकी उत्सछुकताक्ो संतोष नहीं मिलता । 
वतंसान कालमें जीवनचरित्रकी श्रेष्त॒ता इसी बातमें 
मानो जातो द्वे कि वह किसी आदमीका सच्चा चित्र 
हो और उससे उस आदमीकी परिस्थितियोंका पूरा 
चता लग जाय; क्योंकि परिस्थित्तियों (9)9ए4077- 
67६७) के ज्ञानके बिना चरित्र-नायकके गुणों या 
दुगुं यों का तुलनात्मक पता नहीं लग सकता | जीवन- 
चरित्रमें चरित्रनायकके जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली 
समस्याओंफा हल होना चाहिये | वर्ण नात्मक जीवन- 
चरित्रसे आलोचसनात्मक जीवनचरित्र अच्छा माना 
जाता हे | जीवनचरित्रमें सचाई कितनी होनी चाहिए 
इसके बारेमें फ्रान्सके प्रसिद्ध विचारक तथा वौलटेयर 
(५०४७०) का यद्द वाक्य याद रखना चाहिए। 
४“ एफ & 5ए86 ठठशएश8४ंदवि००७६४०० ६० ६06 ए7९, 
$0496 0680 ए७० ००४०8 (परी) ०09]9 7? अथात्‌ 
जीवित आदमियोंका हमें आदर ओर लिहाज करना 
घादहिये, परन्तु छत आदमियोंके लिए हमें सच्चाई 
का आशय नंगापन नहीं हे । 

जीवनच रित्रोंसे भी अधिक लाभदायक आत्म- 
चरित्र (७०५०)१०९४7४|०४०५) द्वोता है । परन्तु आत्म- 
चरित्रका लिखना कठिन दे और विरले दी आदमी 
आत्मचरित्र सफलरूपसे लिख सकते हैं | बड़े आद- 
मियोंके लिखे पत्र तथा उनके पास आएं हुए पत्र भी 
हमें उनके बारेमें बहुत सी बातें बता सकते हैं। इस 
लिये पत्नोंके संग्रह भ्री प्रकाशित दोने चाहियें । ज्य- 
क्तिगत डायरियाँ भी कम उपयोगी नहीं दोतीं । एक 
लेखकका तो यद्दट कथन दे कि वद्द किसी आदमीका 
चरित्र ( 0))89780०॥७7० ) उसकी ऋामद कअआर खच्े 


की बहीको देखकर बता सकता है। परन्तु पत्र, लाय- . 


रियाँ, खर्च बही जीवनचरित्रोंका स्थान नहीं ले सकते, 
पर इनका संग्रह होना आवश्यक दे । 
जीवनचरित्र-लेखकमें भी कुछ आवश्यक गुण होने 
चाहिएँ,जेसे अपने चरित्रनायकमें बड़ी श्रद्धा ,सत्यप्रेम, 
घुन, निर्भेयतापू्वेक गहरा देखनेयी शक्ति, घैंये,लोज 
उचित सामग्री चुनने ओर छोड़नेकी शक्ति (70एल7 
० 50060॥407 ४7०० (099780॥)) और अनुरूप 
(7707०7४४०४) के साथ लिखनेकी आदत होनी 
चाहिए | जीवन-च रित्र लिखना भी कावता लिख्ने के 
समान है ओर जेसे अच्छे कब पेदायशी होते हैं वैसे 
दी अच्छे चरित्र-लेखक भी पैदायिशी होते हें । एक 
सफल चरित्र लेखक देशकी बड़ी सेचा करता है । बद्द 
एक सतत सहापुरुषको दुबारा बनाव.र जनताकें सामने 
पेश करता है। वतेमान शेलीकी जीवन-च रित्रलेखन- 
कला अभी अपनी आरम्म अवस्थामें ही हे । युरूप 
ओर अमेरिका जीवन-चरित्नोंका इतना प्रचार हे 
कि वहाँ सभी क्षेत्रोंके बड़ें बड़े आदर्मियोंके बहुतसे 
जीवन-चररित्र मिलते हैं तथा भिन्नर हृषष्टकोणोंसे 
लिखे हुए एक आदमीके कई चरित्र मिलते हैं । उनके 
पत्र और डायरियाँ तक छपती हैं । लेग्ब्फोंकी तमाम 
रचनाओंके संग्रह निकाले जाते हैं. ! बड़े आदामयोंस 
सम्बन्ध रखने वाल्ली सामग्री इकट्टी की जात! हैं । एक 
एक जीवन-चरित्रकी सहस्त्रों प्रांतयाँ चनन्‍द दिनोंमें 
बिक जाती हैं। आपको यह सुनकर पआश्चये होगा 
कि जमंन डिक्टेटर हिटलरके एक अंग्रेजी जीवन- 
चरित्रकी चालीस हजार प्रतियाँ चार बर्षेमें चिक गई 
ओर इंगलेण्डके भूतपूर्व सम्राट एडबर्ड ध्ष्टमके एक 
ही जीवन-चरित्रके आठ संस्करण तन भद्दीनमें छप 
गए। बहाँ छोटे बड़े सस्ते तथा राज संस्करण नकत्त 
जाते हैं | इसीमें उन देशोंकी उन्नतिफा रहस्य है | 
भारतबषेमें जीवन-चरिन्रोंकी दशा संतोषजनक 


: नहीं दे । पिछले वर्षो्में मद्दात्मा गाँधी और पंडित 


जवाददरलाल नेदरूके आत्म-चरित्रोंकी गूंज रद्दी दे 
ओर निश्संदेद वे मद्दान्‌ कृतियां हैं। पुराणों और 
कथाओंकी शक्‍्ल्वमें पुराने जीवन-चरित्र मिलते हैं । 
गोस्वासी तुलसी-क्त रामायण जनताका सबसे प्यारा 


किरण ४ ] 


जीवन-चरित्र 
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जीवन-चरित्र हे । परन्तु प्रायः आत्म-चरित्र लिखने 
का रिवाज न था। अपने घारेमें सभी चुप हैं | बड़े २ 
राजाओं ओर बिद्वानोंका हाल मिलना कठिन दो रहा 
है शिक्षाका अभाव द्ोोनेसे जीवन-चरित्रोंकी ब्रिक्ती 
भी कम द्वोतो दे । फिर एक मह्यापुरुषके कई जीवन- 
चरित्र कैसे हों ? अंग्रेजीमें छियासठ भागोंमें *90- 
दंगा" ० प्ितएणा७ी डि027४7५ (राष्ट्रीय 
जीवन-चरित्र-कोष” है। भारतवषेमें शभी इसकी 
त्तरफ्र किसीका ध्यान भी नहीं । महापुरुषों के जीचन- 
चरित्र सम्बन्धी सामग्री संग्रह दोनी चाहिए । 

जैन समाजके जीवन-चरित्र सम्बंधी साहित्यके 
चारेमें दो बातें लिखकर में इस लेखको समाप्त 
करना चाहता हूँ । जेन समा नके पुराण ओर जीवन- 
चरित्रोंका पुराना साहित्य काफ़ी हे। परन्तु नवीन ढंरा 
से लिखा हुआ साहित्य नहींके बरावर है । ततीथकरों, 
आचार्यों, जेंन लेखकों, कवियों, सम्राटों, महापुरुषों 
ओर प्रसिद्ध स्वियोंके जीवन-चरित्र प्रायः नहीं सिलते । 
पंडित ऊुगल फिशोरजी मुख्तारका लिखा हुआ “स्वामी 


समंतभद्र” एक उच्चकोटिको रचना है | अन्य आचार्यो 
केजीवन-चरित्र भी उसी ढंगसे तय्यार द्वोने चाहिएँ + 
फितने दुखकी बात दे कि भगवान महावीर तकफा 
भी कोई प्रामाशि।क पूरा जीवन-च रित्र नहीं है । जब 
समाजके सामने कोई आदर्श द्वी नहीं है, तब उन्नति 
केसे हो सकती हे ९ वर्तेमानके बढ़े आदमियोंमें सेठ 
मारिकचंदजी, सर सेट हुकमचन्दजी तथा असिद्ध 
जैन प्रकाशक देवचेन्द्रकुमारजीके चरित्र लिखे गये हैं; 
पर खेदका विषय है कि जीवन-च रित्र सम्बन्धी साहिं- 
व्यकी जबिक्तकी बिलकुल नहीं द्वे। क्‍या जैन समाज 
साहित्य सम्बंधी अपनी इस कमीको पूरा करनेकी 
तरफ ध्यान देगा ९ 


नोट---इस सिबन्धके लिखनेसें ऐस्किविथके नित्रन्ध (308- 
४8१9५) वेनसन लिखित निबन्ध (37५०0/]308- 
8) ए ) और इन्साइकलतों पीडिया जिटेनी कासे सहायता 
ली गई दे इसके लिये लेखक उन सबका आगमभारी है 


जीवन पट यह बिखर रहा हे । 
चन्तु जाल सब क्षीण हो गया; ; 
सारा स्तमसमक सत्व स्थो गया; 
पदत्ष अर भी रहना अब इसमें 
अभ्रगवन्‌ ! सु्कको अस्जर रहता है। 
सभ्मोहन फी मधुमय डाल, 
पी पी कर में था मसरुचाला, 
नशा आज उतरा दे अब तो; 
जीवन मेरा निखर रहा हैं | 
स्त्यु-लद्दर पर खेल रहा मैं; 
सथ विपदाएँँ फेल रहा मैं; 
झस्तइुन्द मचा. आाशॉर्म, 
अधछ समीर मन सथित रहा हदै। 


पा 
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पेड़-पीधोंके सम्बन्धमें जेनमान्यताओंकी वेज्ञानिकता 
( ज्ञेखक--पं० चैनसुखदास जेन, नन्‍्यायतीथे ) 
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जैन मान्यताएँ अधिकाधिक वैशानिक हैं, यद कदनेमें 
मुझे जरा भी संकोच नहीं होता | अनुप्रेज्ञा नामक स्वाध्याय 
के द्वारा अगर इन मान्यताशोंकी गदहराईमें इम प्रवेश करें 
तौ हमें शात होगा कि ये वर्तमान भौतिक विशानवादके 
द्वारा भी संमर्थित हैं। पथ तत्वके खशडनमें इम कभी- 
कभी बहुत अधीरतासे काम लेते दे; किन्तु कई बार देखा 
गया ई कि जिस बातको दमने असम्भव समकक्कर असत्य 
कह डाला है वही सतत चिन्तनके द्वारा बादको हमारी ठीक 
समभरमें आगई है | कोई बात समभकमें नहीं आनेपर यदि 
उसका सामंजस्य बेठानेके लिये इम गअपने विवेकका उचित 
उपयोग करें तो बहुत बार इमें अपने इस प्रयत्ममें सफलता 
मिलना भी सम्भव हे । 
अभी थोड़े दिनों पहले में विगत अगस्त मासका 
(विज्ञान देख रहा था | उसमें *पेड-पौधोंकी ऋचरज भरी 
दुनिया” नामक लेख पढ़नेमें आया था । उस लेखके पदने 
से मैंने यह निष्कर्ष निकाल! कि वनस्पति-जीत्रोंके संबंधर्मे 
जो जैन-शास््रोंकी मान्यता दे उसे वतंमान भौतिक-विशान- 
द्वारा भी समर्थन प्राप्त इोसकता हे । जैनोंने जिस तरह यह 
माना है कि यह सारा लोक साधारण बनस्पनिसे भरा पड़ा है , 
साधारण बनस्पति अदृश्य हे और मनुष्य, पशु, पत्ती कीड़े- 
मकोड़े, पेड़ आदि सभी प्राणियोंमें इस साधारण वनस्पति 
का निवास-स्थान हे, उसी तरइ बर्तमान भौतिक-विद्यान 
भी मानता दे कि पौधे अर्थात्‌ बनसख्यतियोंसे सभी जगत्‌ 
व्यास है | इस विघयपर गहराईसे विचार करनेके लिये 
उक्त लेखका निम्न लिखित अंश ध्यान देने योग्य हे--- 
“बनस्पति संसारके कुछ अति यूक्रम सदस्थ--जो 
कोरी श्राँखोंके लिए अदृश्य रहते हैं और केवल सक्मदर्शंक 
में दीं दिखलायी पड़ते हैं और जिन्हें लोग भूलसे कौटारएु 
कदते हैँ---हम में रोग उत्पञ्ञ करते हे और इमारी जान तक 
ले लेते हैं । एक प्रकारकी अतिसद्म वनस्पति जब हमारे 


चेटोंमें पहुँच जाती है तों आद्वार पचनेके बदले फफदने 
लगता है। एक दूसरें पकारकी ब्नस्पति जब इमारी त्वचो 
पर उग्ने लगती है तो दाद नामक लचा-रोग उत्पन्न होता है। 

दद्का जमना, पठसनका सड़ना, जलेबी या पाव रोटी 
के लिए आटे में खमीर उठना, ये सब क्रियाएँ अतियृक्तषम 
निम्न श्रेणी के पौधोंसे हं।ती हैं । 

बेकटारिया अर्थात्‌ दण्डाणु, शैेवाल (सेवार) फफू दी 
ओर काई आंद सभी एक प्रकारके पौधे हैं । दण्डाशु एक 
प्रकारके बहुत सूच्रम जन्त हैं, ये प्राणियों के शरी* में रइते 
हैं। इवामें, मिट्टीमें, जलमें और वस्तुत:ः सभी पदार्थोर्मे ये 
रहते हैं | यृक्म्मदर्शक यन्त्रसे दीख जाते हैं; पर वेज्ञानिकों 
का खयाल है कि ऐसे दश्डारु भी हो सकते हें जो अधिक 
से अधिक शक्तिशाली सूछुमदशंक यन्त्रसे भी न देखे जा 
सके | ये दखडारखु दा तरहके दोते हैँ पोषक ओर दानि- 
कारक | जो मनुष्य शरीरके लिए उपयोगी ह वे पोषक,आऔर 
बाकी सब हानिकारक हैं । ये ही रोगाखु कदलाते हैं| ये 
ही क्षय, न्‍्यूमोनिया, टाइफाइड, दाद, उपदंश आदि रोगों 
को उत्पन्न करते हैं । विशान मानता है कि ये एक प्रकार 
के पौधे अर्थात्‌ बनस्पति हें 7? 

जैनोंने जैसे प्रत्येक बनस्पतिमें भी साधारण बनस्पतिका 
निवास माना है। इसी तरह विज्ञान भी कद्दता है कि वृक्षों 
शऔरौर लताअ्रोमें मी यूह्ुमा तिखूच्रम पौधे रदइते हैं । देखिए-. 

“जब इम अपनी वाटिकाओंमें फल-फूल डत्यज्न करते 
हैं या खेतोंमें श्रमान उमाते हैं तो कभी कभी बनस्‍्पति 
संसारके कुछ निम्न श्रेगगी वाले अतिसूद्रम सदस्य हमारे 
पेड़-पौधोंपर पराश्रयीकी तरद ञआ्रा बसते हैं ।**” 

वेशानिकोंने जो पौधोंकी शेवाल, फुफू दी, लिवरबर्ट, 
काई, फने, नातवीजी और पुष्पद ये खात जातियां म.नी हैं। 
इन सबका विस्तृत वर्शुन करनेकी यहाँ ऋावश्यकता नहीं 
है | पर यद कहनेमें क्रोई हानि नहीं हे कि अभी इस वर्गों- 


१३७ अनेकान्त [ बे ६ 





करणमें खोजकी और भी गुंतायश दे | जेन शस्स्त्रोंम प्रत्येक 
बनत्यतिकी जाति-संख्या दस लाख मांनी दे, बेस वशांनकों 
से भी अनुमान किया है कि वर्तसानमें पौषोंकी जातियांकी 


गिन 
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ताके बहुत नजदीक है । मेरे सामने यद्द प्रक्ष कई बार 
खाया कक जेन इन यूदमानियुदछूस निगोद जीवोंको बनस्पात 
नामसे क्यों व्यवद्धत करते हैं किन्तु इसका कोई सम्रुच्चित 


ती सवा दो लाखसे कम नहीं द्वांगा । उत्तर मुझे न सूक्रा; पर इस लखक। पदकर कई भी इस 
इन पंक्तयोंक पदनेस इस अच्छा तरदई समझ सकते. प्रश्षक्रा यह उत्तर दे सकता द कि ये एक प्रकारके पौधे हैं 
हैं कक बनस्ातिके संबंधों जेंन मान्यता वेज्ञानिकोंकी सान्य- इसलिए इन्हें वनस्प।ते कहते हैं । 


अप्रनेकान्त का ज्वागामी अंक 


“जुगल किशोर मुख्तार सम्मान समारोह अडुः” होगा 








अनेकान्त के पाठकों को यह जानफर प्रसन्नता होगी कि श्रद्धेय मुख्तार साहब के प्रबल विरोध 
के बाबजूद अनेकान्त के संचालकोंने यह निर्णय किया है कि अनेकान्त का दिसस्बर का अंक 
“जुगलकिशोर मुख्तार सम्मान समारोह अंक” होगा । 

इस अंक में, £ दिसम्बरको हानवाले “ जु»लरकिशों।र मुख्तार स समान समारोह ? के विस्तृत 
समाचार, उनपर लिखे गये जेन अजैन लिठठानोंके निब्रन्ध, देशके नताओं ओर महापुरुषोंकी शुभ 
कामनायें ओर सन्देश, द्वैनिक, साप्ताहिक, मांसक, पत्रोंकी मुख्तार साहब के सम्बन्ध मं टिप्परियाँ 
आदि साहित्य द्ोगा । 

इस श्रंकका सम्पादन हिन्दीके लब्धप्रतिन्न लेखक, पत्रकार ओर जीवन परिचय (ल्ाईफ स्कैच) 
कलाके माने हुए विशेषज्ञ ञ्री पं० कन्हेयासाल सिश्र भ्रमाकर' करेंगे । 

यह विशेषाकू मुख्तार साहबके शोघकायेकी रे फरैस बुक द्वोगी और इसके द्वारा हमारे पाठक 
मुख्तार साहतकी जीवनव्यापी साधनाकी एक चिशेष माँकी पा सकेंगे । 

इस अंकमें हम मुख्तार साहबके जीवनके कुछ निजी खंस्मरण भी देना चाहते हैं । इसलिये 
मुख्तार साहबके मित्रोंसे आथेना हे कि वे उनके सम्बन्धमें अपने संस्सग्ण तुरन्त लिख भेजें । 

इस अंकको सफल बनानेमें सहयोग देना दस सबका नेतिक कत्तेज्य है। आशा है हमारे साथी 


इधर ध्यान देंगे । ह 3 
क्तौशलषप्रसाद जेन ड्यवस्थापक 
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“बुधजन सतसई पर एक दृष्टि” 


( लेखक सागिएक्यचन्द्र जेन, खी० ए० रैंनचाल ) 


७७७ उप 


बिदद्कयें परिण्त भदीचन्द्रजी चज (बुत्रजन) का 
नाम जैन हिन्दी साहित्यमें उल्लेग्बनीय हे । आप 
अपने समयके प्रगल्भ प्रतिभा-सम्पन्न विद्वान एवं 
साननीय कवि ओर लेखक थे | आपकी शास्त्र बाँचने 
तथा शक्ल समाघान करनेकी शेली अत्यंत रोचक 
ओर निराती थी। आपकी कविता का विषय भव्य 
प्राणियोंको जैन सिंद्धान्न समम्काना तंथा प्रवृत्ति सार्ग 
से हटाकर निवुत्ति मार्गपर लगाना है । 

अआपके बनाए हुए चार ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। १ दत्त्वा्थ 
बोध, रे बुघज्न सतसई, ३ पंचास्तिकाय, ४ बुधजन 
बिलाल । बुघजन-सतसईकी रचना सम्बत्‌ ईझऊ& 
में हुई। रचनाकालके सम्बन्धमें स्वर्य कबिने निम्न 
दाहा लिखा है | 

संबचत्‌ ठारासे असी- एक बरसतें घाद । 

जेठ ऋरृष्ण रवि अष्टमी, इबें सतसई पाठ ॥। 

सतसई पढ़नेके पूर्व में यह सोचता था कि इस 
सतसईमें या तो विद्दारी सतसईकी भांति श्रृज्ञार रस 
का निर्कर चह रहा होशा या बृन्द सतसई की तरह 
नीतिके दोहोंकी भ्रसार होगी; पर मेरी घारणा 
असत्य निकली । इस सतसईसमें ४ अकरण हैं (१) 
देवानुरागशतक (२) सुभाषत नीति (३) उपदेशा- 
. घिकार और (४) विरागभावना । मैं इस पुस्तकको 
सन्‍मय द्वोकर पढ़गया । देवालुराग-शतकमें फबि 
बुध जनजी महात्मा सूर ओर तुलसीके रूपमें दिख- 
लाई दिए। इसमें तुलनीकी घविनय-पत्रिका और सर 
की विनय बाणीके धन्दोंकी झलक दिग्बलाई पड़ी। 
' तुनसीकी भक्ति पद्धतिका बुधजन पर प्रभाव पड़ा हे, 
ऐसा मेरा विचार हे | अपने कृत्योंकी आलोचना 
करना तंथा भगवानके मद्दात्म्यफो बतलांनादही तुलसी 
की भक्ति पद्धतिका सार द्वे।य शृ॒चात बुधजनजीके 


दोद्दों में रष्टव्य हेः--- 


मेरे औशरन जिन गिनों, सें अर,न को घास ' 
पंतिन उद्धारक >प हो, करो पतन को काम ॥बधजन 
प्रभु सोरे अबगुन चित्त न घरो। 
समदर्शी है नाम तिहारो 'चाहो तो पार करो ॥सुरदास 
“राम सो बड़ो है कौन, मों सो फोन छोटो ।५। 
राम-मों खरो है फोन.मोसों कौन खोटो?-)ठतुलसी 
प्रभसुके महत्वको सामने होतेही भ्रक्तक हदयमें 
लघुत्वका अनुभव होन लगता है। उस जिस प्रकार 
महत्व वर्ोन कग्नमें आनन्द 'आता है उसी प्रकार 
अपना लघुत्ण बणुन कर नेमें भी । सुभाषित नीतिपर 
कांबने २०० दादे लिखे हैं। इनसे कविके अपू्: 
अनुभव आर ज्ञानका पता लगता द्वे । इनकी तुलना 
युन्द, रहीम तुलसीदास और फबीरके दोद्दोंस पूर्ण- 
तयाकी जासकती हैं । इतनी जात अचश्य है कि नीति 
के द होंकी रचना करते समय प्रायः इन रूभी कवियों 
का आधार पंचतन्त्र ग्हा हो | बुधजनजीके नीतिके 
दोद्दे डिवोपदेशके श्लोकोंका अनुवाद मात्र मात्ठस 
पड़ते दें । ५र यद्द बात इन्हींपर लागू नहीं दे, उपय '्त 
प्रायः सभी कवियों के सम्वन्धमें फद्दी जा सकती हद । 
उदाहर णा थे; 
एक चरनहूँ नित पढ़ें, ती काटे अज्ञान । 
पनिद्दारीकी लेज सों, सट्दज कटे पासान।|बघजन।| 
करत करत अशभ्यासके,जड़मति हो त सजान । 
रसरी आवत्त जात तें, सित्ष पर दोत निसान॥वुन्द।॥ 
महाराज मसहाइच्षकी, सुरवदा शीवल छाय । 
सेवत फल भासे नतो, छाया तौ रद्द जाय ॥बरुधजन।॥। 
संवितव्यो महावृक्तः फलच्छायासमन्वितः 
यदि देवात्‌ फले नास्ति,च्छाया केन निवायंत्ते॥हिते।प० 
पर उपदेश फरन निपुन ते तो लखे अनेक । 
करे समिक बोले समिक जे हजारमें एक ॥|बधजन॥ 
पर उपदेश कुशल बहुतेरे । ठुलसी 
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परोपदेशे पारिडत्यं सर्वेषा सुकरं नृणाम | 

घर्म स्त्रीय मनुष्ठानां कस्य चित्तु सद्दात्मनशाहितोपदेश 
मिनख जनमले ना किया, घधस्र न 5.थे न कास । 

सो कुब अजके कंटठमें उपजे गए निकासम ॥ 
घमाथेकामसोक्षाणा, यस्येंकोपि न बविद्यते 
अजागलस्तनस्थैब, तस्य जन्स निरर्थक्म ॥डितोपदेश 
नदी, नम्वी, शड्गजीनिम, शब्ययानि नरनारि | 

बालक अर राजान ढिग बसिए जतन ब्िचारि।बुघ० 
नदीनां शखस्ब्रपाणीनां नवखीनां श्रद्धिगां तथा । 
विश्वासो नेत्र कत्तव्यः: स्त्रीपु, राजकुजपु च।।हितोप० 
दुष्ट मिलत हं/ साधु जन, नहीं दुष्ट हू जाय । 

चन्दन तर को सपे लग विष नहीं देत बनाय।। बुघ० 
बुद्धिवान्‌ गंस्भीरकों संगत लागें नांदि। 

ज्यों चन्दन ढिंग अद्दि रहित.विष न हाय ताह मॉँहि।।लु० 
रहिमन ज्यों उत्तम प्रकुत का कर सकत कुसंग । 
चन्दन चिष व्याप नहीं लिपटे गहत भुजंग ॥ रहीस | 
विपता कौ घन राखिए घन दीजें राखिदार । 


अआतमदहितकों छांडिए घनदारा परिवार ॥बघजन॥। 
अआपदर्थ धन रच्षेदारान रक्षद्ध नेरपि | 
आत्मानं सततं रक्तेदररपि घ््तेरपि ॥ द्वितोपदेश 


उपयु क्त पद्मोंकी परस्पर तुलना फरनसें स्पष्ट ज्ञात 
होता द्वे कि पुरान कवियोंन एक दूसरेके भावों ओऔ 
बिचारोंका बहुत कुछ अपनाया हे तथा कई कवियोंन 
तो एक दूसरेकी युक्तियोंकी अपनीही यु'क्त बना लिया 
है। अलुकरण करनकी प्रवृत्ति अनादिकालसे चली 
अरदी हे | यही वात बुचजनमें भो मिलती है,उन्होंन 
भी दूसरगोंका अनुकर्ण किया हैं। उन्होंने हितोपदेश 
के कई श्लोंकोका हिन्दी के पद्मोंमें सम्भवतः इसी हृष्टि 
कोणासे अनुचाद फर डाला दे कि लोगोंका संश्क्ृतकी 
ओर भ्ुकाब कम दे, ओर संस्क्रत साहित्यके संचित 
झ्ञानका उपाजन फरनाभी मनुष्योंके लिए अत्यन्त 
धाावश्यक दे; क्योंकि भारतोय साहित्यका अधिकांश 
खजाना संस्कृतमें ही हे । 

उपदेशाधिकारमें भी फिके भाव ओऔर विचार 
अन्य कवियोंसे मिलते जुलते द्वी हैं. जैसेः-- 


3 
टुजेन सज्जन होस नहिं राखो तीरथ वास । 
मेलो क्‍यों न कपूर मैं हींग न द्ोय सुबास ॥बुधजन।॥। 


नाच निचाई नहीं तजे, जो पाये सत्संग। 


तुलसी चन्दन विटप बसि विष नहीं तजत आुऊंग ॥|तुलस। 


४रि संचित को रो रहे,सूर स्व विल्लसि न खाय । 
साखी कर संडित रहे,शहृद भील ले जाय ॥ वध जना। 
खाय न स्वरचें सम घन, चोर सत्र ल जाय । 
पीछे ज्यों मधु माक्षुका, हाथ मल पछताय ॥ बुन्द 
दुष्ट कहि स॒ुनि चुप रहो बोल हो है हान। 
भाटा मारे - कीचमें छींटे लागे आन ॥बधजन॥ 
कफछु कहि नाच न छुड़िए भत्नों न वाको संग । 
पराथर डारों कीचसें उछुरि दियाबे ऋंग !। चूर 
रिपु समान पितु सातु जो, पुत्र पढ़ाने नांडि । 
शोभा पायें नॉहि सो, राज सभाक मांदि ॥बघजन 
म.ता शत्च। पिता बरी यन बालो न पॉठतः | 
न शोभत सभा मसध्यं हंसमध्ये वको यथा ॥हितोपदेश 


इनके अतिरिक्त विद्या, प्रशंसा, मित्रता, जुआ- 
निषेघ, मांस निषेध, मद्य-निषेध, जेश्या-निषेध, 
शिकारकी मिनन्‍दा, चोरी निन्द्रा, परस्त्री संग-निषेघ, 
अआदि पर अनेक उपदेशात्मक अनुभव पूजवे उत्तम 
दोहोंक्री रचनाकी दे । जिनके पढ्नेस सनुप्यके बिचार 
निरुल होकर आत्मा शुद्ध हो सकती है । यदि उन 
दोहदोंउत यहां पर लिंग्वा तो लेखका कलंवबर बहुत बढ 
जायगा । अतः इस सम्बन्धमें इतनाही कहना पयांप् 
होगाकि कविवर बधजनजीन अपन भप्रतिपादित दिषय 

अच्छा विवेच्न किया द्वे । 

बिराग भावनाके चर:नर्में तो कॉविन कमाल 
दिखाया हे | इस भावनामें फविन संसारकी श्यस्ाग्ता 
फा हवहू चित्र ग्यीचकर अपने बुहददुक्ञान, अपूण अलु- 
भवका परिचय दिया है । आप दोहोंको पढ़ते जाइए 
कबीर के पद्मोंका आनन्द आन लगेंगा। इस भावना 
के वणोनमें फॉंचने अपन अध्यास्स ज्ञान, आत्म अन्नु 
भति और मनुष्य जोचनकी अस्थिरताफा वशन कफ 
के जेनदशन अ!ग सिद्धान्तका सार उत्तम रीतिस 
समम्कानेका अयास किया है: 


श्छ्ट्० 


अनेकान्त 
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फो दै सुतको दे तिया, फाको घन परिवार । 
आके मिले सराय में, विछुरेंगे निरधार ॥ 
परी रहेगी संपदा, घरी रहेगी काय। 
छूलब ल करि क्यीं हु न बचे, काल रपट ले जाय ॥। 
देदधारी बचता नहीं. सोच न करिए आात । 
तन तौत जिगे रामसे, राबनकी कटा बात ॥ 
जाया सो नांडी रक्षा, दशरथ लछमन राम । 
तू केसे रह जायगा, झूठ पाप का घास ॥॥ 
इसी प्रकरणमें समता और ममताका उल्लेग्व 
करनेमें फविने अपनी क्लाके चार चांद जड़ दिण्हें। 
जैन आचभार्या और तीर्थेकरो, ऋषियों, भद्र॒पुरुषों ओर 
पवित्र आत्माओंके इृष्टान्‍न्त देकर बए नीय विषयकी 
स्पष्ट व्याख्याकीदे । उन दंष्टन्तोंसे कान्यमें राचकता 
आर सौन्दर्य तो आदी गया है. साथ ही में जेन 
सिद्धान्तोंकी ज्यापकताकाभी अच्छा विश्ल पर हू आह | 
अनुसज प्रशंसा ओर गुरू प्रेशंसापरभी कविने अपना 
शान आर अनुभव प्रदर्शित किया है । दोदे बड़े 
दी रोचक ओर मनोद्र हैं | गुरूका महत्व बतलाते 
समय फवि हमारे समक्ष मद्दात्मा कबीरके रूपमें 
अआतादहे । प्रन्थके अन्समें कविने अपनी रचनाकासार 
इस प्रकार धतलायाडेः-- 
भूख सहौ दारिद सदी, सद्दो लोक वपकार । 


निन्‍द कास तुम सर्त करो, यहै भन्‍थको सार ॥। 

अ्न्थके सार तथा कविके उद्देश्यसे ज्ञास द्व ताहे 
कि कवि आदशंवादी है । मंसारी सनुष्योंको सन्‍्मारों 
ए्यंम निवुति सार्गपर लगानाही . कॉविके जीवनका 
उद्देश्यद्दे । बधजनजीके दो द्ोंके साथ साथ हितोपदेश 
के श्लोकों तथा बृन्द, रहीम और तुलसीके दो हद्दोंको 
डद्घृत करनेसे बुध न्ननजीके काव्य खामध्येका पूरा 
पता लग जाता दे । हन्दीमें रही म, बन्द और बिट्दारी 
सतसई आदि ग्रन्थोंको अच्छा स्थान प्राप्तहे । पर, 
जैन साहित्यक्ागोंके प्रमाद और आलस्थके काग्ण 
बुघजन सतसईको हिन्दी में ऋभीतक कोई स्थान नहीं 
मिल सक्रा | यह जेनियोंके लिए, मुख्यतया जैन 
साहित्यकागोंक लिए अत्यंत्त खेदकी बात हैं । उपयुक्त 
वर्शनसे यहद्द स्पष्ट दो जाता है कि कबिबर बघजनजी 
रहीस ओर वृुन्दकी श्रेणीके फवि अश्श्यहें | ओर 
इनकी सतसई बन्द सतसईस पूर्ण समता रखती है । 

बुधजन सतसईकी भाषा ठेठ हिन्दी दूं, पर कहीं 
कहीं प्रान्तीय (जयपुरी) भाषाका पुट भी द्वे। कहीं- 
कहीं तुक मिलानेमें छन्‍दो भज्ञ दोष भी आगया है 
अथवा प्रति लेखकोंकी उसमें कुछ गलती द्वे । अन्‍्तमें 
यह कहना उपयुक्त होगा कि युधजन सतसई एक 
पढने और संग्रह करन योग्य ग्रन्थ दे । 





रव्यु-महोत्सव 


“तो तुमरे जिय कौन दुग्ख हे, म॒त्युमद्ोत्सव बारी ।”--सूर चन्‍्द 
( के ० --अरी जमनाकाक जैन विशाश्द ) 


+य्य+ खुदरा (७२. 


“झऋत्यु | सत्युका नाम सुनता ही मनुष्य कॉपने लगता है, 
थरनि लगता दह और ऋकलगकर उसका जउद्यारण करने वाले 
पर पैंनी इंधि छोलने लगता है। सस्युका नाम सुनना येह 
खपना अपमान समभता दे, उसे सुनकर वह झनिश्टकी 
आशंकासे विचलित हो उंठक है झऔौर यदि किसी शुभकार्य 
के आदिमें उसे घुननेका सौभाग्य प्रात हो गया ते समझ 


सतीजिए उस पर व ह्ीगिर जाता है--वह निराश, इत्तश, 
निरत्साइत तो हो दी जाता है परन्तु अन्दर ही अन्दर 
क्रीधकों जन्म देकर आऋाग-बबूला भी हो उठता है। यंदी 
मनुष्य, जो मृत्युके नामको सुनकर या उसका आगमन जान 
कर इतना श्रस्थिर हृदय हो उठता है, येशी जन्मका नास 
सुनकर, इर्षोत्फुक्ष दो, घर-घर बंधाई मांगते फिरता'हैं, संगल 
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गान गाता है और अनेकों अति।थयोंक्रा आदर-सत्क।र कर 
अरयले को धन्य और सौमसाग्यशाली समम्तता है | 

त्ते।कन सृत्युका वास्तविक तत्ता, उद्दश्य एवं च्येष न 
जाननेके कारण हं। आज असंख्य सनुष्योंस. श्रान्त विचार 
घाग अपना प्रभुत्व पस्थातिति 3.ए बेठ है । यद्यपि झुत्युका 
वास्तविक एवं आन्‍्तम अर्थ शरीरस चेतना शक्तिका वलग 
ईं। जाना है, तथा? यद अवस्था एक दी प्रकारसे प्राप्तकी 
जाती दे), इसमें सन्देढ दे भिन्न-भिन्न विचःरकोंने भावी सुस्त 
की कल्पनाके श्राधार पर भिन्न-मिन्न प्रकारसे देद स्यागने के 
मार्म उगसध्थित किए हैं, लेकस फफर भी यदद निश्चितरूपस 
नहीं कहा जा सकठा कि उन वन्‍नारकोंक समस्त मृत्यु द्वार 
खर्वंथा उपादिय एवं उम्युक्त अथवा ग्राइणीय है । तब भी, 
यह निश्चत रूपेण स्यप्टतास कहां जा सकता है कि सभी 
विचारकोंका सन्देश यहां रहा दे कि मृत्युके अवसर पर 
भावोंमें सलीनता, समता, मोह और रागद्वेघादिक। सबेया 
अभाव वांछना!य है। किसीकी इच्छाको रख मझुत्युका प्राप्त 
होना देय एवं निद्य हे--कल्याण एजं उद्धार्का बाधक है। 
संक्लेशिन परिणामोंसे मृत्युका प्राप्त होना अपने आउको 
धाका देना समम्का गेया हे, और बह वास्तत्रमें ठीक भांहे। 

उन कई प्रकारकी मृत्युमें (समाधिमरण का भी एक 
महत्वपूर्ण अथवा सर्वोच्च स्थान है | सभाधिमसरण के श्राति- 
व्कर्ताका (यइ तो मालूम नहीं कि उसका आनिष्कर्ता कौन 
है, जन लोग यह अवश्य कदते हैं कि उसके आविष्कर्ता 
प्रथम तीथेंकर सगवान ऋषभदेव्जी थे/ यद कदना है कि 
जिस समय द्वम यद जान ले कि दमारी या दमारें कुठु प्बाका 
सत्यु अब अति निकट है, उसे जीवनसे, संसारस, कुद्धम्पस 
अद्वारसे, वस्तोंसे निर्मोईी कर दिया जय और मृत्युक्की मइा- 
नसताका सदुतयाग किया जाप त कि उसके परिणाम उत्तरोत्तर 
निर्मेल जलकी भांति विकार ही न सुकुमार कोमल हों और 
भावी जीवन संकटापन्न न दो | इस जोवन भर कचादे जितने 
पाप करें, अत्याचार करें, अन्याय करें और व्यभिचारी रहे 
हों परन्तु यदि इमारा मग्ण समाधि-पूर्वक होगा, तो खत्यु 
की विकरालता शान्तिमें, ऋूरता मसदुतामं, और सयानकता 
मदानतामें परिवतित द्वो जाएगी । 

समाधिमरणका यद अर्थ कदापि नहीं कि अपने जीवन 
का अस्तित्वका त्याग मू्नता वश या मोद बश झअथवा 


सत्यु-महोत्सव 


श्ष्श 





'मेरा-तंरा! करते-करते किया जाय, उसका तो यद्दी मतलब 
है कि जब इम यह अनुभत्र करलें कि इसमारा जीवन समाज, 
श्रम, देश और स्त्रय॑ं श्रगने लिएए सी निरुपयोगी हे, धंःरे-घीरे 
संकारके बायुमणडलसे विनग होते-द्ोते शरीरसे भी ममत्व 
त्यागकर ज्ञास पूत्रेक सृत्युको प्राम इंना । 

जबग्द॒घ्ती, बलपूर्वक या और किसी सयानक कःररणके 
बशीभून होकर जीवन त्यागनेके प्रसज्ञको उपस्थित कर, 
सम्गाधमसणका दोंग रचकर, सार पदाथौंसे पूर रदकर 
मसत्युको प्राप्त दाना समाधमरण ता नहीं, उसकी इत्या 
करना श्रवश्य दे और आत्मघात करना तो वह हे ही | 
समाधिम' ण्मे त्याग. तपस्या और विश्व एवं आत्मकल्याण 
की अत्यन्त श्रेष्ठ भावनाएँ छुपी हुई हैं। समाधिमग्णु के पथ 
को स्वीकृत कर दम श्रमावश्यक जोबनका लोभ और मोड 
तथा दम्म एवं अरइंकार ग्रादसे त्या पत्र ले धमके दर्गरे 
खआादश्श में विलान द्ोोनेंकी मदत्वाकांक्ता रखते हैं । 

दिनदी भाषा और साहित्यका यह अद्वोभाग्य ही समस्क- 
ना चाहिए कि 'समाधघिमरण' के महत्व, उपयोग ओर 
ख्रादशकोी प्रकट करनेके लिए दी रचनाएँ सरत्त, सरस और 
मुवदुलरूपमें उपलब्ध हैं। जिसमें एक दे कविब्र दानतगाय 
जीकी और दूरी दे कबियर सूरचन्दजीकी | 

जेनसाजमें इन दानोंदी रचनाओंक) श्रत्यन्त श्रादरकी 
दृष्टिसे देखा जाता है और याद समय मिला और उपयुक्त 
स्थान रहा तो प्रत्येक झुत्यु शय्या पर फ्ढ़े हुए मनुष्यका ये 
सुनाई भी जाता हैं । 

लेकिन अत्यन्त दुस्ब और अफसोस के साथ कहना पडता 
है कि बीचमें इन ग्चनाओंकों फूटी ऋरॉस्वों भी नद्ीीं देखा 
जाता | अंतिम समय दी सुनाई जानेके कारण देचारा गेगी 
तो कया समझता द्ोगा परन्तु स्वयं सुनाने वाले मदानुभाव 
भी उनके गहस्थकाट्सममलक नदीं सकते | 

हमें क्या पता हे हमारो स्त्यु किस दिनसे गस्ता देस्व 
रही दे. हमें तों यढी सोच समझकर प्रत्येक कासोंमें प्रद्वत 
दोना चाहिए कि बढ़ इसारे सिरपर मेहरा रही हे--न जाने 
कब आाकर गला घोंटदे | अतारत्र, इसारा यढ़ प्रथम और 
प्रम॒स्ष कर्तव्य इना चाइिए कि हम सत्युको अपना सरका, अपना 
मित्र, अपना सहोदर समर आर उसका अादगर साकार करे 
ताक बह आपने विकरात्त एवं भयानक रूपमें उपस्थितद्ोकर 


श्छ्र 


अनकयन्‍त 


[ वर्ष ६ 





शत्रुसा व्यवद्वार न करे। 

कविवर सूरचंदजीकफे समाधिमग्णुसे दमें अनेक मदत्व- 
पूण शिक्षाएं प्रात होती हैं, उपदेश उपलब्ध होता हे और 
झौर उसके प्रति रद्‌मावनाएं जाभ्रत द्वोती हैं। जीवनमें 
साइस, बीरता और त्यागका प्रादुर्भात प्रखररूपसे प्रस्फुरित 
दोताहे । 

डनके समाधिमरणको पदनेसे शानदोताहे | इस भूतल 
पर ऐस २ शूरबीर संत, राजा और मुन होगएहें जिन्हें 
घानीमें पेलागया सिरपर अग्नि सखुलगाई गई, तस अंगार 
सदच्शलोह बेडियाँ पहनाई गई, जिनके शरारकों व्यात्नो, 
शरों और सिंदइाने निर्दयतापूर्वक अपने कलेब्रका । कलेवा 
अनाया$ पर तु उन धीर-बीरोंने ठससमयर्भा संक्लेश परिसायणएों 
को जन्म नहीं दिय। और ''चौआ।राधन” का आश्रय अहृरण 
किया, तब फिर इमारा जीवनतों उनसे कई गुना निष्कंटक 
है, आजतो अंग्रेफ़ों का राज्यहे--चारों श्रोर सुशासन (१?) 
की पुकार है, अत: हमारे जीवनमें पेसा कौनसा दुःख दे 
जिससे हम झृत्युसे भवभीत हों करुशाक्रन्दन करें | इसीलए 
कवि उन मद्दान आत्माओके कष्टोंको प्रकट कर प्रत्येक छुन्द 
के अन्तमें कदता दे--- 
“तो तुमरे जिय फौन दुःख है सत्यु मद्दोत्सव बारी ।? 

अन्तमें हम पाठकों का अधिक समय न लेकर, केवल 
एक बातकी ओर जो कविवर सूरचन्दर्जाकी विचच्णश उक्त्म 
सूक है ध्यान आकर्षित करना चाहते हैँ) सम्भव है जिससे 
पाठकोके छृदय पर कुछ प्रभाव पड़े और एरूत्युके प्रति सदा- 
बुभूति प्रस्फुरित हो, जीवनमें साइस, उत्साइ और “नूतन! 
निर्माणकी भावषनाका संचार हो ताकि समाज, जाति आओऔर 
देशका कल्याण हो; क्योंकि यद्द सुस्पष्ट हैं कि किसी भी 
कल्याण या उद्धारके लिए त्याग, त्रीरता और बलिदानकी 
अत्यन्त आवश्यकता होती है । 

इम निरन्तर देखते हैं और अनुभव करते हैं कि जब 
से हमारा जन्म इहोता द इमारे जीवनमें शकुन-श्रपशकुनोंको 
मदत्वपूर्य स्थान-आासन प्रास दे बात-बात में शकुन देखनेके 


लिए पंडितोंकी.याद की जाती है और तदनुसार भात्री कार्य 
के परिणामका निष्कर्ष साचा जाता दहे। लेकिन शआआश्चय दे 
कि सत्युके अवसर पर दभ शक्रुनोंका मानों त्यागवन्र दे चुके 
दोते हैं | किनी यूक्रम सूक हे उसकी कि वह मृत्युके समय 
भी शक्कुन देग्थने के लिए निमन्त्रण दे रहा दहै। उसके 
विचरस 'समाधिमरण” सुन्दर और अति शुभ शकुन हे | 
यह कह्ाँका न्याय कि इस जब दूसरा मकान बदलते हैं तो 
शकुन देग्वते दे, कद्दीं दूमर गांव जाते हैं तो शुभाशुभ 
देखते हैं परन्तु जब परगतं।को अर्थात्‌ मद्दान्‌ नगरामें जाते 
हैं हैं, दूसरे मकान श्रर्थात्‌ शरारमें जाते हैं तो तनिक भी! 
खयाल नहीं करते | बढ इमें उलाइना देते हुए इमें अपने 
कतन्य पर शआरूद् होने के लग ज॑ं! कुछ कर रहा है, वह 
उर्साके मुख्बसे सुनिए और श्रानन्दका रस लूटिये-- 
“म्रात-पितादिक और कुटुम सब, जीके शकुन बनावें | 
इल्दी, धनिया, पुज्जी अच्चत, दूध दददी फल खावें॥ 
एक आम जानेके कारणु, करें शुमाशुभ सारे । 
“जब परगतिकों करत पयानो, तब नहीं सोचो प्यारे । 
उस समय तो इमें रोना नहीं चादिए, यद्द तो इँसनेका 
समय दढ्वाता दे | क्योंकि उस समय इमारे कुठम्बीको मलीन 
मकानकी जगह नूतन महल नसीब इंनेका अवसर उपलब्ध 
दोता है। इसी लिए. कवि जिसकी झत्यु हो रही है उसे 
सम्बोधन कर रद्द है, जिसे पढ़कर हमें भी सचेत और साब- 
भान- हो जाना चाहिए--- 
“सर्व कुडुग्ब जब रोचन लागे, तोहि झलायवें सारे। 
ये अपशकुन करें सुन तोकों, तू यों क्‍यों न विचार ॥” 
अन्तमें एक बात और, आऋझौर बस । इमारी उन पाठकों 
एवं हिन्दासा दिित्यके मर्मज्ञोंसमालोचकों एवं कल्याणेच्छुशओों 
से बिनीत प्राथना है कि वे उक्त कविवरकी रचनाएँ एक 
बार अवश्य पढ़ें और उसमें जो तत्त्व दो, सार हो, रहस्य 
हो, ननता के सनन्‍्मुख रखें। इिन्दीसाहित्यमें ऐसी ही रचनाओं 
की आज आवश्यकता है न कि रीतिकुलीन उद्दाम काम- 
पिपाखा मूलक शज्लारिक रचनाओं की । 


जिन नि लत 


त्रह्मचर्य ही जीवन हे 


ल्ले०-चन्दगीर,स जैन “बविद्यार्थीः 





ब्रह्म चये का शन्दार्थ तो ब्रह्ममें चर्या करना अथवा 
आत्मा में लीन होना है। यदि निश्चय नयसे देग्वा जाय, 
तो श्रात्मको कल्याणकी ओर अग्रसर करके उसे मोक्षमार्ग 
पर लगाकर परमात्म-पदको प्रास कराने वाक्का एक ब्रह्मचर्थ 
ही हे । परन्तु ठयवहारनय अथवा बाह्य-इुष्टिसे इसका लौकेक 
अर्थ 'बीय॑-रक्ता' है । इसी सिषय पर आज विचार करना 
हे | ब्रद्मचयं दी जीवन हे और वीयनाश ही मृत्यु दे, यह 
महान्‌ सत्य है। अ्रधिकसे अ्रधिक बअ्रह्मचयको अपने जीवन 
में स्थान देना प्रत्येक मनुष्यका परमावश्यकाय करत्तंज्य हे | 
जो जितने व्यापक रूपमें ब्रह्मचर्य को अपने जीवनमें उता- 
रेगा-उसकी अराधना करेगा, वह उतनाही अ्ाधक बलवान, 
दीर्घायु, तजस्बी, मनस्‍्वी और अं।जस्वी इंगा । वद अत्येक 
प्राणी का अपने बअह्मचयंके ओजसे अपनी ओर आकर्षित 
कर सकेगा | उसका एक एक शब्द प्रत्येक जीवपर, यदिसें 
अत्युक्ति पर नहीं हूँ तो, अजीवपर भी बित्नली जेंसा सफल 
प्रभाव डालेगा । प्रत्येक व्यक्ति उसके लिये त्रीवन न्यौछा 7र 
करनेके लिए तय्यार हो जायगा | जो ब्रह्मचयफा पूर्ण रूपसे 
उपाखक है, जो अखरड ब्रह्मचारी दे श्रथवा जिसने ब्रह्मचय 
को अपने जीवनमें पूर्णरूपेण उतार लिया है, बद तो देव 
ही दोनाता दे | उसकी मानवता देवताका रूप अग्रइण कर 
लेती हे | तमाम जगत उसके पीछे चलने लगता है| उसके 
नेतृत्वमें वश गौरव समझता है । इमारे बहुतसे बन्धु शायद 
यह पढ़कर चौकेंगे कि ग्रदस्थ भी ब्रह्मचारी रद्द सकता हे 
झोौर वद्धाचयंका पालन बे-गेक-टोक कर सकता है । 
विवाहित ग्रइस्थ यदि केवल सुसंतान उत्पन्न करनेके पवित्र 
बिचारको सन्मुख रलते हुए, नियत समय पर काम सेत्रन 
करे, तो उसके अज्नचयमें कोई विकृति नहीं आ सकती। 
ग्रइस्थ-अजादारीपरस्तीमें तो मातृमाव रक्‍्खेगा ही, परन्तु 
स्वच्वमें भी अतिरागका त्याग करके, केवल सन्‍्तानाथंही 
स्त्रीपसंग करनेकी दृढ़ प्रतिश करेंगा। वह अपनी सर्मी 
को झथिकसे झधिक ब्रक्षयय पालन करनेकी शिक्षा देगा | 
गर्भके दिनोमें पूर्ण ब्रक्षचयंका पालन करके गर्भस्थ बालक 


की आारेग्यतापर कुठाराघात करनेसे बचेगा | वह सममेगा 
कि गर्भके दिनोंमें स्वस्त्रीके साथ भी कामसेवन करना 
महाअनर्थंकारी दे-अपने पेदा होंने वाले बच्चेके सारे 
जीबनको बर्बाद करना है, उसकी आ्रारोग्यताका इरण करके 
उसे रोगी और श्रस्वस्थ बनानेका उत्तर दायित्व अपने सिर 
पर लेना है | कट्टनेका तालय यह है कि जितना अधकसे 
अधिक जीवनमें ब्रद्मचर्य को महत्व 7,्रदान फिया जायगा, 
उतनी ही अधिक सफलता उसके चरणोंके चेरी बनकर 
रहेगी और उसके इशारपर नाचेंगी | बह हर जगह सफल 
होगा । “नहीं! अथवा असंभव” शब्द उसके शब्दकंष- 
से निकल जायगा | ' 

बहानर्य दी स्सायन दे-- सक््ीवनी बूटी हे | एक बार 
वैद्य-कविद्या-पारंगत धम्बन्तरिं महाराज अपनी शिंष्यमण्डली 
को वैद्यक पदा रहे थे । शिष्योंने पूछा कि महाराज ! क्‍या 
कोई ऐसी आओषधि भी दे, जो सभी रोगोमें अचूक हो। 
धन्वन्तार मद्दाराज ने उच्त्र दिया, हां है।वह अचूक 
श्रौषधि जो किसी भी रोगमें श्रसकल न हो, बअ्रद्धांचयं हे। 
झाजकल हमारे बहुतसे वैद्यगण अपनी श्रौषधियोंका 
विज्ञापन कर नेके लिए, किसी भी रोगमें, यहाँतक कि वीर्य 
रोगोंमें भी ब्रक्षचर्य का परदेक्ष नहीं बनलाते। इसीलिए 
रोगीको अपनी मृखेतासे कट्टिए अथवा पनैश्य देवताके प्रसाद 
से कद्टिए, निराशाका मुँड देखना पड़ता हे। 

बहुतसे जिजशासु पाठकोंके द्वदयमें जिशासा उत्पन्न होगी 
कि आखिरकार इस अमूल्य रूत्युत्त्नय रसके वा महामसंत्रके 
जिसका ग्रुण ग्रान ऊपर इतने विस्तारसे किया गया है, 
सिद्ध करनेके कौन २ साधन हैं. जिससे सुगमता और 
निविध्नता पूर्वक इसकी अराधनाकी जासके, अत: रुक्तेपसे 
उनका कुछ वर्णन किया जाता है:--- 

सबसे पहले भोजन को लीजिए | ब्रह्मचयं की श्रायघना 
करने वालेको सदा सादा--सात्विक आहार करना चाहिए 
आहारका सनपर सीधा असर होता है। कड्टावत भी हे कि 
जैसा खावे कास्न चेसा दोवे मन। गेहूँ, चना, जौ, मूंग, 


.. १्छ्२ 





अगर, पालक, बाथू , घो, दृध, दी, देशी शक्कर (बूरा) 


सेंघा नमक और शुद्ध पक्रे फल इत्यादि सब सालिक आहार 
में सम्मिलित हैं | श्रत्यन्त गर्स तथा तीक्ण और गरिद्ठ, 
कामवासनाको भड़काने बाले, उत्तेजक भोजन--लालमिचे 
खटाई. तेल, दढींग, गम मसाले प्याक्ष. लद्मन, उड्दकी 
दाल, मखूर, सरसों, तेल और घीमें तले हुए पदार्थ--पूड़ी, 
कचौडी, मालपुआआा, मिठाई, शराब, चाय, काफ़ी. कोकेन, 
श्रफ़ीम, भांग, तम्बाकू इत्यादि निकृष्ट भोजनों और चाट, 
दद्दी-बड़े आदि चटपटी चौक से परदेज़ रखना चादिए। 
सर्वदा इल्के, सादे और पौष्टिक अ'द्वारका उगयोग करना 
चाहिए | तभी इम ब्रह्मचरय-रक्षामें सफल हूं। सकंगे | इमें 
ध्रपनी जिठ्ट्ा पर काबू (507॥॥770]) करना पड़ेगा। किसी 
अंग्रेज़ कविने कद्दा है--977॥)७7॥ एठ०पघ ठ6क70 060॥- 


पृप्छ6रए तठपरा पणाह्”ुणएल तीज अठप क्राः8 88 
॥0 ए०6क्थ॒ाआ6७7 #0प्ए #॥006 9009 ढ्ट 7950 


#ह 8886. श्र्थातू--यदि ठुम जिव्दाकों बशमें कर लो, 
तो तुम्दारे सन और शरीर अनायास वशमे दो जायेंगे, 
कोई सन्देह नहीं है । सादा भोजद ही सर्वोत्तम भोजन है | 
६ 8ां॥9]08६ 8 6 2680 [0006 ) जितने गरिष्ठ 
कीम नी भोजन हैं--वे सार द्वीन हैं। उनमें कःई तत्त्व नहीं 
है| पेसे और स्वास्थ्य दोनोंकी बर्बादी हे | 


अनेकान्त 


[ ब्ष ६ 


दूसरी बांत ब्रह्नचर्य रक्ताके लिये जो परमावश्यक दै--- 
बह “व्यायाम है ) इमें नितप्रति थोड़ा बहुत व्यायाम--- 
जिसका सर्वोत्तम प्रकार डणड-बैठक करना है--अश्रवश्य 
करना चाहिए | इससे इसारा शरीर सुदद, बलवान और 
चुस्त बनेगा | सुम्त-प्रमादी और निर्बल शरीरमें ही प्राय: 
कामवासना उत्सज्ञ होती हैे। इनके सिवाय, दभारे लिये 
यह आवश्यक दै-कि हम सदा सत्संगतिका अवलम्बन करें | 
विचार सवंदा शुद्ध और पवित्र रक्‍्खें। उच्च साहित्यका 
स्वाध्याय कर के अपने वचारोंकों उन्नत बनायें। गन्देनावल 
नाटक, उपन्यास और स्वाँग तथा सीनेमाश्रोंक नाचगानेके 
साइत्यको पास न आ्राने दें। अपने जीवनको सादगीकी 
प्रातमूर्ति बनादें | विलासिता रूपी विषको पास न आने दें। 
शरीरका भाँति-भाँति आज्ञार करके उसे कामा न बनावें। 
शुद्ध स्वदेशी खादी और अन्य शुद्ध स्वदेशी वस्तुओंसे 
अपने शरीग्की ग्रावश्यकताओंकों पूरा करें। तभ॑ इस 
बद्धाचय रूपी मदासंत्रका आरराधन कर सकेंगे आर संसार 

के दृदयमें अपनी धाक जमाते हुए कद सकेंगे-- 

हम जाग गए, सब्र समभ गए, 
अब करके कुछ दिखला देंगे। 
हाँ, विश्व-गगन में अपने को, 
फिर रुक बार चमका देंगे ॥ 


ऋनननीननमला 


अनेकान्त-साहिस्पके प्रयारकी योजना 


अनमेकास्तमें जो सहत्वका उपयोगी ठोस साहित्य निक- 
खता है, हम चाहते हैं उसका जनतामें अधिकाणिक रूपसे 
प्रशार होये । इस क्षिप्‌ यह योजना की गईं है कि चतुर्थ 
बर्ष और पांचयें बर्षके विशेषाह्नको, जिनकी पृष्ठसंख्या 
कमसश: १२० ये १०७ और मुख्य ।॥) ये ॥०) है, नास- 
साजके खू0 09 ज %) पर जवितरया किया जाये। अतः 
दानी महाधशायोंको मंदिरों, खायपजेरियों, परीक्षोत्तीं विद्या- 
थियो और अजैन विद्वानों आदिको सेट करनेके दिये चाहे 
जिस अंककी २९, २०, १०० कापियां एक साथ मेनाकर 
प्रणशार-कार्यममे अपना सहयोरा प्रदान करना चाहिये । 

प्रचाशर्थ पोष्टेज भी नहीं छिया जायगा । 

बवीरसेवामन्दिर सरसावा जि० सद्दारनपुर 


सआाधरथकना 
थीरसेवासन्दिरको दो ऐेग्े सेवाभावी योग्य विद्ञानोंद्ी 


आवश्यकता है जिनमेंसे एक दिसाक्ष किताबके काममें नियुया 
डो---काकायदा हिसाव-किताब रश्वते हुए वीरसेवामन्दिर 
की सारी सम्पक्तिकी अच्छी देस्व रेख और पूरी संभाव 
रख सके | दूसरे विद्वान संस्कृत, प्राकृत और हिन्दीके प्फ 
रीडिंग तथा पद्र-व्यवहारके काममें दक्ष होने चाहिये और 
यदि ये संस्कृत, प्राकत तथा अंग्रेजीका हिन्दीमें अच्छा 
अनुवाद भी कर सकते हों तो ज्यादा बेहतर है । जेसन 
योग्यतानुसार दिया जायगा। जो विद्वान आना चार्हें उन्हें 
पूरे परिययके साथ नीचे किस्ले पते पर पत्र व्यवहार करना 


॥ 
छोटेलाज़ जेन (कलकत्ता वाले) 
सभापति “बीरसेवामन्दिर-समिति 

सरसावा जि० खसद्दारमपुर 


सहयोगी जेनसत्यप्रकाश की विचित्र सूभ्क ! 
“अआांसंों पर पद्दी बांधकर कुऐँंसें घकेलना 
>फल्>काब्दद<- 
[ सम्पादकीय ] 


यीर-शासनके प्रव्तेनको ढाई दृजार बएष हुए 

जिस स्थानपर वद्द स्विशेषरूपसे श्रवर्तित हुआ 
बद्द तत्कालीन राजा श्रेशणिक्फकी राजधानंा “राजगुद्द 
नगर दे, उसमें कोई विवाद नहीं दे । ऐसी दालतमें 
चीर-शाखनका “ अ्रधंदय - सट्टरत्रांब्द - मद्दोत्सव ? 
सनाया जाना जहाँ न्याय प्राप्त दे वहाँ उसके लिये 
राजगृह? का स्थान चुनना भी सम्रुचित जान पड़ता 
है । इसीसे बीरसेवामन्द्रि सरसावान, जो कई बषेस 
अपने जन्मकऋलसे द्वी--ब्रीरशासन-जयन्ती सनाता 
आग रहा दे, इस वर्ष एक अस्ताव-ढारा राजगुडमें वीर- 
शासन-जयन्ती-मद्दो त्सव! मनानेका आयोजन किया 
है । वीर शासनकी प्रभावना ओर ग्रचारकी दृष्टिसे, इस 
मद्दोत्सवके साथमें जैनसादित्यय-सम्मेलन ओर एक 
जैन साहित्यिक प्रदर्शिनीकी योजना भी की गईं है 
आर उत्सवको अखिल भारतवर्षीय मद्दोत्सवका रूप 
दिया जा रहा दे । इस समाचारको पाकर जहाँ जेनी- 
सात्रको असभ्र दोना चाहिये और अपनी शक्तिभर 
ऐसे सत्कायेमें सहयोग प्रदान करके अपना कतेज्य 
पूरा करना चाहिये बद्दों ऋद्टमदातबादसे भ्रकाशित होने 
वाले सहयोगी “जऊेनसत्यप्रकाश” नामक सासिक पत्रको 
कुछ उल्टी सूकफी हे । उसने वीरशासनकी उत्पक्तिके 
समय और स्थान-म्बन्धी उस मतभेदको लेकर, जिसे 
मैं अनेकान्तकी गतकिरण नं० २ सें प्रकाशित “बीर- 
शासनकी उत्पनक्तिका समय और स्थान” नामक ' अपले 
सम्पादकीय लेखनमें स्वयं प्रकट कर चुका हूँ और जो मत- 
भेद राजगूदमें बीरशासनकफा अध्द्वय-सदस्मान्दि-मद्दो 
त्सब मनाने तथा उसमें सभी जेनसंप्रदायोंके खद्दयोग 
देने एबं सम्मिलित दोनेमें कोई बाधक नहीं हे, कुछ 
विरोध स्ड़ा किया हे, और अपने श्वेताम्बर संप्रदाय 


बालोंको यद्द प्रेरणा की दे कि वे इस भमद्दोत्सत्रमे 
शरीफ न द्वोबें! इतना दी नहीं, कल्कि बीरसेबामन्द्र 
केउक्त प्रस्तावमें वन्‍्धु भावसे श्वेताम्बर तथा स्थानक- 
बासी सज्जनोंसे सहयोगके लिये निवेदनफी जो बात 


'कद्दी गई दै, कुछ श्वेताम्बर तथा स्थानकवासी 


नेताओंके जो नाम अस्थायी समितिमें चुने गये हैं 
और जिस आशय तथा आशाको लेकर ऐसा क्रिया 
गया दै उसका मैंने अपने उक्त लेखमें जो स्फ्ट्रीफरण 
किया द्वै, उस सबको दिगम्बरोंका अपने साथी सम्प्र- 
दायबालों-एवेताम्बरों तथा स्थानकथासियों की आँखों पर 
पट्टी बाँध फर उन्हें कुएँमें धकेलनेका प्रयत्न” बतल्लाया 
दे! सदयोगीकी इस कट्टर साम्द्रदायिकताको लिये 
हुए अनुदार एवं असामयिक सनोशृत्तिको देग्य कर 
मुझे बढ़ा दी दुःख तथा अफसोस छुआ !!! कष्ाँ तो 
देशमें, समयादि-सम्बन्धी अनक मसत-मेढों अथया 
विचार-भेदोंके होते हुए भी, विक्रम-ठिसदस्त्राब्दि- 
महोत्सव सनाये जानेका आयोजन दो रहा है, और 
उसमें सभी प्रशारके विचार-भेदवाले अपनी अपनी 
शक्ति और मतिके अनुसार किसी-न-किसी प्रकारस 
सद्योग देनेके लिये उद्यत दो रहे हैं और कहाँ शमारे 
सड्योगी “जैनसत्यप्रकाश” के सम्पादकजी, जो बीर- 
शासनके अधघंद्वयसहस्ताब्दि-मद्दोत्सव जैसे सत्कायमें 
स्वयं सदहयोग देनेके लिये कुंटित शआलौर पश्चात्पद ही 
नहीं किन्तु दूसरोंको भी ठसमें सहयोग देनेसे मना 
कर रहे हैं !! इसे चीरशासनसे ठेष कहें, वीरशासनके 
अनुयायियोंस देष कट्टें, अपनी सानन्‍्यतासे थोड़ा-ला 
भी मतभेद रखनेयालोंस् देंष कहें अथवा से,तियाडाह 
कहें ? कुछ समभऊमें नहीं आता !!! 

हालमें मुझे “विकम-द्विसहस्ताब्दि-स्मृति-ग्रन्थ' की 


१८६ 


न्‍बमलनमककत. 


अनेफान्त 


[ बे ६ 





एक निश्ञप्ति प्राप्त हुई दे, जिसका एक पैरेप्राफ़ इस 
प्रकार है +-- 

“मद्दाराज विक्रमादित्यका कालन्णिय अथवा 
जंशाबली बिद्वानोंके बाद-ववादका विषय हो सकती 
है, परन्तु इस विषयमें सम्रस्त जगत एकमत है कि 
सम्राट विक्रमादित्य नामक एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी 
मद्दान्‌ विभूत भारतमें हुई थी जिसने विदेशी आत- 
तायियोंके दुर्देमनीय शअत्याचार-भारसे भारतफी रक्षा को 

कजिकुल-गुरू कालिदासको अपने सोहादेका प्रश्नय 
देकर शौयेके कांचनमें साहित्यकी सुरभि बसा कर 
संसारको 'वमत्कत कर दिया ।? 


मतभेदके उल्लेख-पूर्वक इस प्रकारकी बातोंको, 


लेकर स्छृति-प्रंथ के सम्पादक महोदय उन बविद्धानोंके 
पास भी पहुँच रहे हैं जो अनेक भ्रकारका मतभेद 
अथजा विचार-भेद रग्वते हैं, और इस तरह फिसौ न 
ग्बिसी रूपमें उनका साहित्यिक सहयोग प्राप्त कर रहे 
हैं। वे दूसरोंको अपना जिचार बदलने अथवा उन्हींके 
बिचारानुकूल नित्रन्धादि लिखनेकी ओर णा नहीं करते । 
इसी तरद्द बीरसेवामन्दिरके कार्यकर्ता अथवा दिग- 
रुवर समाजके विद्वान वीरशासनके प्रचार, प्रसार 
ओर प्रभावनाके नास पर यदि अपने श्वेताम्बर 
भाईयोंके पास पहुँचें और उनसे बीरशासनके उपा- 
सक द्वोनेके नाते सतमेदकी साधारण बःतोंको भुला 
कर अथवा उन पर न जा कर शासन-सम्श्न्धी मदह्दो- 
त्सक्‍के कफारयेसें झपना यथायोग्य सच्चा सहयोग 
प्रदान करनेके . लिये निवेद्न करें तो इसमें वे उनसे 
चीरशासनके प्रति अपना कतेव्यवालन एवं कृतज्ञता- 
ज्यक्तीफरणके सिवाय क्या कुछ अधिफफी मांग करते 
हैं? वे उनसे सतभेदकी साधारण यातको भी स्वेथा 
छोड देनेका अनुरोध नहीं करते--नहीं कद्दते कि वे 
राजगृहमें होने *ले प्रथम समवसरणको वीर भग- 
यानका तृतीय ससवसरण न सानकर हतीय समज- 
सरश मानने लरे ओर वबीरबाणीके प्रथम समवसररण 
में खिरने और निष्फल रहने ज्वेसी अपनी मान्यताओं 
को त्याग देवें। वे तो उनसे इतना ही कहते हैं कि 
जचीरशासनको भ्रजतित हुए ढाई दृजार यथे दोले पर 


जो बीरशासनका अधेठ्यसदस्तब्दि-सहोत्सब मनाया 
जा रहा है उसके जिन जिन कार्योमें वे खुशीसे अपना 
सथ्ा सदयोग श्रदान कर सकते हैं उनमें सद्भावपूर्वक 
अपना सदयोग जरूर प्रदान करें । फिर व्यथमें 
विरोधका वातावरण पैदा करन, दूरूरोंफी इष्टिमें 
अपनी संघशक्तिको निरवेल बनाने ओर अपनी अले- 
कान्त-डपासनाका उपद्दास फरानेले क्या मतलब 
क्या अनेकान्तकी उपासनाव- यही उद्देश्य है ? क्‍या 
अनेकान्त ऐसे विरोधकी इजाजत देता है? ओर 
क्या अनेकान्त इस महोत्सवर्में शरीक द्ोनेके लिये 
समन्वयका कोई मार्ग नहीं निकाल सकता ? इसे 
श्वेताम्बरर समाजके प्रमुख चिद्दानों तथा नेताओंको 
सोचना चाहिये | 


मदावीर-जयन्तीके उत्सबोंपर ओर दूसरे भी 
अनेक जल्सोंपर जैनियों छारा अजेंन बद्धानोंको 
आमंत्रित किया जाता है, उनके सभापतित्वमें जल्से 
मनाये जाते हैं, ओर वे ईश्वरवादी अजेन विद्वान वह 
जानते हुए भी कि जैनियोंके साथ क्तिनी हीं बातोंमें 
उनका मतभेद हद्ै---जैनी उनके ईश्वरको, उनके वेदों 
को नहीं मानते, उनके सिद्धान्तोंक! भूरए्डन करते हें 
आरोर उनके भ० महाबीरने भी ईश्वरके जगत्कत त्वका 
स्वण्डन किया है, दिंसात्मक वेदोंका निषेध कया द्वे 
ओर उनके कितनेदी सिद्धान्तोंको मिथ्या ठहराया दे- 
खुशीसे उनके जल्सोंमें शरीक दहोनेकी उदारता 
दिखलाते हैं, जल्सोंका सभाप तित्व करते हैं ओर अपने 
भाषणों द्वारा जैनसत तथा भ्र० मद्दाबीरके बिषयमें 
जो कुछ भी अच्छी बातें उन्हें मात्दम होती हैं उनकी 
खुले दिलसे प्रशंसा करते हैं | क्‍या द्गिम्बरोंकों अपने 
श्वेताम्वबर भाईयोंसे, जो बीर भगवान और उनके 
शासनफो उपासनाके समान दावेदार हैं, इन अजेन 
विद्नों--जितनी उदवारताकी भी इस मदोस्सवमे 
आशा नहीं रखनी चाहिये ? ओर क्या थे इन विद्वानों 
की तरह अपने मतभेदको सुरक्षित रखते हुए भी 
सद्दोत्सवर्में योग नहीं दे सकते ९ 


श्वेताम्बर समाजने, अपने मदावीर जयन्सी और 


फिरण ४ ] 


पर्यूषण पर्वके उत्सवोंमें अनेक बार ईश्वर्वादी अजैन 
विद्वानोंको आमंत्रित करके, उन्हें सभापत्तिफका आसन 
तक देकर और उनके भाषण कराकर जों सहयोग 
प्राप्त किया है वध सब क्या उन श्रजेन विद्दवानोंकी 
आंखोंपर पट्टी बांधकर उन्हें कुऐँस घकेलनेका दी 
उसका प्रयत्न था ? यदि नहीं तो फिर दिगम्बरोंफा 
खेताम्बर भाइयोंको बीरशासन-सम्बंधी महोस्सबमें 
शरीफ फरनेके लिये जो प्रयत्न 'बचल रहा द्वे उसे किस 
मुँहसे “आँखों पर पट्टी बाँध कर कुएऐ“ँमें धकेलना' 
कटा जाता है ? अपनी इस बिचित्र सूक पर सम्पादक 
सत्यप्रकाशजञीको स्‍्त्रयं सोचनेका कुछ कष्ट उठाना 
चाहिये | साथ हो, यह भी सोचना चाहिये कि खे- 
ताम्बर समाजके जिन प्रमुख विद्वानों ओर प्रतिनिधि 
व्यक्तियोंको--त्रायू बहादुरसिद्दजी सिंघी,घा० बिजय- 
सिंहजी नांहर, पं० सुग्बलालजी संचजी, पं० बेचरदास 
ज़ी, मुनिश्रोपुएयविजयजी , श्री जिनविजयजी , श्री क्रष्य्य- 
चन्द्रजी अधिष्ताता जैनगुरुकुल-पंचकूला आदिफो-- 
सहयोगके लिये बीरसेवासन्द्रिके प्रस्तावमें चुना गया 
है वे क्या सम्यवकजीकी दृष्टिमें इतने असावधान 
विद्वान हैं जिनकी अआँखोंपर पट्टी बाँधी जा सकताहे ? 
उन्हें ऐसा समझना और अपनेको आझधिक सावधान 
भ्रान कर उन्हें विरोध प्रद्शनके लिये चेताबनी देना 
उनकी जिद्या, बुद्धि ओर उपक्तित्वका अपसान करने के 
साथ साथ अपनी अनधिकार चेष्टाको व्यक्त करना है | 

एक ही त!थेंकरका शासन मानने वालोंमें मतभेद 
का होना कहीं किसीकी गलती, गलतफहमी श्मथवया 
परिस्थिति-वश अन्यथा पभ्रवृत्तिका ही परिणाम दो 
सकता है, ओर इस लिये जो लोग यथयाथंताको 
आलम करने और इस सतभेदको दूर करनेकी इच्छा 
रखते हैं वे सदा ऐतिदासिक अनुसन्धान, तात्विक 
पर्यालोचन और युक्तियादका आश्रय लेते हैं श्रौर इस 
प्रकारके विवेचनोंके लिये अपना हृदय खुला रस्तते 
हैँं--लनका बिचार ओर व्ययद्यार सदा उदार होसा 
है; तभी वे सत्यका निर्णय और अपने सतमेदको दूश 
कर ऊँचा उठ पाते हैं। उनकी ऐसी प्रवृत्ति फदापि 
नहीं दोती कि दूसरे मतकी आवाज भी उनके कानोमें 


अनेकान्त-रस-लद्दरी 


श्छ्ऊ 


सुनाई ज॒ पड़े ओर न ऐसी निर्देतुफ मान्यता (पअ्मन्घ- 
श्रद्धा) ही होती है कि जो बात अपने किसी शाखमें 
लिख दी बद्द तो आारगम-करथित सत्य अथजा आप्त- 
वाक्य है और जो दूसरे सम्प्रदायके शाझ्में लिस्दी दै 
वह अनाप्त-बाक्य और मभिथ्या दे । जिनकी ऐसी 
प्रबृत्ति, मान्यता श्रथवा श्रद्धा होती है वे ही रक्‍सर 
साम्प्रदायिक कट्टरताके शिकार बनते हैं और साप्र- 
दायिक मनोमालिन्यको बढ़ा कर समाजके गौर बको 
गिरानेमें सहायक ६।ते हैं। जान पढ़ता दे सम्पादक 
सत्यप्रकाशजी ऐसी द्वी कुछ परिणशति, अथृष्ति अथवा 
श्रद्धाके जीव हैं, इसीसे वे मेरे उक्त अनुसनन्‍्धानात्मक 
लेखको पदू कर कुछ विचर्तित द्वो उठे हैं जो झन- 
कान्तकी गत दूसरी किरखमें ऐतिहासिक दृष्टिको लेकर 
लिखा गया है और जिसमें मैंने दोनों सम्प्रदायोंका 
जो मतसेवद है उसे व्यक्त करते हुए यह बतलाया है 
फि यदद सतभेद ऐसा नहीं दे जो श्वेताम्बरोंको इस 
सद्दोत्सबर्मे सम्मिलित होनेके लिये बाधक दो सके । 
ल्लेखमें श्वेत्ताम्मरीय कथनफी दो एक बातों पर, जो 
अपनी समभमें नहीं आइ, कुछ सन्देद भी कारखण- 
सहित व्यक्त किया गया दे, ओर ऐतिहासिक पर्या- 
लोचममें ऐसा होता दी हे; क्यों कि ऐसे लेख मुख्य- 
तया उन लोगोंको लक्ष्य करके लिखे जाते हैं जो सत्य 
के स्वोजी तथा निर्णंयबुद्धि होते हैं और दर एक 
फविषयमें आधार-प्रसाणको जानना चाहते हैं। संभवतः 
इतनी बातको लेकर ही सम्पादकजी, विरोधकी फोई 
दूसरी बात न देख कर, दिगम्वरोंके इस महोत्सव- 
प्रयत्नका एक मात्र यह आआशय बसजख्ानेके लिये उसारू 
हो गये हैं कि 'श्वेताम्वर अपनी जिनभाषित आगसों 
की सान्यताको भूल कर दिगम्बर शास्त्रोंकी मान्यता 
को मानने लगें ? परन्तु उनकी वद्द सानन्‍्यता किस 
आधार पर जिनभाषित दे उसे बतलाने और जो 
सन्देद्द उपस्थित किया गया है उसका सेद्धान्विक तथा 
ऐतिहासिक हष्टिसे निरसन करनेका उन्दोंने अपने 
लेखमें कोई प्रयत्न नहीं किया !! अत्युत इसके, उन्होंने 
श्वेताम्थरोंको इस महोत्सव्में शरीक द्वोनेसे रोकनेके 
लिये एक दम यह क्रतवा दे ढाज़ा अथवा उनके नाम 


श्छंघ 


अनेकान्त 
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इस आशंयका अआडेर जारी कर दिया हे कि “जो 
श्वेताम्धघर भाई इस उत्सबमें भाग लेंगे उनफ्री बायत 
यद्द ममक लिया जायगा कि उन्होंने अपनी आर? स- 
कांथत मान्यताको अलग रख छोड़ा द्वे ओर दिगम्प्र 
शाख्मोकी मान्‍्यताको अपना लिया दहैे-स्वीकार कर 
लिया है! !! सम्पादकजीकी यह प्रवृत्ति और पांग रात 
कहाँ तक न्याय-संगत दे, इस पर श्वेताम्वर समाजके 
बिचारवानोंको गंभीरतके साथ विचार करना चाहिये। 
यदि सम्पादकजी ऐसे ही साम्प्रदायिक हैं फि श्रपन 
किसी भी आगमके विरोधमें फोई बात, चाददे वद्द 
कैसी भी युक्तियुक्त क्यों न हो. सुनना नहीं चाइते 
कर न उस दिशामें किसी ऐतिहासि पर्यालोचन 
एवं तात्विक विवेचनको दी पसन्द करते अथवा सदन 
करनेके लिये तय्यार होते हैं, तो मैं उनसे पूछना 
चाहता हूँ कि जहाँ आगम आगमें परस्पर विरोध हे 
यहाँ वे क्‍या करेंगे ९--फकिसको जिनभाषित प्रमाण, 
किसको अजिनभाषित अप्रमाण करार देंगे ? और 
किस आधार पर ? साथ ही, यद्द भी पूछना चाहता हूँ 
कि द्वालमें मुनि कल्याणविजयजीने भ्र० मद्दावीरका 
जो जीवन-चरित्र लिखा है उसमें उन्होंने आ्रागम सूत्रों 
से उन चरितांशोंको दी लेनेकी सूचना की द्वे जो 
“टीक समझे गये” *--शेषफो जो ठीक नहीं समझे 
गये उन्हें छोड़ विया है---,जिसका यह स्पष्ट आशय 
दै कि शवेताम्बरीय आगमोंमें महावीरके चरित-संयंधी 
कुछ ऐसी भी बातें हैं जो स्वयं श्वेताम्बर साघुश्योंकी 
इृष्टिमें भी ठीक नहीं हैं। उन्होंने उक्त जीवन-चरित 
में श्वेताम्त्ररीय शाखोंकी कितनी द्वी बातों पर स्पष्टतया 
अश्रद्धा भी ज्यक्त की दे, जिसका एक जवाहरण 
“सिद्धाथे व्यन्तर? वाला प्रसंग दे । मुनिजीने इस पूरे 
प्रसंगकको सद्दावीरके जीवन-चरितसे निकालते हुए 
प्रस्तायना (प्रू० २४, २४) में जो छ लिखा है उसके 
कुछ वाक्य इस प्र कार हैं- 
८“ ज्ावश्यक टीका संस्कृत - प्राकृत सभी 
प्रन्थोंमें सिद्धार्थ ज्यन्तर और गोशालक मंस्वलिपुत्रका 
_नासोल्लेख बार जार आता दे परन्तु हमने अपने 
१ भ्रमण भगवान महावीर, प्रस्तावना छू० २३ 


इस ग्रन्थमें सिद्धार्थ व्यन्तरका उल्लेख नहीं किया।*** 
वास्तवमें भगवानके लोकोफ्तर जीबनके साथ सिद्धार्थ 
बाला प्रसंग अन्तर्गेडुकी तरह निरथंकसा अतीत है। 
तब क्‍या आवश्यकता दे कि एक भूतकी तरह सिद्धार्थ 
को भगवानके पीछे लगा कर उनके धौर-वबीर जीवन 
का महत्व घटाया जाय ९ कदाचित्‌ यह कहां जा 
सकता दे कि छद्मस्थावस्थामें भगवान्‌ मौन रहते थे 
इस लिये गोशालकके साथ वार्तालाप करने बाला 
कोई दूसरा द्वी द्वोना 'चाहिये। इसका भी हमारे पास 
उत्तर है । भगवान छदझावस्थामें मौन रहते थे, यह 
सत्य डे, तथापि ऐकान्तिक नहीं |“ इसी फारणसे 
हमने इन _(भ० मद्दावीर) के चरित्रमेंसे सिद्धार्थका 
प्रसंग हूटा कर सिद्धाथंसे कहदलाई गई बातें भगवान्‌ 
के डी मुखसे कट्टलाई हैं ।?? 

तब, क्‍या सम्पादकजीने मुनि कल्याणविजयके 
इस अन्य पर कोई आपत्ति की है ओर इसका बाई- 
काट करनेके लिये श्वेताम्बर समाजफो कोई चेतावनी 
दी दे ? यदि ऐसा कुछ भी नहीं किया तो फिर मेरे 
उक्त गवेषणात्मक लेखको पढ़ कर आप इतने विच- 
लित क्‍यों हो उठे कि, बीरशासनके महद्दोत्सव जेसे 
सत्कायेका भी विरोध करनेके लिये उद्यत हो गये ९ 
इसे तब साम्प्रदायिक कट्टरताके वश ईपषॉा, हेंष और 
अदेखसका भावका परिणाम नहीं तो और क्या कहा 
जासकता दे ? इसे सहृदय पाठक स्वयं सोच सकते हैं 
सम्पादकजीसे अनुरोध दे कि थे मेरे उक्त लेख और 
इस लेखको भी अविफलरूपसे अपने पत्रमें प्रकाशित 
करनेकी कृपा करें, जिरूसे उनके पाठक स्वयं ओऔबि- 
वा और अनचिन्यका निणेय करनेसें समर्थ द्वो सकें। 

अन्तमें इतना और भी प्रकट कर देना चाहता 


हैँ कि वीरसेबामन्दिर शुरूसे दी दिगम्वरोंके साथ 


श्वेताम्बरों तथा स्थानकवासी सज्जनोंको भी 
घीर-शासन-जयन्तीक उत्सवोंमें शामित्र द्दोनेके लिये 
निमंत्रित करता आा रहा दे--जउस्तका यह प्रयत्न 
आजका नया नहीं डे । फलतः छानेक सज्जन उत्सव 
में शामिल भी हुए हैं--एक वषतसो उत्सब एक अमुस्व 


_ स्थानकबासी साधुजीके सभापतित्वमें ही मनाया गया 


करण 9 है| 


परण्डिता चन्दात्राई 


१५७६ 





था, जिन्होंने अगल वर्ष भी अउने कुछ चिद्य।थियोंके 
साथ उत्सबमें पधारनकी कृपा की थी | इस के सिचाय 
अमेऊकान्तादि पत्रोंमें बीर-शासन- जयन्ती-सम्बन्धी 
कितना द्वी साहित्य बराबर प्रकाशित द्ोता आ रहद्दा 
है आर उसके छवार। दूसरोंको सोचने-लममकनेका काफी 
अचसर मिलता रहा हें; णरन्तु सात बप्के भीतर कहीं 
से भी विरोधर्का कोई आवाज नहीं सुन पड़ी । आज 
सम्राइक सत्यप्रकाशजीक। जब विरोधके लल्‍ूये कोई 
उचित बात न मिली तो आप खीग्सवासन्दिर अर 
दिगम्वबर जैनोंकी नीयत ५र आक्तेप करने चले हैं! 
उनके इस्त उत्सव - प्रयत्मको “विशुद्धभावन्‍शा और 








सरल बृत्तिस” प्रेरित नहीं वतलात !! श्वेताम्यरोंकी 
आँग्यों.र पट्टी वाँचकर उन्हें कुऐँमें गिरानेका प्रयत्न 
सम्काते हैं !!! यह सभन देखकर वढका ही आख़ये तथा 
स्वेद होता दे !!! 

आशा है उदा4 चेसा श्वेताम्यरीय नेता आर 
बिद्ठान , बस्तुस्थिति पर सम्यकू विचार करके 
सम ददक > के इदरू विरुद्ध श्रवारकी नियंत्रिस करेंगे 
खओोर मद्दोत्रूवके कार्योमें अनेक प्रकारसे अ्यप्ले 
सडहयोगरी घोषणा फरके दिगम्धर समाजको अपना 
अआामाटी बनाएँगे। 


ता० १८८६-९१ १-४ रे वीरसेवामन्दिर सम्साता 
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पति सर गया, परनीकी डस्तर १६ वे हैं | मां याप विक्रय 

रहे हैं, साईं रोरदे हैं, बहनें बेहात हैं, शहर भरमें हाद्ाऋार 
है, पश जिसका सब कुछ छुट गया, वह स्नान करके #६ंगार 
कर रही है, आंखोंर्म अंजन, मॉँगमें सिन्‍्दूर भौोर गुलाबी 
चुन रिया-चेहरे पर रूप बरस पढा है, अंग २ में स्फुरणा हें 
कौर जिद्धामें मिश्मी जिनसे कभी सीधे सुंढ नहीं बोव्ती, 
आज उनसे भरी प्यार | 

शहर अरके कोय एकश्रित, युवककी अर्थी उठी, भर्थी 
के आगे, नाग्यिल उछालरी, पर्देके उस बीदक, अंधकार में 
भी खुले सुंढ गीत गासी, ढोलखके सद भरे घोष पर 
थिरकती, उसीके ताक पर आपनी नई चूहियां ख्खनखनानी, 
कह ३६ वर्षकी खसुकुमारी नारी श्मयामकी ओर जाती, 
भारतके खचिर आतीतमें दर्में दिखाई देती है। * 

जउसका पति सर गया, पर यह विधवा नहीं; यद हमारी 
संस्कृतिका महा वरदान है। पतिके साथ रही है, पतिके 
साथ रह्टेगी---चिताके ज्याज्ामय वाहन पर आरुद हो, 
किसी ऋच्चयल्लोककी ओर जैसे देदणरे ही बद्ध उबी जा 
रही है, जदों रूप है, कुरूप नहीं, संग है अमंगत्य नहीं, 
मिलन है, बियोग नहीं ; यह भारतके स्वस्त युगकी सहा- 
महिमामयी खती हे, उसे शतशत प्रग्थाम ! 

१८ + रद मद 


पति सर यया है, पत्नीकी उस्र १६ वर्ष है--डसके 
जीवनमें अब आल्हाद नष्टीं, आशा! नहीं, धुनियाके किये 
यह एक अशाकुन है----सासके निकट छायन, मांके लिये 
बदनसीब, वद्द मानव है, भसगवानके नियासका पविश्र 
मन्दिर, पर सानवका कोई अधिकार उसे श्राप्त नहीं | समाज 
औरर घरसंश'रत्र दोनने उसके पथमें ऊंचे २ 'जोडू' स्वये किये 
हैं, जिनपर लिखा है, संयम, अड्डा वर्य, ध्याग, सतीत्य, और 
वन्‍्दनीय, पर व्यवढारमें प्राथः जेठ, देवर, श्वसुर और 
जाने किस २ की पशुताका शिकार । रेलजे डिपार्टमैयटके 
खफ़री ” विभागके कमंचारियोंट्री सरहद जब आवश्य- 
हो, पिठाके घर और जब जरूरत हो श्थसुरके द्वार जा 
'करांव्य पालन! के लिये वाष्य, ऐसा करंब्य पाजम जिसमें 
रस नहीं, अधिकार नहीं, ममता नहीं-केदीकी सुसक्कशकी 
सरष्द अनिवाय॑, पर महत्थहीन कौर मानहीन ! यह इसारे राष्ट्र 
के मध्ययुगकी विधवा है, समाजका झंग होकर भी, सामा- 
जिक जीवनके स्पन्यनते शून्य. सांस चत्वता है, केवका इसी 
लिये जीबित; अन्यथा जीवनके सब उपकर थांसि दूर, जिसने 
स्व कुछ देकर भी कुछ नहीं पाया, बज्लिदानके बकरेकी 
शशह बन्वयनीय | जिंसने ठोकरें स्वाकर भी सेवा की और 
रोस रोममें शपसानको सुड़योंसिे बिंघ कर भी विशोड नहीं - 
किया । हमारे सांस्कृतिक पतनकी अभ्रतिवि£ग्य और सामाजिक 


श्श्‌्० 


अनेकान्त 


([ बे ६ 





डासकी प्रतीक इस वैधन्य मूर्तिको भी प्रणाम ! 


रू भ् मर > 

पलि मर गया है, पत्नी १६ चर्षेकी है। इंसनेकों 
जउत्सुक-ली कली पर घविपदाका जब पहाछ टूटा, भाँके 
विसख्तापका घुवाँ जब झाकाशमें भर चलता, परियार और पास 
परदौस जब कलेजेकटी कसकमें कराह उठे, सब पित।ने घीमें, 
पर दृढ़ स्वरमें कहा--रोझओ मत, उसकी चूकियां मल 
उतारो, मैं अपनी बेटीका पुनणिवह् करूंगा. तो जैसे क्षया 
भरकी बहती नदी ठहर गहे। साथियोंने दिस्मत तोड़ी, 
पंचोने पंचायतके अ्रपंच रे, सुसराक्त याक्ञोनि कानूनी 
शिकंजोॉकी खूटियोँ ऐेंट कर देखीं पर सुधारक पिता रढ़ 
रहा, उसने युगकी पुकार सुनी और प्टक योग्य बरके साथ 
छझापनी पश्रीका विवाह कर दिया, घमधामसे, उत्साहसे, 
टास्भीरतासे । कनन्‍्याका मन आरम्भ दिरडिराया, फिर 
अनुकूल छुआ और फिर उसका मन अपने नये घरसें श्म 
गया । परलिके प्रति अलुरक्त, परियारके प्रति सदृदय ओर 
अपनी सम्तानमें।लीम वह जीवनकी नई नाथ स्मे चत्ती । 

यह छहमारे युगकी नई करचट, पर्म्पराकी नई फरि- 
खति, मारीकी कासदायताका नया अवलजम्ब, स्माजके 
मिसौणकी भज सूचनाका एक प्रतीक है, जिसे आरमस्थमें 
बर्षा पतिका प्यार सो मिला, पर समसाजका मान नहीं, 
जिसे परियादर मित्वा, जिसमे परियारका निर्माणा किया पर 
- जिसे बरसों पारियारिकता न मिलती, जिसे बरसों नह 
अआावादीके मधुर कोलाहलमें सदी विगत यीरानेकी शून्याका 
भार ढोना पका. पर जो घीरे २ युगका अवयल्म्ध लिये 
स्थिर शोती गईं और जो आज भी कुल्तौनताके निकट ब्यंगा 
की रो मजहीं, दो हं गितकी पाश्न है । नवओेतनाके इस साकना- 
आओखको भी प्रय्याम ! 
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पति मर गाया है, परनोी १६ वर्षकी है। आश्यओके 

सथ प्रदीप एक ही म्कोंकेसे बुक गये । कहीं कोई नहीं, कहीं 

कुछ महीं, बस शूल्य-स्व शूस्य । स्थिरता जीथनमें सम्मय 

नहीं, पैर दिखनेकी भी शाकिसे हीन | सधर्या छृदयमें पक 

आलोक, आखज्रोकर्मे जीवनकी स्फुरया! और स्फुरयां 
चिम्सनल -- 


पति ! मारीके जीवनमें पशिका क्‍या स्थान है ९ पति? 


क्या वियाह द्वारा प्रास एक साथी ? और वियादह ९ झाज 


की माषामें एक ऐपीमेण्ट है तो पति सर गया और यह 
पेगीमेशट भंग ! अछ नारी स्वतन्त्र, चाहे जिधर जाये, 
चाद्दे जो करे ? है न यही ? हां; तो फिर हमारी संस्कृतिम , 
इन शासख्तोमें, वियाहके ये गीत क्‍यों ? इस हां के साथ जैसे 
भीतरका, आत्माका सल रस स्हृस्र चर । 

.. फिर चिन्तन, गशु्मीर खिन्तन, अन्सरमें भाय-चाराकी 
सृष्टि। जीवनर्मे पाथी तो अनेक हैं, पतिका अथंहै प्रतीक--- 
धतका प्रतोक, छतच्चयका प्रतोक | परतिशथतका अर्थ है पदठिका 
बत ! यतिकी पूजा ? दुनिया कहती है हां ! घर्स कहता है 
नहीं, पतिकफा थल, पसलिकी पूजा ? यह अर्थका अनरथ है । 
मानव मानवक्टी पूजा करे, मानय ही मानचका अत दो यहदद 
ईश्वरके प्रति द्रो्ठ है। फिर ! पतिच्रत- पतिके द्वारा शत, 
पतलिके द्वारा पूजा । पूजा सचयकी, क्षत साध्यकी स्‍प्रासिका । 

सकल यह लचय क्या है ? साध्य कया है ? व्यक्तिकी 
समष्टिके प्रति एकता, श्र्णुकी विराटमें लीनसा, भेद उप- 
भेदोंकी दीवारें ल्‍ांघ कर, अज्ञान गिरिके उस पार हंसते 
स्वेलते प्रशु-परमात्मामें जीवकी परिण्ति | 

ओह, सथ पति है साधथ्न, पति है पथ, पति है अब- 
लम्य, न साध्य ही न लक्षय ही पर साधन नहीं, तो साध्य 
कहां, पथके बिना श्ि प्राप्ति वैसी और वह होगया भंग ? 

« अगवानकी कृपासे फिर क्लञानका आल्कोक । संस कैसा ! . 
लट्टर जब सरितार्म लीन होती है, सब क्या वद्द नाश है * 
बीज जय सभिट्टीमें सिल् दुच्चमें जदकसा है, सव क्या यह 
नाश है ? ऊंहूं: यह नाश नहीं है, यह परिणाति है | पति 
है लहर, सरिता है समाज, पति है बीज, श्त्ता है समाज, 
यलि नहीं है ! इस नहींका अर्थ है प्रतोककी परियाति । 

नारी ज्चयकी ओर गतिशील. करू भी थी, आज भी 
है. यही डसका अत है । कल इस अतका प्रतीक था पति। 
आज है समाज । गतिके लिये तह्लीनता ऋआनियाय॑ है । कक 
सल्लीनसताका आधार था पति, आज है समाज | कला नारी 
चलिके ग्रेमर्मे क्लीन थी आज समाजके प्रेममें लीन है । यदध 
लीनसा स्वयं ७ पनेमें कोई पूर्ण तत्य नहीं, पूर्णाताका पश- 
स्‍थ पथ है। नाटीका लचय अविचरत है, जो कल था, यही 
आज हैं. पर पथ परियर्तित हो गया-प्रतीक बदला, साधन 
जदसले, इंगऊकेंडका यात्री खअदन पर अपना जरसपोत त्याग 
हवाई जहाज पर उक चकता + उसे इंगजेंण्ल ही जाना या, 


किरण ४ | 


कतैर इंगकॉड ही जाना है--यात्राके साथनोका परिवर्तन 
यात्राके क्षक्ष्यका परिवर्सन नहीं | 


ज्ञानके आलोककी इस किरण साझा स्नानकर नारी जैसे 
जाग उडी, जी उडी। दिराशा आशाके रूपमें बदल गहें, चेदना 
प्रेममें अन्सहिंत, स्तब्धता स्फुरणामें, सामने स्पष्ट लक्ष्य, 
पैरोंमें गहि, मनमें उमंग, जीवनर्मे उत्लाह | मस्तिक 
सद्भावनाओंसे पूर्ण, हदय प्रेमसे । कहीं किसीका कष्ट देखा 
और पैर अक्ले, कहाँ क्सीका कष्ट देग्वा और भ्ुजाएं उठों, 
कहीं किसीका कष्ट देखा और मस्तिष्क विन्तित-विश्वभरके 
जीवनमें झोतप्रोत्त-पत्नी अब वद्द किसीकोी नहीं, माता सारे 
विश्यकी , सबके लिये विश्यसनीय, सबके लिये वनन्‍्दनीय | 

यह नारीके नारीत्वका चरम चिकास है, जसके सतीत्य 
की परम गति है, उसकी गतिकी अन्तिम सीमा है, जहां 
यह अपना कच्तय पाती है, यही उसके जीवनका गंगा- 
सागर है, जहां बह भरवान सासरमें लीन हो, परम सुस्य 
का व्वाम ल्लेसी हैं। निर्माशमयी, निर्वाशाम्यी नारीकी इस 
नित नूतन अआुलिको लाख लास् प्रयास | 

८ भर २९ | 

म्रारतीय संस्कृतिके सबक साधक गान्धीजीने नारीकी 
इसी शक्तिको, वैधन्यके इसी दिव्य रूपको 'हिन्दूअमका 
आंगार कद्ा है। झँगारकी इसी दीप्तिसे ओज्यल आज यूक 
नारी हमारे मध्यमें हे--पणशिडता चअन्दा बाई ! 

>्८ 7५ मद 


न््द 
पणिडता चन्दा बाई--एक वैच्याव परिवारमें जन्‍्मी, 
राधाकृष्णाकी रसमयी भशिघाराके चवातावरणर्से पत्नी । माकी 
क्तोरियोमे उन्हें आअज्ाका उपहार मिज्ञा; पिताके प्यारभ 
उन्होंने कमंठदयाका दान पाया और ११ वर्षकी उस्रमें एक 
सम्पन्न जैन परिधवारमें उनका विवाह दुध्मा 


परिडिता चन्दाबाई 


श्शह्टे 





विवाह हुआ, उनके निकट इसका अथ है, विवाद 
संस्कार हुःआए और १२ वर्षकी उच्मम उनका सब कुछ छिन 


गया---वे टडीक डीक जान भी न पाईं और वैधब्यकी ज्याका 
से उनका सर्वेस्थ भस्म होगया । 


$२ यथेकी एक सुकुमार बाख्षिका, ऊ दुनिय।को देखती 

है, पर समझ नहीं पाती। जोसममरी है, अपने व्याकरयसोे, 
अपने कोशसे, अपने ही लक्षणासरे । हतना विशाज्ष विरय 
और हकझे यात्रा यहां भाग्यका ऋत्टथित्य है, योग्य रमिमसायक 
मिक्ते, पथ बना, । वेष्याथ फी श्रद्धाका सम्बक्ष किये थे चर्तीं 
जैनसवकी साधनाने उन्हें प्रगति दी । अदा और साधमा 
दोनों दूर तक स्राथ साथ अर्तों । श्रद्धा समपेणशमयो है. 
साथना अहयाश्रीख, अद्धा साधनामें क्लीन दोगईं । 

श्रद्धामयी साधना मृक भरी है, सुस्वरित भी सुस्वरिति साधना, 
जिसमे अन्तर और वाद्य मिककर अख़ते हैं---चुरु, महावीर 
और गान्बथीकी साधना, ऊिसम॑ आत्म चिन्तन भी है जग- 
कल्याणा भी यही पथ चन्दाबाई जीमे लुना | विशत वर्षा में उन्हें 
के ज्ते आत्मसाधनाकी अन्तरसे सप तपा, कु उनकी आहकृलियें , 
जीवनके ध्यरु अखुमें ब्याप्त है। प्रत्यक्ष, जिसके अमुसब्धान 
में श्रम अभीष्ट नहीं और इन्हीं बर्षामं उन्होंने लोक- 
कल्यायाकी जो साधनाकी, उसथा मुसरूप ऋाराका 'औैनबाता 
विश्राम! है, देशकी पक प्रमुख सेवा-संस्था । आत्मसाधनामें 
सनन्‍्यासी, ज्ोकव्यवद्दारमें सांसारिक, विश्व और विश्यास्माका 
समन्यय डी इस महिमामयी गारीकी जीवन-साथना है। 
जीवनमें धार्मिक, व्यवद्दारमें देशसेवफ; सिद्धान्तोंमि ऋलतीस 
की मूलमें, प्रगतिसे नवयुगकी छायामें, जिसकी पक मुट्टीमें 
भूत, दूसरीमें भविष्य और वर्सभान जिसके जीवनो-छूबाससें 
व्याप्त, यही प्रणिदता चन्दावाहई हैं | युगका सम्देश वहन 
करती साधनामयी इस नारीकों भी शल शास अयास 


2०5७ छट2-यए०७> छठ छट्स्वया 








“असत्यके भयसे अपने अन्तरका द्वारदेश अचरुद्ध कर मैं बैठ गया । बाहरसे सत्यने पुकारा द्वार बन्द है, 


मैं भीतर कैसे आउ: ९” 





--श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 





7-८5 आए-ट्टकेले्ड 


अलुकरणीय 


( ज्ञिन सज्जनोंकी ओरसे अनेकान्त जहाँ फ्री भ्रजा जा रहा द्वे डनका सूची इससे पिछली किरणामें 


प्रकाशित हो चुफी दे । उससे आगे की सूची निम्न प्रकार दे । 


(२६) ला० दलीपभिंहजी कागजी वेहनीकी ओ रमें--- 
१ सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव असम्बली डिपार्टमेण्ट, न्यू देइली 
२ सेक्रेटरी इाडिंग लायओेरी, कम्पनीआग, देइली 
३ मौल' ना ख्वाजाइसन।नजाम॑, दर्गाइदजग्तनि., देदली 
ड श्रीपं० सासवनलालजी चतुर्चेंदी, खण्डबा सी० पी० 

(२२) ला० जुगलकिशो रंजी कागजी, वेहलीकी ओ से 
१ कवि श्री मैथिलीशरणशजी गुम, चिरगांव फाँसी 
२ लागयब्रेरियन शिन्दुकालेत, देदली 
३ मंनेत्र देशहिलेषी पुस्तकालय, खारी याधड़ी, देहली 
४ पँ० गमचन्द्रत्री शर्मा, गली बहू नी सदरवाजार, देहली 

(२६) ला० पी० एल० बच्चूमलजी कागजी, देहकीकी 

भरसे-- .. | 
१ पें० सीतारासजी शांख्वी, विद्यासान, सदरबाजार देदली 
२ मैनेजर मारताड़ी पुस्तकालय चांदर्नाचौंक देदली 
३ भ्री० काकाकालेलकरजी. गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबा दे 
४ सम्पादक “कल्याण” ग्रोरखपुर 

(२४) ला०, सुलतानसिंदजी जौद्वरी, देदलीकी ओरसे--- 
१ लायनेरियन नेए शस्टेट लॉयमैरी कठमांडू 
२ डा० भगवानदासजी बनोरत ह 

३ लायजैरियन रायंल एलियाटिक सोसायटी, कलकत्ता 
४ मैनेजर शिक्षामन्दिरि योजना, वर्षा सी० पी० 

(२४) बाबू मद्दावीरप्रसादजी मद्दाचीर स्ववेशी भंडार, 

सरधनाकफी ओरसे--- 

१ श्री अरवि दयोगाअम पाण्डीचेरी 
२ भो रांमंतार्थ सेबाश्रमं, कलकत्ता 
३ मैनेजर आलइण्डिया [इन्दू महासभा न्यूदेइली 
४ तयश्लेरियन जायल लायश्ेरी दाउनदाल, मेरठ 
छ. मेनेजर अ्रवणशनाथ शानसन्दिर, इरिद्धार 
६ डा० दुर्गशंकर नागर सम्पादक 'कल्पष्रुक्ञ! उम्जेन 
७ भी बा ० शंभृदत्तजी म्यफंत महावीर स्वदेशी भंडार 


--व्यवस्थापक ) 


(२६) श्री बा० महदेन्द्रकुसार जी जेंन रईस नानौताकी 
ओरसे-- ह 
१ प्रो० डा० भीखनलाल आत्रेय, हिन्चुयूनिवर्सिटी बनारस 
२ विरला कालेज पिलान॑ 
हे प्रो० सर यदुनाथ सरकार कलकत्ता 
डे डा० सर० पाी० सो० राय ,, 
४ लेडी ठेक्कर से पून। 
६ लायज्नेरी विडला मन्दिर, न्यू देइली 
७ स्वामी शंकराचाय 
(२७) ला० मित्रसैनजी रि० मुन्सरिस मुजफ्फरनगर 
की ओरसे-- 
१ मंत्री, श्री गोपाल दि० जेन सिद्धान्त विद्याजथ, मोरेना 
(ग्वालियर) 
२ बीर जैन लायब्नेरी जेनस्कूल कुन्द-पुरा मुजफ्फरनगर 
३ महावीर जेन पाठशाला आनन्द चौक देदरादून म 
(२८) श्री भंजरलालजी छाबड़ा ( मेसर्स भंवरलाल 
टीकमचंद ! भेलसाकी ओ रसे--- ह 
१ लायब्लेरियन मारवाड़ी पुस्तकालय, बड़।बात्तार, कलकत्तु। 
३२ ययाप्रसाद पब्लिक लायगब्रेरी ए० बी० रोड, कानपुर । 
३ श्री-आरमउद्योग संघ. समनवाडी वर्धा सी० पी० 
४ लायब्रैरियन यूनिवर्सिटी लायब्रेरी, नागपुर 
५ श्रीकृष्ण पब्लिक वाचनालय, बड़बानी सी० आई० 
६ मेने ज॒र॒ पब्लिक लायब्नेरी, मन्‍्दसौर (ग्वालयर) 
(२६) चो० संचूलाल दृकमचंदजी कटनीकी ओरसे--- 
१ सर राधाकृष्णन वाईम॑चान्सलर हिंदूयूनिवर्सिटी श्वनारस 
२ डा० मंभ्लदेवजी राजट्रार ग०सं०कालेज बैनांर्स 
इ लायज्ेरिथन डिस्टिक्ट लायअ#रा जबलपुर 
(३०) सेठ कोमलचंदजी जैन सतनाकी ओरसे--- 
३ भिक्कु ऋरयंमित्र आरलेंड इरीमेंट डोडाण्डुबा (सीलोन) 
€ शेष अगली किरणमें ) 


छठे बे अनेकान्तके सहायक 
गयत शसीम किरणोर्मे प्रकाशित सटातताके बाद जो और २२) हेरअन्यजी, एडयोक्रेट, अजसेर 


सहायता नकद तथा बचमरूपमें स्‍प्रास हुईं हैं और जिनके २१) सेठ काबुत्ञाबजी पाटनी, सकेसा (ग्वालियर) 
किये सदत्यक महाशय धष्यम्यवादके प्रा हैं उसकी छूली १०) अ्रीसुकनखाद इनुअन्‍्दजी, बगोरा 
सहायकोके शुभ भाम सहित इस प्रकार हैं--. ७) स्ा० साच्छीशमजी 
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उपहार-भन्थ 


'छानेकाम्त' के उपदारमें देनेके किये इमें विगम्बर जैनसमाज दूँ गरपुरकी तरफसे 'खशुशान्तिसुधासिन्थु' 
भ्रध्यकी ४०० प्रतियां प्राप्त हुईं हैं, जिसके उझ्ू समाज विशेष अन्‍्थयादका पात्र है और उसका यह कार्य दूसरों 
के सिये अजनुकर णीय हैं | सूझअम्ध संस्कृतमें आश्या्य आीकुन्थुसागरजीका रचा हुआ है । साथमें पंजिका मामकी 
संस्कृत टीका खगी है; हिन्दी अथे और विशेषा्थे तथा अंग्रेजी अनुवाद भी दिया दुआ है । अतः जिन आहकों 
को आवश्यकता दो ये पोष्टेज खचके सिये निम्न पते पर पक आला सेजकर डसे सगा खेज । उन ४०० आहकों 
को ही हम यह अस्थ दे सकेंगे जिनकी भांग पोष्टेज स्वचके साथ पहले आएगी ) 


व्यस्थापक “अनेकान्त* 


वीरसेबासन्दिर सरसाया, जि० सद्दारनपुर 


चुरालन-जैन वाक्य-सची 


जिस पुरातन-अैनयाक्य-सूची (प्राकृतपद्यायुक्मणी) मासक अम्यका परिचय पिछली किरयामें दिया जा 
चुका है और जिसकी क्शललस पाठक यह जानसे आ रहे हें कि यह कुछ महीनोंसे श्रेसमें है, रुसके सम्बन्धर्मे झाज 
यह सूचना देते छुए भ्रसछता होती है कि वह छप गया है--सिर्फ प्रस्तायना तथा कुछ उपयोगी परिश्टिष्टोंका 
छपना और उसके बाद बाईंडिंगका होना काकी है, जो एक भमाससे कस नहीं केगा  प्रस्तानना तथा परिशिक्षों 
में आकृत भाषा और इतिटातादि सम्बन्धी कितने हो ऐसे महत्वके विषय रहेंगे जिनसे प्र्यकी उपयोगिता 
ओऔर भी बढ़ जायगी | ६५ पॉोंडके उत्तम कागज पर छपे हुए इस सजिक्द क्‍्न्थका मूल्य पोष्टेज ख्ंसे असग 
१२) रु० होगा, जो अन्थकी त्य्यारी और छपाई होने वादे परिश्रम और कागगजकी इस भारी ऑँहगाईंको 
देखते दुए कुछ भी नहीं है जो सज्जन प्रकाशिश होनेसे पहले ३५) रू० सनिश्ार्य रसे मेज देंगे डल्हें परटेज 
गहीं देना शोगा---आकाशित होते ही अन्य छाक रजिष्टरीसे उनके पास पहुँच जायणगा। ह्न्यकी कुछ ३०० 
कापियां छपाईँ गईं हैं, जो शीकर ही समाप्त हो जायेंगी; क्‍योंकि किलने ही आरूंर पदकेसे अःप हुन हैं । 
जिन सज्जनों, संस्थाओं, काक्षिजों सथा खायजेरियाँ ऋादिको आवश्यकता थो ये शीकऋर दी समीआर्दरसे शपया 
निम्न पते पर भेज देवें ऋथवा अपना नात दर्ज रजिस्टर करा कोवें । 


ऋधिषातवा “वीरसेवामन्दिर” सरखावा, जि० सद्दारनपुर 
अटअंटटटटअट 2८9टजटअ2अटटअटट टज29९9 29222: 2६7६: 


्र 
2000000%00000% 


रद 
कफ ओी आओ चीज की ऑफ कीच सा फीकी की कीच का काका काक कक ग् कफ दा सच की का सा की भा 


ू2/25762572<947<7<9:2८9६9९969९9९9<29९29८9९9९9८9६9696:2:7 57:३० टटू: 


५ 
; 


&०६&80०४७ ६०. 2&-753 





अपवे साहित्यिक समारोहका आयोजन 
रे ढ्‌ है "३ भी - 

॥॥ सासमाजके निरफए्शी विदाम, प्रसिद्ध अनुस्ंघाता 

गा श्री पं० जुगलकिशोर खुख्तारका सम्मान 

हल श्री ला० राजेन्द्रकुसारजी डायरेक्टर भारत देंक पधार रदे हैं ! 

अऋतेक - स्स्मेलनों, सानपत्रों और पार्टियोकी. मरसार 

नल... समस्त लैनसमाज ओर हिम्दी प्रेमियोंमें यद समाचार अत्यन्त हृषके साथ सुना जायगा कि 
गा सद्ारनपुरमें «४ दिसम्बर १६४३ दिन इतवारकों शामके सात बजे जैन दवाई स्कूलके विशाल प्रांगण में 
॥॥ ॥॥ समाज के बयोबुद्ध, निस्ष्ठद्दी, साहित्यसेंची, प्रसिद्ध अनुसंधाता ९० जुगलकिशोरजी मख्तार अधिछाता 
अत जीरसेंवासन्दिर और सम्पादक अनेकान्तफा उनकी ६७ वीं वर्षगांठके उपकचछमें समाज और साहित्यके 
॥॥॥ अधि की गई उनकी सेचाओंके फलस्त्ररूप एक विशाक्ञ. सम्मास समारोह उत्सब, भारतकी सबसे बड़ी 
हे व्यापारिक संस्था भारत बैंकके मेंनजिज्ञ डायरेक्टर श्री ला० राजेन्द्रकुमारजी जैनके सभापतित्वमें 
सनाया जायगा। । 
। मुख्तार साहयको श्रद्धाल्नल देने ओर उनके कार्यों पर अपने नित्रन्घ पदुनेके लिये ऊन अजेन 
+ | अनेक सुप्रसिद्ध साहित्यिक और नेता सद्दारनपुर पधार रे हैं। श्री साहू भेयान्सप्रसादजी बायस चेयरमैन 
॥॥॥| भारत इन्शो रेन्स कन्पनी, श्री या० लालचन्दजी जेन एडबोकेट रोहतक पूर्व सभापति आल इणि- या दि॒० 
| |! 'जैन परिषद, श्री सेठ लालचन्दजी वीडी वाले देदली, श्री बा० रतनलालजी भूतपूत्र एस० एस्त० सी और 
हज ऑफ छिप यू० पी० कौसिल, श्रीमती लेखवती जन भ्रुतपूर्व एम० एल० सी०, हिन्दीके प्रसिद्ध लेखक और 

ए विचारक श्री जेनेन्द्रकुमारजी, चाल पश्रोपेसर मोहन, श्री पं० राजेन्द्रकुमारजी मद्दामंत्री आल इण्डिया दि० 


फैन संघ पक प्रिन्सिपल्न,ख्यलैतजी देव नागरी कालेज मेरठ, श्री स्वामी क्रष्णचन्द्रजी दर्शनाचाये 
रनिमापर श्री पं० सत्यदेवजी विद्यालझार सम्भदक देन्कि विश्वामत्र देहली 




















अऋधिद्काता गुरुकुछा 3 
शी पं० देवदष्त बक देनिक सिलाप लाहौर, श्री ढडा० दुर्गापइसाद पाण्डे डी० लिट० आचाये 


हज. सानय भारती”, भी लता० रायजी जैन देहली, श्री या० छोटेलालजी जैन रईस कलकतता ध्यादि 
॥॥ सहानुमावोंकी स्वीकृति आ चुकी दे । 

॥26 इसी अश्वसर पर ध्याल इण्डिया दि० जैन परिषदकी बर्किंग कमेटीकी मीटिंग और जैन शिक्षण 

_+  कोडेकी मीटिंग भी दो रही है । 

व्निके समय आने वाले अतिथियों के सम्मानमें भोज ओर पार्टी भी दोगी। अनक संस्थोय 


आऋपनी-अपनी ओरस सानपत्र सेंट कर रही हैं । 
जैनसमाजके प्रत्येक फार्यकर्ताका कतेव्य दे कि इस व्यजसर पर पार कर समाजके इस प्रगति- 





ही ॥॥ हज ॥॥ 55 | ॥ हज # जप 






55 एडप 





स्स्ट् 
च्सच्च्ड 


॥॥॥ 


न्स्च्््ट 
त्ल्ल्स्ड्् 
च्न्च््च्य्थ 


। 


ध्न्य्न्ज््ड। 
स्च्य्य्््ञ् 
ब्स्च्य्य्य्ट 


॥ 


॥| 


। ! 


ध्प्ड्य्कि 
बट 
स्ड्स्कझ 


्ड्ड्ड्ट। 
न्न्च््य्य््ट 


प्स्स्न्स्ल्ल 


| : अीक्ष कार्येमें अपना सहयोग दे । * ज् 
हि भरद्यन्नकुमार (रायसाहज) | अश्वास ॥॥॥ 
स्थागताध्यक्ष स्वागतमन्त्री कल 

श्रीज्ञुगअलकिशोर सम्मान समिति कोटे रोड सहारनपुर यू० पी० रा 

छत।इड ॥ह3॥॥इ७॥इ।॥इ॥5ड॥॥ह5 


.झुमक, प्रकाशक पे ० परसामम्दशत्सी बीरसेकमन्दिर सरसायाके सिये श्यामसुन्दरखासा अ्रीयास्यलण द्वारा भीवास्सन ग्रेस सहारमपुर में झुम्िसि 
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स्थायी सम्पादक--- 


कौशलप्रसाद जैन, कोर्ट रोड, सदारनपुर 


जुगलकिशोर मुख्तार 


पं० 


श्री 
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हः 
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ऋअजनुकर णीय मु टा० एछू० दे 
छठे बर्ष का अनेकान्ल ३॥) 


छठे वर्षकी प्रथम किरणा हमारे पास समाप्त हो गईं है 
अतः सविध्यसें जनने वादे आडक यबाक्की फिरयोके खिये 
केवल ६४) रुएये ही सेजनेका कष्ट करे । -- व्यवस्थापक 


वाषक सूल्य ४) रू० 
€€६८६€६€६€&४९ 


€€€€८६€६९६५८६४ 
इस किरण का मूल्य ॥|) 


सम 


का लो स कण 
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औ  मगत्तालर जे 


ले सद्थना:ः किल अजथन्‍न्ठु सदा प्रसतन्नाः ये पीणयन्लि जगली जनलासनांसि । 
शाख्वस्परोपक्ूलिकसेपराव चोमिः यारॉमसरेघथेनघटा इज फानलामि ॥ 


है श््‌ 


सब फीवॉोको मोक्षमार्गोका निस्छद डो उपदेश दिया ६ निज परके छित साथनमें जो निशा-दिल सत्पर रहते हैं । 
खुछ, व र, जिन हरि, हर, शर्मा या उसको स्थाथीन कहो स्वार्थध्यागकी कठिन सपस्‍्या, बिना स््रेद जो करते हैं । 


७ 
जिस्पन रागद्वेषबकामादिक जीले श्वण जरा जान त्िया। मेरी विषयोंकी आशा नहिं जिनके,साभ्य भाव जम रखते हैं। 
भक्तिसाजमस प्रेरित हो यह खिस उम्पीमे लीन रहो ॥। बना ' +स जानी साकु जगतके वुल्लसमूदकों दरते हैं।। 
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मं रहे सदा सत्संग डन्हींका, हू नहीं सताऊँ किसी मीवको, | 
बे अथाग उनम्हींका नित्य श्हे। सूंड कभी महि कटा करूँ । ९ 
उनही जैंली चअर्यार्से बाढ़, पर अब बमितापर न लुआरँ, रे 
शखिस सवा अलशुरक्त गह्े। सतोषाण्त पिया कडें | 


डे 
अदकारफा भाध न रकक्‍सूँ 
नही किसी पर अआोण करूँ । 
देख  दुसरकी ॒ अड़सीको 
कमी न हेषो माथ घधरूँ। 
रहे आायना शंसी मेरी, 
सरत्त सवत्य ब्यवष्ार करयें । 
बन जहाँ तक इस्प जीवनमे, 
ओऔरोका . उपकार करें 
न 
सैन्नी माय या सेरा 
साथ जीवॉल. निश्य रहे, 
दीन दुखी जीबी पर मेरे 
डरस्पे करबार्ोत. बहे। 
दुर्जेन ऋुर कुमागगेरलों पर 
कझोभ नहीं स्ुकको भावे , 
साम्य भाव रक्‍्खूँ सै उम्र पर , 
सघेसी परिणरि हो जाये ४ 


धर 
गरणीजलोंकोी वेस्थ हृवदचमें 
मेरे प्रेम उसछ शभ्राये , 
खने जहा शक उलन्‍की सेला 
करके यह सभ सुस्भ पाने । 
होऊँ नहों कृष्थ्न कभी मैं, 
ओोड न मेरे उर झछे , 
गया अहयाका भाव रहे मित, 
इपछ्टि न दोषों पर जाने ॥ 
पक 
कोई चुरा कट्ठो या अच्छा 
लक्ष्मी आये या जावे, 
खारखो यो तक जीऊकेँँ या 
स्प्यु आज ही आजाले | 
छाया कोड केसा ही भय 
या साल देने आशखे, 
सो भरी न्यायसार्मंस  सेरा ५ 
कभी न पद डिगने पाये ।॥ 


०० ०म्न्‍ज 
23 २ &.००००-« न 


छ्द 
होकर सुर्बम मझ्त न फूल, 
वुम्ब्सम॑ कसी जल चराने , 
पंचेत नदी श्मशान भयानक 
अटयीसे महिं भय खाये । 
रहे अडछोल अकप  चिहत्ल्तर, 
यह मन, दृढलर बन जावे , 
इछलशियोरग --- अऋनिषटदयोगर्े 
स््टनशा लत ता दिवख्ललाले | 
हू 
सुब्यी रद्दे सथ जी जगतकं, 
कोई कभी न घबराये 
चैर पाप ऋममान छोक जय 
निस्य नये मसगल गावे । 
घर घर चचा रहे घर्मको 
हुप्त़््त दुष्करभ हो जावे 
ज्ञान चरित उच्षत कर अपना 
मनुज पन्‍म फल सच पाल ॥ 


बुछ 
इंति भीति व्यापे नहिं जगस 
छृष्टि स्रमभय पर हुआ करे 
अमेनिष्ठ ड्रोकर राजा भी 
स्याय प्रजाका क्या कर । 
रोग-मरी-दुभिक्ष न केले 
प्रजा श्सन्तिस जिया करे । 
परम अडिसा-जर्म जगानमे, 
फैल सहित किया करे । 
११ 
फैले ग्रैस परख्पर जगमे 
सोद दूर पर रहा करे, 
अधप्रिय कड्ुक कठोग छाकद महिं 
कोई झुस्कसे कड़ा करें । 
बनकर सब युगवीर शतयसे 
देशोक्षति रत रहा करें, 
खसस्‍्तुस्वरूप विचार खुशीसे 
सर बुक-साकट स्ाष्दा करें |! 


पथ-चिन्ह 


( शी कन्हदेयालाल मिश्र प्रभाकर” ) 
+++++>०#9-680<६&०------ह_] 


जीवनका रिकार्ड--- 
मंगसिर सुदि एकादर्शी, सम्वत श्््टरष्ट ! 

वर्षके ३६७ दिनोंमें बह भी एक दिन था। उस दिन 
भी प्रभातके अनन्तर सन्ध्याका आगमन हुआ था और 
तब निशा रानीने अपना काला आंचल प॒भार सबकी अपनी 
गोदमें लेत्तिया था । यह्ठ कोई स्थास बात न थी, पर दाँ, 
एक ग्वास बात थी जिसके कारण राष्ट्रभारतीके इस पत्रकार 
को उसका उल्लेग्व यहाँ करना पड़ेगा । उस दिन सरसावा 
(सद्ारनपुर) में श्री चौधरी नत्थूमल जेन अग्रत्राल और 
श्रीमती भोई देवी जेन अग्रवाल के घरमें एक बालकने जन्म 
ग्रहण कया था । 

बुदू और घसीरा, अल्लादिया और विल्सन, सबके 
जन्मोंका रिकार्ड म्यूनिशिपेल्ििटियाँ रखती हैं, पर कु.छ ऐसे 
भी हैं, जिनके जन्सका रिकार्ड राष्ट्र और जातियोंके इतिहास 
प्यारसे श्रपनी मोदमें सुरक्षित रखते हैं। यद्द बालक भी 
ऐसा ही था-जुगलकिशोर ! उसीकी अजं:बन-प्रगतिके पफ्थ- 
चिन्दोंका एक संक्षिस लेखा मुझे यद्टाँ देना हे । 


साहित्य-मन्दिरके द्वार पर- 


*'ग्ररे तुम पढले पढलों, फिर जुगलकिशोर जम गया, 
तो रह जाओगे |”? यह मकनबके मुंशीजीका देनिक 
ऐलान था । 

७. वर्षकी उम्रमें उदूं-फारसीकी शिक्षा आरम्भ | कइन 
श्रच्छा और परिश्रमी । पदनेका यह हाल कि २०-२० पत्रों 
का रोज सबक | शुरुमें पदने बैठ नायें, तो मुशीका सारा 
समय प'लें और दूसरे लड़कोंका सबक नदारद | 

गुलिस्तां-बोस्तां पद्ते-पद्ते आपकी शादी ड्ोगई आर 
१३-१४ वर्षकी उम्रमें आप ग्रहस्थी होगये | 

उन्हीं दिनो सरसावामें हकीम उग्रतैनने एक पाठशाला 
स्वोली | श्राप उसमें हिन्दी पढ़ने लगे और संस्कृत भी । 


साथमें जैन शार्त्र भी घार्मिक भावसे पदते थे, पर पढनेका 
शौक देखिये कि इन सबके साथ आपने उस समयके पोस्ट- 
मास्टर श्री बालमुकुन्दसे अपने फालतू समयमें अंग्रेजीकी 
प्राइमर भी पदली | 
मास्टर जगज्नाथजी ब्राइरसे बुलाये गये और अंगरेजी 
का एक नया स्कूल खुला। अपने इस स्कूलकी ओर लड़कों 
को आकर्षित करनेके लिये आपने एक कविता लिली, 
जिसकी आउगरम्मिक पंक्रियाँ हस प्रकार थीं--- 
नया इस्कूल यह जारी हुआ हे, 
चत्नो, लड़को. पढ़ो, अच्छा समा है, 
जमाश्यत दसवीं " से है पॉँचवबी तक, 
पढ़ाई सर-ब-सर कायम है अच तक | 
कविता लिखनेकी यद्द प्रदृत्ति आपमें कशाॉँसे आई ? 
यई एक म त्वपूर्ण प्रश्न दे क्योंकि उस समय एक तो सारे 
देशमें दी ऐसा साहित्यक वातावरण न था, फिर सरसावा 
तो बहुतदी पिछड़ी हुई जगद थी। मुझे ऐसा लगता है कि 
श्रायमें जन्मजात जो प्रचाार-प्रनिभा थी उसने श्रापको प्रेरणा 
दी--“च लो लड़को, पढ़ो, अच्छा समा है !! और आपको 
आरम्भिक उदूं शिक्षा इस 'कविता” के शब्द संगठनमें 
लहायक हुई---'पढ़ाई सर-ब-सर कायम है अबतक) | उस 
दिन कौन जानता था यही बालक भविष्यमें “मेरी भावना? 
का लेग्चक और “वीरसेबामन्दिर! क. संस्थापक होनेको है | 
पहला सो चौ--- 
पाँचयी कनास तक इस स्कूलमें पद कर आप गवन- 
सेण्ट द्ाईस्कूल सह्ारनपुरमें प्रविष्ट हुए और “दूसरी” (श्वाज- 
कलनकी ६ वीं) क्लास पास करने तक यहां पढ़ते रहे । 
इणट्रेस आपने प्राईवेट पास किया, इसकी भी एक कदानी 
है। जैन शास्तका ञ्राप प्रतिदिन 'राठ करतें थे और उस 


१ उस समयके स्कूल दसवीं क्‍्लाससे आरम्भ होते थे और 
पहलीमें इन्ट्रेस होता था । 


पथ-चिन्ह 
( भी कन्ददेयालाल सिश्र प्रभाकर” ) 


जीवनका रिकार्डे--- 
मंगसिर खुददि एकादशी, सम्वत श६ १४ ! 

बर्षके ३६७ दिनोंमें बह भी एक दिन था ॥ उस दिन 
भी प्रमातक्रे अ्रनन्तर सन्ध्याका आगमन हुआ था और 
तब निशा रानीने अपना काला आचल प्रभार सबको अपनी 
गोदमें लेलिया था। यह कोई स्वास बात न थी, पर हाँ, 
एक स्वास बात थी जिसके कार गए राष्ट्रभारतीके इस पत्रकार 
को उसका उल्लेग्च यहाँ करना पड़ेगा । उस दिन सरसावा 
(सड्दारनपुर) में आओ चौधरी नत्थूमल जैन श्रग्नत्राल और 
श्रीमती भोई देवी जेन अग्रवालके घग्में एक बालकने जन्म 
झदण कया था । 

बुद्धू और घसीटा, अल्लादिया और बिल्सन, सबके 
जन्मोका रिकार्ड ग्यूनिसिपेलिटियाँ रखती हैं, पर कुछ ऐसे 
भी हैं, जिनके जन्मका रिकार्ड राष्ट्र और जातियोंके इनिहास 
प्यारसे अपनी गोदमें सुरक्षित रखते हैं। यद्द बालक भी 
ऐसा ही था-जुगलकिशोर ! उसीकी ज॑:बन-प्रगतिके पथ- 
चिन्होंका एक संतक्षिस लेखा मुझे यहाँ देना है । 


साहित्य-मन्दिरके ढदार पर-- 

*'ग्ररे तुम पडले पदलो, फिर जुगलकिशोर जम गया, 
तो रह जाओगे !” यह मकनबके मुंशीजीका देनिक 
ऐलान था | 

9 बर्षकी उम्रमें उदूं-फारसीकी शिक्षा आरम्भ | सदन 
अच्छा और परिश्रमी । पदमेका यद द्वान कि २०-२० पत्रों 
का रोज सबक । शुरुमें पदने बैठ नायें, तो मुशीका सारा 
समय प॑लें और दूसरे लड़कोंका सबक नदारद | 


गुलिस्तां-बोस्तां पढ़ते-पढ़ते आपकी शादी ड्ोगई ओऔर- 


१३-१४ वर्षकी उम्रसें आप शहस्थी होगये | 
उन्हीं दिनो सरसावामें 8कीम उग्रत्तेनने एक पाठशाला 
स्जोली | झाप उसमें हिन्दी पढ़ने लगे और संस्कृत भी । 


साथमें जेन शास्त्र भी घार्मिक भात्रसे पढ़ते थे, पर पदनेका 
शौक देखिये कि हन सबके साथ आपने उस समयके पोस्ट- 
मास्टर श्री बालमुकुन्दसे आपने फालतू समयमें अंग्रेजीकी 
प्राइमर भी पदली | 
मास्टर जगज्नाथमी बाहरसे बुलाये गये और अंगरेजी 
का एक नया स्कूल खुला। अपने इस स्कूलकी क्रोर लड़कों 
को आकर्षित करनेके लियि आपने एक कवत्ेता लिखी, 
जिसकी आरम्भिक पंकल्तियाँ हस प्रकार थीं--- 
नया इस्कूल यह जारी हुआ हें, 
च्ृ्नो, लड़को. पढ़ो, अच्छा समा है, 
जमाश्रन दसवीं १ से है पाँचवी तक, 
पढ़ाई सर-ब-सर कायम है ऋच तक | 
कविता लिखनेकी यह प्रवृत्ति आपमें कइड्टासे आई ? 
यह एक मद त्वपूर्ण प्रश्न हे क्योंकि उस समय एक तो सारे 
देशमें ही ऐसा साहित्यक वातावरण न था, फिर सरसावा 
तो बहुनडदी पिछड़ी हुई जगद थी। मुझे ऐसा लगता है कि 
खानमें जन्मजात जो प्रचार-प्रतिभा थी उसने आपको प्रेरणा 
दी--“चली लड़को, पढो, भअ्रच्छा समा है !! ऋौर आपकी 
आरम्भिक उदूं शिक्षा इस “कविता के शब्द संगठनमें 
»डहायक छुईद---पढ़ाई सर-ब-सर कायम है अबतक" | उस 
दिन कौन जानता था यददी बालक भविष्यमें “मेरी भावना! 
का लेस्बक और “वीरसेत्रामन्दिर! व. संस्थापक द्ोनेकों है | 
पहला सोचो-- 
पॉचली कनास तक इस स्कूलमें पद कर आप गबर्न- 
मेण्ट द्वाईस्कूल सद्दारनपुरमें प्रशष्ट हुए और “दूसरी” (श्राज- 
कलकी ६ वीं) क्लास पास करने तक यहां पदुते रहे | 
इशट्रेस आपने प्राईवेट पास किया, इसकी भी एक कदानी 
है। जैन शाख्वका आ्राप प्रतिदिन पाठ करते थे और उस 


१ उस समयके स्कूलन दसवीं क्‍्लाससे आरम्भ दोते थे और 
पइलीमें इन्ट्रेस होता था | 


श्थ्ट्छ 


अनेकान्त 


[ ब्ष ६ 





की “विनय! के भावसे आपने बौडिंग ह[ऊतके अपने कमरे 
पर यदद लिख रक्‍खा था कि 'प07760 78 8]]0ए26व4 ४० 
873087" एए6))3 80088 किसीको जूता पढ़ने अन्दर 
आानेकी इजाजत नहीं | एक मुसलमान विद्यार्थी एक दिन 
जबरदस्ती भीतर जूता ले आया | इस पर उसे धक्का देकर 
खापने बाहर कर दिया। नये आये हुए देडमास्टरने इस केस 
में न्‍्याय नहीं किया और प्रतिवादमें आउने स्कूल छोड 
छोड दिया | इस देडमास्टरम आप इस बातसे भी अस- 
न्तुष्ट थे कि उसने एक बार दशलक्षुण पर्व में शास्त्र पढ़नेके 
लिये, सरसावा जानेको छुट्टी न दं। थी | पव॑ं के दिनोंमे॑ आप 
ही वहाँ, धपनी छोटी उम्नसे ही, शारत्र पद्ा करते थे, इस 
लिये छुट्टी न मिलने पर भी आप गये और जुर्मानेका दण्ड 
स्वीकार किया । 

झरानुपंगिक संयोग देखिये कि इस रूपमें आपने अपने 
जीवनका जो सबसे पहला संघर्ष रचा, उसका सीधा संबन्ध 
जैनसाहित्यके साथ था । उस दिन कौन कदद सकता था कि 
इस “किशोर! का सारा जीवन ही जैनसा हित्यके लिये संघर्ष 
करनेको निर्मित हुआ हे ! 


छापेके अक्षरोंमें--- 

सरसावाकी जेनपराठशालामें पढ़ते समय ही, आपकी 
लेखन प्रवृत्तियां प्रस्कुटित हो चलीं थीं। आपके उस समयके 
अमभ्यास-लेख्वादि तो अप्राप्य हैं, पर ८८ मई श्८६६ के 'जैन 
गज!” ( देवबन्द ) में श्रापक्रा जो पहला लेख छुपा था वह 
प्राप्प है। यह जेनकालिजके समर्थनमें है और इसका 
आारम्म इस धकार होता हैे-- 

«भाई साइबो, सच तरह विचार करने और दृष्टि 
फैलानेसे मेरी सम्मतिमें तो यही आता है कि सब अन्धकार 
केवल अवधविद्याका दे ओर विद्यारूपी सूरजके प्रकाश दोते, 
खब भाग जायेगा, फिर न मालूम भाइयोंने और कौनसा 
डपाय इसके दूर करमेका सोच रक्‍सस्‍्त्रा दे जिससे कि इतना 
समय बीत गया दे ओर यह दूर नहीं हुआ और इसके 
कारणया जो जो नुकसान दुएए हें, वह सयको विदित हैं ।” 

इस लेख पर जैनगजटके सम्पादक श्री बाबू खूरजमान 
जीने जो शीर्षक लगाया था वह उस कालकी हिन्दी पत्रकार 
कलाका एक मनोरंजक उदाहरण हे--- 


'लाला ज्ञुगल किशोर जिद्यार्थो खरसखावा जिला सद्दारनपुर 
का लेख अवश्य पढ़िये! । 

सम्पादकके पास लेस्व मेजते समय जो पत्र आपने 
लिखा था बह भी 'जेन गनत्नट' के इसी अंकमें छपा है, उस 
का दशनीय “डाफ़्ट” इस अकार हे---- 

प्रार्थना 

“अरमान बाबू सूरजभान साहिब, जैसे कि लघु एक 
पुरुष व बड़े काम करनेकोी प्रार्थना करें तो यह कैसे हो 
सकता है परन्ठ जेसे कि पानके संगतसे शुच्छ पत्ता बादशाइ 
तक पहुंच जाता ह इसी यउकार मैं हकीम जुमसेनकी आशा- 
नुसार और आझाप लोगोंकी सहायतासे आउसे प्रार्थना करता 
हूँ कि आप मेरे इस उपरोक्त विषयकों यदि धह्याप अच्छा 
समझे, तो सुधार कर अपने अमूल्य पत्रमें स्थान देखें | 
यद्यपि यद्द लेख योग्यता नदीं रखता है परन्तु यदि आप 
स्थान देंगे, तो मेरा मन भी प्रफुल्लित हो जावेगा. और मैं 
आपको कोटिश: घत्यवाद दूंगा । 

आप कृपापूर्वक प्रा्थनाको पदले निखें, पश्चात कुल 
लेख लिखें ॥ यदि एक पन्नमें न आवेगा तो दोमें छाप देव । 

आायका आशाकारी 
. ज्ुगलकिशोर बि० दफे ३ ?? 

“वि० दफे ३! का अर्थ दे--दर्जा ३ का विद्यार्थी, पर 
३ छुपाईकी भूल हे, उस समय आप ५ मीं क्लासमें पढ़ते 
थे | सन्‌ १६०० में आपके घरमें बश्या इोने वाला था, उस 
अवसर पर स्थ्रियाँ जो गीत गाती हैं, वे आवको पसन्द नहीं 
आये और आपने स्वयं एक गीत लिख कर दिया, निसकी 
पहली पंक्ति इस प्रकार थी--- 

“गावो री बचाई सबस्कि मंगलकारी” 

इन जद्धरणोसे स्पष्ट है कि आझापकी भावनाओंका जाग- 
रण तीजत्रगतिसे हो रह्दा था और आप पढ़ते खमय ही उदूंसे 
दिन्दीकी श्र ढल गये थे। 

धजैनगजट' में श्राप अक्सर लेख लिखते रहे और ख्ाप 
की काव्य-प्रब्गत्ति भी प्रस्कुटित डोती रही । संभवत: १६०० 
में ही शोलापुरसे छानित्य पंचाशत्त्‌! नामका अन्य प्रकाशित 
हुआ | आपको वह बहुत पसन्द आया और आपने तभी 
उसका पद्मानुवाद कर डाला । 

उसका एक नमूना इस प्रकार है--- 


किरण ४ ] 


यद्येकत्र दिने न भुक्ति रथवा निद्रा न रात्रौ भवेत्‌ , 

विद्वात्यस्जुजपत्रत्रदू ददनतोम्याशस्थिताद्मुब्म ! 

अख्यव्याधिजलादि-।5पि सइसा यघ्च क्षय गच्छति, 

अ्रात: कात्र शरीर के स्थिरमतिनशिड्स्थ को विस्मय: ॥ 

ज्र जद हर 

एक दिवस भोजन न मले या नीन्द न निशि को आवे, 

अग्रिसमीपी अम्बुन दल सम यह शरीर ग्ररकावै, 

शस्त्र-व्याघि-जल आदिक से भी, क्षणभर में क्षय दो हे, 

चेतन ! क्‍या थिर जुद्धि देइमें बिनशत अचरज को दे 
जपदेशकके रूपमें -- 

इन्ट्रेल पास करते ही आपके सामने जीविकाका प्रश्न 
झाया । इधर उधर नौकरीकी तलाशको, पर मन माफिक 
कोई काम न सिला | अ्रन्तमें आपने बम्बई प्रान्तिक समा 
की वैननिक उनदेशकी सन्‌ ६८८६६ के नवम्बरमसें आरम्भ 
की जो ५ मास १४ दिन दी चली। उपदेशकके दो रूप 
हैं । एक में वद अपनेको उपस्थित जन समूइके सामने नेता 
के रूपमें, सन्देश देते हुए पाता है और दूसरेमें संस्थाके 
समापति और मद्दामन्त्रीके सामने एक नौकरके रूपमें 
निर्देश लेते हुए। और तब उसका मन उससे पूछता हे कि 
ये लोग कुछ न करते हुए भी सम्माननीय हैं और मैं संस्था 
के लिये रात दिन काम करके भी सम्मान-दीन हूँ । केतल 
इसी लिये तो कि मैं अपने निर्वाइके लिये कुछ रुपये मी लेता 
हूँ और ये नदीं लेते। सम्भवत: इसी प्रकारका कोई अनुभव 
पशिडतजीको हुआ या क्या, उन्होंने यट्ट निश्चय किया कि रुपया 
लेकर उपदेशकीका काम न करेंगे और नौकरी छोड़दी । 
मुख्तार हुए--- 

अपने निर्णयको उन्होंने इतनी कठोरतासे निबाईा कि 
पारिअ्रमिक आदिके रूपसें रुपया लेकर कभी समाजका काम 
नहीं किया और काम करके भी अपने लिये समाजसे कभी 
रझरूयया नहीं लिया | स्वतन्त्र रोजगारकी दृष्टिसे सन्‌ १६०२ में 
आपने मुख्तारकारीकी परीक्षा पासक्री और सटद्ढवारनपुरमें 
प्रैक्टिस करते ग्दे | १६०७४ में आप देवबन्द चले गये और 
वहीं प्रेक्टिस करते रदे। अपना यह स्वतन्त्र कानूनी व्यवसाय 
करते हुए भी झ्ञाप बराबर समाजसेवाकेकांमोंमें भाग लेते रदे। 
सम्पादकके रूपमें-- 

१ जुलाई १६०७ में श्राप महासभांके सासाहिक 

है. 


पथ-चिन्ह 


श्श्ड 





मुखपत्र “जैनगजट' ( देवबन्द ) के सम्पादक बनाए गये । 
यह आपके सम्पादनका आरम्म था। सम्गादन ग्रहण 
करते समय पन्ममें आपने किसी प्रकारकी ऋपनी नीतिघोषणा 
नहीं की, सिर्फ मंगलाचरणाके रूपमें एक लेख लिस्वा | 
वास्तन्रमें तब्र ऋाप लेखक थे और ख।पकी सम्पादनकला 
अंकुरित दी होरही थीं । ३५१ दिसम्बर १६०६ तक आाप 
उसके सम्गदक रहे | 

इस बीनके “जेन गजट' का निरीक्षण करनेसे हम 
आायकी तात्कालिक सम्पादन-प्रशृक्तियोंका ३े भागोमें बाँट 
सकते हैं | पदली साषा-संशोधनात्मक, दूसरी सुधारभावना- 
त्मक और तीसरी प्रमाणसंग्रहात्मक । आपने उस फालमें 
अपनी और दूसरे लेस्वकोंकी भाषाके संशोधनमें बहुत भारी 
परिश्रम किया | आप यदद ध्यान बराबर रखते थे कि 
इरेक लेख, टिप्पणी या सूचना इस प्रकार दी जाये कि 
समाजमें खुधारकी भावना जायत हो । और जो कुछ भी 
कहा जाये त्रइ प्रमागा-परिपृष्ट ह। । अपने अग्रलेखोंमें झापने 
सदैव तीनों प्रद्कत्तियोंका समन्वय रस्वनेकी चेष्टा की हे 
ओर यही कारण द कि आपके अग्रलेख प्राय: बहुत लम्बे 
गहे हैं। २००८२६८-४ साइक्के पन्नमें ७-८: कालमके अग्म- 
लेख आप प्राय३ लिग्बतेथे। १ अक्तूबर १६०७ का अग्रमलेग्व 
तो ११। कालममें समास हुआ है।यह “झावागमन' के 
सम्बन्धमें हे । 

१ सितम्बर १६०७ के अग्रमलेख में आपने पन्नों प्रका- 
शित हंनेवालें अ्रश्लील चिशापनोंका विरोध किया है ञझौर 
फिर श्७ष्जनवरी १६०८ में भी इसी विषयपर लिग्ता है । 
सम्भवत: विशापनोंके संशोधनपर देशभरमें सबसे पहले 
आवाक्न उठानेवाले सम्पादक झाप ही हैं । 
अनुसन्धान भ्रयुक्तियाँ--- 

अ्रापकी तीसरी प्रद्ृत्ति प्रमाया-संग्रइने ही यास्तवमें 
आपके अनुसंघाता रूपकी सृष्टि की है !.१ सितम्बर १६०७ 
के अंकमें शाकटायनके व्याकरणापर झापका एक लेख हे--- 
<इर्घंसमाचार' | इसमें इस व्याकरणके छुपनेपर हृष प्रकट 
किया गया द और जैनियोंसे उसके अध्ययनकी शिफारिश 
की गई है | यह सबसे पहला लेख हे, जिसकी लेखनशेली 
में ख्वोजपूर्णता तो नहीं, पर प्राचीन खाशित्यिके अनुसंधानके 
प्रति मुख्तार साइबकी बअदतो अभिरझूचिका निर्देश ह । 





श्ध्द 


प्य सितम्बर १६०७ के अभ्ललेखमें यद प्रद्गति और स्पष्ट हुई हे 
जा सम्मेदर्शिखर ताथंके सम्बन्धमें लिखा गया था ! 
सफल सम्पादक--- 
आपके सजीव सम्पादनको जनताने पसन्द किया और 
्जैनगजट! की ग्राइहकसंख्या रे०० से १४५०० हो गई। 
श्री नाथुरामजी प्रेमीने इसके १० वर्ष बाद 'जैनदितिषी' का 
सम्पादन मुख्तार साइबको सौंपते समय लिस्का था--“«वे 
कई वर्ष तक जैनगजट' का बड़ी योग्यताके साथ सम्पादन 
कर चुके हैं । उनके सम्पादकल्वमें 'जेनगजट” चमक उठा 
था ।” प्रेमीजी जेसे तिद्वानक्रें मनपर १० वर्ष बाद तक 
उनके इस सम्पादनकी छाप रही, यद्‌ पर्यास मइत्व-सूचक दे ५ 
जैनगजट' के सम्पादकत्वसे आपने क्यों त्यागपत्र दिया, 
ठीक माल्यूस नहीं। २४ दिसम्बरके अंकमें माटे टाइपमं यद्द 
सूचना आपने दी हे कि ३१५ दिसम्बरके बाद इस काम नहीं 
करेंगे, यह इस अधिका रियोंको बार-बार लिख चुके हैं | इस 
सूचनामें कुछ ऐसी ध्वनि है कि अधिकारियोंसे श्रापका 
सम्भवत: कुछ मतसेद था । 
भट्टार कों के दुगेपर-- 
धजैन गजट! के सम्पादनसे जो समय बचा, उसे आपने 
जैन खाहित्यके गम्भीर अध्ययनमें लगाया। आपके जीवनमें 
व्यावहारिक आदशंकी अ्रदत्ति थी--आप सम्गजको जिस 
ढोंगड्दीन साल्विक रूपमें ढालनेका आन्दोलन. करते थे, उस 
में अपना दलना सबसे पदले आवश्यक समभते थे । जेंन 
चर्मकी इष्टिमें आदर्श ग्रदरुथका क्या रूप हे, इसक| अध्ययन 
अपने इसी दछसे आरम्भ किया । आपका विचार था कि 
इसके अध्ययनके फलस्वरूप एक पुस्तक लिखेंगे। बद्द पुस्तक 
तो आज नक न लिखी गई, पर एक अत्यन्त मदत्वपूरण 
बात यद हुई कि आपका ध्यान इस बातपर गया कि जैन 
शार्ोंमें भ्टारकोने जेनधरमंके विरुद्ध बहुतसा अण्ट-सणट 
इधर-उधरसे लाकर मिला दिया दे जिसस जेनघर्मकी मूल- 
परम्पशाका विकृतरूपमें हमें दर्शन मिलता है| इस प्रक्तिप्त 
आंशकी ओर पहले शायद विद्धानोंका ध्यान गया होगा, 
पर आपने यह मौलिक स्वोज झारम्भ की कि यह प्रक्षिस 
अंश कइाँसे लिया गया है ? कादमें यहो लोज अन्थपरीक्षा' 
नामक पुख्तकके चार भागोंमें प्रकाशित डुई । 


अनेफान्त 


- [ ब्ष ६ 





त्यागके पथपर-- 

यह गरभीर अध्ययन आपके जीवनपर भी अपनी गंभीर 
छाप डालता गया और अब वद मुख्तारकारी आपको भार 
होने लगी । जीवनका बहुमूल्य समय जीविकामें लगाकर 
फालतू समयमें अनुसंधान या समाजसेवाका कार्य किया 
जाये, यह आपके लिये अब अशसझ्य इोचला और आप बालू 
सरजमानजीसे बार-बार यइ तकाका करने लगे कि दोनों 
वकालत छोड़कर सारे समय अनुसंधान और समाज-सेवा में 
लगें | जब-तब आप बाबूजी पर यह तकाका करने लगे । 
एक दिन शामको घूमते समय बाबूत्तीने कह्ा--अच्छा 
तुम राज कहते द्वो, तो आज रातमें गम्भीग्तासे सोच लो, 
कव्न अन्विस निर्॑य करेंगे | दूसरे दिन प्रात:कान आप 
बाबूजीके घर पहुंचे और अपना निर्णय उन्हें बताया । 
फलन:; १२ फरवरी १६१४ को बाबू खूरजभानर्जाने अपनी 
वकालत और पें० जुगलकिशोरजीने अपनी मुख्तारी छोड 
दी । आप दोनों ही उस समय देवबन्दके प्रमुख “लीगल 
प्रैक्टिशनर' थे, इस लिये आप लोगोंके भीतर समाज-सेवा 
का जो अन्‍्तद्व गद चल रहा था, उससे अपरिचित दोनेके 
कारण लोगोंकों इससे बहुन श्राश्चर्य छुआ ] 


साधनाका “मैनीफेस्टो '--- 

यह अन्‍्तद्व नद मुख्तारकारी छोड़नेके बाद लिखी उस - 
कतितामें प्रकट हुआ, जो “मेरी भावना! के नामसे प्रसिद्ध 
है | यद कविता पुस्तिका रूपमें अभीतक २० लाख छप 
चुकी दे झौर इसका अंग्र जी, संस्कृत, उदूं . गुजराती, मराठी, 
कन्नड भाषाओंमें अनुवाद हो चुका है । यूरोपकी राजनेतिक 
पार्टियोंके चुनाव मेनाफेस्टोंकी तरइ यह मुख्तार साहबकी 
जीवन साधनाका मैनीफेस्टो (घोषणापत्र) थी। अनेक प्रांतों 
के डिस्ट्क्ट. और म्यू० के स्कूलोमें., तथा का२रवःनोमें यह 
सामूहिक प्राथेनाके रूपमें प्रचलित है और जेनसमाजमें तो 
पं० जुगलकिशोर और मेरीभावना पूक दी चीकाके दो नाम 
समझे जाते हैं। इजारों परिवारोंमें उलका नित्यपाठ होता हे 
ओर जैन उत्सबोंको आरम्भिक प्रार्थनाके लिये तो बइ 
पेटेन्ट ही हो गई है । उसके प्रचार, प्रकाशनका इिन्दौीमें 
एक अपना ही रिकार्ड है। यह कविता बसे पहले'जेनश्तिषी' 
आप्रेल-मई १६२१६ के संयुक्तांकमें छपी थी | 


ही 


किरण ४ ] 


नया बस--- 

१६ १८६ के लगभग ब्न्थररीक्षाके दी भाग प्रकाशित 
हुए | यइ परम्पगागत संस्कारों पर कड़ा कशाघात था | 
अनेक विद्वान इससे तिनमिला उठे और उन्होंने पणिडत 
जोको धर्मद्राईीकी उपाधि दी। भोली जनता भी इस प्रयाद 
बह गई पर अ'प चु।चाप अपने काममें लगे रहे श्रौर अपने 
गर्म्भर अध्ययनके बल पर श्राट्ने एक नया बस पटठका 
दिया--जे नाचायों तथा जैनतीथथेकर्गोम शासन भेद ! आप 
की इस लेमस्वमालासे कोहराम मच गया । यदि जेनाचायों मं 
परस्पर ग्ग्तमेद मान लिया जाए, तो फिर ग्रापकी वह स्था- 
पना प्रमाशित दो जाती थी कि वीरशासन ( जेनधर्म ) का 
प्ररल्त रू एकान्त मौलिक नहीं है। उसमें बहुत कुछ 
मिश्रण हुआ दे और उसके संशोधनकी आवश्यकता दे | 
इसके विरुद्ध भी उछल कूद तो बहुत हुईं, पर प/ण्डतजीकी 
स्थापनाएं अटल ही रहीं, कोई उनके बजिरुद्ध प्रमाण न 
त्ना सका | 
असवण्ड आत्म विश्वास-- 

१६२७ में आपकी कविताशझंका संकलन 'वीरपुष्पाँजत्नि? 
के नामस छुग। तब आप सपाजके घोर विरोधका मुका- 
बला कर रदे थे. पर अपनी स्थापगाओंकी अकाथ्यता और 
विगेषियोंकरी हारसें आपका कितना अभंग विश्वास था, 
यह आपकी निम्न ४ पक्तियोंसे स्पष्ट हे, जो “वीर 'पुष्पांजलि” 
के मुखपृष्ठ पर छपी थीं--- 

“सत्य समान कठोर, न्वायस्तम पक्ष-विड्ीन, 

हूँगा से परिह्ठास रहित, कूट्रक्त ह्ञीण । 

नहीं करूंगा क्षमा, इंचभर नहों टलूंगा, 

तो भी हूँगा, सान्‍्य. आह्य, भ्रद्धेय बनूगा |”! 

पहली तीन पंक्रियोंमें उन्होंने अपने स्व्रभावका फोटो 

देदिया है और आखरीमें अपने आत्म विश्वासका--अक्ष- 
रश: यथार्थ ! 
फिर रूम्पादक-- 

अक्ट्बर १६१६ में और नाथूराम “प्रेमी ने आग्रढ़ 
करके उन्हें जेनदितैषीका सम्पादक बनाया और अपने 
वधप्रारस्सिक वक्तद्य? सें कहां--- 


जुगलकिशोरजी, जैनसमाजक घुपरिच्चित लेखक 


पथ-नचिन्द्द 


१४७ 





हैं, «८ » » 'ज-नकितेत्त्रा' में भी पिछले कई वर्षास आप 
बराबर लिखते रहे हैं। इस कारण हमारे पाठक आपकी 
योग्यतासे भलीभांत पश्चित हैं | आप बड़े ही विचारशील 
लेखक हें। आपका कलमसे कोई कश्यो बान नहों निकलता। 


जा लिखते हैं बह सप्रमाण और सुनिमश्वत | आपका 


अध्ययन और अध्यवसाय बहुत बढ़ा दे | # » » 'जेंन 
टिलेषीका सौभार्य हे कि वह ऐसे सुयोग्य सम्पादकक हाथ 
में जा रहा है |”? 

पं० जुगलाकशोरजीने भी “जेन-दितैष्डी का सम्पादन 
शीष कसे इस अंकमें एक टिप्पणी लिखी, जिसमें श्ारम्भमं 
प्रेमी चीके आग्रह पर उन्हें केसे यह सम्पादनभार अहण 
करना पड, यह बतानेके बाद - प्नी नीतिके, सम्बन्धमें 
लिखा हे--- “मैं कददां तक इस भारकों उठा सकूगा और 
कडाँ तक जैन द्वितेष।की चिरपालित कीर्तिको सुरक्षित रस्त 
सकू गा इस विषयमें में अभी एक शब्द भी .कइनेक लिये 
तैयार नहीं हूँ और न कुछ कद ही सकता हैँ । यदद सब मेरे 
स्वास्थ्य और विश पाठकोंकी सहायता, सहकारिता और 
उत्साइ बृद्धि आदि पर अवलमग्बित दे। परन्तु बहुत 
नम्नताके साथ, इतना जरूर कहूँगा कि में अ्रपनी शक्षि 
आर गग्यता अनुसार, अपले प्राठकोंकी सेत्रा करने और 
जैन डितिषीको उन्नत तथा सार्थक बनानेंमें कोई बात उठा 
नहीं रकखू गा ।?? 

जेनइतिषी? का सम्यादन आपने १६२५ तक दो वर्ष 
किया | 


सद्ान कार्य-- 
१६ र८ में “ग्रन्थ परीक्षा' का तीसरा माग प्रकशित 


हुआ | इसकी मूमिकामोें श्री नाथूराम प्रेमीने लिखा दे-- 
“मुख्तार साहइबने इन लेस्वोंको, विशेषकर सोमसेन श्रिवर्णा- 
चारकी परीक्षाकों, कितने परिश्रमसे लिखा है आर यद्द उन 
की कितनी बड़ी तपस्याका फल दै, यह बुद्धिमान पाठक 
इसके कुछ ई! पृष्ठ पद कर जान लेंगे। मैं नहीं जानता हूँ 
कि पिछले कई सौ वर्षों किसी भी जैन विद्धानने कोई इस 
प्रकारका समालोचक ग्रन्थ इतने परिश्रमसे लिश्या होगा 
ओर यह बात तो बिना किसी दिचकिबाइटक कहीं जा 
सकती है कि इस प्रकारक परीक्षा लेल जैनसाहित्यमें सबसे 








ले हैं ।” 


श्श्य्र 


» ३८ %६ »९ »< अन्यवरीक्षाकें लेखक मसहोदयने एक 
अखब्धपूर्त कसौटी प्रासकी है, जिसकी पहलेके लेखकाको 
कल्पना भी नहीं थी और वइ यह कि उन्होंने दिन्दुओंके 
स्मृतिपन्थों और दुसरे कर्मकाणडीय अ्न्थोंके सेकरड़ों श्लोकों 

छठी सामने उपस्थित करके बतला दिया है कि उक्त अन्थोंमें 

से चुराचुग॥ कर और उन्हें तोड मगेड कर सोमसेन आदिने 
कपने २ *मनमतीके कुनजे तयार किये हैं। जांच करने 
का यह ढंग बिल्कुल्त नया है और इसने जेंनधर्मका तुल- 
नात्मक पद्धतिसे श्रष्ययन करने वालोंके लिये एक नया 
भार्ग स्वोत्त दिया है ।”? 

«ये परीक्षा लेख इतनी सावधानीसे और इतने अकाय्य 
प्रमाणोंके आाधारसे *खे गये हैं कि अभी तक उन लोगों 
की ओऔरसे जोकि जिवरणाचा्गदि भट्दार की साहित्य परम- 
पुरस्कर्ता और प्रचारक हैं (१२ ४र्षका समय मिलने पर भी) 
इनकी एक पंकछ्तिका खण्डन नहीं कर सके हैं और न अब 
आशा दी है । >८ » »* »* गरज़् यद कि यह लेखमाला 
प्रतिवादियोंके लिये लोदेके चने हैं ।? 


इन लोदेके चनोंका निर्माण कितनी लगनसे छुआ हे, 
उसका कुछ अनुमान इससे हो सकता है कि इन लेख्ोंक 
लिस्वनेमें आए इतने तह्लान थे कि आपको उन्निद्र होगया 
खोर १॥ सास तक आपको नींद नदीं आई । एक दिन दी 
नीन्द न आये, तो दिमाग भिन्ना जाता हे, पर आपके लिये 
यद्द निर्माण इतना रस पूर्ण था, आप उससे इस कदर हूबे 
हुए थे कि आपकी ज़य भी कमजोरी सदसूस नदीं हुई और 
श्राप बराबर काममें जुटे रदे | 


भारवमाताके अचररणोंमें--- 

पश्डितजीके कार्यका क्षेत्र जेनसाहित्य, इतिहास और 
समाज रहा, इतना ही जान कर यद्द सोचना कि जे एक 
साप्रदायिक पुरुष हैं, सत्यका उतना ही बडा संहार है 
जितना राष्ट्रनिर्माता भ्रद्धानन्दकों साम्प्रदायिक नेता मानना। 
सांय्प्रदायिक विषयोंसें झातवत कभी नहीं पड़े और आपका 
दृष्टिकोण सदैत्र राष्ट्रीय रद्ा । १६२० से आप बराबर ल्वादी 
पदनते हैं और गान्घीजीको पहली गिरफ्तारी पर आपने यह 
शब्रत लिया था कि जब तक चे न छूटें, आए बिना चर्णा 
चलाये, कमी भोजन न करेंगे । 


अनेकान्त 
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अपनी कविताओं, सामाजिक समुत्थानकी बात कदते 
समय भी आउकी निगाह बराबर राष्ट्र पर ही रही दे “मेरी 
भावना" के अन्‍न्तमें आपने कदा है--- 
बन कर क्षय “थुगवीर!' द्वदयसे, 
देशोत्रति रत रहा करें। 
विचार खुशीसे, 
सब दुख संकट सहा करें । 
घिमेक-संबोधन?” कवितामें आपने धनिकोंको देशाभि- 
मुख रदलेकी ही प्रेरणा दी हे--- 
चकरमें विलास  प्रियनाके, 
फंस मत भूलो, अपना देश ! 
अर -. अं अर 


कला कारखाने खुलनवा कर, 
मेटो सब भारतके क्लेश। 
करें देश-उत्थान सभी मिल, 
फिर स्त्रराज्य मिलना क्या दूर ?ै 
'युगवीर!  देशमें, 
फिर क्यों दशा रदे दुस्व-पूर ? 
समाज उनके लिये राष्ट का ही अंग हे। 'समाज-संबो- 
घन? करते छुए जब वे कहते हैं--- 
सबेस्व यों खोकर हुआ, 
तू दीन ह्वीन अनाथ है ! 
पतन तेरा हुआ, 
तू ऋदियोंका दास दे !! 
तब्र उनके मनमें भारतराष्ट का दी ध्यान व्यास द्वोता 
है।यह निश्चय है कि यदि वे लोजक इस कार्यमें न पड़े 
होते, तो उनकी यह ६७ वीं बर्ष गांठ सम्भवतः देशकी 
किसी जेलमें ही मनाई जाता ! 
जीवज़भरका फारये-- 
उनकी जीवन व्याप्री साहित्य साथनाका मूल्याँकन करने 
के लिये विस्तुत स्थानकी आवश्यकता है, फिर भी संत्षेपमें 
यहां उसका डल्लेस आावश्यक हैं---- 
जैनसमाजमें पाजकंसरी और विद्यानन्दको एक समभत्र 
जारहा था| मुख्तार साइबने ऋपनी सोजक आधार पर दहृठ 


वस्तुस्व॒रूप 


पैदा हों 


कैसा 
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रूएसे यह स्पष्ट कर दिया कि पात्रकेसरी विशज्यानन्दसे दी नहीं 
किन्तु आअकलंकसे भी पहले हुए हैं । 


इसी त्तरह पंचाध्या* प्रन्थके सम्बन्धर्मे किसीको यह 
ठीक मालूम नदीं था कि उसका कर्ता कौन दे । नये उप- 
लब्च हुए पृष्ठ प्रमाणोंके आधार पर, मुख्तार साइबने यह 
स्ाष्ट करके बतलाया कि इस ग्रन्थके कर्ता वे ही कि राज- 
मन्ल हैं जो “लाथीसंड्िता! आदि गंथोंके कर्ता हैं । 


महान्‌ आचाय॑ स्वामी समन्तभद्गका हतिद्ास अन्धेरेमें 
पड़ा था और उमकी स्वोत्तके आधार भी प्राय: अप्राप्य थे । 
मुख्यार साइबने आधारोंकी स्वोज करके दो वर्णेके परिश्रमसे 
एक प्रामाणिक पिल्तृत इतिहास तैयार किया. जिसकी 
अनेक ऐतिहासिक विद्वानोंने म्रक्त कण्ठसे प्रशंसा की हे | 


समन्तभद्रके समय-सम्बन्धमें जब डा० के० बी० पाठक 
के कुछ विरुद्ध लिखा तो आपने एक वर्ष तक बौद्ध साइि- 
व्थय आदिका खास तौरसे अध्ययन करके उसके उत्तरमें 
समनन्‍्तभद्रका समय और डा० के० बीं० पाठका नामका 
एक गवेषणापूर्ण निब्रन्ध लिस्बा, जो दिन्‍दी और अंग्रेजी 
दोनोंमें ग्रकाशित हुआ है और विद्वानोंकी बहुत रुचिकर 
प्रतीत हुआ है | 


सम्मान-समाराहमें दिये श्रगम्ने भसाषणमें पं० राजेन्द्र- 
कुमारजीने कद्ठा था कि मुख्तार साइब यइट्ट काम न करते 
नो दिगम्बर-परम्परा ही अस्तव्यस्त दो जाती । इस कार्यके 
कारण मैं उन्हें दिगम्थर परम्पराका संरक्षक मानता हूँ । 


जैनसाहित्यके कितने ही अन्थ ऐसे हें, जिनका दूसरे 
ग्रन्योंमें उल्लेख तो है, पर वे मूल रूपमें अप्राप्य हैं | मुख्तार 
साइबने विशाल जैन साहित्यमें लिखे उल्लेस्बोंके श्राधार 
पर ऐसे बहुतसे अप्राप्य अन्थोंकी एक सूची तैयार की और 
उनकी खोजके लिये पुरस्कारोंकी घोषणा की ५ उनमेंसे कुछ 
ग्रन्थ मिले हैं और शेषके लिये पृध्तक अंडारोंकी खोज 
हो रही हे । 
खन्तर्जातीय विवाइके खमर्थनमें आपने एक पृस्तक 
लिखी--'शिक्षाप्रद शाब्जीय उदाइरण” । समाजमें इल्ला 
हुव्य । एक विद्वानने उसका विरोध लिखा । बस फिर क्‍या 


था, ३ मास तक रात दिन साहित्य और इतिहासका ह्यध्य- 
यन कर आपने “विवाह झ्ेत्र प्रकाश' नामकी पुस्तक सिसवी, 
जिसका फिर कोई विरोध न कर सका | 

दस्सा पूजाके आन्दोलनसें आपने “जिन पूजाधिकार 
मीमाँसा' लिखी और कोर्टमें गवाददी भी दी। इस पर आप 
को जांतच्युत घोषित किया गया, पर यह घोषणा कभी 
ब्यवद्वारमें नहीं आई । 


जेन सादित्यके श्रेउशञनम रत्न घवल आर जयघधबलका 
नाम ही लंगोंने छुना था | ये अन्थ केवल मूडबद्रीके भ्न्थ- 
भंडारमें विराजमान थे। इनकी २-३ प्रतियां होकर जब 
इधर आई लो इन अंथरत्नोंका पूरा परिचय प्रास करनेके 
लिये मुख्तार साइच लालायित हो उठे, आपने आरा-जेन- 
सिद्धान्त भवनमें जाकर, हे॥ महीने रात दिन परिश्रम कर 
के १००० प्रृष्ठों पर उनके नोट्स लिखे, जिनमें दोनों प्रन्थों 
का सार संग्रद्दीत हे । 


महाबीर भगबानके समयादिके सनन्‍्वन्धमें जो मतभेद 
एवं उलभने उपस्थित थीं, उनका अत्यन्त गम्भीर अध्ययन 
करके आपने सर्वबमान्य समन्वय किया और वीर-शासन- 
जयन्ती (भगवान भद्दातरीरकी प्रथम ध्म-प्रबवत्तन-तिथि) की 
स्वोज तो आपके जीवनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्ये 
है। आवण बदि प्रतिपदाको श्यबव देशके अनेक भागोंमें 
बीर-शासन-  यन्तीका आयोजन दोने लगा है | 


“थअनेकान्तका' आरम्भ--- 


२१ अ्रप्रेल १६२६ में आपने देइलीमें समन्तभद्राभम 
की स्थापना की और नधवम्बरमें मासिक “अनेकान्तः का 
प्रकाशन आरम्भ किया । “अनेकान्त' के प्रथमांक में ही पांच 
पेजोका सम्पादकीय है, जिसमें ३ पेजमें समन्तसद्राभमका 


. परिचय और दो पेजमें पत्रको नीति पर प्रकाश डाला 


गया हे । 


'जैनगजट' में आपने केवल मंगलाचरण किया था 
बोर जैनड्ितिबीमें सम्पादन स्वीकार करनेकी परिस्थिति बता 
कर “शक्ति ऋौर योग्यता अनुसार! पत्रको सफल बनानेकी 
खूचना दी यी, पर झनेकान्तमें 'पत्रका आवतार, रीति-न्नीति 
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इतर सम्पादन! तथा “जैनी नीति! के नामसे दो डिपणियाँ 
लिसी हैं । पदली टिप्सणीमें वही सम्गादन ब्रदथ करनेकी 
वित्शताओोॉंका उल्लेख करके लिखा है--- . 


(आश्रमकी व्यवस्थाका भार होनेके काग्ण)---''इस 
स्थितिमें यद्यपि पन्रका सम्पादन जेसा चाहिये बैसा नहीं दो 
लकेगा तो भी मैं इतना विश्वास अवश्य दिलाता हूँ कि 
जहाँ तक मुझसे बन सकेगा में ग्रपनी शक्ति और योग्यताके 
झनुसार पाठकोंकी सेत्रा करने और हस पत्रकों उचञ्जनतत तथा 
सार्थक बनानेमें कोई बात उठा नहीं रक्‍्खूगा ।” 


खसलमें “जन रुचि नहीं, जनद्वित' ही आपकी सम्पादन- 
नीति रही है । 


अआलोचनापद्धतिका मोटो'-- 
“अअनेकान्त' का आरम्भ ५ दोद़ोंसे दोता है, जिसमें 
अन्तिम इस प्रकार है--- 


शोघधन-सथन विरोधका, हुआ करे झविरास | 
प्रेम पगे रलमिल सभो, करें कमे निष्कास ॥ 


वास्तवमें यद्ट आपकी आलोचना पद्धतिका 'मोटो” हे । 
शोधन सथनका काम निरन्तर हो, प्रेमके साथ हो, रलमित 
कर हो, इसमें परस्पर बेर-विरोधकी तो कहीं गरु जायश ही 
नहीं है ! इसी अंकमें आपने “प्रार्थनाएं! शीणकसे ७ बातें 
कही हैं। उनमें तौतरी इस प्रकार है--“'यदि कोई लेख 
अथवा लेखका कोई अंश ठीक मालूम न हो अथवा विदद्ध 
दिखाई दे, तो महा उसीकी वजइसे किसीको लेमग्कक या 
सम्पादकसे देषभाव न घारगा करना चाहिये किन्तु अने- 
कानन्‍त नीति और उदारतासे काम लेना चाहिये और हो 
सके तो युक्ति पुरस्सर संयतभाषामें लेखककों उसकी भूल 
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सुझानी चादिये ।? परिडतजीकी इसी नीनिका यह फल है 
कि आरम्ममें उनका विरोध कश्ने वाले भी प्न्तमें उनके 
मित्र बन जाते हैं । 


एक वर्ष बाद, समन्तभद्र अश्रमका स्थान सरसावा बदल 
दिया गया और उसीने इम प्रकार वीरसेबामन्दिस्का रूप 
घारण' किया. और परणिडतर्जाका जनन्‍्मच्षेत्र दी अब उनका 


साधनच्षेत्र हो गया दे । 


यह पशिडितजीकी जीकन सामग्रीका बहुत अधूरा संक- 
लन है) इसकी उपमा उस आंइनेसे दा जा सकती हे, 
जिसकी कलई बहुन कुछ उड़ी हुई है, फिर भी सावध।नीसे 
अँकने पर जिसमें कामचलाऊ सूरत दिखाई दे जाती है | 


संच्षेपमें स्वस्थ हों तो अपनी गद्दी पर और बीमार दो 
तो अपनी शेया पर पड़े पड़े भी, एक ही धुन, एक ही 
ज़गन, एक ईं। विचार और एक द्वी कार्य-शोध-खोज एवं 
निर्माया, यह पं० जुगलकिशोर मुख्तारका सम्पूर्ण पांरचय 
है | उनके भीतर मद्ान जैनसाइत्यका आकुल दर्शन है 
अर बादर उसे प्रकाशमें लानेकी आकुलता दे । यद दर्शान 


ही उनका पथ दे, यह आकुलता ही उनका सम्बल है । 


इसके सहारे उन्होंने अपने जंवनके पिछले ३६ वर्ष जेन- 
साहित्यके अन्घेरे कोशोंकी खोजमें लगाये हैं. और इसीकी 
घुनमें उन्होंने झपनी चलनी हुई मुख्तारकारीका परित्याग 
किया है। उनकी स्वोजपद्धतिसे भारतकी श्रद्धा हे, यूरोपकी * 
विवेचना दे और वात्तविक बात यद है कि उस खोजका 
वाख्लविक मूल्य हम नहीं, दमारे बादकी पीढ़ी द्वी ठीक २ 
आाँक सकेगी । 





हमारे समापति : एक अध्ययन 
ओ फन्द्ेयालाल मिश्र “प्रभाकर? 


ना षपनक औ--ल्‍क्‍--------- 


“हचर आये यहाँ हैं राजेन्द्रकुमारजी” 

भाई कौशलप्रसादर्ज ने कोरसे इमें पुकारा और हम 
सब सिमट कर एक कम्पाटंमेण्टके सामने इकट्ठें होगये। 
श्री जुगलकिशोर सम्मान समिति द्वारा आयोजित सम्मान- 
समारोइका सभापतित्व करनेके लिये भारत बेंकके संचालक 
भरी राजेन्द्रकुमारजी देदलीसे सहारनपुर आ रदे थे और इस 
सब उन्हें लेने स्टेशनपर आये थे | 

. शाजेन्द्रकुमारज्नी जिस कम्पार्टमेण्टमें थे, उसके ज्ञेटफार्म 

की अआोर वाले द्वारमें चाभी लगीं 
थी । इममें से कोई दौड़ कर 
गार्डके पास गया, कोई टी० टी०के, 
पर राजेन्द्र कुमारर्जी अच॑ंचनत थे। 
कोई तीन मसमिनिटरमें चाभी आई । 
इन ३ भिनटॉमें उनन्‍्हं ने एक बार 
भी बाइर नहीं काका, उत्सुकताहीन, 
कुमकलाइटद्दीन, स्थिर, शान्त और 
आर अनुद्वधिग्न ! मुझे लगा, जेसे 
उनके जीवन की इतनी सद्ठान सफलता 
की कुंजी मैं पा गया---यद्द स्थिरता, 
उद्वेगके समय भी शान्त रहनेकी 
चक्षमता--स्थिर प्रशतम ! 

>< >< >< 

वे स्वागताध्यक्षके भवनमें ठहरे 
थे और दिगम्बर जेनपरिषदकी कार्य 
कारिणीका अधिवेशन भ्री ला० ऋषभसेनजीकी कोठीपर 
होना था | राजेन्द्रकुमारजी परिषदके जनरल सेक्रेद्री हें 
आर उन्होंने अधिवेशनका समय दो बजे रक्‍खा था। 
ठोक दो बजे वे स्वयं आ पहुँचे और बिना एक मिनिट भी 
कह्ठीं उलके उन्होंने कार्यकारिणीका काय आरम्भ कर दिया। 

राजेन्द्रकुमारजी आजकी व्यापारिक दुनियाके प्रथम 
भ्रेणीके मनुष्य हें, फिर सद्दारनपुरमें वे समापतिके रूपमें 





श्री राजेन्द्रकुमार जी 


अऋाये थे, पर उन्होंने निमन्त्रणकी प्रतीक्षा नहीं की और ठीक 
समय वे घोषित स्थानपर पहुँच गये, जेसे ऋपनी आँखोंमें जे 
उस समय केवल परिषदके जनरल सेक्रंद्री थे । 

तकल्लुफसे दूर, “बड़े आदमियों' के स्वंग्रासी रोग 
“<दरबारीपन? से निलिप्त, एक कर्मठ समाज सेवक--श्रपनी 
जिम्मेदारियोंके प्रति सचेष्ट ! अपने घनके बलपर, पार्टीके 
बहुमतका सद्वारा लेकर बने जनरल सेक्रेटरी नहीं, मुके लगा 
जेसे वे जन्मजात जनरल सेक्रेट्री हैं । 

ाकाएए >< ८ भ्द 

कार्यकारिशीक बाद इस प्रदेश 
के कायकर्ताओंकी मीटिंग हुई। 
परिष्दके कार्यक्रमपर आप बोले---. 
खुलमे हुए, शंखलाबड़, व्यथ 
विध्तारसे बचे-बचे, संयत और 
बहुत मीठे । समाजकी समस्याओओंपर 
उन्होंने अध्ययन किया है, सनन 
किया हे, परिस्थितियोंका तारतम्य 
जोड़कर अपनी सम्पत्ति निर्धारित 
की है; थे उनमें रम गये हैं, घम 
गये हैं और फलस्वरूप जहां वे 
समाजके मौलिक तत्वोंके परिशात्ता 
हुँ, बहां उन तत्वोंमें बाइरसे, समय 
के प्रवाइमें श्रमिली कुरूपताओंसे 
भी परिचित हैं और दोनोंको श्रलग 
अलग देखने--+रखने और दूसरोंके सामने उसे रखनेकी 
प्रतिभा भी उनमें है, यह इस भाषणने कहा | 

4 थ्र >८ 

इसी मीटिंगमें सहारनपुरकोपरिषदका एक केन्द्र बनाया 
गया । उसके संयोजक-पदके लिये दो नाम आझाये । उन 
दोनोंने भी बारी बारीसे परस्पर एक दूसरेका समर्थन किया 
और फलत: यह प्रस्ताव हुआ कि दोनोंको द्वी संयुक्त संयोजक 





श्र 


बना दिया जाए | राजेन्द्रकुमारजी यहाँ खामोश न रह सके, 
उठे और बोले---“*साफ कीजिये, यद॒ सार्वजनिक सेयाका 
काम है, इसे वे दी लोग कर सकते हैं, जिनमें यह्ट भावना 
है | इस लिये मामला उलभ्काना, या दूसरोंके कद्देसे नाम 
लिखाना मैं पसन्द नहीं करता 4 नाम उन्दींका लिखा जाये, 
जो काम करें [ 

यद्द उनकी स्पष्टवादिताका रूप है, खरेपनकी साक्षी हे, 
नेतृत्वका प्रतित्रिम्ब हे | वे सीधे देखते हैं, सीधे चलते हैं। 
वे बहुत नमश्न हें, पर उलभते नहीं, उलकाये जा सकते 
नहीं। वे काममें विश्वात करते हैं, कोरे नाममें नहीं। 

१ हु ८  .#) 

बकरे मीटिंग समाप्त दोंगई, उन्हें व्यापारी-मण्डल में 
जाना है, वहांसे टी पार्टोमें । ६-१ च्षण बन्धा हुआ है, पर 
वे मूले नहीं--भ्रीमती चन्द्रतरती ऋषभसेन जेनसे मिले । 
समाजघुधारका आन्दोलन जैंनपरिवारोंमें केसे पहुँचे, इस 
पर उनसे बातें कीं, परिषदका मद्दिला विभाग सम्भालनेकों 
उनसे अनुरोध किया और कार्यकारिणीके दूसरे सदस्योसे 
उनका परिचय कराया, आत्मीयतासे पूर्ण टोन और स्नेह- 
भरी भुख्वमुद्रा । 

कार्यांकी यह शशछूला, रत्नोंकी ,यद॒ परख, उपयुक्त 
व्यक्तियोंकोी उपयुक्त स्थानमें फिट करनेकी यह उत्सुकता 
आर च्लमता ही उस विशाल सफलताकी नीव है | जो आज 
राजेन्द्रकुमारजीके नाममें ओतप्रोत हे । 

मर ग् श्र 

सहारनपुरके लिये जब वे चले, तो गाड़ी छूट गई। 
ड्राइसरसे बोले---गाजियाबाद तक वइ गाड़ी पकड़ो, आर 
यह सम्भव न हो तों पूरी स्वीड चलो और मुजफ्फरनगर 
तक भी गाड़ी पकड़ो--मैं वचनत्रद्ध हूँ. और कुछ भी डो, 
३२२॥ बजे मुझे वहाँ पहुंचना दे | 

एक साथीने यह संत्मरण सुनाया, जिसका अर्थ 
दहै--अपनी जिस्मेदारियोंके प्रति सचेष्ट, प्रतिशाक्रे प्रति 
सतक और दूसरोकी दिक्कतके प्रति सावधान | 

ज्र # 4 जद 

लाला विशाल चन्द जीको टी-पार्टोमें वे बेंठे थे---लेख बत्ती 

जी जरा लेट पहुँचीं । मैंने देखा कि वे इस बातके लिये 
खब्िन्त थे कि उस बहन को उपयुक्त स्थान मिले--श्रयने 


अनेफान्त 


[ व ६ ' 





पास ही सम्मानबूर्वक उन्होंने उनके लिये व्यवस्था कगई | 
साथियोंके -.नि सह्ददय, उनके मानके लिये स'चन्त और 
अभिमानदहदीन सद्धावसे पूर्ण । उनके स्व॒भावकी एक शक्ति, 
जो उनके प्रभावको गम्मीर और नियन्त्रणको मघुर बनाती हे । 

इसी शेंद्धूनामें एक और भी---उन के एक सहकारीने 
इसी उत्सब्रके सिलसिले में एक पत्र लिण्वा--उसकी ब-"तोंसे 
एक प्रमुख सामाजिक कायकर्ताके रूपमें भाई कौशप्रसाद 
जीके आत्माभिमानको ठेस लगी और उन्होंने एक सख्त 
उत्तर लिगा | मैं उसके कट्ठ प्रतिफल की सम्भावनामें था. 
पर बड़ा मघुर उत्तर आया, और सब “मृल-सुधार? होगया । 
के भारतीय समाजके सबसे प्रतिश्ठित व्यक्तियोंमें हैँ, पर बात 
बातमें सरकारी अधिका रियोंकी भ्तरह वे प्रतिष्ठा-प्रेस्टिजके 
प्रश्न खड़े नहीं करते | बात यह है कि वे लक्ष्यकी ओर 
देखते हैं, निरन्तर उधर बढ़ते हैं । इस बदढनेकी कुझ्ली 'संघर 
में है । यद संघ कैसे बने, कैसे बढ़े, बनता-बढ़ता दी रहे, 
इस कलाके जे प्रकाण्ड पण्डित हें । 


2९ भर ५ 

उत्सव होरहा था, राजेन्द्रकुमारजी सभापतिके अआरसन 
पर थे, प्रोग्राम मेरें दाथमें था । एक सजनने छोटीसी 
स्लिप मुझे भेजी कि अ्रमुकका नाम प्रोश्राममें बदादें | यह 
नाम पहलेसे ही था, इसलिये वद्द स्लिप मैंने एक ओर 
डाल दी । छाजेन्द्रकुमारजीने बहुत धंरेसे बइ स्लिप उठा 
कर पढ़ी | वह मेरे नाम थी, फिर भी डन्‍्दोंने प्रोग्राम देखा 
कि वटह्द नाम उसमें दे या नहीं और बड़ी तरकीबसे वइ - 
स्लिप यहीं डाल दी । 

यह उनकी सतकता है, यह उनका स्वावलम्ब हे । * 
छोटेसे छोटे काम पर निगाह रखना और साथियोंके कार्यों 
को भी सनक हो युक्तिसे जांचते चलना, उनका स्वभाव है, 
जो उन्हें अपनी मद्दान संख्याके संचालनमे पृणंता देता हे 


ओर श्रनेक फिसलनोंसे बचाता हे | 
ञ्र मर मे 


आज वे वैभवके जिस मद्दास्तूप पर खड़े हैं, उसका 
निर्माण उन्होंने स्वयं अपनी प्रतिमा और परुषरार्थके सहारे 
किया है। इसलिये निर्माणकी कठिनाइयोंसे वे खूब परिचित 
हैं, यईी करण दे कि जीवन के दुसरे निर्माताओंके प्रति उनका 
मन अगाघ श्रद्धासे भरा हैं ! मुख्तार साइबके प्रति उन्होने 
जिस अक्लिभावनाका प्रकाशन किया, यदद बहुत ऊँची हे । 


किर या £ |] 


हमारे सभापति: एक अध्ययन 


श्ध्३ 


'-->--००--०+००--०33०३५ 29५५० >कान-न- कमान». ५»७०»-ननन-नन--मनननन-+ ५ जननन-नन-न--नममनमननन नमन न++न+ “न «७७3 +»«.3++++++33आ मरे ५3३» 2+ ३५४ म३»५+५+++++ भाप ७५+क ५ ७५3५ 3५+9५५++9९++++रनकनम धार ३3:९3+>राकन++७ २२ 


इस उत्सवसे जहां उनके सामने यह प्रश्न आया कि 
समाजके दूमरे' तिद्वानोंका भी उपयुक्त सम्मान हो, वहाँ 
स्वर्गीय साधकोंकी स्मृतिरक्षाकां प्रश्न भी उनके निकट 
सजीब हो उठा | स्त्र० श्री अक्षचारी शीतलप्रसादजी, बेरिस्टर 
चम्यत गयजी और श्री बा० ज्योतिप्रसादर्जारकी स्मृतिमें व॑र' 
ने जो तीन विशेषाँक प्रकाशित करनेकी घोधणा अब की हे, 
ससका आधार यही है | 

ख्र्र # ९ 

उन्हें सामने देग्व कर कोई विशेष प्रभाव मन पर नहीं 
पड़ता, पर जरा बारीक नक्षरसे देखने पर उनका चरित्र उन 
की आकृतिमें कलक आता दे | ऊंचा मस्तक, भरी मूंछे, 
पैनी आँखें और मृस्करानेको उत्सुकसे ओोठ, यह दर्शानका 
पूर्वांध दे। ऊंच मस्तक पर उनके चिन्तनकी छाया है, भरी 


मूंछोंमें इदताकी प्रतिध्वान, पेनी अ्रांखोंमें सुच्मदशन और 
गदइरे पैठनेकी प्रवृत्ति और ओठोंमें स्वभावकौ सरल मधुरता 
का प्रतिबिम्ब | ६ 

ओवामें लचक है, कन्धोंमें उभार हे और कैरोंमें एक 
सधी हुई चपलता, यह दशा नका उत्तराध है। ग्रीवाको 
लचकमे नम्नता है-- पूज्योंके सामने कुकनेकी प्रस्दुतता, 
पर कन्धोंका उभार साक्षी हे. उस स्थिरताका, जो खुनती 
सबकी हे, पर करती है अपने ही मनकी । और यद्ट सचे 
हुए पैर ? जो समय और स्थानको देस्व कर चलते हैं, जहां 
चलना हे, चले दी चलना है, पर जिन्हें जहां नहीं चलना 
है, वहां नहीं द्वी चलना हे | 

>< >र + 
बस, एक दिनमें मैं उन्हें इतना &ी देख पाया। 


€ः 
सुख्तार महोदय ओर उनका सब्वेस्व-दान 
( खतास्थर गुजराती साप्ताहिक 'जेनः-भावनग्रकी दृष्टिमें ) 

“पं० जुगल किशोर जेन शस्‍सनके पक सरक सेवक हैं | इनके द्वारा सम्पादित होते हुए अने- 
कान्तके अंकोरको जिन्होंने देखा होगा और पंडितजीकी अपनी विचार-शैलीका अभ्यास किया होगा, 
उन्हें इन विद्वान स्वधर्मी बन्चुकी बारीक छान-जीन और न्यायाथीश जिसनी शटस्थशाके लिये बहु- 
सान उतप्पक्ष छुए बिना नहीं रहा होगा । किसने ही जेनसंघसेवक जो शासनहिशके पक्‍के रंगसे रंगे 
हुए हैं उनमें पंडित सुराज्षविशोरजीका नाम भी अअस्थान चारशण करता डै। जैन शास्त्रीय और 
ऐतिहास्टिक साहित्यके संशोचनसें इन्होंने ऋपना उक्तम योग प्रदान किया है | परन्तु सबसे सदहस्यकी 
बात तो यही है कि अंतरंगके संतोष सिथाय समाज तरफकी कीर्ति या खाहयाहीकी इन्होंने कभी भी 
परया नहीं को सथा सूमाऊके नेताझंमे स्थान प्रास करने ऋौर उन्हें रिकानेजी सी इनमें वासना नहीं 
रही | इनका इक्यावन हज़ार रुपयोका दान शस्सुल: सव्स्थ समपंण ही कद्दा जाता है । बदे उच्योग- 
पति या सट्टाके खिलादी दी ऐर दान दे सकते हैं. इस सान्यताकों पंडितजीने दूधित ठछहरा दिया 
है। जो जास्तों कमाते हैं और समाज-सेयामें दजारोंका दान करते हैं, वे आदरके योग्य हैं. परन्तु 
जिन्होंने बूद बूद संअद् किया है और दूसरी रीतिसे भी संघ और शा सनकी सेजा करते श्हले दें 
उनका इस प्रकारका सर्व्व ढान अत्यन्त सुसु्यव,न टहरता है | थी सुख्यारकीने जो सुंदर समीक्षाएँ 
कोर संशोधन जैन समाजको बिरासतमसें दिये हैं उनकी कीमत तो विद्वान दी आंजेंगे।! उनके हस 
दानका गौरय सो सामान्य पाठक और झोता भी कर सकेंगे । 

वीरसेवासन्दिरका उद्द श्य राथा ब्यवस्था श्रायः असिन्ध है । यह संस्था यदि ऋधिक प्राया- 
वान बने सो जैनसमाजके लिये भारी उपकारब. बने, इत्ना ही नद्दीं किन्तु एक नह ही दिशाका सूचन करे ।”” 

[ १७-२-४२ के सम्पादकोंय अग्ननोटका अनुवाद ] 
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सम्मान-समारोह का विवरण 


( ले--श्री एक पत्रकार ) 


अऑ््कप्ट-अतमगा काट 22: -- 


जबत्च पहंले पहल श्री जुगलकिशोर सम्मान-समित्ति 
'की स्थापनाका समाचार जनताके सामने आया ओर 
४ दिसम्बरको द्दोनेत्राले सम्मान समरारोडफी चर्चा 
आरम्भ हुई, तो समाजके अनेक “बुद्धिमान ओर 
सममदार” व्यक्तियोंने कुछ इस ढंगकी आलोचना फी, 
जैसे यद कोई असम्भव कल्पना द्वो, जेतुक्ती उड़ान हो 
आर सजनुओंका अखाड़ा हो । इसके चाद चष्द सत्तद् 
आई, जब लोगोंने सुना कि भारत बकके मेनेजिंग 
डायरेक्टर और प्रसिद्ध व्यापार- 
शाञर्त्री भी राजेन्द्रकुमारजी इस 
जत्सवका सभापतित्व करन आा 
रहे हैं और उन्होंन इस उत्लव 
की मद्दानताफी एक मकांकी अन्न 
मनमें ली । पन्नोंमें तुग्न्त छपा 
कि आरतीय दिगम्वर जैन परि- 
चदकी मीटिंग भी उस्र अवसर 
पर बुलाई गई है ओर अनक 
विद्वान पधार रहे हैं, तो 
बुद्धिके स्तूरोंने भी सान लिया 
कि हां, यह कुछ होरहा दे ओर 
अद्धालु जनत!में तो उत्साहकी 
एक लजहग ही छागई । जहां में 
गया, मैंने ल्मनुभव किया कि 
स्ोग आकुत्ततासे ४ दिसम्वयरकी 
प्रतंक्ा कर रदे हैं । उस दिन ये कुड्ध नई बात सुनने, 
नया दृश्य देग्वनेको उत्सुक थे । 

४ दिसम्व्रर : सद्दारनपुर के सात्रेजनिक ओवबनका 
एक जाग्रूति-पर्वे ! ह 

. उत्सवका श्यारम्भ & दिखम्वरको प्रात: १० बजे 

हुआ, जब सेकसारिया पारितोषिक विजेतन्नी श्रीमती 
चअन्द्रवती ऋषभसेैन जैन वारसंयासन्दिर सरसाया 
पहुँची ओर उन्दोंने तिलक, अक्षत, नारियल ओर 


रू 





श्री बा० लालचन्दर्ज; जैन, रोइतक 


सालासे श्री पं० जुगलकिशो र मुख्तारका सत्कार किया 
ओर उन्हें सट्दारनपुर चलनका सरमतिकी ओरसें 
लिसनन्‍्त्रण दिया । 

२॥ बजेकी गाड़ीसे समारोहके सभापात श्री 
राजेन्द्रकुमारजी पधारे | समितिके सदस्यों आऔऔर नगरके 
प्रमुख पुरुषोंने स्टेशन पर उनका पुष्पष्टारोंस स्वागत 
किया । स्टेशनके चादर ऊन दाइस्कूलका बेण्ड बज 
रहा था । द्वार पर हाईस्कूलके स्का उटोंने सभापतिको 
वगाडें आफ अआानर! दिया । इस 
समयक्ता दृश्य अत्यन्त भव्य 
था। सर्मिांतिके सदस्योंस सभा- 
पतका परिचय करार] गया । 

चार घोड़ोंकी गाड़ीमें 
समापतिजी थे ओर दूसरी 
गाड़ियों एबं कारोंमें दुसरे 
अनिथि थे । सथ लोग स्टेशन 
से लाला ऋषभसेनजी+डी कोटी 
पर मुख्तार महं।दयके स्वागताथे 
पहुँचे । ओऔरी राजेन्द्रकुमारजी, 
ओर दूसरे अतिथियोंके साथ 
समिततिके सदस्योंने मुख्तार 
साइबका सालाओंसे रुच्ागत 
_किया । शाजेन्द्रकुमारजी जिस 
श्रद्धाभावमें विभोर हूं!, परिष्टत 
जीसे मिले, उसने सारे बातावग्शको श्रद्धासे असि- 
चिक्त कर दिया । बेण्ड बज रहा था और उसकी स्वर- 
साधुरीमें नहायेसे सब्र ल्लोग! २ डे थे । इस उत्सबका 
यद्द एक स्वर्गीय दृश्य था | सभापांतजी मुख्तार मष्ठो- 
दयको साथ लेकर स्वागताध्यच्षके भचनमें चले गये 
आर शेष प्रमुख श्रतिथियोंने यहीं ला० ऋषभसैनके 
निमन्त्रण पर भोजन किया । 


भोजनके समयका एक संस्मरण उल्लेखनीय है । 





की विशालचन्द्र ली की टो-पार्टी का एक हृष्य 
चीच में मुख्तार महोदय ओर श्री बाबू गाजेन्द्रकुमार जी बेंठे हैं | : 
एक ओझोग डिम्टिक्ट खोड के चयरमेन श्री शाहनज़्र हसन 
दूसरी ओर श्री जुगमन्द्रग्दास जी ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और 


ञे 


मोंदृद सराँ साबरी ऑनरेरी मजिस्ट्रेट अंठ हे 





गाय साहब श्री प्रचुम्नकुमार जी 


स्चायगता'यक्ष 





भीमती चन्द्रवती ऋषभसेन जेन श्री विशालचन्द्र जेन 
बीग्सेबामन्दिग्म « दिसम्वर को प्रान:काल मुख्तार महोदय का स्पेशल मजिस्ट्रेट 


तिलक कर उत्सव का आरब्भ कर रही हैं 


किरण ४ ] 


समास्ेहका विवरण 


श्द्श 





सास्टर उद्यतैेनजी और प्रभाकरजी आदि रसोईघर 
की ओर बैठे थे ओर बड़ोतके ला० जगदीशप्रसाद जी 
रईस पंक्तिके अन्तिम छोरपर थे । रसोईमेंसं ज्यो 
पूरण्याँ आतीं, वे दूसरे सिरे तक न पहुँच पाती, इस 
पर प्रभाकर जीने मास्टर उ्रसेनजासे कटद्दा कि भाई 
जगदीशभप्रसादजी इस समय पिछड़ी जातिके प्रतीक 
हैं। जगदीशप्रसादजी एक बार तो सन्नाये, पर उनकी 
प्रेतिभा शीघ्र द्वी जाग उठी और वे बोले--“साहब, 
सनन्‍्तोष का फल मीठा द्वोता है, यद्द धममशास्त्रों में लिखा 
है!” इसी समय शारदाकुमारीने, बक्तकी बात, 
फलोंफकी तश्तरियाँ लाकर ठीक ला० जगदीश- 
प्रसादजी के सामने लगादीं । एक खास मुद्रामें प्रभाकर 
जीकी ओर देखकर वे वोले--“कट्टिये, जनाब कैसी 
रही ९” और सत्र लोग इतन जोरसे हंसे कि भवन 
गूंज गया । बाधतजिक बात यद द्वे कि उत्सवका बाता 
चरण इतना उल्लास पुण्य था फि प्रत्येक सम्बन्धित 
मनुष्य एक नया जीवन अनुभव कर रहा था। 
भाजनके उ'रानत दो बजेस भारतीय दगम्बर 
जैनपरिषदकी फार्यकारिणाका अधिवेशन हुआ। 
इसके तुरन्त बाद इस प्रदेशके कार्यकर्ताओंकी मीटिंग 
हुई ओर सद्दारनपुरको परिषदका कन्द्र बनाया गया 
जिस के संयोजक बा० दिगम्बरप्रसाद मुख्तार 
आर बा० मंगल किरण जी जैन चुने गये । 
इसके बाद राजेन्द्रकुमार जीने श्रीमती 'चन्द्रवती ऋषभ 
सेन जेनसे सामाजिक विषयोपर बातचीत की | 

४ बजे व्यापपर-सण्डन में श्री राजेन्द्रकुमार जीको 
अमिनन्दुन पत्र दिया गया । उसके उत्तरमें बेहुंका 
जनताके साथ क्या सम्धन्ध हे, इसप्य वे योल | ७॥ 
बजे श्री ला० विशानचन्द जैन, स्पेशल मैजि्टेटके 
यहाँ वे टी पार्टीमें गये । यद्द राजेन्द्रकुम'रजी और 
मुख्ञार मह्रोदयके सम्मानमें दी गई थी। इसमें जिल 
के श्रो ला दही पुलिससुपरिन्टेन्डेण्ट जेसे अधिकारी 
ख्वान बहादुर श्री शाहनजर हुसैन चेयरमैन डिटप्टिक्ट 
जोर जैसे प्रमुस्य पुरझण ओर विशिष्ट अतिथि पधारे 
थे | श्री ला० अहंदासजीने सायंकालको सज हअति- 
- थियोंको एक शानदार प्रीतिभोज दिया । 


रातमें | बजे जेंनद्वाईस्कूलमें बने जिशाल परण्डाल 
में सम्मान समारोद्द आरम्भ हुआ । स्वतोलीके श्री बायू 
लालजीने मंगलाचरण किया ओर श्री रचिचन्द्रजी 
बिजनोरने “मेरी भावना! का सामूद्दिक पाठ किया। 
स्वागताध्यक्ष श्री लाला प्रद्युग्नकुमारजीने अपना 
भाषण पढ़ा, जो अन्यत्र प्रकाशित है । सभापतिने 
अपना आसन ग्रहण किया ओर उन्होंने श्रीमान्‌ 
मुख्तार साहबफो आसन दिया । दोनोंको मालाएंँ 
पहनाई गईं । राजेन्द्रकुमारजीने अपना मसौखिफ 
भाषण दिया, जो अन्यत्र प्रकाशित है. । श्री कोशल 
प्रसादजीने बाहरसे आये सन्देश पढ़े। ओर प्रो० 
गयाप्रसाद जी शुक्लने स्वागतगान पढ़ा | 

श्री अहँदासजीने अभिनन्दनपत्र पढ़ा और श्री 
मुख्तार मदहोदयको सेंट किया सर्व श्री लालचन्दजी 
रोहतक, बा० रतनलालजी बिजनौर, श्रीमती लखबती 
जी अभ्वात्ना, पं० गजेन्द्रकुमारजी मथुग, जगदीश 
प्रसादजी बड़ोत, पं० साणिकचन्द्रजी सदट्ठारनपुर, 
खालप्रोफेसर सोदनजी, पं० निद्धामलजी देदरादुन, 
पं० चन्द्रशेग्वर शास्त्री देहलीने अपनी शुभकामनाएँ 
प्रकट की और पं० मामराज शर्मा “डइथिंत', अखिलेश 
अभ्रुब! ओर आओमभ्रकाशजीने अपनी २ कवताएँ 
पढ़ीं | अन्तमें मुख्तार साहबने इस सम्मानका उत्तर 
दिया जा अन्यत्र प्रकाशित दे | 

दूसरे दिन ६ सितम्बर को उसी पण्डालमें सम्मान 
समाराहका दूसरा श्रधिवेशन हुआ । आजके सभापति 
रायवहादुर ला० छुलासराय थे । उनके अनुरोधपर 
नहटौरके रिटायड डिप्टी कलक्टर श्री नन्‍्दकिशोरजी 
रईस कार्यका संचालन कर बरहे थे । श्री पं० 
देवचन्द्‌ शर्मा ने मंगलाचरण किया | मुख्तार साय 
के कार्येपर श्री प्रभाकर जी का एक भाषण हुआ 
ओर अ्न्तमें प्रोण सत्यपालजी ओर बाल प्रोफेसर 
मोहनजीने योगिक कियाओंका प्रदर्शन जिया । जिसका 
जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा । 

अन्तमें भी फोशलप्रसादजीने सबको घन्यबाद 


दिया और उत्सथ सानन्द झमाप्त हुआ । 
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खविदर हरी पं० जुगल किशोर मुख्तार के सम्मान समारोड़ 
को सफल करनेके लिये जो समिति बनाई गईं, उसमें 
किम्नत्ति सूत सदस्य थे--- 

शव प्रचुस्‍्नकुसार रायसाहय 

श्री विशाल चन्द, स्पेशल मैजिस्ट्रेट 

श्री जुगमन्दरदास , आनरेरी मैजिस्ट्ू ८ 

श्री.दीवान जुगल किशोर, चेयरमेन(शिक्ता)डि० बोर्ड 

श्री अर्टृंदास्त जैक, रेस 

श्री सेठ सेवकराम स्केमका 

श्री सामराज हर्दिता 

श्री ओमप्रकाश मित्तल 

ओर जम्यूप्रस्माद मुख्तार 

श्री जयप्रकप्श गोटेवाले 

अं, दिंगम्बरप्रसाद मुख्तार 

श्री रूढामज़ डेरेवाले 

श्री दीपचन्द रावलपिण्डी वाल्ले 

श्री संगजकिरया जैन 

श्री कन्हे यालाल मिश्र पाकर 

रायसाहनब लाला प्रद्युम्न कुमार जी सहारनपुर ही 
नहीं इस प्राग्तके प्रमुख जमीदारॉमें हैं. फिर भरी अत्यन्त 
सरल, नम्र नागरिक हैं । उनकी सच्चरिश्रताकी चअचो और 
प्रशंसा उनके विरोधी भी करते हैं | पूर्ण योग्यतासे उन्होंने 
अपनी स्टेटकी व्यवस्थाकी है | जे स्वयं विद्धान दें विद्वानों 
का मान करना जानते हैं । उनमें अपने ते: सवी पिता स्व॒० 
ला० जम्यूध्रसादजी-सी महत्वाढज्षाएं भा हैं, पर वेसी 
सासाजिकता नहीं है। इस डत्मवबकी! स्फलतामसें उनके सद्द- 
योगका महरवपूर्ण भाग है । हर समय और हरेक कामसें 
जे साथ रहे और उत्सत्को उन्होंने बिलकुल अपना ही 
ही काम समसका | 

श्रं। विशाल चन्दजी नी० पू०, एल० यवी० स्पेशतल 
मैजिस्ट्रेट इसमारे ज़िल्ेकी उभरती हुईं शक्ति हैं। उनमें 
गजबकी सूझ है, संगठन शक्ति है, व्यवस्था है। उनके 
पास साधन हैं, उन साथनोंका उपयोग करनेकी योग्यता 


है, उनमें एक विशेष प्रखारका आकर्षण है और ये लोगों ४ी 
अआउख्साके केन्द्र बनते जा रहे हैं। सट्दारनपुर जिलेसें एक 
प्रभावशाली अनी हिंन्दू /मुखकी कमी बहुत दनसे खटकती 
रही है, यदि विशालचन्दजी अपने कानोंको कमजौर और 
अंस्थोको तेज़ रखसक, तो बहुत शीघक्ष उस्र कमीकी पूर्ति 
कर सकेंगे, यद्ध आशा है। सुख्तचार सहोदय कौर बालू 
राजेन्द्रकुमारजीके सम्मानमें आपने जो टी पार्टी दी. वह 
अगपके प्रभाव और व्यवस्था दोनोंका सुन्दर उद्धगहस्या थी । 

श्री दीवान जुगलकिशोरजी जिलेके एक प्रभाव- 





शाली पुरुष और बोडॉली राज्नीतिके पुराने ख्िल्लाड़ी हैं । 





किरण ४ | 


आपके साथ होनेकाअर्थ हैं कहीं भी विरोध न होना समित्ति 
के संगःठत होनेमें जो सरत्वता हुईं उसमें आपका प्रभाव 
था ।दीवानजी, उन न्‍्नोगॉोमें हैं, जो. किसी कासको आरम्भ 
ऋरके फिर सफल्त किये बिना नहीं छोकते 

श्री रूढामल त्ी डेरे बाने डेरोंके प्रसिद्ध व्यापारी हैं 
आओऔर इस प्रकार अ्रत्येक उत्सवका श्रारम्भ ही उनके सहयोग 
से होता है . आप छकृत्ध हैं. पर बालवॉकी तरह सरल्त, 
हं समुख् आऔरर हरेक सामाजिक कार्यके लिये प्रस्तुत । उत्पसय 
की सफलताके लिये आपने रात-दिन प्रयस्न किया और 
बिना छक पैसा लिये, परुडाल निमौण और प्रऋाशकी पूरी 
च्यवस्था आपने की । इसके बाद भी समितिको आप दान 
देनेके लिये बराबर उत्सुक रहे । 

श्री रूपचनद जी एस० ए० आप जअम्बू जैन हाईस्कूल 





के देडमास्टर हैं और हस संस्थाके गडढन और विस्तारका 
जो वैभव श्ाज दम देखते हैं, उसमें क्रापका बहुत हाथ 
है | सरत्त स्वभाव, अत्यन्त सज्जन और परिश्रमी । इप 
उत्मवकी उन्होंने अपनी निजी चीज्ञ समझी और उसको 
सफलताके लिये सब कुछ किया और इस तरह किया कि 
करते मालूम न हो-खुक सेवक ॥ ओ भाई जिनश्वरदासजी 
ओऔी नेसचन्द ज्ञी चकील ओर श्री रायचन्दजी मुख्यारका 
सहयोग कदम कदम पर समितिको मिला | ऐसा सहयोग 


हमारे सहयोगी 


१६७ 





कि उसके सहारे माग्गके दिवनोको सरल करनेमें स सठिकों 
सह्श्यपूर्ण सफल्तता मिस्ती । 
श्री चा० मंग्रलकर णजी और दिगम्बन प्रसाद मुख्तार 
डउस्लाही कार्यकर्ता हैं । पूछ पूछ कर उन्होंने जिम्मेदारियों 
लीं, उन्‍हें निभाया और उत्सघको शानदार बनानेमें पूरा 
प्रयसन किया । 

समितिके दूसरे सादस्योंने भी. जो ये कर सकते थे, 
करनेमें कसर न रक्‍स्ी और उत्सवकों जो सफलता मिलनी, 
यह सब उन्हींक्के परिश्रमका ल्‍ल है, पर कुछ ऐसे + अका 
सहयोग इसे स्व. जरे बाकायदपर ससमशिलिके सदस्य न थे, पर 
जिनकी चिन्ताएं और सहयोग दोनोंने इस महोत्सथकों 
सफलता प्रदान को । 

श्री अहंदास झ्येन रईस शहरके प्रतिष्ठित पुरुष हैं । 
संस्क्ृतके पण्डित, अनसाहिस्यके गम्भीर अध्येसा और सरत्व 
छूदय, सेवा परायण । उतष्कवका छघक एक कया भकअक्ापकी 
सद्रावनाश्रोंसे अभिवधिक्त था और उससी «फलताके लिये 
आपने पूर्या प्रथःन किया. बराघर चित्रित रहे। शामके समय 
सारे मेंतिथियोंके भोजनका उत्तरदायिश्व लेकर आपने 
समितिको निश्चिन्त कर दिया । 

स्काउट मास्टर श्री चन्द्रभानजीका सहयोग बहुत 
चहुसूल्य था। अपने स्काउटोंके साथ उन्होंने जहां तहाँ 
सेवाएं कों । काम छोटा डो था बढ़ा, सबको हंस कर किया 
चर्दीके सस्‍्काऊट तो बहुत डोले हैं, उन्‍हें हमने जीवनका 
स्काउट पाया । 

श्री मोतीलाल गर। स्थानीय समाजके उडद्योगी रध्न 
हैं । काम करना तो उनका स्वभाव ही यन गया है रोगी 
होते हुए भी, चिकित्सा छोड़ कर इस उत्सयके लिये आप 
वाहरसे आये और 5से सफल जनानेमें अपना पूरा भाग 
छादा किया। ' 

श्री लाला ऋषभसेन जन बेंक व्यवसायके विशेषज्ञ 
आर हिन्दीके गा।हस्थिक समस्याशत्रोंके विचार चूयां क्लेस्बक 
है । परामर्श और सहयोग दोनोंसे उन्होंने समितिको सह- 
योग दिया ओर प्रस॒स्थ असिथियोंके निवास और भोजन 
सथा वर्किंग कमेटी और यकस समीटिंगकी ब्ययस्था अपने 
यहां करके, उन्‍्हंने समिशिका बहुस बया भार अपने 
सिर के किया । 


श्द्प 


अनकान्त 


[ वर्ष ६ 





श्रीमती चन्द्रवती ऋषभसेन जैनका सट्दयोग 
बहुत महत्वपूर्ण रहा ) उत्सवका आरम्भ ही वीरसेवासन्दिरसे 
| उन्होंने किया। अतिदियोंकी ब्यवस्थामें ख्ाग खेकर, संदेश 
ऋर शुभकामनाओंके संआड़में योगवे और इस अंकके संपा- 
वनमें भी श्रमदान कर मदहोत्सवकी सफलतार्मे उन्होंने पूरा 
भाग लिया वे जैन समाजकी विभूति हैं ओर जैसा कि 
श्री राजेन्द्रकुमार जीने अपनी बातचीतमें कद्दा जैन समाजके 
लिये वे गयंकी चीज हैं । 


श्री संगलदेवजी शास्त्री ने देहक्लीसे प्चार कर उस्सज 
के कार्योंमें पूरा योग दियः। जे हिन्दीके विद्वान, योग्य 
पत्रकार और उत्साही कार्यकर्ता हैं, इस किये विभिन्न 
दिशाअओर्मि उसकी सेवाएं उत्सवको मिलीं । 


श्री पं० शंफकरलालजी ठो इसी कामके लिये ससाह 
पूज्थ सथुरासे पारे और छोटेसे बढ़े तक सभी कास इतनी 
सज्लीनतासे करते रद्दे कि उसकी जितनी प्रशंसा की जाये, 
कम है । सच तो यद है कि मेहमान द्वोकर भी उन्होंने 
अपने प्रेमसे सेज़वानी पर कब्जा कर किया था । 


श्री प्रकाशचन्द्र शास्त्री, भारत आयुर्वेदिक केमीकल्स 
ल्लि० के प्रधान चिकित्सक और समाजके उत्साद्दी कार्यकर्ता 
हैं। रात-दिन उन्होंसे इस उत्सवके लिये प्रयत्न किया। यद्द 
प्रथव्न इतना सुर था कि उन्हें उसमें स्वफ्जाना पढा--- 
उत्सवके आनन्दसे भी उन्हें वंचित होना पढ़ा। उनके 
काय को हस निष्काम कद सकते हैं, जिन्द्रोंने दिया ही दिया, 
पाया कुछ नहीं, सिव|य उस आस्मिक आनन्दके, जो ऐसे 
ही क्ोगोंके लिये निर्मित हुवा है । 

भी अखिलेश “ध्रुव” भी एक कर्संठ युजक है, उसकी 
वौक धूप समितिका बल बन कर रही | 


स्टार पैसके श्री घनश्यामसिंह और श्रीवास्तव प्रेसके 


'श्री श्यामसुन्दरजी एवं काशीराम शर्मा “अ्रफुछित” का 


डदार सहयोग समितिको न मिलता, तो उसके प्रकाशनोकी 
यद्द खुन्दर व्यवस्था निश्चय द्वी न रह पाती । 


आऔर उस कमंठ साथोके किये यहाँ क्‍या कहा जाये, 
जिसके बिना यह प्रस्ताय एक कलूरना ही रद्द जाती और 
(परिषदके मुखपत्र 'बवीर' के 'सम्पादकीय' की भाषामें) "जो 
खारे कारयेका केन्द्र बन कर रहा, जिसने दिनको"दिन रातको 
रात न समझा, अपनी पत्नीकी चिन्ताजनक रोग दश्ण और 
साईके विवाहकी परवाद्द न कर जो काममें जुटा रहा और 
जिसने न पदकी चिन्‍ना की, न प्रतिष्ठाकी । हमारा आशय 
अपनी समाजके युवक रत्न, कमंठ श्री कौशज्ञप्रसाद जैन 
सैनेजिंगा डायरेक्टर भारत आयुर्वेदिक कफेमीकछ्स त्वि० से 
हैं। वे जैन समाजके तेजस्वी कार्यकर्ता हैं । व्योगोने ऋनेक- 
बार अलुभव किया है कि उनमें एक बिजली है और सहा- 
रनपुर जैसे स्थानमें यद्द सम्मान-समारोह सफल कर से 
जाना उन्हींकी शक्तिका फल था। कौशलप्रसादजीके कारयने 
यह सिद्ध कर दिया है कि समाजकोी वास्तविक शक्ति उसके 
कार्यकर्ता हैं और यदि हम अपने समाजका नवनिर्माण 
चाहें, तो हमें सबसे पहले कार्यकर्ताअओंके संगठन पर ध्यान 
देना चाहिये |! 


इनके अतिरिक्त सेकको भाइयों और बहनोंका व सहन 
योर अध्यल्त महत्वपूर्ण डै, जो हार्दिक झुसकासनाओं, 
सुक शुभ भावनाभ्रोंक्के रूपमें मिला। यट्ट महोत्सव इन्हीं 
लोगोंका था, इन्होंने ही उसे सफल किया, हम और क्या 
कहें १ 


स्वागत भाषण 


( स्वागतःध्यक्ष रा० सा० श्री ल्ा० पद्युम्तकुम्धरजी द्वारा ) 


साननीय महानुभावों ! 


खआज इस सम्मान-समारोह में एकत्रित हुए आप 
सन्च वनन्‍्धुओंका स्वागत करते हुए मुझे महान हे हो 
रहा दे । प्रत्येक मनुष्यकी तरह मेरे जीवनमें भी 
अनफ आनन्दके आअबसंर आये हैं, पर यह उन सबर्म 
अपूर्य है । यह मेरे साथियोंकी अनुकम्पा ही द्वे कि 
उन्होंन यह सौभाग्य मुझे दया कि में उन सबकी 
आओरसे इस पवित्र मण्डपमें आप सब्रका स्व्रागत करूँ। 
यह कार्ये आनंद और हर्षका डै, पर आप मुझे क्षमा 
करें, सुविधाका नहीं हे; क्योंकि चिट्ठानोंका स्वागत 
करने के लिये भी विद्वत्ताकी ऋआवश्यव.ता द्वे और 
में उससे उत्तना ही दूर हूँ, जितना आप अविद्यास 
दूर हैं, पर बड़े लोग अपने छोटों की बालक्रीड़ाआओंसे 
भी आनन्दित हो ते हैं, यही सोचकर में अपनी द्वादिक 
श्रद्धाभावनाके साथ यहाँ आपका स्वागत करता हूँ 
ओर यह अनुभव करता हूँ कि आज हमारे इस 
नगरका बड़ा ही भाग्योदय है कि आप रूपा करके 
पधारे | आक्राप जेंस साननीय अतिथियों के स्वराग्त्तके 
लिये हमें जो व्यवस्था करनी थी, वह्द अनेक कारों 
से हम न कर पाये, और इस प्ररूर आपको यहाँ 
असुविधाओंका होना सहज ही हे, पर इस उत्सव 
के उद्देश्यकी छायामें में आशा करतः हूँ कि आप उनपर 
विशेष ध्यान न देकर हमारी भावनापर दी ध्यान देंगे। 


हमारा उद्देश्य-- 


अप ओर हम सब यहां एकत्रित हुए हैं, यद्द 
आप हमारी विश्ञप्तियोंमें पढ़ चुके हैं। आपकी उप- 
स्थिति से यद्द भी सिद्ध दे कि उसे आपका अनुमोदन 
प्राप्त है, फिर भी में कि लसप्र दो शब्द कद्दना चाहता 
हैँ । यदां इस एक ऐसे विदध्वानका सम्मान करने के 


लिये एकन्नित हुए हैं, जिसने श्रपना सारा जीवन जैन 
साहित्य और इतिहास की खोजमें लगाटा और अपने 
जावरुकी सारी सम्पदा भी अन्तमें उसी डद्देश्यके लिये 
अरन्ति फरदी । ऐसे सनुप्य की मान प्रतिष्ठा करना 
प्रत्येक समाज ओर मलुष्यका कतेठ्य द्वे, पर इतनेसें 
हा हम आजके उत्सवका महत्व नहीं समझ सकते । 
अ्रपन एक साधक बविद्वानक्तय सम्मान करना; बस 
इतन तक द्वी आजक उत्सवकी सीमा नहीं दे । उस 
सम्माननीय ब्रिद्ानन क्‍यों अपना जीवन इस कायमें 
लगाया, यह एक प्रश्न हमारे सामन आता दे । 
उनकी इस घुनका, ज्विसन उन्हें सुसार को उन सच 
लिप्साओं|[स दृर शक्‍ग्वा, जिनमें हम रात दिन फँ.स 
रहते हैं, आखीर आधार क्या है ९ उन्होंने अनुभव 
किया कि जैन साहित्य में ऐसे अनमोल ब्त्न हैं, जो 
संसारको स्वरगे-सा सुम्भय, जीबनको मदह्दान और 
राष्ट्र को उन्नत बनाने वाले हैं ओर साथ ही उन्होने 
यह भी देखा कि संसार उन गत्नोंक! भूल रहा हे, +न 
रत्नोंकी उ्पेज्ञा करके कांचका स्शद्भडार कर रहा हे । 
उन्हें यह देग्यकर ओर भी चोट लगी कि दीघेकालकी 
ड्पेक्ञाकें कारण कहीं कहीं उन श्रनसोल साहिन्य ग्त्नों 
की अंग्वला नष्ट हो चली है । उन्होंने कश्रन मनमें 
संकल्प किया कि में उन्हें फाड़-पोंछकर संसारक सामने 
रकक्‍खंगा, जिससे संसार इनकी सुन्दरता परस्े, इनफा 
मोल जाने आर इनसे लाभ उठा कर सुखी हो । 

हम इस भावन्त को समभलें, तो फिर मतभेदकी 
भी कहीं गुंजायश नहीं रहती, क्‍योंकि अंगूटी में पुख- 
राज लगे या हीगा और उसे गोल रख्वना टीक हे या 
चकोर, ये तो ऊँचे कलाकारोंके ब्रिवाद-विषय हैं । 
यह तो सभी मानते हैं ओर यही मुख्य बात दे कि 
रत्न सम्मान की वस्तु हैं, उपेत्ता की नहीं । आज जब 
हस इस सम्मान-मद्दोत्सबमें सम्मिलित हुए हैं, तो 
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जैसे मृकभावसे हमने यद्द घोषणा की दे कि हम सच 
भी यही चाहते हैं कि वे अनमं।ल् रत्न संसारके गले 
का द्वार त्रनें, यों ही उ्पेक्ताक कारण नष्ट न हों । उनके 
छारा हममें इस भावना का जागरण हुआ यहं। उनका 
सच्चा सम्मान ८ ओर उन चिह्दान सदानुभावं अमान 
माननीय पं० जुगलक्रिशोर मुख्तार मदहाँदयके प्रति 
अ्रपना यद्दी सम्मान. भ्रावनाओंका यही अभिनन्दन 
प्रकट करनके लिये दम यहां एकत्रित हुए हैं । 


सुख्तार साहब का कार्य--- 


पिछले ३०-३४ वर्षों में पणि त ज्ुगलकिशोर जी 
ने जो फाये किया; वद्द बहुत बद्धा दू । उन्हें अपने 
कार्यन जिन फांठनाइयोंका सामना करना पड़ा वे 
साधारण नहीं हें । आज तो जैन साहित्यका बहुत सा 
प्रकाशन दो गया है, अनेक भण्डारों की सूचियां 
बन गई है, ओर यह पता लगाना सरल हो गया हे 
कि कौन वस्तु कहां द्वे, पर तब बहुत कुछ अन्‍्धकार में 
था ओर यह अन्धकार इतना घना था कि इसे भेद 
कर, भीतरका रहस्य पाना दुलेंभ था| वे अपनी अन- 
थक शक्ति के साथ इस क्षेत्र में आये और आज जो 
चारों ओर इस दिशामें प्रकाश हमें दिखाई देता 
दे उसके निर्माणकी नींव रक्खी । आज उसका 
फल, एक यहुमुल्य धरोद्दरके रूपमें हमारे सामने है । 


बिचारकों--विट्ठानों ने ही सदैष जातियोंके 
जीवनका निर्माण और उसकी रक्षा फी दे । जो 
कार्य करनेमें बड़ी बड़ी राजसप्ताएँ असफल रहीं, वे 
कार्य विचारकोंने किये हैं । यद्दी कारण द्वे कि सदा 
राजसता ओर धनवक्ता दोनोंने ही विचारकोंके 
चरण्पोंमें अपना मस्तक ककुकाया है | कहते हैं एक बार 
सहान सम्राट सिकन्‍दर ओर विशवारक शिरोसरि 
अरस्तू साथ साथ नॉँवपर घूम रहे थे। नाव खतरेमें 
पद्ुगई, तो सिकन्दर इधर उधर देखने लगे। महात्मा 
अरधस्तू ने पूछा--सिकनन्‍्द्र , किस चिन्तामें हें ? तो 
उ्सने उत्तर दिया कि मह्दाराज, मैं यद् सोच रहा हूँ 


कि मर इूचने फी तो कोई वात नहीं, पर किसी तरह 
आप का जीवन बचना चाहिये । अरस्तू ने कहा- में 
एक फकीर हूँ, मेरे जीबनका क्‍या मूल्य ? तुम सम्राट 
हो, जीवन तो तुम्हारा बचना चाहिये । इस पर 
सम्राट सिकन्द् रने जो उत्तर दिया; वद्द बहुत ही मह- 
त्वपूर्णो दे । उसने कहा--महद्दाराज, आप जीवित रहे, 
तो मरे जैसे कई सिकन्दरोंको फिरस बना देंगे, पर 
मेरे जैसे हजार सिकनदर भी रहें, तो वे मिलकर एक 
अरस्तू नद्टीं बना सकते ! 


सम्राट सिकन्दरका यह उत्तर बिचारक विद्वानों 
का हमारे समाजके जीवनमें क्‍या मह्त्व द्वे, उसपर 
बहुत सुन्दर प्रकाश डालता है और इस प्रकाशकी छाया 
में हम मुख्तार महोदयके कार्यका मदत्व समम्क 


सकते हैं । 
हमारे कर्णाधार--- 


अब तक मैंने जो कुछ निवेदन क्.ा, उससे 
यह स्पष्ट द्े कि आजके उत्सवबका एक विशेष महत्व है । 
इस प्रकारके उत्सव संसारकी सभं जीवित जातियां 
मनाया फरती हैं | एक अंग्रेज विद्वानका फ्थन दे कि 
जो जातियां अपने विद्वान विचारकोंका टीक २ सान 
नहीं करतीं, उनका बुद्धि-बिकास क्षीण दो जाता है; 
उसमें स्वप्नदर्शी प्रतिभाशालियोंका उत्पन्न द्ोना बन्द 
हो जाता दे और इस प्रफार धीरे २ बह्द जाति नष्ट 

कि 


दो जाती दे । 


कुछ उत्साष्टी मित्रोंने यहाँ इस प्रकारके महत्वपूर्ण 
उत्सवकी योजना तो कर दी पर हमारे सामने सुख्य 
प्रश्न यद्द था कि कणंधार किसे चुनें, जिसका नेतृत्व 
इस अआयोजनको यथीचित रूपमें सफल कर सके। 
हमस सबका ध्यान श्रीमान राजेन्द्रकुमार जीकी ओर गया 
ओर उनकी ल्यस्तता एवं कार्योंके भारको देखते हुए 
भी हसने उनसे शार्थना की । उनकी यह कृपा दे कि 
उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया ओर श्याज थे यहां 
हमारे मध्यमें हैं। उनके सम्बन्धमें कुछ कट्दना एक 
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शिष्टाचार द्वी हे; क्योंक्रि भारत बीमा कम्पनीका 
नवनिर्माण और भार्तबैंकका संच!लन कर के 
वे जनताके हृदयों तक ५हुँच गये हैं और देशके 
विद्वान ओर नेता उनकी प्रतिभाशीलता को आदरके 
साथ स्वीकार कर चुके हैं । श्र मान राजेन्द्रकुमारजी 
उन लोगों में हैं, हमारे राष्ट्र की उन विभूरतियोंमें दे, 
जिन पर सारे देशको गबे दे झौर जिन्होंने अपनी 
इस स्थिति का निर्माण अपनी प्रतिभा ओर पुरुषाथ से 
स्वयं किया है । 

आजके टत्सलवके सभापतित्वके लिये, तो उनका 
नाम बहुत ही उपयुक्त दे । मैंने ऊपर निवेदन किया 
था कि विचारक, जातियों के जीवनफी रच्षा करते हैं 
ओर अच में फहना चाहता हूँ कि व्यावसायिक उस 
जीवनको दृढ़ बनाते हैं, इस प्रकार विचारक ओर 
व्यावसायिक धहमारे जातीय जीवनके दो विशाल 
स्तम्भ हैं | इस प्रकार यह एक स्वर संयोग है कि पक 
विचारक बचिद्वानके सम्मान महोत्सवका नेतृत्व एक 
व्यावसायिक नेता करें । व्यावसायिक नेतृत्वके साथ 
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श्रीमान्‌ गाजेन्द्कुमार जीकी समाज सेबाएं भी बहुमूल्य 
हैं और राष्ट्रभाषा हिन्दीके लिये भी उनकी शक्तियोंषा 
सदा उपयोग हुआ है। मुझे आशा दे कि उनकी 
सरक्षकता में यद्द महत्वपूरो उत्सव पूणतया सफल 
होगा ओर इससे साह्त्यके रत्नोंकी खो जका ५थ प्रशस्त 


द्ोगा । है 
उपसहार 

मैंने आपका बहुत सा समू्य लिया, अब इअन्‍न्तमें 
मैं फिर इस कृपाके लिये अपनी समितिकी ओर से 
आप का आभार मानते हुए आपका दहादिक स्वागत 
करता हूँ और अपने सुयोग्य सभापति श्रीमान राजेन्द्र 
कुमा रजीसे यह प्राथेना कि वे क्ृपाकर अपना अआअासन 
ग्रहण करें और कार्यक्रमका संचालन कर श्रीमान 
साननीय विद्द्दर पण्डित जुगलकिशोरजी मुख्तार 
महोदयके इस सम्मान महोत्सभको सफल कर हमें 
अनुम॒द्दीत फरें । 


$ धार्मिक पुस्तकोंके मिलनेका अभाव होते जानेपर भी-- $. 
अं (१)भ विष्यदक्तसेठ १०॥७-)का८) (२)चन्दन. बालासेट ६।)का ४॥॥) (३)सत्यमार्ग संट ८-)॥का ६॥॥ रा 
अं सुरखुन्दरी नाटक २।)) | सती चन्दनबाला १) | सत्यसार्ग ॥) # 
% नवीनजिनवाणा संग्रइ २॥) | सत्यधाषनाटक ॥) जिनवाण्णीसंग्रद २७) है 
हय भरविष्यदत्तच रत्र २) | रत्नमाला ॥) देय लग १॥) नस 
या धन्यक्रुमार चरित्र १॥) | अंजन सुन्दरीनाटक ॥॥) सिल्पनिगम एज भाषा हा न 
७ समन्‍्तभद्र चरित्र |) | पर्यूषणप् ्तकथा 52 | ऋषपभदेवकी उ |) के 
न सूलमक्तामर १० पु० १।) | भादों जैनपूजा 5) /अैनधमनिदान्त ॥) # 
न्फ किशन-भजनावली 9 | २ जिनवाश शुके 0. । ऋशाल अनसंघ ॥) # 
ञ चआाँदन गांव-कीत॑न |) द्वितेषी गायन ॥) | श्रात्मकमनोविज्ञान ॥) # 
“४० बारइमासा अनन्तमती #) | जेनभजनसंग्रद ०) | अ्तिशयजैनपूजा ।) न्फः 
के दीपमालिकापू एन +) | अननन्‍्तभती-चीरित्र |) चारपचित्र ) है 
न्फै इस्तिनागपुर-मद़ात्म्य ।) | रत्नकरस्ण्डश्रावकाचार |) । रायब्रनक्था बड़ी 0) 
न सम्मेदशिखरपूजा बड़ी ।>) | सहस्तननाम भाषाटीका ॥) । बिनती बिनाद )॥. कै 
9 ओओ बीर जन पुग्लकालय, १०४ यो नहे संडी झुजपफ़फरनगर (यू० नि ) हज 
क& नोट--नं० १ सेट दस रुपये ग्यारह आनेका आठ रुपयेमें । नं० २ सेट सबाछष्ट रुपयेका पौने पाँच रुपयेमें। ... 
न्क नं० ३ सेट आठ रुपये साढ़े पाँच आनेका सबा छट्द रुपयेमें । न्कुँ 
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सेवा में--- श्रीमान्‌ पं० जुगल किशोरजी मुख्तार महोदय 
अधिछाता बीरसेवा-सन्दिर, 
सरसावा, (सहारनपुर) यू० पी० 
है श्रम-साधक ! 
आपकी ६७ मां वर्षगांठ के उपलकच्धय में आयोजिस इस सम्मान-महोस्सचमें उपस्थित हम ऊअापका हादिक 
अभिननदन करते हैं । जैनसाहित्य, इतिहास और पुरातस्तकी उलझी हुईं गृत्थियोंको खुलमानेमें आपने अपनी जीवन- 
डेयापी गम्भीर साथना के द्वारा जो श्रम किया है और उससे जिन रस्नोंकी स्टष्ट हुईं है, वे हमारी इस पीढ़ी की बहुभुरु्य 
सम्पत्ति हैं औ« हसारा विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी एक बहुसूल्य घरोदररके रूपमें उन्हें पा गौरवान्वित होगी । 
दे आवदशं परणेता ! 
स्वार्थंके मायाजालमें फंसे, चर्मभावनासे ,विद्युख, राष्ट्रीय उक्त रदायित्वोंसे पराज्ञरुख, ज्ब अधिकांश भरुंध्य 
:घधनसभ्पदाकी चिन्तामें रात-दिन ग्रस्त हुए घूमते हैं, तव आपने अपना सारा जीवन साहिस्य और इतिदासके अनुसंधान 
में लगाया और अपनी ४१००० छज़ार रुपयोंकरी सम्पत्ति भी उसी कार्यके लिये उत्सगं करदी। हम मानते हैं कि इस 
रूपमें देशके प्रतिभाशाली, साधन सम्पत्न और उद्योगी युवकोंके सामने आपने एक सजीव आदर्शाकी स्थापना की | हम 
एक आदर्श! प्रणेताके रूपमें आपका हार्दिक झभिनन्दन करते हैं । 
है असर प्रतिभाके पुत्र ! 
असस्य अपनी सददचरी अन्धश्रद्धाका कल पा, सर्देव सत्यका आवरण बननेमें सयसन रहदा है । हसारे साहित्य 
में भी संस्कृत-भर्ति एवं आधचाय-अद्धाकी छायसमें इस प्रकारके अनेक अजरणा हसने सुरूप एवं सुटढ़, थे कि उन्हें सत्य 
म मानना, सत्यको चैलेंज समझा जाता था, इस दशामें अनर्थंक शक्ति और अपार साहसके साथ उन आवरणोॉको भेद 
कर सश्यके आलोकका प्रकाशन झापकी डी प्रतिभाका काय था। दे अमर प्रतिभाके पुत्र !' हम आपका अभिनन्दन करते हैं । 
है भसव्य-भावनाओंके भण्डार ! 
आपकी प्रखर भावनाओंने जहां घमं-साहित्यमें परीक्षा प्रधानताकी स्वृष्टि की, स्वामी समनन्‍्तभद्र॒के मूल इति- 
हासखका अलुसन्थधान किया, भगवान महाचीरके काल निणंयकी गुर्थियां सुक् राई, पृज्य ठीरथंकरों एवं जैनाचार्योंके शास्तन- 
सेदीकी खोज की, सामाजिक परम्पराओके जखुखकी छानबीन कर क्रम-विकासका पअदश्शन किया, 'अनेकान्त' के द्वारा 
निरन्तर जीवन साहित्यकी रसवर्षो की और घीर शासनकी पुण्य तिथिका अनुसन्धान किया । 
थद्ां झापकी कोमल भावनाञ्रंंनि हमें 'मेरी भावना का उपहार दिया। जिसने जाने किसने ऋशान्त हृदयोंकी शांति 
दी, इतोस्साहितोमि नद प्रेरणा दी, सरससताका संचार किसा। डे सवब्य-भावनाओंके सणडछार, हम आपका अभिनन्दन करते हैं । 
है वुद्ध-युबक युगवीर ! 
इस बुढ़ापेसे भी आपसे सुवकों स्रा उत्साह एवं स्फुरणा हैं और रात-दिलन आप अपने अनुसन्धानसें लगे 
रहते हैं | हे छुद्धत्व और योवनके विजय संगम ! हस झुभाशाके साथ कि आपका यद्ध अध्यवस्ताथ निविध्न दशाब्दियों 
तक चखदूता रहे, हस आपका झअरसिनन्दन करते हैं । 
हम हैं आपके अपने दी--- 
सद्दारन पुर सदस्यगरा, 
 दिस्तभ्थर ४ -े श्री जुमल किशोर सुख्त्तार सम्मान समिति 


हमारे माननीय अतिथि 








श्री० बा० रतनलालजी जेन बिजनौर 





परिषद के मचन्‌ , जेलमंं . ओर जेलस्ग बाहर, 
चिन्तामें हों, प्रसन्नतामें द्वञों, परिषदके लिये आअाकुल । 
परिषद उनके लिये एक संघध्था नहीं, तिरंगे मंडकी 
तरह परिषद्‌ उनके लिये ,समाजके नवनिर्माणका 
प्रतीक द्वे । परिषदके प्रति उनके गम्भीर प्रेमका यहद्दी 
रहस्थ द्वे | राष्ट्रके परख हुए सिपाद्दी, जेन साहित्यके 
गम्भीर अध्येता और जैनघरमम के मुक्से वक । पक शब्द 
में ससियर साथी | जीवनके हरेक चषेत्रमें त्रिश्वसनीय। 

बाबू नालचन्द, रोहतक 

जिसने पं० जुगलकिशो रजीको जृद्ध कद्दा, उसीसे 
लड़नेको तैयार--थकानके शत्रु, हर समय संघषके 
लिये प्रस्तुत, पर अत्यन्त सुलमा हुआ दिमाग -- समय 
पर सोठे और समय पर करारे, जैनयुवकोंकी उमीद, 
परिषदके अड़े समयके साथी और कर्णोाघार, कारये- 
कर्ताओं में कार्यकर्ता और नेताओंमें नेता--प्यारके 
लायक, मसानके लायक, सफल बकील--कोटट में भी 


ओर कान्फेंसोंमें भी । 


श्रीमती लेखवतीजी, अम्बाला 
जेन समाजकी विभूति, पंजाबके सावेजनिक 
जीवबनका रत्न और नारीको क्षमताका एक उदाद्ररण | 
बोलनेमें प्रभावशाली, लिखनेमें सावधान, सभाके 
कार्योामें चतुर, गद्दके निर्माणमें प्रवीण और समाज 
की संवामें उत्सुक, जिसमें भारतकी सरलता अआओर 
पश्चिमकी प्रगति । 
पं० राजेन्द्रकुमारज', मथुरा 
एक शब्दमें गतिशील युवा । कभी अम्बाला थे 
अब सथुरा हैं । उनकी संस्थाका नाम पहले शास्त्रार्थ 
संघ था, अब जैन संघ हे । परिस्थितियों के पारखी 
युगदशंक, युगचेता और युगसद्द चर । अपने ही घुटनों 
के बल्पर उभरफर ऊँचे श्रासन पर शआरासीन, कर्मंठ 
कार्यकर्ता नी ओर बिद्वान भी, संघर्षशील, पर समम- 
न्‍्वयी भी, विरोधियों के लिये बकः ओर साथियोंके 
लिये सहृदय । 
स्व्रामी कर्मानन्दर्जी, देंइली 
श्रायसमाजी अख्वड़िके पुराने खिलाड़ी, वेदिक 
साहित्यके गम्मीर अ्रध्येता, जैेनघमंपर प्राशपनसे 
लट्टू , बेनजीर वक्ता, अपने ढंगके लेखक, जन साहि- 
स्‍्थके प'रस्वी, एक शक्ष्तिशाली व्यक्ति, जिसे जेन- 
समाजने पाया तो सही, पर पदचाना नहीं; जैन 
समाजके लिये गौरबकी चीज, पर जिसे खोकर दी 
शायद जिसका मूल्य वह जाने ! 
प्रो० गयाप्रभादजी शुक्ल, देदरादून 
हिन्दीके विद्वान, सादित्यिक “बादो'के अधिकारी 
अध्येता, सफल अध्यापक, हिन्दीके घुनी, नाम »र 
पद दोनोंके प्रति निस्पृद्ठ, सरल सरस ओर मित्रोंके 
मित्र, मिलकर जिन्हें भूलना असम्भव ! 
सवा० जगदीशप्रसादजी एम० ए०, बड़ौत 
घनी होकर भी विद्वान और बिद्वान-धनी द्वोकर 
भी सरल । प्रतिभाशाली और सहृदय, मैन्रीषो छाप 


१डछ 


श्षोकनेणाले युबक, जिनमे भणणीगपीओ ही... 7777“ युवक, जिनमें सिषगहीगीरीकी हौंस--आप 
ने मुख्तार साहबको युवत्रोंफी ओरतसे ही श्रद्धाँजलि 


दी-. अपनी जगह बहुत खू--सार्वजनिक जिम्मे- 
दारियोंके लायक । 
मास्टर उद्यसै- जी, देइतली 





कास, काम, कास, बस सोते जोते जागते जिसे 
कासकी धुन । परिषदका -रीक्षात्रोडे, उनकी घुनका 
सन्दिर हैं ओर अब यह सोभाग्यकी बात है कि परि- 
पदको उनकी रातदिनकी संवाएँ प्राप्त हें। + भाव 
सरल, जो मिले, उस ही उलम्माकर समाजवे क।म्में 
लगानेको उत्सुक । उस्नमें दुजुग, नाममें मा-८ रजी, 
पर हरेकसे कामकी बात सीखनेको तैयार ! 

- श्री महावीरघसाद जी, सरधना 

बी० ए०, एल-एल० बी० होकर भी तकंहीन-- 
श्रद्धालु, सरल होकर भी व्यापारी और व्यापारी द्रोकर 
भी साहित्यिक--हिन्दीको अनेक श्रेष्ठ कहानियों के 


प्रणेता | श्रपनी जिम्मेदारियोंके प्रति सदेब सावधान 


अनेकान्त 


[ वष ६ 


ओर गिरफ्तार करके भी सार्वजनिक जीचनमें लाने 
के लायक । 
ला० रघुवीरसिंद सर्गफ़, देइली 

परिषदके सुग्बपत्र “बी२! के प्रकाशक, यथाशक्ति 
सावेजनिक काम करनेमें उत्सुक, सरल, सह्ृदय, 
श्रद्धालु और सज्जन । 

ला० दीपचन्दजी, देडरावून 

पगाजा और जा? दोनों के प्रिय, दो नेकि विश्वास- 
पात्र, जेनण्संके परसभक्त. जैन साहित्यके परिह्त, 
सनन्‍्दर वक्ता, सरल लेखक और #$ 5 नागरिक । 

जाला क्रृष्माचन्द्र भी, देहरादून 

प्रमुस्य रईस ओर रुशस्दी व्यापारी, सरल, सक्ृदय 
ओर उदार । मित्रोंकि लिये मजबूत अचलम्ध--रूसय 
भर काम झानचाले, सामाजिक कार्यो्में अनुस्क्त और 
सवाके लिये गस्तुत । 

बा० मटन्रीग्प्रसादर्जी देहरादून 

अपने नग रक्छे प्रिय आनरेरी मेंजिप्ट्रेट, प्रतिष्ठित 
नागरिक, सरलहृदय युवक, टिन्दीके परमभक्त और 
अत्यन्त सज्जन । 

उयसाइब बा> श्यामलाल ही, रुड़की 

हमारे प्रान्तके अत्यन्त सफल एक्जीक्यूटिव 
आफीर.र, प रघदके पुगाने साथी-- समाजसुधा- प्रेमी, 
सुलझे मस्तिष्कके गम्भीर पुरुष, विश्वसनीय आर 
श्रद्धालु । 


ला० बचाबून्तालजी, खतोली 
अपने बुढ़ापेमें भी अत्यन्त उत्साही और पमाज 
सुधार: मी, बिद्ठानोंक भक्त, इस सम्मान समारोहसे 
इतने प्रसन्न; जेंसे उनके घरमें ही कोई त्योहार होरददा 
हो । शास्प्रेमी, सज्नन और सहृदय । 
ला० पन्नानालजी, देइली 
वीर-सेथा-सन्दिर के रून्जी और उन साहित्य एवं 
समाजके मूक सेवक, चुपचाप काम कफरनेबाल, ऐसा 
काम जिसकी रिपोर्टे नहीं छपती और गिनती भी 
नहीं होती, पर जो समाजके जागरण में नींचकी इ्ट 
बनकर रहता है । 


किरण ४ ] 





प्रो सत्यपालजी, अम्बई 





अपने विद्यार्थी जोीबनमें आपका ध्यान प्राच्चीस 
भारतके योगियों द्वारा प्रदर्शित चमस्क'रों और धघनु- 
बद्ाकि कग्श्मोंकी ओर गया अर आपने उन्हें प्राप्त 
करनेका प्रयर्स किया । आज आपके द्वारा प्रदरशित 
चमत्कागोंकी देखकर जनता ओर वेंज्ञानिक भौंचक 
गह जाते हैं। वह समय आरहा दे, जब आप यूगोप 
में पहुँचऋर अपना चमत्कार दिख्ायेंगे ओर इसप्रकार 
भारतका मान बढ़ायेंगे + 


डा० ननन्‍्दकिशीरजी, कान्धला 


समाजके उत्वाही काय कर्ता, परिषद के पुराने मंत्री 
खोर सुधारप्रेमी । सासाजिक कार्योके लिये हर घड़ी 
सैयार, समभद्रार साथी । 


स्वागत-भाषण 


श्ज्श 





भगत सुमेरचन्दजी, जगाधरी 
ग्रहस्थमें रहकर भी त्यागी जीत्रनके ब्ती--धीरे 
धीरे सम्पूर्ण त्यागकी ओर गतिशील । शास्त्रों के भक्त, 
विद्वानोंके प्रेमी और सामाजिक संचामें अनुरष्त । 
जा० दीपचन्द जी, चकीत्त, सुत्तफफर्नगर 
सामाजिक नवजारार्णके हासी आर समथथंक, 
जन साहिस्यके प्रेसी ओर बिद्वानोंके एशंसक, सहृदय 
आर उदार चन्घु ! 
बा टपाफेसर सोदनजी, देदती 


किशन णणओु 
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अप सत्यपालजी के प्रमुस्थ शिष्य हैं और अधि- 
कांश प्रदशेन आप ही फरते हैं | जब आप अपना 
हाथ सोड़नके लिये बडे २ पहलवानोंकों चेंलेंज करते 
हैं और व नहीं मोड़ पात॑ं, तो जनता मन्त्रसुग्ध रह 
जाती है | आपका गलेमें फाँसी लगानका प्रदशन तो 


' बहुत ह्वी अपूर्ये ह । आपकी भाषण शेंली बहुत 


सार्मिफ है ओर हिन्दीके आफ सुन्दर लेस्चक भी हें । 
भर रद मर 


१७६ 
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' इस जत्सवमें बादरसे लगभग १४० सज्जन 


थे, उनमें से जिनके परिचयमें आमनेफा हमें अवसर 
मिल सका, उनपर हमने यहाँ संक्षेपमें कुछ कद दिया 
है। इसका यदद अथ नहीं। होता, कि शेष अतिथि 
मान्य न थे या उनका महत्व कुछ कम दे । समाजमें 


पधारे 


कुछ लोग अपनी सावजनिक भ्रवृक्तियों के कारण सामने 


वीरपूजाका आदशे 
श्री मद्देन्द्रजी आगरा 


(प्प्टा जेलसे शक मित्र द्वारा) 


>-प्थी>५ ९59, 'करफत- 


सुझे यह जानकर बकी प्रसकझता हुईं कि जैन- 
समाजके अद्वितीय विद्वान और इतिहासविद 
श्रीमान सुख्यार साहबका सम्मान समारोह मनाया 
गया है । जैन समाजमें यह उत्सव अपने ढंगका 
अपने हे और हसका बढ़ा मसहत्य है। यदि हस समय 
में परवश न होता, तो स्थयं उपस्थित होकर अपनी 
श्रद्धा जत्लि फार्पित करता। यदि जैन समाजने हसी 
प्रकार खीर पूजाका आदर्श सदैय ऋपमे सामने रक्स्था 
सो उससे समाजका बा दित होगा---समाज आगे 
बढ़ेगा । 


सझुख्तार साहबकी विद्वत्ता, समाजसेया, साहि- 
स्थिक अक्ुष्टान और स्यार जैन समाज ही नहीं, 
आरतसीय मसाज्के दिये आदर्श है । 


ब्र्स्ट्र €्छ्यू 
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आजाते हैं, समाज उन्हें अपना ज्ड्भार मानता हे, पर 
समाजकी वास्तबिक शाक्ति तो वे मूक नागरिक हैं, 
बिना प्रंद्शनके व्यवस्था और सौन्दर्य के साथ अपने 
गृहस्थोंका संचालन फरते हैं । इस उत्सवके श्रद्धालु 
डने मूक पर मद्दामन्‍्य अतिथियोंको हमारा प्रणाम ! 


आदर्श अनुसंधाता 
( डाक्टर श्री ए० एन० उपाध्याय, 
एम० ए० डी० ल्लिट० फोल्हापुर ) 


नहर 


पणिड्य जुगल किशोरजीके प्रति मेरे मनमें गहरा 
आदरभाव है । श्लानप्राप्तिकी की प्यास, गस्सीर 
अध्ययन, साहित्यिक गुत्थियोंकों सुलमानेका अक्लुत 
ढंग और सीधी-शसच्ची समाक्ोचना, इन सब , गुणयोने 
उन्हें एक आदशों अलुसन्धाता बना दिया है | 


जैन साहदित्यकी उन्होंने जो सेवा की है, वह न 
केवल सदैव जीविश रहेगी, युवकोका पथअदशैन भी 
करती रदेगी । उन्होंने सदैव कठोर जोवन व्यतीत 
किया है और श्ञानप्रासिके किये सब कुछ न्‍्योछावर 
कर दिया है| 


के अधिकाशिक सम्मसानके पाज्न हैं । 


विद्यनोंकी 


टिप्पणियाँ 
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साल बविशेषताएँ 
(श्री दौलसरास “मित्र”, इन्दौर) 
कटा जाता हद कि जिसने तक करना सीख लिया उस 
की बुद्धि यदि सौ जन्ममें भी शुद्ध होजाय तो आश्रय हे । 
परन्तु इम देश्व रदे हैं कि पं० जुगलकिशोरजीने पूरे ताकिक 
रहकर भी अपनी बुद्धि शुद्ध बनाली है। उनमें भ्रद्धात्मक 
अआउस्तिक्य है, वह्मचय॑ है, परिग्रददीनता हे और निष्कास 
कर्मठता है | 
नास्तिक और चरित्रद्दीन लोग बुढ़ापेमें या मरते समय 
बुद्धिके शुद्ध होनेपर प्रायः यों पछताया करते हैं कि--- 
: पंडिताई भाथे चढ़ी पूर्व जनन्‍्मके पाप। 
ऋरोंको उपदेश दे कोरे रद गये आप ॥ 
इस बुदापेमें पंडितजीको इस प्रकारका कोई पछुतावा 
नहीं है | पंडितजीकी यह पदली विशेषता है । 


>< >< >< 
पंडितजीके कोई संतान नहीं है किसी अनुभवीने कहा 
है कि--- 
“धपुमानत्यंत मेधावी चत॒श्वेंकं समश्नुते | 
अल्पायुरनपत्यो वा दरिद्रो वा रुजान्वित: ॥ 
देखा गया है कि सन्‍्तानहीन लोग अश्त्यन्त लोभी, 
संकी्ण और चिड्चिड़े दोते हें और किसी सम्बन्धीके पुत्र 
को दत्तक बनाकर अपना मन बहननाते हैं । पर मुख्तारजीने 
विवेकपूर्वक अपनी सारी सम्पक्ति समाजको दान कर दी है 
श्रपना मोह किसी एकर्में सीमित न कर संसारको अपनी 
अआत्मीयता के छेत्रमें ले लिया है और इस प्रकार वे अपनी 
एवं दूसरोंकी प्रभ्षताके कारण बन गये हैं । परिडतजीकी 
यह दूसरी विशेषता दे । 


८ भर नर 

जैनधर्म प्रचारके लिये जो अष्ट निमित्त बतननाये गये 

हैं, उनमेंसे अनेक निम्सतिंके द्वारा पंडितजीने जैनधर्मका 

काफी प्रचार किया है | श्राचाय श्री गुणभद्वने ऐसे ५चारक 
को मुक्तिका अधिकारी बतलाया है --- 


निमित्तेरएघा प्रो तपोभिर्जनरअकी: । 
धघर्मोपदेशने रन्यवा दिदर्पातिशातने : ॥ 
नपचेतोहरै : भव्य: कान्ये: शन्दार्थसुन्दर: । 
सर्धि: शौयेंश तत्काय शाशनस्य प्रकाशन ॥ 
रूचि प्रवर्तने यस्य जेनशासन भासने | 
इस्ते तस्य स्थिता मुक्तिरितियत्रे निगय्यते ॥ 
---5त्तरपुराण 
पश्डितजीकी यह तीसरी बिशेषता है। 
>्< >< >< 
दुनियामें सबको खुश नहीं रखा जा खकता । जो 
व्यक्ति सत्कत॑व्यमार्गी है, उसके विरोधी पैदा हुए बिना 
नहीं रह सकते# । सत्कतंव्यवश प्रंडितजीने ज़ालसाज कुमंथ- 
कारोंकी कमर तोड़नेमें--समालोचना करनेमें और उनके 
अनुयायी कुपथगामियोंकी टोलीको फोड़ने में कोई कसर नहीं 
रखी | पंडितजीने जनमतकी नहीं किन्तु जनहितकी परवाइ 
की | पंडितजीकी यह चौथी विशेषता हे | 


र्< 2८ 4 
हमारे पूव॑ंज यों विद्वान थे---यों खोनी थे---इस तरह 
इम गुण-गाथा गाया करते हैं। परन्तु पंडितजी जैसे विद्वान 
यदिं आझ्राज मौजूद न होते तो इमें दुनियासे यह सुनना 
पड़ता कि--- 
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फजलो हुनर बड़ोंके कुछ तुममें दो तो जानें-। 

गर यद्द नहीं तो बाबा ये सब कहानियां हें ॥ 

बड़ोंके गुणगानके साथ आत्मनिर्माण---परंडित जीकी 
यह पाँचवीं विशेषता दे | 

रु] हा | 

प्राय: पंडेत लोग जिशासुके मावको न देखकर उनके 

शब्दोंकी, खामीका दुरूपयोग करके उन्हें तोड़ मरोडुकर 
उसे चुप करना ही जानते हैं । इसी बातकी एक कविने 
कितनी मीठी .शिकायत्र की दहै--- 

“बाईक़ाकी छुजतोंसे कायल तो दोगये इम। 

कोई जवाब शाकी पर॒ उनसे बन न आया ॥” 

परंतु पं० जुगलकिशोरजीमें यह बात नहीं है । उनके 
लेखोंमें दवद॒य दे, उनमें चित्त-अन्थि सुलकानेकी पूरी सामग्री 
रहती. दे । वे जिजश्मसुको खामोश नहीं करते, तृत्त करनेका 
यत्ल करते हं। प्रमाण पर प्रमाण, विवेचनापर विवेचना 
देकर उसे इतनी -बिचार सामग्री दे देते हें कि उसकी भूख 
मर जाये । यह पंडितिजीकी छठी विशेषता है । 

>्< २८ >< 

दाशनिक और अनुसंघाता लोगोंका स्वभाव आयः 
रूस्वा द्ोता है और वे सदा अ्रपनी दी घुनमें मस्त रहते हैं, 
पग्रिडतर्ज] अपने साथियोंके लिये सदा अत्यन्त सद्धदय 
रदे हें । 

पणिडतजीके साथ मेरा अभी तक साज्षात्‌ परिचय नहीं 
है, पर उनके पत्नोंमें बराबर मुझे अपने सगे सम्बन्धियों-सी 


झात्मीयता मिलती रही है। जब मैं उनकी चिद्दी पढ़ला हूँ, , 


तो मुके अचुभव इोता ई कि वे मेरे पास ही बैठे, प्रेमसे 
बातें कर रहें हैं | 

बिद्वान होकर भी सद्ददय, यह परशर्डितजीकी सः:तवीं 
विशेषता दे । 

इसि रस्सि, नास 
रा० जासुद्ेब्शुरण अग्रवाल .एम० ए० ड्री० लिर० 
क्यूग्रेटर. प्रान्तीय म्यूजियम लब्बनऊ 

शी जुगलकिशोरजोफके एकनिष्ठ सांदृत्य साधनपर में 
उन्हें ऋप़ता. विनज्न अभिवनन्‍्दन भेजत। हूँ । जेनसाहित्यके. 
लिये उन्होंने सद्ठान्‌ ध्याग किया दै.। इस कार्यके साथ एक 


अनेकान्त 


[ बचे ६ 


प्रकारसे उन्होंने श्पने जीवनकों ग्रोत-प्रोत कर दिया दे । 
अन्तमें ऊँचे साइस और स्व्से “इवि रघष्मि नाम! अर्थात्‌ 
मेसख ही. नाम पहली दवि है, यद संकल्प करके . उन्हें 
बीरसेवाम न्दिरके लिये अपनी सर्वेसम्पात्त और अपना शभ्रमी 
जीवन भी समर्पित कर डाला हैं । आशा है उनके इस 
श्रनुकरणीय त्यागसे जेनसा हित्यका कल्पइनक्ष. नवीन स्फूर्ति 
के साथ पल्चवित द्वोगा । 

जेच लाहित्यने भारतीय ज्ञान-साधनाके श्रनमोल रत्नों 
की रक्चा की हैे-। भारतीय संस्कृतिके इतिद्ामके लिये जेन 
वारूभयमें बढ़ी मूल्यवान सामग्री मरी पड़ है । यद्ट सत्य 
अब दिनप्रतिदिन प्रत्यक्ष इंता जा रहा हैं। बौद्धाका मद्दान्‌ 
पाली और संस्कृत साहित्य आज विश्ववदित है और उसके 
द्वारा साहित्य संस्कृतिपर विलक्षण प्रकाश पड़ा है । जैन 
खाहित्य प्रकाशनके क्षेत्रमें कुछ पिछड़ा रदा, पर उसकी 
अन्त :सात्षी. भी बौद्धसाहित्यसे कुछ कम महत्त्रपूर्ण शात 
नहीं दोती। दर्ष हे कि अब देशके कई स्थानोंसे जेनसाहि- 
व्यके अमुल्य अन्थोंके प्रकाशनका प्रकसाथ प्रयत्न दोरदा दहे। 
श्री जुगलकिशोरजीके कार्यका इस भद्टान यक्षमें कृतज्ञताके 
साथ सदा रुूमरण किया जायगा | 


आयी पीढ़ीके पथप्रदरशक 

श्री फामताप्रसाद जेन एस० आरण ए० एस०-- 

हाग्नपुर के साइयंने भी जुगलकिशोर मुख्तार साइब 
का सम्सान उत्सव निश्रोनित करके निस्सन्‍्देद एक युराप्रव- 
तक कार्यका श्रींगणेश किया है| जेनियोंमें इस आररसे निरी 
उदाभीनता थी | जो जाति हझपने साहित्यिको--सच्चे उप- 
कारयोंका आभार नहीं जनाती उसका भतिध्य शायद दी 
कभी चमकता दी ! देर-सबेरस जनियोने इस सत्यको चीन्‍न्हा 
है यह संतोषकी बात हैं | सहारनपुर जेनियोंका केन्द्र दे । 
उसपर ला" प्रद्य म्नकुमारजी सहश स्थितिपालक अरीमानकी 
अध्यक्षता में इस समाराहइका सम्पन्न इना इस बातका प्रमाण 
दे कि जेनयोंमें नव जाय॒ूतिंकी लद्दर गइगे पैठी है---उस 
ने कड्टरताको -मेटकर विवेककों जाग्रत कब. दिया है। 
परीक्षा प्रधानता डी मनुष्य जीवनको उन्नत बनाती है---जो 
भी इस बातकों जान और मान लेता दे वह भटकता. नहीं 


ब- 


किरज़ £ ] 


हैं । सदारनपुरका यह समारोह यही बताता है और यह 
संगलखूचक हे | 

जैनियोंकी इस नवजायतिके निर्माणकारयमें श्री पं० 
जुगलकिंशोरजी मुख्वारका भाग मुख्य दे । उन्होंने वह 
ठोस काय किया दे जो इस कालकी सन्‍्तंनिके लिये ही 
नहीं, बल्कि झागागी शआ्रानेवालों अनेक सनन्‍्तनियाके शान- 
पथकों प्रकाशित करता रहेगा । मैंने मुख्तार साइबके 
दर्शान उनको पदचाननेके बहुत दिनों बाद किए थे । मैंने 
उनको जैनद्वितेषी' में प्रकाशित लेखों और अ्रंथपरीक्षा' 
सहश समालोचनात्मक निब्रन्धोंके सदहारेसे. पहचाना था | 
उनके इस प्रकारके लेखोंसे युवकॉमे अद्धा ऋऔौर विवेक 
भावोकी हृदता'हुई है और यद समाजके लिये विशेष 
महत्वकी बात है। उन्होंने जो कार्य किया पइ् स्थायी दे 
आर जेन साहित्यमें अमर रहेगा | 

इतिदासकी शोध-खोजमें उनकी नीति एक वेशानिक 
की नीति है; परन्तु वद कभी २ आवश्यकतासे अधिक 
कठोर और “रिजबं! ([86७७७४४४) से जंचते हैं । इतिद्दास 
वेता किसी भी अनुश्रुतिको उस समय सक नहीं दुकराते 
जब तक कि वह किसी अन्य पुष्ट प्रमाणसे बाधित न दे; 
किन्तु मुख्वार साइब शायद सम्प्रदायगत पतक्षपातके लांछुन 
से बचनेके भयसे, कभी २ दिगम्बराम्नायी अनुभ्रुतियोंको 
स्वीकार करनेमें श्रानाकानी करते मिलते हैं | शायद मेरी 
यह धारणा गलत्त हैं!; परन्तु इखसे मुख्तार साइबकी 
विशाल सम्रदारत्ता तो प्रगट इं'ता ही हे | वे साम्प्रदायिकता 
से परे और धार्मिकतासे ओतप्रोत हैं । जेनयोंके वे गौरव 
हैं। उनके तत्वाव्रधानमें शीघ्र ही प्यक “जेंनमाहित्यसम्मेलन 
सम्पन्न हो, यह मेरी कामना है । 

आंचधाये अरी सुखतारजी 
विद्याभूषण श्री ८० सोहनशर्मा इटाश्सी 

जैन साहित्यजगतमें वैसे आज बंंःसों मेनपत्र-पत्रिकाओं 
की तूती बोल रदी है पर एक तरह समय भी था जब 'जेन- 
दितिबी! सदश सुसम्पादित पन्नके प्रकाशनने जेनसाहित्यक्षेत्र 
ही नहीं, हिन्दी साहित्यक्षेत्र तकमें जागरूकता उत्पन्न करदी 
थी | पं० जुगलकिशोरजी मुख्वार और बाबू नाथूरामजी 


पंडितजीके सम्बन्धर्में बिद्वानोंकी टिप्परियाँ 
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प्रेमीके सम्मिलित सइयोगने जैनहितेथी! को उस समयके 
हिन्दी मासिक साहित्यका प्रतिनिच्िपत्न सिद्ध कर दिया था। 
श्री मुख्तारजी और प्रेमीजीके प्रभावसे शिन्‍्दीके जैन अजैन 
दिग्गज विद्वान 'हित्रेषी' में नियमितरूपसे लिखते थे। इस 
तग्ह 'दितेषी' के कितने ही लगनशीत्न पाठक भवष्यमें खुद 
लेखक, कवि और साहित्यकार बन गये । हिलेबीके अ्रनुक- 
रण पर जेन साहित्य जगनमें अबन्क कई पन्न प्रकाशित 
हुये और होसहें हें पर दिलेषी कोई भी नहीं बन सका | 
इसी तरह श्री मुख्तार जुगलकिशोगर्जी द्वारा प्रवत्तित झने- 
कान्त उनकी अपनी वस्तु है---उसमें उनकी सम्पादन 
प्रतिभाके निखरे हुये स्व॒खू्पका दर्शान कर इस कृतकृत्थ हो 
जांते हैं| जेन पत्रकारेके रूपमें उनका ब्यक्तित्व महान है 
ओर उनके सम्पादनके पन्नोंमे इम उनकी अमिट छाप पाते हैं। 

आधुनिक जेन साहित्यके निर्माताके रूपमें लोग उनके 
श्रादशंको आज जितना समसे हैं, उससे भी अधिक कुछ 
समभनेको अभी आवश्यकता है। अआाजका साहित्य संसार 
उनके तपस्वी जीवबनकी महान सेतराओ्रोफा भक्ते ही मृल्याहुन 
न कर सके पर कलकी दुनिया उनकी जीवनब्यापी लोजों 
आर सेवाश्रोंसे भाराबननत होकर उनका उच्चित अभिनन्दन 
करनेके साथ २ जीवन ज्योतिको जायतिक्रे मार्गपर लगानेके 
लिये उनके ही ज्बलन्त श्रादशंका अवलम्बन ग्रहण करेगी। 


शास्जीय विघयोंको शअ्रपनी निरन्तर स्वोजके बत्नपर जन- 
साथधारणके लिये सुलम और बंधगम्य भाषामें उपध्यितकर 
उन्होंने जेल घर्मं और जेंन जातिका मद्ठा उपकार कियः है। 
उनकी आयुका प्रत्येक करएए विद्याव्पसनर्में व्यतीत होनेसे 
आजके जेनजगतलमं उनके आचायंत्वको माननेसे इन्कार 
करना जेंनत्वकों लाँछित करना है | जेन साहित्यका उद्धार 
करनेके साथ २ प्रकारानतरसे उनकी कफार्यकन्रों शक्षिने 
हिन्दी साहित्यको भी यथेष्ट बल पहुँचाया दे । 


अमर कूलियॉफें रछा 
मुख्तार श्री जुगलकिशोरजीका पुणत्तत्वप्रेम इमारे 
लिये गौरवकी बात रही है | गत बीस वर्षस उनन्‍्दनि सत्सा- 
हित्पकी सश्टिमें च्यतीत किये हैं । जेन साब्त्यके सम्बन्धमें 
आपने जो खोजें की हैं, उनका स्थायी! मइत्व हे । जिन्हें 


श्ष्क्ण 


अनेकान्ता या उनके साहित्यके पढ़नेका अवत्तर मिलता 
रहा हे, उनकी बद अआ्आालोचनात्मक पद्धतिसे परिच्चित रहे हैं । 
भरी मुख्तारजी उश्वकोटिके विद्वान हँं---पठकवि हैं, सुश्द समा- 
लोचक, और प्रवीण सम्पादक । वीरसेवामन्दिरकी स्थापना 
के लिये उन्होंने जो त्याग किया हे, और उसकी जो आर्थिक 
अचंना की है, बह दमारे लिये एक ज्वलंत उदाहरण हे, 
जैन साहित्य संबंधी अप्रकाशित अ्यप्राप्य अन्थोंकी सूची 
तैयार करके भारतीय साहित्यको उन्होंने ऋरी बना दिया 
है । भारतीय संस्कृति पर जेन संस्‍्कारोंकी गइरी छाप है, 
आर भारतीय इतिहासका खअनुशीलन जैन खाहित्यकी उपेच्ता 
नहीं कर सकता । और इस समयका जेन साहित्य मुख्तार 
साइबकी सेवाझंंका सदा आभारी रदेमा । उनकी कृतियां 
तो निस्सन्देह ऋमर हें ही | 
युग-संस्थापक 

प्रो० दीरालाल जैन, एस० ए० एलएल० बी० 

मुख्तारजी इस युगके उन थोड़ेसे मद्दारथियोंमेंसे हैं 
जिन्होंने महान्‌ परिश्रम और विद्वत्तापूवंक जैनसादित्यकी 
स्ोज, उसके इतिहास और विवेकपूर्वंक संशोधनका वर्तमान 
युग स्थापित किया है। ऐसे कार्यमें पथप्रदर्शकके लिये 
जो कष्ट होते हैं थे भी मुख्तारजीने खूब सददे हैं । उनकी 
भी इस कार्य॑में ऐसी पक्की रही हे कि जबसे उन्होंने इस 
ओर ध्यान दिया तबसे ये उत्तरोत्तर उस दिशामें बढ़ते दी 
गये ॥ पहले जेनहितेघीका ओर श्रव अनेकान्तका सम्गदन 
कर वे जैनसाहित्यकी श्रनुपम सेया कर रहे हैं । यह स्वयं 
जैनसमाजके सौमाग्यकी बात है फि उसने अपने सुयोग्य 
साहित्यिकोंका सम्मान करना प्रारंभ कर दिया है | इस 
प्रवुचिसे मुके जेन समाजका भविष्य उज्ज्वल दीखता है| 





पुराने साहिस्थिक 

भी शिवपूजन सद्यायजी 
मैं भीमान्‌ परमादरग्पीय मुख्तार साइबको बहुत दिनोंसे 
जानता हूँ; पर कमी उनके दशॉंनका सौसाग्य प्राम न हुआ | 
मेरे स्वर्गीय मित्र आरा निव्रासी कुमार देवेन्द्प्रसाद जैन उनको 
पशिडत्यकी भूरि-मूरि प्रशंसा किया करते ये | यद बात आज़ 
से पचीस-तीस खाल पइलेकी है | उसके याद भ॑ं जैनसमाज 


अनेकान्स 
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के पत्नोंमें उनकी चर्चा तथा रचना प्राय: देखता रहा । उन 
की *चनाओमें विद्वताकी जो छाप हे उससे मैं बहुत-कुछ 
परिचित हूँ ।' मैं परमात्मासे यही प्रार्थना करता हूँ कि वे 
शतायु होकर जेन-साहित्यकी पूव॑वत्‌ शछाध्य सेवा करते हुए 
हिन्दीका गौरव एब॑ वैमव बढ़ाते रहें । 


अथिधच्यके निसोला 
श्री वृद्दस्पतिज्ञी, पूर्व आचायें गुरुकुल इनन्‍्दायन 

भारतीय पुरातत्त्वके धार्मिक, सामाजिक और संंस्कृतिक 
इतिहासमें जैनधर्मका एक महत्वपुणे स्थान है और विश्व 
की संस्कृतिके इतिइास एवं भविष्य निर्माणमें भारत अपना 
एक विशेष स्थान रखता रहा है और आशा है कि भविष्य 
में भी रखने वाला है | अत: जेन साहित्य सम्बन्धी जितनी 
भी शोध-खोज हो वद थोड़ी हे । ऐसे बीहड, और कभी २ 
फलाशा रदित सिद्ध दोने वाले शोधारश्यमें अपना स्बंस्व 
स्पादेने वाले विद्वद्रत्न थ्री मुख्तार मद्ोदयके लिये कृपया 
मेरी श्रदाज्नलि स्वीकार कीजिये, शब्द-बरद्यके अधिष्ठाता 
परमकारुणिक भगवान ऐसे सरस्वती-सम।/धंकोंकों दौधजीवी 
ओर सफल करें। 








आदर्श पुरुष 
श्री आजितकुमार जेन, शास्त्र 

श्रीमान्‌ पं० झुगलकिशोरजी श्री १० ०८८ भगवान महा- 
चीरके दिव्य शासनकी एक गशनीय त्िभूति हैं । वे वर्तमान 
युगर्क एक दृल अध्यवसाथी, अनुपम साहित्य-सेवी हैं। उन 
का पुरातत्व-भ्रन्वेषण अद्वितीय है । अनेक पुरातन ऋषियों 
के समय निर्दधास्णमें जो उन्होंने सफल परिश्रम किया है 
वह अमृल्य है| 

स्वामी समन्तभद्रक॑ तो वे असाधारण भक्त प्रतीत दोते 
हैं संभव है इसी कारण उन्होंने वीरशासनके चमकीले रत्न 
श्री समन्‍्तभद्राचायंके विषयमें जो अन्वेघण किया हे वह 
ख्रसाधारण तथा अटल है| ऋनेक विद्वानोंने उनके निर्दारित | 
समयको हिलानेका घोर यत्न किया किन्तु वद आाज तक 
जहाँका तहाँ अचल रहा | ः 

श्रीमान्‌ पं० जुगलकिशोर जी जब तक किसी भी विषय 
का सूदछूम तौरसे चतुमंंखली अध्ययन नहीं कर लेते तब तक 
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उसको प्रकाश नहीं लाते इसी कारण उनकी कृति सार्मिक 
होती हे । 

'अनेकाण्त' पत्र उनके श्रनथक परिश्रमका चिन्ह हे। जे 
यद्यपि वयोइड हैं फिन्तु उनकी ॥॥ परता युवकइन्दकों 
लज्ञित करती है | उनके बाह्य (शारारिक) स्वास्थ्यके विषय 
में तो मैं कुछ कद नहीं सकता क्प्रोंकि मैं उनके समीप 
केबल एक बार २० थंटे रहा हूँ परन्तु यह मेरा निश्चित मत 
है कि उनका आध्यात्मिक स्वास्थ्य इस अनवरत साहित्य 
सेवासे ही स्वस्थ रदता है। बिना नवीन अनुसन्धान और 
उपयोगी लेख लिखे कदापिं उन्हें जन नहीं आती, उनकी 
पाचन क्रिया ठीक नहीं रहती । 

श्रीमान प॑ं० जुगलकिशोरजी मुख्तार इतने अधिक 
अध्यवसायी दोने पर भी निरभिमानी एवं सरलनित्त हैं किन्तु 
साथ ही स्पष्ट वक्ता हैं । उनका आद्वार विद्वार सात्विक, शुद्ध 
है | बाइगी दिखावेसे उन्हें घृणा है । 

मुझे यद्यपि उनकी कतियय सैद्धान्तिक सान्यताओं 
(स्रुज्यमान गोत्रकर्म परिवर्तनीय है ऋदि) से सदमति नहीं 
हे किन्ठु उनकी अमूल्य निःस्परद्द सेवाओंसे मैं प्रभावित हूँ 
उनकी एक एक सेवा अपने लिये आप दी उदादरण दे । 

इस रूपसे उनका त्याग और तप प्रत्येक विद्वान और 


ग्रदस्थ के लिये आदर्श दे । 


सखाहिस्थलपरथी को थंदन 
श्री परमेछ्ठीदास जेन, न्‍्यायती थे, सुरत 

परमाद्रणुं)य मुख्वर साहब बीसवीं सदीके अग्ममण्य 
साहित्पतउस्वियोंमें से हें | तपस्बी तो कमी कभी उपसर्ग और 
परीषड्ञोंकी मारसे घचराकर चलित और मार्ग भ्रष्ट भी दोगये 
हैं किन्तु साहित्यके तपस्वीने विरोधियों, अंधभक्तों या कट्टर- 
पंथियोंके बहिष्कार, गालिप्रदान श्रथवा उपसर्गोंकी कभो 
कोई परवातब नहीं की, और अपनी साधनामें सतत लगा 
रहा । ५ 
आजसे ३६ वर्ष पूर्व जब मेगा जन्म भी नहीं हुआ था, 
तब यह साहित्यतपस्थी तपाराधनासे समाजक दिलको दहला 
रहा था | वह ऐसे अशानान्थकारका समय था जब आलो- 
चना या सर्भीक्षाकी एक ही किरण समाजकी आऑखस्जोकी 
चअकचोधया देती थी। किन्तु उस तरक्त इस “युगवीर” ने 


पंडितजीके सन्‍्वम्यमें बिद्दानोंकी टिप्पणियाँ 


श्प्ल्रैः 





अपने शानयशको इनतन? प्रदीस किया कि उसकी लपटोंसे 
बड़े बड़े परगहुबंध पणिडत झकुलसने लगे; और इसी घबरा- 
इटमें उनने इस तपस्वीफो गालियाँ: देनी शुरू कीं, इसे मला 
बुरा कद्दा, बद्धिष्कूत ठदराया और इसकी घुराईमें जितना 
जो बन सकता था वह सब कुछ किया । लेकिन धन्य हे 
उस साधकको. कि जिसने किसी भी परिस्थितिसें अपनी 
साधनाको नहीं छोड़ा । जब 'जिन वचमें शंका न घार* 
की ओटमें भद्ववाहु, कुन्दकुन्द, उमास्व्रामी और जिनसेन 
आचायके नामपर ।नर्मित जाली अंथोंको जिनवाणी कहकर 
चत्नाया जारदा था, और इनमें वर्णित जेन सिद्धान्तबिरोधी 
बातोंके विरुद्ध (सब कुछ जानते हुए भी) एक शब्द भी 
उच्चचारित करनेका किसीका साइस नट्ठीं था, तब इस 
परीक्षा परधानी, निडर साहत्यताधुने श्रपनी लोइलेस्यनी उठाई 
ओर धर्मग्रंथोंके नामपर अपनी श्रदूभ्रृत वसमीक्षाशत्रों द्वारा 
समाजको आश्चय में डाल दिया | 

यदि मुख्तार सा० ने यटइ साइस न किया दोता और 
उनकी अंथपरीक्षाएँ प्रगट नहीं हुई द्ोनीं तो झाज इस युग 
में भी कोई यह साइस न कर पाता, और हम सब आज 
भी “गोबरपंयथी? सादहित्यको जिनबाणी मानकर पूजते रइते | 

मैंने जे! च्चासायर, दानविचार और सुधमंश्रावका चार 
की समीक्षा लिखी हैं, उनके लिए म॒मे मुख्य प्रेरणा भरी 
मुख्तार साइबकी ग्रन्थपगीक्षाओंसे ही मिली है | यदि 
मुख्तार सा ,बने ग्रन्यपरीक्षा का मार्ग इतना सरल, निष्कशटक 
आऔर नभंय न बना दिया इोता नो मैं उक्त समीक्षायें 
इर्गिज नहीं लिस्क पाता और मैं तथा मेरे जेसे डी अन्य 
इतलारों युवक अआज़भी अंधशञ्र द्धाके घोर अंधकार में पढ़े रहते। 

मुख्नार साइब शानसाथनाक महान्‌ तपस्वी हैं । उनका 
घ्रुक पर तथा मुझ जेंसे कइ-सैकड़ों-इजारों आदमियों एर 
प्रत्शक्ष या परोक्ष रूपमें बहुत ऋण है । उनके इस सम्मान 
मईत्सब पर मैं भी उन्हें एक साइिल्य तपस्वाके रूपमें वंदन 
कग्ता हूँ । 


लपसूयी 


श्री जमसनादास व्यास यी० ए०, साहित्यरल्म 


श्री जुगलकि शंग्जी मुख्तार एक मड्ठान तपस्थरी हैं । 
शआ्रापका तप खंखार परितापको हग्ण करने वाला है | आपके 





श्ब्य्श्‌ 


तपसे जो तापदारी किरणों त्रिकी्ण द्वाती हैं जे पाठकोंके 


छुदय मन्दिरमें प्रवेश कर उनकी समस्त कालमाको चछषण्य में 


दूर कर उनके द्वदयोंकों पूर्य ज्योतिमय करती हैं। 


श्री जुगलकिशोरजी मुख्तार जेनसमाजके जाज्वल्यमान 
रत्न हैं। वे महात्रीरकें सेवक्र, अद्धिसाके उपासक, मेरी 
भांवनाके प्रणेता, अनेकान्त  छुयोग्य संपादक तथा जेंन- 
दर्शानके प्रगाद चिद्वान हैं। जो स्थान इदिन्दी साह्ित्यमें श्री 
गौरीशंकर हीराचं दज्जी ओम्काका है वीं स्थान जेन साहित्य 
में भी जुगलकिशोरजी मुख्तारका दै | आ्राज इसारा सौभाग्य 
है कि श्री मुकतारजी इमारे बीचमें हैं, इसारे साथमें हैं और 
हमारे सामने हैं । 


श्री जुगलकिशोंजी मुख्तर एक मौन तपस्वी हैं। 
उनकी तपस्थामें कई ताराछायी रातें ओमल इ्वो जाती हैं 
कई दिन, माह तथा वर्षकालके कगल गालमें समा जाते 
हैं किन्तु उनका 'वीरकें समान वीरजअन? वीतत-राग विरागता 
आज भी कायम है । संसारमें श्रॉधियां आती हैं, भूचाल 
होते हैं और प्रलयका तांडब रुत्य भी होता है किन्तु तरुण 
तृपस्वीस अचल भी जुगलकिशोरजी मुख्तार अटल आसन 
पर श्राज भी विशजमान हैं। उन्हें संसारके प्रनोभन वशी- 
भूत नहीं कर सकते क्योंरि उनकी अ्ंतरात्मा परमात्मा 
महाबीरसे समरस है | 


श्री मुख्तारजीकी तपस्यामें जेनद्शनक्रा सच्तमातिसृक्ष्म 
विश्लेषण मिलता है। श्री मुख्तारजी जेनदर्शनके पूर्ण भक्त 
हैं। वे प्रथम दाशोनक हैं, तपस्वरी हैं बादर्में कवि, लेखक, 
ग्न्थकार और समाज-सेवक | 


.. श्री सुख्तारजीमें वेशानिकका तप है। उनकी तपस्या 
से झ्राध्यात्मिक विशानके तपोबलकी मू तिका परिचय मिलता 
है | यदि नोवल पु रुकार विजेता 'रमण भारनक लिये 
गौरव दे तो श्री जुगलकिशोर जी मुख्तार भी मारतीयोंके लिए 
भूषशावह ह। संक्षेपमें हम यही कहेंगे कि भी खुगत- 
किशोरजी म्ुख्तारकी तपस्या 'बौर' की तपस्यासे प्रभावित 
है। ईश्वर करे कट 'तवों! तक पं० मुख्तारत्षी तपस्या 
करते रहें । 


अनेकान्त 


[ वर्ष ६ 





साहिस्यथ-देवता 
श्रा सारि।क्यचंद्र ऊन, थी० ए० 

बयोबुद्ध .तपस्त्री प॑ं० जुगलकिशोरजो मुख्तार जेनदर्शन 
आओऔर साहि.यके अनन्यसेवी हैं | आपने जे-:धर्म और सांढ- 
त्थकी अपूर्व सेवा करके साहित्य जबनसें अपनी सतञंतामुखी 
प्रतिभाका पूर्ण परिचय दिया है। आपने स्वोत्तन और अनु- 
सन्धान द्वारा जैनसाहित्यके अमूल्य मोजियंको हंढ निकाला 
हैं | मुख्तार साहब हिम्मतके धनी, दिलके मर्द, सत्यक्त 
घुजारा, न्‍्याबके पोषक, यथाथंके प्रसारक सच्चे साहित्यिक 
फकीर हैं| आप साहित्यलष्टा, मौलिक लेस्वक और कला- 
कार हैं । आपकी कलममें जादू भरा हुआ है ५ खोज, शोध 
आर सम्पादन आपके जीवनका लक्ष्य है । वास्तविक जेन 
संस्कृति और सम्यताका प्रसार करना आपका ध्येय हे । 
श्राप निष्पक्ष समालोचक, गम्भीर विचारक सद्धदय के 
एवम्‌ दाशंनिक पिद्वान्‌ हैं। 

आपकी विचारधारा स्वतन्ज है। आर वास्तविक एवम 
वेशानिक प्रमाणोंको ही सत्य मानते हैं। रूढीगस्त. वाताव- 
रणसे आपको घणा है। आपका दृष्टतिकोश जिशज्ञाल और 
उदार दे | आपकी झात्मा उन्नत, उज्ज्वल और निर्मल हैं। 
समाजके प्रति आरके हृदयमें करुणाकी मनन्‍्दाकिनी सदैव 
तरंगित रहती है। श्राप सामाजिक जीवनसे अन्धभश्रद्धा 
ख्राडम्वर और रूदियॉक्रो सदाके लिये दुर इटा देना 
चाहते हैं । 


मुख्तार साहब जेन समाज़के ही नहीं, अपितु भारतके 
देदीप्यमान रन हैं। आपकी सेवा और स्थाग, शान और 
विवेक, धुन और लगन, कर्तेव्य झौर सत्यता वास्तव 
प्रशंसनीय हैं | 

इनका इलिहास काव्य, दर्शाेन और साहित्यज्षेत्रमें 
ख्पना स्वतंत्र अस्तित्व हैं । दसरॉके निर्दिष्ट पथपर चलना 
उन्हें नहों माता, उन्होंने अपनी खुजनात्मक कल्पनाद्वारा 
डी नवीन भथ निर्माण किया है और घोर विरोधमें भी आप 
सल्यके मार्ग पर अडिग रहे हैं । 

बह समय अब अतिनिकट आरदा है । जब मुख्तार 


- साहइबके कार्यांका वास्तविक मूल्य आँका जायगा । 





किरण ४ ] 


ह एक कोँकी 
श्री प॑० रविचन्द्र जेन “शशि! बिजनौर 

प्रसिद्ध पुरातत्वश पं० जुगल किशोर मुख्तारकी गयाना 
ऐसे व्यक्तियोंमें हैं जिनपर जेनसमाज ही नहीं, फोई भी 
जीवित जाति गये कर सकती है | आप जेनसमाजक सुबि- 
ख्यात्‌ कवि हैं | श्रापक्री कतितामें छहृदयकी आावाज है। 
कतंव्यकी पुकार हैं । समानऋ निश्रण है और कमंणयताका 
आह्वान दें । 

आप यश, लालसा तथा सम्मानकी आकाच्षासे को्ों 
दूर हैँ | आपकी लगन तथा उद्योगशीलताका परिचय एक 
वाक्यमें दिया जा सकता है--- 

“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फल्लेषु कदाचन ।” प्रात: ५ बजे 
से रातके १२ बजे तक गहरे अध्ययन तथा अन्वेषण में 
लगे रहते हैं । 

शारीरिक श्रस्त्रस्थतामें भी आपके दिलमें एक टीस 
उठती रहती हैं। विश्रामके समय भी आपका मन किसी 
स्त्रोजमें व्यस्त रहता है। शक्तिसे अधिक काम करनेकी 
आपकी प्रकृति हैं। 

आपकी आत्मा जैनत्वमें रंस गई हैं । जेनदर्शनके 
अद्वितीय प्रकाशको निखिल विश्वमें बिखरानेके लिए आप 
आतुर हैं। जेन संस्क्ृतिको उत्थान देनेके लिए व्यप्र हैं। 
आपके जीवनके पिछले ३६ वर्ष जेनसादित्यकी महत्वपूर्ण 
खोजोंका इनिद्ास हैं । 

झापकी भावनाएँ जितनी उच्च हैं, श्रापक्रा जीवन 
उतना ही सादा है | बासना विलासितासे आपको घृणा है । 
अभिमानकी इता आपको स्पर्श भी नहीं कर पाई है। छोटेसे 
छोटे व्यक्तिपर आपका आत्मीयताका भाव दे | आप जिनने 
बड़े विद्वचामें हैं उतने ददी बड़े नम्नतामें हैं । सदनशीलता 
भी आपमें यथेष्ट है । 
| आ्राप स्वावलम्बी हैं | कभी किसीका सद्ारा नहीं देखते 
मैंने स्वयं देखा दे कि आश्रममें कई विद्वानोंके रइते हुए 
भी घंटों अनेकान्तके सम्पादनमें लगे रहते हैं । प्रत्येक 
मेटरको तब तक कई बार संशोधित करते हैं, जबं तक 
आपको पूर्ण आत्मसंतोष नदीं दो जाता । काम करनेमें 
श्राप कभी नहीं थकते । क्‍या शारीरिक क्‍या मानसिक, 


पंडितजीके सम्बन्धमें विद्वानोंकी टिप्परिएयाँ 


श्ष्प्३्‌ 





प्रत्येक प्रकारके काम आप पूर्ण तत्यरतासे करते हैं | नौकर 
के अभावमें भोजन वगैरइ भी स्वयं बना लेते हैं फिर भी 
उनके मानसिक क़ार्योमें किसी तरइकी कमी नहीं होने पाती। 


आपकी उज्जल रचनाश्रोंके समान आपका स्वास्थ्य 
भी आकर्षक है और यह सब आपके संबस तथा नियम्सति 
आदार विद्ारका ही परिणाम है । श्रापकी निर्भीक समा- 
लोचना विद्वानोंके लिए सम्मानकी वस्तु हैं | आप प्रत्येक 
विषयको प्रबल तथा अकास्य प्रमाणंसे इस तरह सिद्ध 
करते हैं कि विरोधियोंक्री कलम रुक जात, है । 

आप शतजीत्री हों, यहां प्रार्यना है । 


कठोर साधक 


श्री लालबद्दादुरजी शाखी, मथुरा 

पं० जुगलांकशोर जीका सम्मान सचमृच उस महान 
कलाकार, सह्ान साधक और तीत्र तपस्वीका सम्मान है, 
जिसके आगे सम्मानकी बड़ी से बड़ी भेंट भी तुच्छ दे । 
श्रपना सब कुछ देकर भी जिसने कुछ नहीं चाहा उसका 
त्याग निरखनेकी नहीं समभनेकी चीज है । लोग कहते हैं 
कि वे ऐतिंद्ासिक विद्धान हैं परन्तु यद किसे मालूस दे कि 
डनका इतिहास सन संवतोके खोजने तक डी सीमित नहीं 
है इतिद्वासकोा समाज सेवाका अज्ञ बनाकर समाजसंत  क्षुकके 
रूपमें उन्होंने जो श्रपनी कठोर साधनाका परिचय दिया है 
उसे जैनसमाज युगों तक न भूलेगा । सचमुच पं० जुगल- 
किशोरजीकी ऐतिहासिक सेवाएँ स्त्रयं ही एक इतिहास बन 
गई हैं | उनकी खोज बुद्धि, विषयोका संतुलन, भाषाका 
प्रवाह, वस्तुस्थितिकी जाँच उन्हें उनके बाहिरी व्याक़त्वसे 
बहुत ऊँचा ले जाती है । हिन्दीको गब॑ यदि श्राचार्य 
द्विवेदीजी पर है, बंगलाकों गब॑ यदि टेगौर पर दे तो कोई 
कारण नहीं आधुनिक जेनसाहइत्य और जेनसंस्कृतिको 
जुगलकिशोरजी पर गब॑ न दो ! थे लेखक हैं, समाजसेवक 
हैं, इतिदासममंश हैं शौर इन सबसे ऊपर दे उनका त्याग 
जो साहित्वसेवकोंमें कम ही पाया जाता दे । इतिद्ासके 
नामपर दी हुई उनकी अमूल्य सेंट समाजके घुरंचघरसे घुरं- 
घर विद्वानके लिये भी सोचने और समझने की चीज है | 


जैनजागरणके अग्नदूत श्री बा० सूरजभानजी का पत्र 
+++> 9 क<ूदु-+-२+- 


इलाहाबाद, 
ह १७। १२ ४३ 
श्रीमान परोपकारी फौशल्प्रसादजी ! 
कृपापन्न सिलता, मैं तो सदासे दी बायू ज़ुगलकिशोर 
मुख्तारका स्तुतिपाठ करने वाला और गुणगान फरने 
याला रहा हू' इस बातको दुनिया जानती दै । ऐसी 
दशामें मैंने उनके कीर्तिगानकी याबत इस समारोहदमें 
कुछ लिग्ब भेजना फिजूल सा द्वी समभका था, हाँ यहाँ 
अपने घर इस यातफी खुशी जरूर मनाई थी कि 
सद्दारनपुरके जैनियोंकी भी आँखें खुलीं और अपने 
सच्चे धर्मोपकारीका सम्मान करनेकी सूफी, यहाँ तो 
यद्द खबर सुनते ही मेरे लड़के सुखबन्तरायने बड़े 
जोशके साथ यद्द कद्दा था कि बाबू ज्ञुगलफिशोर 
जैसी कुबानी ( 8&077706 ) कौन फर सकता हे, 
जो उन्होंने जेनघमंके उद्धारके व्ास्‍्ते की है ओर 
ऐसी वदशामें की द्वे जब कि जैनजाति उनका सम्मान 
करने और आभार माननेके बदले उल्टा उनका 
विरोध करती थी, परन्तु बा० ज्ञुगलफिशोर मानके 
भूखे नहीं हैं ओर न निन्‍दासे घबराते हैं, ज्यों ज्यों 
खनका विरोध द्वोता था त्यों त्यों बद्ठ समझते थे कि 
जैन जाति इस समय मह्दा अन्धकारमें फंसी हुई दे, 
इस कारण उसके उद्धारकी ज्यादा २ कोशिश करनकी 
अरूरंत है । दिगम्यर जेन कहलान याले जैनी, बखा- 
भूंपणसे सुसज्जित, द्वाथी घोड़े, नोकर चाकर आदि 
महा आदम्बर ओर परिमहमें फंसे हुबे भष्टारक नग्न 
दिराम्वथर मुनि और आचाये माने जाते थे. ओर जा 
छपनेको १३ पंथी कद्दते थे वे भी इन द्वी पाखण्डी 
 'अट्वारकोंके बनाये पंथोंको सर्वेश्ञजाक्य मानते ओर 


पढ़ते थे | मासूली जैनी ही नहीं किन्तु करीय २ सब 
ही बड़े २ जैन मह्दान त्रिद्वान ओर ५८ंडित, इन ही 
अद्टारकोंका पक्ष लेते थे और उनके बचनोंको प्रमाण 
में पेश करके जेनघम चला जेनधमंचलाकी दुष्टाई देते 
थे । यह बा० जुगलकिशोर ही हैं. जिन्होंने अपनी 
ख्रथक कोशिश, परिश्रम और भारी खोजके द्वारा, 
अपने सदहान पासिडित्यबलसे बिल्कुल द्वी अकाशथ्यरूपसे 
यदाँतक सिद्ध कर विखाया फि मद्टारकोॉने अपने बनाये 
ग्रंथोंमें दूसरेध मोॉकि अमान्यसिद्धान्तों, सान्यता७.ं और 
घर्मेचर्याओ्रोंको जैनसिद्धान्त चताकर डनथ को महा 
मिथ्यात्व बनानेमें कुछ भी कसर नहीं छोड़ी है । यहां 
तक कि अपने बनाये अनेक प्रंथोंको बड़े २ सह्ठान 
अआचाययोके बनाये लिख्कर जैनजातिकी आँस्ओोंमें 
घूल डालकर उसको बिटकुल ही अंधा ओर महा- 
मिथ्यात्व बना दिया ६ ओर यहाँ तक धोखा दिया है 
कि उन जाली अंथोंमें हिन्दूधमं-पुस्तकों के ज्झो+- ल्िस्ब 
कर उनको दिगम्बर जेैनघधमके मद्दान आचार्योके 
अंथोंके श्लोक लिख दिया | ऐसी भारी खोज करके 
बा० जुगलकिशोरने जैनजातिकी आंखें खोलनेका जो 
काम किया है बैसा कोन कर सकता है? मेरा तो रोआँ 
२ उनका अभारी है । मुझे तो खुशी इस वात की दे 
कि उनका यह सद्दान उपकार ओर परिश्रम फलता 
दिखाई दे रहा है | माल्म दोता हे कि उनके उपकार 
से अब जैन परिडतों और जैनजातिकी अखें खुलने 
लगीं हैं और उनको अपने सच्चे परोपकारीकी पड़- 
चान द्वोने लगी है, तब द्वी तो सहाग्नपुरमें उनके 
सम्मानमें यह सभा हुई दे । --सुरज॒भान 


दिगम्बर परम्पराके महान सेवक 


( ले०--श्री पं० राजेन्द्रकुमारजी, मथुरा ) 
--+>>$कडु---- 


हजरत मोहस्मदके बाद हस्लामकी परम्परा पक रूपमें 
न रद्द सकी और झारगे चल कर उनके उत्तराशखिकारीके लिए 
ही उनके अनुयाखी शिया और सुर्झके सेदमें बंट गये, यही 
बात महात्मा इंसाके सरग्यन्धमें है | इनके बाद भी इनके 
अजुयायोर्मे एक समता न रद्द सको थी और यद्द भी कई 
आगेर्मे विभाजित डो गये थे। आगे अक्ष कर इन द्वी भार्गंके 
आधारसे प्ेसाई सरप्रदायके केथोलिक और स्रोटेस्टेन्टके 
रूपमें वर्गीकरण हुए हैं। बौद्ध धर्म भी इस ब्रुटिसे खाली 
नहीं है, और महात्मा खुद्धके बाद उसकी परम्परामें भी 
हीममान और मसद्दायान आदि भेद हुए हैं । शांकराचार्यका 
अद्वैत भी उनके बाद एक रूपमें नहीं टिक सका है. और 
शंकराचायके खास शिव्थोके द्वारा दी उसमें भी विशिष्टादैत 


ओर शुद्धाहँतका सेद डाल दिया गया है। अधिक क्‍या कहें 


पिछली एक सदीके आर्यसमाजमें भी स्वामी दयानन्दजीके 
याद गुरुकुल् पार्टी और कालेजपार्टीका भेद दुआ है । इससे 
स्पष्ट है प्रायः संसारकी सभी परम्परायें अपने २ प्रभाव- 
शाली व्यक्तियोंके पश्चात एक रूप नहीं रह सकी है ओर 
डनमें विभाजन या शास्वाभेद हुए हैं। 

हमारी जैनपरम्परा भी इससे खाली नहीं है । अन्तिम 
अतकेवक्षा आचाये भ्॒बाहुके बाद यह भी एक रूपमें 
नहीं रद्द सकी है और इसमें भी परस्परमें मेद हुआ हे 
ओऔर आगे चजल्नष कर यही श्रेताम्बर और विगम्धरके रूपमें 
परिणत होगया है। पदल्ते यह भेद सिफ साधछुस्थरूप तक ही 
रह। है किन्तु आगे चल कर इसमें और भी बढोतरी दुई 
है ओर साधुरूपकी तरह इसमें देवस्थरूप और मृ्तिरूपओो) 
भी प्रभाधित किया है। मेदके इसी यादके परियामसे 
शास्त्रेमें देश्स्वरूपको खेकर परियर्घन किये गये हैं और 
सूर्तियोंकी भी उसीके अनुसार उसी रूपसें ढाछनेकी 
चबेश की गद्नै है। मूर्तियोंका यह नवीन संस्करण झान्तिम 
आतकेवक्ी आचाये मववाहुके करीब एक हजार वर्षेके 
पीछे ही हुआ है । जैन परम्पराकी यह विभिज्नता यहीं सक 


नहीं रही, किन्तु आगे चकत्ष कर इसने सीर्थों और भध्रतिहास 
पर भी अपना प्रभाव जमानेकी पूरी २ चैष्टा की हे हसी 
का परियणाम है जो रसीर्थांकों केकर मैनपरम्पशाकी दोनों ही 
शास्वाझ में पिछले वर्षामें भारी सुकदर्सेथाजी हुईं है और 
जो आज भरी शान्त”“नहीं हुईं है। इतिहास पर प्रभावसे मेशा 
सात्पय प्रत्येक परम्पराका यह प्रभाशित कश्मेका प्रभास हैं 
कि वह्दी भगवान महावीरकी उत्तराधिकारी है और दसफी 
शास्त्र नवीन कतु्पना है अर्थात यष्ट प्राचीन है दूसरी 
नवीन है । 

कारे अल कर द्वस अ्चाके सवष्टीकरयाके आधार स्थरूप 
आचार्य . कुल्दकुम्द, सस्‍थामी समसन्तभत्ध॒ और सत्याथसूअके 
रचयिता डसाल्यासी आदको बनाया गया है | श्वेतास्थर 
परम्पराका कद ना रहा है कि उनकी परम्पराके शास्त्र दी 
कावशांरा हैं या उनमें क्वादशांगका अंश सुरक्षित है, उनके 
रचथिता स्वयं आतकेवली तक है अतः उनकी परम्परा ही 
प्रामाणिक एथं प्रालीन परम्परा है। दिगम्वर परम्पराने इस 
को स्वीकार नहीं किया हैं और हसरकी साम्यता है कि श्रेता- 
स्थर परम्पशाके शास्श्रोेक्रे नाम सो जरूर द्ादशांगके अंगकि 
नाम पर दें किम्सु यह बहुत बादकी रक्षणा है-इनमें पेसी २ 
घटनायें. और गुरुपरभ्पराक्षोका उसत्तेख है जिनमें हमको 
इंस्वीमतके कहँ सो धर्ष बादकी ही रचना भाना जा सकता 
है | श्वेतास्थर परम्पराके पूथ्ंजोने सिर्फ आपने सम्प्रदायकी 
प्राचीनता लिख करमेको ही हल नवीन रधनाहआका संज्ञा- 
करण प्र!चीम अंगोके नाम पर किया है | हमसे कई सो वर्ष 
पहिसखे दिगम्वराचार्य शआाचाय कुम्दकुन्द, आचयाय उसरास्यामी 
आओऔर स्वामी समन्यभत्र धगैरत अमेको शास्व्रोंकी श्चना 
कर चुके हैं । 

विगयवर परस्पराकी इसी आतको निशालार प्रमा- 
खिस कश्मेके जिए श्रेताम्थर परम्पराके बिद्वानोंका कदना है 
कि आाचलाये उमास्वामी तटस्थ थे। ये विगश्थर ओऔर 
श्वेतास्थर परम्पराके भेदोंसे सम्बन्धित नहीं थे, दूसरे 


श्प्द 


आचार्य कुन्दकुन्द और स्वामी लमनन्‍्तभत्र इईंसाकी छटी 
शाताब्वीसे बादके हैं, अतः इस आधारसे दिगम्यर-साहित्य 
को श्वेतास्थ€-साहित्यसे प्राचीन नहीं साना जा सकता । 
विगर्कयर विद्वानोंने श्वेतास्यर विद्धानोंकी तीनों ही 
आचारयोके सम्बन्धर्मे इस शारयाको निम्र क्त कर दिया है 
छोर अपने कथमका अबल् प्रमायाकि द्वारा समथेन किया 
है | जिन जोगोने यह कार्य किया है उनको में दिगम्बर 
परर्पराका परम सेवक स्थीकार करता टूं । हन विद्वानोमेंसे 
जिन्होंने इस , कार्यके खिप्ट अथक प्रयरन किया हैं तथा कर 
रहे हैं । श्री सुख्तार साहबयका स्थान महत्वपूर्या है । इस 
प्रकार जहां मैं म्रुख्तार साहबको पेविहासिक, साहित्यिक, 
ऋतवोचक ओऔर दाशोनिकके रूपसें पाता छू. वहीं में उनको 


अनेकान्त 


[ ब्ण ६ 


दिगम्बर परभम्पराका मद्दान सेवक भी मानता हं । मेरी 
हार्दिक भावना है कि वे दीघंजीवं धोकर इससे भी अधिक 
रूपमें अपने ध्येयका प्रचार कर॑ं और उनकी समन्‍्तभद्गर 
सक्तिके प्रभाव उनको यैली दी सफलता ग्राप्त हो । 

यह चर्चा एक छेतिहासिक चर्चा दे और इसको सिल- 
सिल्लेसे लिखनेके क्लिप सेकरों पेज चाहियें. इसको में कभी 
दूसरे डी समय लिखना चादता हूं, किन्तु अभी झुक्के मेरे 
मिश्र प्रभाकरजीका पतन्न मिला कि इसको अभो किसी मेरा 
व्यक्तिगत अजल्ञुरोध है| स्वाचार हो गया और संझ्षेपसे बतौर 
नोटके इसको लिख दिया है : आशा है अ्नेकान्तके पाठक 
इन पंक्तियों सुख्तार साहबके इस दिशाके व्यक्तिव्वको 
आंक सकेंगे । 


विरममम«»५»»+००५जनक«नकक, 


अद्धाघे 
श्री या० छोटेलालजी जैन कलकत्ता 

जझान-तापस पंडिस जुगलकिशोरजीने जिला सहारनपुर 
में जन्म अवश्य लिया है। पर सुख्तार साहय अख्थिल 
जैन समाजकी विभ्ूति हैं | जैनोंमें जो पोपडम प्रचक्षित हो 
खुका था उससे कोर्गोको सावधान कर उनके अद्धानर्मे यलि- 
छता आपने ही उत्पन्न की है। ऐतिहासिक साहित्य जगत 
आपका ऋयगणी है । आपके अलुसंथधानमें मौस्िकता है । 
खाहित्यमें आपने एक चूतन युग ला दिया है । जेनसमाजममे 
इतिहालसके प्रति अभिरुचि आपने ही उत्पन्न की है | जैन- 
साहित्यके अनसोत रत्नोंकी परस आपने की है | पांडे 
साहेजने कद्दा है कि “'मलजुष्य शेक्सपियर, मनुष्य शोली 
इस्यादि झाश्या अमास्मक है क्योंकि मजुष्य जो 
लिखता है, उसकी व्यक्तिससा उससे झअलरा धो नहों 
सकती” रचनाके मध्यमें ही युगवीरजीदग सम्पूर्ण परि- 
आय मिखजात! है । युगवीरजीकी प्रतिभाकी झालोचना 
अन्थोके हस्सिदर्शनकी तरह अस्स्पूर्ण है । जैन समाज आप 
का कृतज्ञ है और सदा ऋणी है--मात्‌ ऋणाकी तरह 
यह अपरिशोष्य है। जिस महात्माने खारा जीवम और 
शारी सम्पत्ति ही नहीं किल्तु जीवमनकी साथारया आवय- 
श्यकसाओं सककी अवहेक्वना कश्ते हुए जैन साहित्यकी सेवा 


की है, इसे हम दो मिनट विचारें, तो अखिल जैनसमाजमें 
हमें एक मी ऐसा महात्मा न मिल्केगा । मैं तो उन्हें निस्प्तद 
तपरुवी समझता हूं । 

मै ऋषितुल्य शान्त अत्यन्त सरक्ष उनके व्यक्तित्वके प्रति 
इस झुभ अवसर पर हार्दिक अभिनन्दन ही नहीं किन्तु 
आल्तरिक श्रद्धाघ अपंण करता हू । 





हमसारे गये 
श्री दुलारेलाल भागंब, लखनऊ 
पं० जुगलकिशोरजीका साहिष्यिक अध्यवसाय महत्य- 
चूर्या है और जीवन आदशां । 
इमारे देशमें ऐसे साहित्य-सेजक हैं; यह शर्वकी बात है। 


सेरा ऋभिनन्दन 
प्रो७ शी धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री, तकंशिरोसमरि, एसण० ए० 
जो ब्यक्ति स्थायी साहित्य-रचनाके द्वारा समयकी 
सैकतस्थली पर अपने चरया-चिन्द्र छोक जाते हैं, उनमेंसे 
झन्यसम श्री ज़ुगककिशोरजीका मैं उनकी ६७ यीं चर्च गांठ 
के शुभ अवसर पर हार्दिक कासिनन्दन करता हूँ। 


सुख्तारजीकी विचार धारा 


€क्त, प्रकृत तथा अप्ज्लंश भाषाओं के विशाल जैन 

साहित्यको जो अभी तक अमाऊे अंधकारमें, 
सदख्रा ब्य तथा शताब्दियोंस, परबेसनानका अआननन्‍्दोप- 
आग कर रहा था प्रकाशमें लानका श्रेय जिन अंगु- 
लिकापर गिनले योग्य बिद्वानो तथा मसद्दारभ्रयोंको हे 
उनमें श्रद्धेय. पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारका स्थान 
अत्यन्त ऊँचा है। उनके जोचनक बहुमुल्य ३६ वष 
निस्वार्थभावस साधना और तपस्या कर धर्म और 
संस्कृतिकी ज्योतिको, उसके खास्तविक स्वरूपकफो, उस 
की छिपी हुई आभाको, उसके सात्विक सोंदर्यको जो 
समयके दूषित प्रभावसे बिलीन द्वोने जा रद्दा था, 
जीवनरदित दो अचेतन होनेकी ओर अआकृष्ट द्वो रहा 
था, अपनी स्वाथंशुन्य रूबरापरायण प्रवृत्ति द्वारा सजी- 
बता प्रदान करने में लगे। 


अनेकान्तका प्रकाशन तथा उसका पक्षपातशुन्य 
संपादन मुख्तारजीकी स्वाशरदित सेचाका एक सुन्दर 
अंग है । हमारे समाज ओर साहित्यमें पत्रों तथा 
सम्पादफोंकी कोई कमी नद्दीं, किन्तु उनमें कितने ऐसे 
हैं. जिन्दोंने सदेव अपनी आत्माकी पुकार सुनी, अपने 
सिद्धान्तोंफी प्रतिमा द्वी सदेव अपन अंतः्करणसमें 
देखी, उसके सम्मुख भेदभाव तथा पक्तपातका समस्त 
सुवर्णाप्रासाद खंडडरोंमें परिणत कर दिया ! हमारे 
संपादकोंमें कितने ऐसे हैं जिन्हें श्री ज़ुगलकिशोरजी 
तथा पं० मद्दावीरप्रसादजी दिवेदीकी श्रेणीमें रखनेका 
साहस किया जा सके ! 


श्रद्धेय श्री मुख्तारजीके जीवनका एक एक क्षण, 
उनके जीवनका एक एफ पल, हमारे >ए एक भ्रव्य 
आदशेकफी वस्तु दे । उनकी कठिन तपस्या नचयुबकों में 
उत्साह और डमंगकी आंधी उठा सकती है, अविश्रांत 
कर्मण्यता हमारे अकमेण्य युबकोंमें योबनकी शक्ति 
का सदुपयोग करनेकी ओर उन्हें आकर्षित कर सकती 
है, उनकी निस्वार्थ रागरद्धित धर्म ओर साहित्यसेया 


एक निबंध 
व 


बरी पुरुषोसम सुरारका “साहित्यरत्नं 
सथा श्री जमनालाल जैन *घिशारद 


हमारे सन्मुम्ब इस भज्य आदशफो रख सकते हैं. कि 
घर्म आर साहित्यकी सेचाका पथ स्वाथके संकुचित 
पथपरसे होकर नहीं जाता, बह तो निर भिमसान, 
सास्विक त्यागके राजमागंपर सं होकर ही निकलता है। 


भारतीय साहित्यके लिए जितना परिश्रम सर 
रामकृष्ण भांडारकर , श्री सर देसाई , डा० काशीप्रसाद 
जायसवाल, सर गाधाकृप्णुन तथा श्री क्षितिम।|हनजी 
संन शास्त्री आदि सहरथ्ियोंन किया द्वे अथवा फर 
रदे दें, उसी फोटिमें मुख्तारजीका परिश्रम स्तुत्य है । 
मुख्तारजीका बिचार सर्द जनसाहित्यके अनुसंधान 
तथा गवेषणा द्वारा, उसके प्रकाशन ढ्वारा मौरबमयी 
प्राचीन भारतीयसंस्कृति, जो परवशताके पाशके 
फारण आज विस्सृतिकी वस्तु बन गई थी, भ्रकाशमें 
ला उसकी मद्दानताका दशंन करा हमें खंजग करनलेफा 
रहा है। मुख्तारजीने गवेषणा तथा अनुसंधानको दी 
अपना प्रधान कार्य क्‍यों चुना ? वे पुरातत्तकी खोज 
की ओर द्वी क्‍यों इतने श्रधिक आकृष्ट हुए ९ इसका 
कारगा दे उनका सुदत्त विचार तथा देशभक्त हृदय | 
उन्होंने जान लिया था कि भारतका अतीत महान था, 
बटद्द आज भी मद्दान है तथा उसका भविष्य भी 
अत्यन्त मद्दान तथा उज्ज्यल दे । 


श्री जुगलकिशोरजीके हृदयमें स्वभावतः दी 
समाजदश्रेम, साहित्यप्रेम, धममप्रेम तथा विश्वप्रेमकी 
श्राग सुलग रही थी। मसुख्तारजीका हृदय उन्हें बार 
चार उनके सनकी बाणी तथा अंतःकरणकी पुकार 
सुननेके लिए आकुल कर रहा था। उनके लिये देश 
सेवबाका सर्वेक्रेष्ष पथ था घमसेया ओर धर्मसेबाका 
सर्वेक्षष्त सागो था साहित्यमननचा आर साहित्यसंबाक। 
सर्वेश्रेष्ठ उपाय था उसे संजीवन प्रदान करना, उसे 
मुक्तिप्रदान करना, उरूके सत्यरूपको असतके प्रभाव 
के कारण जो अभी अंधकार में दे, प्रकाशमें लाना, 
उसकी छिपी, त्रिखरी तथा विस्मृत शॉक्तयोंका श्रदर्शन 


श्घण 


करना, उसे अकाशकी रश्सियाँ अर्पित करना, उसे 
संसारके सन्‍्मुख् जैसा हे वेसा दी चित्रित करना। 
इसी लिये मुख्तारजीने अपनी अप्रद्बक्तिके प्रबाहको 
साडिव्यसेवा, साहित्य साधनाकी ओर प्रत्रादित किया। 

साहित्य सेबाके उषा कालमें ही उन्होंने जान 
लिया था कि वतेमान परिस्थितिमें सच्ची साहित्य 
सेवा असंभव डै क्योंकि भारतका विस्तृत ओर प्रचणड 
साहित्य तो जेलकी चहद्दारदीवारियों तथा फालफोट- 
रियोंमें अपने शापित जीवनके बियेले क्षणोंको व्य- 
तीत करनेके लिए जिवश किया जा रहा छे, उसकी 
स्थर्तत्रता उससे छीन ली गई है, उसकी स्वच्छन्दता 
पर बंधनके सो सो अंकुश लगा दिए गए हैं, उसे 
स्वच्छ वायुसेचन तथा रविरश्मिसे भी जो जीवनी 
शरक्तिेफे प्रधान अंग हैं बलग रखा गया है | ऐसी 


अबस्थामें सच्ची साहित्यसेवा क्या संभव थी ! उन्होंने 
निश्चय किया प्राचीन साहित्यके नुतत संस्कारका, 


पुनरछुज्जीवित करनंका, उसके पूण उद्धारका, उसे 
झूठे धर्माभिमानियों तथा घर्मान्‍न्ध क्लोगोंकी गुदड़ीमें 
छिना हुआ लाल न बना सर्वेछुलभ, सुकुमार, सुंदर 
तथा लुभावना शिप्ठ[] बनानेका जिससे भारतीके 
संदिर सें पछ्ित्र भाजसे सेबा अं'र भक्ति करने जाले 
से साथकोंको बहू उपलब्ध हो सके | पंडित जुगल- 
किशो रजी सुख्तारने इसी प्राचीन तथा बन्दी जीवन 
व्यतीत ऋरने वाले लोकोत्तर तथा उत्कष्ट साहित्यको 
मुक्त करनेका तथा उसके मद्दान कर्ताओंको अमरत्व 
प्रदान करनेका, जिन्हें संसार आज तक भूत्ने बंठाथा। 
उसे पकाशमें लामेका बद्द सत्प॑ंयत्न उन्होंने किया जिसे 
देख सब दंग रद्द गए। उन्होंने इसके लिये अपरने जीवन 
के अनमोल तथा स्वेश्रेष्त ३६ बर्षोंफों दम दिया और 
बाज भऔ अपनी उसी अनिश्रांत तथा अनकक्‍रत 


साथनामें वे लीन हैं । संसार उन्हें कुछ भी समझे जे 
अपनी साधनाके मोली ग़ुम्फित करनमें लतब्रलीन हैं । 

जैन समाजशारू तथा सादित्यके अद्वितीय सनीषी 
आर प्रगल्म विद्वान, प्राथीन संस्कृत, प्राकृतआा दि भाषा 
श्रोंके अकायड परिदत, इतिहालके अपूृथंतत्वश्ञ, पुरा- 
तत्वके अखर समालोचक, भार्सीय संपादकों मं शिरः- 
मरणिए अ्रद्धेय श्री जुगलक्तिशो रजी मुख्तार चिरा्यु द्वों ! 


अनेकान्त 


[ वर्ष ६ 





जीवनकी दिशा 
श्री विद्यानन्दजी छछरोली 

घम---मानय जातिके उद्यतर सनकी 'चीज है, मजुच्यक्ते 
डबासर मनकी चेष्टा है जिसके द्वारा वह अपनी शाक्तिभर 
अपनेसे परेकी किसी घस्तुकों प्राप्त करमा चाहता है. उस 
बस्सुको जिसे मानव जाति डेश्यर, परमात्मा, सत्य, अऊा, 
ज्ञान या अचअथना किसी प्रकारकी मनिरपेक्ष सक्ताके नामसे 
घुकारती है, जहाँ तक मानव ममकी पहुंच नहीं होने पर 
भी वद्द जहाँ पहुंचमेकी चेष्टा करता रहता हैं---इस चेष्टाका 
नाम ही धर्म है । 

श्री महावीर स्वामी संसारसे अलग होकर पकांतर्मे 
खत्ते गए ध्यान लगा कर बैठे उन्होंने संसारके दुःख और 
कष्टेंसि यह सब जो रोग और रूव्यु, इच्छा और पाप एवं 
कझ्षुधा है. उससे न्राण पानेका भाग निकाला। उनको एक 
सरयका दर्शान छुबा और उन्होंने हस बातफी चेष्टा की कि 
वे इस सत्यको अपने इर्द गिदे जमा हुवे अलुयाशियों 
आओऔर शिदउ्योकों बताएं और देदें । 

सभी धर्मोका जन्म किसी सष्ठान जगदगुरुके आवि- 
भौवको लेकर होता है। जगदुगुरु हस प्रथ्वी पर आते हैं 
सस्यको प्रकाशित करते हैं और स्वयं किसी भागवत सत्यके 
मूर्तिमाभ अवतार होते हैं । परन्सु सनुष्य इस सत्य पर 
ऋपना ही कठ्जा जमा लेते हैं. इस परसे वे एक रोज़गार 
स्थड़ा कर लेते हैं और इसके द्वारा घे एक राजभीतिक स्मंरा- 
उन सा बना खेते हैं | सानती मन ऋपनी चेष्टा अपनी ही 
इच्छा एवं रुचिके अनुरूप उस परस सस्यकी व्याख्या करना 
प्रारम्भ कर देसे हैं हस अकारसे कालान्तरमें विशुद, मिमंल. 
स्वयं प्रकाशके सामने घुंघ आजानेसे लोग पथअष्ट हो जाते हैं। 

श्री मह्ठाबीर स्थामीके निर्वाणाके पश्चात भी इसी प्रकार 
दशा छुईं । समयके हेरफेर तथा स्वार्थ और अज्ञानके कारया 
लिश्वष अन्थोंक्ी रचना तथा मिवक्य मिनज्ष व्याण्याशॉसे जदता 
लढ़सी चत्ती गई और जविपथगामिता होती चर्ी गईं | 

पेसे विकट समयर्मे दी कोई चिओूति-शास्ति उस परम 
सत्यकी रत्वककों अपनी आत्मामें प्राप्त कर उस परम प्रकाश 
की ओर अअसर होते हैं । इन्हीं विभूठिशाल्षि पुरुरोमेले 
श्री जुगल किशोर मुख्तार हैं । 











च्बझझञ[ कवि-वाणी |ज्ल्व्स-ज--+-+ 
स्वागत | प्रणाम 
प्रो० श्री गयाप्र सादजी शुक्ल एस० ए० क्‍ श्री अखिलेश भ व 
अचंना, सत्कार, स्वागत | रे 
दे प्रतिभाके वरद पुत्र, ठुमको प्रणाम, शत शत प्रणाम ! 


आज वाग्ी-बन्दना-रत, साधकोंका समुद स्वागत 


द्वो तुम्हें स्त्रीकार आगत ! कुछ हैं जो घनफी माया पर 


भमावनाएँ. उतर स्वर में हे । | 
छृदयमें कुछ गीत नीरव रहते हैं हे हे 30708 
नयनमें श्रद्धा-जनित दर्षाश्र- कुछ यश र्म | 
ब्रंजलि विमल अभिनव रहते हैं दिन ओऔ' रात लौन। 
के न आकितः लोक सत्व ही है: ताचना रत 3... घनमें यशमें मदमायामें तुम विद्वद्वर निस्प्ठद्द प्रकाम ! 


अचचना, सत्कार, स्वागत ! 


त म 
यह नमित तरू-राजि सुमनावलि-- दे प्रतिमाके वरद पुत्र, तुमको प्रणाम, श खत अत 





अरुखिमा “ सान्वय कु कुस नित नूतन ग्रंथोंके सशा, 
विहग - रवकी शंख - ध्बनिसे नित नूतन भूलोंके शोधक, 
प्रकतिका श्रविराम वन्‍दन | नित नूतन तत्वोंके खोजी, 
भावना-नीराजना-सा अमर हो (लब बारूसय ब्रत ! निततृतन अश्रमके उद्रोधक, 
अचना, सत्कार, स्वागत ! पे 
आज वाणी-बंदना-रत, साधकोंका समुद स्वागत साद्ित्य सृष्टि, इतिद्ास-शोध, यह ही चिन्ता बस सुबह शाम ! 
दो तुम्हें स्वीकार, आगत ! दे प्रतिमाके वरद पुत्र, तुमको प्र्याम, शत शत प्रणाम ! 
कक कक 
० “१ अभिननदन ०» 
जैन जातिके उज्ज्वल रत्न , श्री काशीराम शर्मा “परफुल्ित! _ त्रिचक्षण, साधु-बती, “युगवीर', 
शोध-शशि-करके मुग्ध चचकोर , क्र ऋ धुरंधर पंडित, नम्र भद्दान | 
बीर-सवा-मन्दिर के श्रेष्ठ क रे सतत साहित्य-गगनके चाँद ; 
तपस्त्री, साधक, जुगलकिशोर | भारतीके इँसते-से प्राण । 


नियनता जेनधर्ंके, दिव्य समालोचक. उद्धट चिद्दान , 
विचारक, अनुसंघाता, उच्च भावनाओंके शुभ आह्वान । 
ञः चक्रत्तों, साहित्यिक वीर, चतुर लेखक. कवि प्रतिभावान मे 
न कमंयोगी, त्यागी, समुदार, सरल मूदुभाषी, निराभिमान | कर 
राष्र-उन्नतिके ऊँचे स्तम्भ, देश-सेवाके निर्मेल स्रोत , 
घमंके सच्चे संरक्षक, बुद्धि विद्यासि ओतःग्रोत । 


महात्मा, सम्पादक सम्राट , कला-झृतियोंसे करके पूर्ण , 
मात्र प्रार्णके सकदुदय मित्र । ्ॉः रा मातृू-भसाधषाका झुसम भणडार ; 
रहेंगे युग तक शोभाबान--- क्र के जियें युग युग भीजुगलकिशोर , 


आपके सब सादित्यिक चित्र | ह देर तक करें देश उपकार | 


श्६० 


साहित्य तपस्वी 


श्रो कल्याणकुमार जेन “शशि! 


33० कुंकत_.न-ची तन 


सरस्वती-खुत सा विशाल उज्वल साहित्य प्रसारा ! 
शानहिसाततयका छद्योदक से पद-पद्म पखारा! 
भानमतीके भरे भालमें केवल भान निद्वारा ! 
गिरिनिर्भीर सी जनद्वित प्रकटी श्रनेकान्तकी धारा ! 


बन्द्रनीय अभिननन्‍्दनीय तुम दे, साहित्य-तपस्त्री ! 


सुम-आत्माओंकी जीवनसर  ककमकरोर जगाया ! 
शान सुधा-साहित्य सुजनसे अम्गत-रस मसरसाया । 
प्राच्य-गिरा, इतिहास, कला-कौशलका मान बढ़ाया ! 
अमसफलतासे जूक जूक्कर जीवन सफल बनाया ! 


सेवामन्दिरके एकाकी - पूजक-भक्त - यशस्वरी ! 


एक लक्ष औ' एक लगन घुनके पक्के दीवाने ! 
जर्जर जीवनकी नेयापर अटल सुदृढ़ प्रण ठाने ! 
दूर चितिज पर रचनात्मक जीवन प्रकाश पदिचानें ! 
ठुम बढ़ते द्दी गये निरन्तर उन्नत छाती--तानें ! 
जुग दझुग जियो अमरता-रस पी-पीकर बीर मनस्त्री ! 


श्रद्धाज्ञलि 


ओी अ्रभुलाल जैन 'प्रेंसी? 





विकर्ित सुन्दर भाव कुसुमका, गूँथा मनसमन्दिरमें हार ! 
पणले प्रेम पुजारीकी यह, मेंट करोगे क्‍या स्वीकार ?ै 
मनमें दे संकोच यदी बस और न मैं कुछ लाया हूँ । 
केवल आज भाव-कुसुमोंकी अजल्ञलि देने आया हैँ ।॥ 


अनेकान्त 





अ्रद्धाके फूल 


श्री 'भगवत” जेन 
+-->०98०९८-०--- 


आओ, साहित्य-तपस्त्री ! तेरें प्रति मेगी श्रद्धाके फूल ! 
लानलायित हैं पदरज छूने, करते इन्हें मप्रेंम कबूल !! 
तूने बतलाया कि लुभा सकता कब साद्ििशिककों धन 
खुद जलकर प्रकाश देना ही, सच्चा साहित्यिक-जीवन !! 
नत्तमस्तक द्वोता है सविनय, काव्य-कलाके अनुगगी ! 
तन, मन, घन, सर्वस्व निछुावर, करदेने वाले त्यागी ! 
अमर-मार्गके राही | तेरी अजर-झमर-सी सेवाएँ ! 
प्रेरित करतीं श्रन्तरंगको-यद्दी मार्ग हम अपनाएँ !! 
काव्य-साधनाके चरणुपर, तूने कर अपनेको दान ! 
पाया वद अमरत्व, दानका है यथाथेमें जो प्रतिदान !! 
नश्वर तनके पंच-तत्व ये-- चाहे कभी ब्रिखर जाएँ ! 
लेकिन पीछे ठुके रखेंगी---जीवित तेरी रचनाएँ !! 
तूने अन्वेषणके द्रा--किया श्रमिट मानव उपकार ! 
दूर किया दे अन्धकार, कर नव्य-रश्मियोंका संचार 7! 
हैं क्तश मानव-समन, पाए तू दे भगवत्‌ ! चिर-जीवन ! 
तेरी नव्य, भब्य कृतियोंसे शोमित हो साहित्य-सदन !! 


घन्य जीवन श्री जुगलकिशोर ! 


श्री माम राज शर्मा “हित! 





सत्यका लिये मघुर सन्देश त्यागमय से जीवन निष्काम ! 
बना श्री वीर नीतिका श्ोत “वीरसेवामन्दिर! निज-घास ।! 
बिश्वके श्रेष्ठ जेन विद्वान भारतीके मंजुल आलोक ! 
विंकसते 'अनेकान्त' के प्राण जेन साहित्य सुधाके लोक !! 
भावनाओंके जीवनमूल सत्यशिवसुन्दर अविचल धौर ! 
हृदयमें अहरइ रइते मौन जैनशासनके श्रनुपम वीर !! 
शानकी दिव्य ज्योति दे सूद्रम विश्वकों करते ज्योतिर्मान ! 
मिटाते जगके अनन्‍्तहंन्द जगाते जगका अन्‍्तर्शान ! 
जैनशास्तरोंका सत्य रइस्य प्रकट करते हो आत्मविभोर ! 
वीर प्रभुके अनन्यतम भक्त घन्‍्य जीवन अ्रजुगलकिशोर ! 


किरण ४ ] 


तुम ढाल रहे जीवन ज्ञण-च्तण 
श्री छोमप्रकाश, सरसावा 
+->5₹%ए ०. 
त॒म ढाल रहे जीवन क्षण क्षण ! 
मसगवान वीरके अनुगामी, 
शुगवीर” बने इस जीवनमें । 
बन सत्य अहिसाके बाहक, 
सन्देश दे गहे कण कण से | 
जिसस समाजमे है सिंहरन ! 
साहित्य स्थरोपर गाते हो, 
तुम अनेकात्तका अ्मरगान | 
पुरुषार्थडीन सानत्र जिससे 
पाता पग पग पर नवल प्राण। 
भरते मानव मनमें स्पन्दन ! 


तब कीति प्रभासे आलोकित 
मज्जुल 'सेवा-मन्दिर! विशाल। 
बह रही शोघ-सरिता, जिसमें 
नव वीर-शान मुक्ता प्रवाल | 
निश्चिनत करें कोई मज्जन ! 
तुम पुरातत्व - अनुसन्धाता 
सद्ग्रन्थोंका करते खुधार । 
मच्जुल खअतीतके चित्र बना 
दिखतलाते जगको चित्रकार । 
सेवा समाजकी तव॒ चिन्तन ! 
दे बीखती, हे घमंबती-- 
दे त्यागमूर्ति, माँके सपूत | 
प्रंकिल नगरीके पदुरकोष्र , 
इम रझ्लोंकी उज्वल विभृत । 
चिरजीवी तरा यश-जीवन । 
दे डाला है तुमने जीवन, 
जीवन समाजमें लानेको । - 
सर्वस्व किया अपना अपंण, 
प्रिय धर्मच्चजा फदरानेको । न 
तब ऋणी बना “आकुल” कण कण | 
तुम ढाल रदे जीवन क्षण क्षण । 


कवि-बाणी . १६१ 





जय जय जुगलकिशोर ' 


ले--श्री बुद्धिलान श्र।बक, देवरी 

निद्धवित जैन समाजकौ, जाग्रित कियौ बिभोर | 
जियहु जियहु. जुग जुग जियहु, जय जय जुगल किशोर ॥ १४ 
सरसावाते शदहरमें, सेवा सन्दिर सार | 

जिन थुनि निगम निवास ते, जिनसंदिर उनद्ार ॥ २ ॥ 
शोघ कोधचमह निपुण अति, पं॑डल परम प्रवीन । 
जिन कर्मी मरसमी अमित, सत्य सिन्धु स्वाधीन ॥ ३६ ॥ 
लेखक श्रालोचक सुकथि, जेन जगत विख्यात । 

धन्य 'घनन्‍्य तुम धन्य हो, धन्य मासु पिनु जात ॥ ७ ॥| 
गुण गाथा दे आपकी, अगनित खुुन निकेत । 
मझ लघुमति नहि ल्िखि स्वत, परिमित शक्ति समेत ॥ < ४ 
अरे ! शोक की इदर्ष सी. जोड़ी रहत इझृचूक | 
अतः याद आदी गई, शोक थोककी हक || ६ ॥ 
जज्जा जिनके आदिमें, श्रीमन्‌ जस्लुप्रसाद ! 
अजैनी जुगलकिशो.जी,  श्रीवर जोतिप्रसाद ॥ ७ ॥# 
तुलना चारितकी लद्दी, श्रीमन्‌ जम्जुप्रसाद । 
सम्यक ज्ञान घुनीत चवत, श्रीयुत जोतिप्रसलाद ॥ ८ ॥ 
मुए, काव्तवश, सुर हुए; दवा! ह!! चारित ज्ञान । 
यचे शेष सम्यक्व्ववत, जुगलकिशोर सुजान ॥ 8 ॥ 
यदि होते दो झाश्मा, जम्बु जोतिप्रसाव । 
सब सौ ही तौ आज दिन, सदस गणित अहलाद ॥ १०॥ 
आाहोे * उ्षेमे शोककी, चरप्छा ऊाशुभ सरूण | 
की सी सन मानो नहीं, 'च॑चल अतुत्त अनूप ॥ १ ॥। 
माने तद्रग हू नेक शहिं, सहसा हुए सनीर 
बिसरायें बिसरो नहीं, हा! वियोगकी पीर ॥ १२॥ 
फिर भी यह संतोष अब, मानी जैन समाज । 
समकित बल अबड्टडुते बनें, ज्ञान चरित भी आज ॥ ४३ ॥| 
इन्द्र ज्ोकर्मे इन्द्रवत; जम्यू जोतिप्रसाद | 
सबको हसको दे रहे, दादिक आशिरबणाद | १७॥ 
अरे ! शोक जो पासमेें, परी हतोौ प्राचीन । 
बना हथ्षेमे आज सो, नौतम नब्य नथीन ॥ १२१ 
सातें यद शुभ कामना, जैनी झुगवद्लकिशोर । 
जैन जाति अधलम्ब जो, जीव बरस करोर ॥ १६॥ 
जय जय जुराजकिशोरजी, जैन जातिके थीर ॥ 
जिन थानमी सेवक चतुर, जय जय साहस जीर ॥। १७ ॥। 


१६२ अनेकान्त 





सन सम घन स्वस्थ सब, दियो दान भरपूर | 
अलुगझ्दद निज पर ये कियौ, कियो मोह लम दूर | $मम॥ 
नेहा, भाषा जाच्छि से, शोरी तत्व विचार। 
नहीं तौ तजती वह तुम्हें, यद्दी वस्तु ब्यव्ठार ॥ १६ ॥ 
अनेकारत अभ्यास ते, अनेकान्त वर पत्र । 
करत ुनेकों हृदय ये, अनेकान्त को छश्न ||२०॥ 
मैंमसेंतू तू समिट गई, आमनाय या पंथ। 
किसो संराठन प्रेस सं, दियौ मंत्र सदग््ंथ ॥२१॥ 
स्ेंच तान मति भेद को, मचो हुती अतिशोर । 
किये पूक सब अंधुवर ! जय जय ज़ुगल किशोर ॥ २२ ॥। 
कोटि कोटिके दान कौ, उत्तनो गिनू न मान | 
अंदर लाचके दानकों, जितनी है ग़ुनगान ॥ २३ ॥ 
जो कौ जल जमुना घरें, जौ ल्‍ों गंग तरंग। 
तौ जो नित्रसी शर्म सह, घमं मसर्म सतसंग ॥ २७॥ 
उदय और सत्ता भरें, जी कजां प्रत्याखान । 
तो लो बज सरचानके, करो सस्‍्वपर कल्याया ॥ २५।॥। 
पुस्तक मेरी भावगा, और पझइनेकों. अझंथ । 
अजर अमर होकर रहें, दरशायें झुभ पंथ ॥२६।॥। 
जितनी हिन्दी डिन्दको, बने शक्ति भर सेव । 
साहस सद्दित सम्हारियों, यही विनय है वेन ॥ २७॥ 
सेवक आवक ये सदा, सरध्या सहित सनेद । 
लाती नित्य निभाहयो, प्रेमचुंज गुण गेह ॥ २८॥।॥। 
नर पुंगव ऐसे महा, एरी ! जैन समाज । 
पाये सूने कौनसे, सो कतला ये आज ॥ १६॥। 
दादा सूरजभसानकी, - सतसंगति रमनीक ॥ 
शुरु गुक, चेला सांडकी, फल्ी पदेली ठीक ॥३०॥ 
बाबा सूरजभानके, जानो दो संतान । 
पहले झुगलकिशोर दी, पुनि शुमथंत खुजान ॥३१॥। 


[ चर ६ 





स्वागत विधि जानों नहीं, कैसी क्रिया कलाप । 
चूक द्वरक यदि दहोय लो, चमा कीजियो आप |॥६२॥ 
स्थागत तुम चाहत नहीं, नहिं स्वागत सौं नेह । 
केवल मिज कर्तव्य बश, समेटे सहज सनेह ||३३॥ 
आ्रावक नर माहात्म पै, अक्षर लिखे न एक। 
जीवन मुकत विचारकें, विरद बरानो नेक ॥ हे४॥ 
डाजरीन जल्सा तिन्डहें, विनय करू कर जोर । 
सब खाष्ब मिल्ष कर कष्दी, जय जय ज॒गलकिशोर ॥ ३५॥ 


श्री खुख़्तार साहबके प्रति 
श्री कपूरचन्द जैन “इन्दु! 
साहित्यिकके सुसम्मानका, भाया है मनको निश्चय | 
सुगम नहीं देना पर मुझको पूज्य वयोधिकका परिचय ॥ 
गुणराशि सामने रखने में कुछ न्यूनाधिक दो सकता है। 
बाहुल्‍व गुणोंका देख मनुज, अत्युक्त सत्यमें कहता है| 


पर सत्य न दाबे दबा कभी, व्यापक उसके अर नमतलमें 


फिरता समीर है लिए-लिए उसको विहलसा भृत्तलमें !! 
मुख-मुखसे कर्यागत द्ोता, छत्तार-तारसे यदह्द संगीत ! 
मुख्तार त॒ुभीसे वतेमान, कंदलाएगा पावन अत्तीत !! 
कर पुरातव्वका अनुर्शालन, जो दिखा सके मौरक्‍लाली ! 
सदियों तक दीसिमान होगी, वह नहीं कभी मिट्नेवाली! 
हैं बहुत तुच्छु सम्मान-देसु, जो कुछ भी जुटपाएँ साधन ! 
सन्‍तोष इसीसे करलेंगे, कुछ मिटा छृदयका खुन्तापन !! 
मिलता नवीन उत्साद रद्दा; पा उत्साही नायक प्यारा ! 
सागरकी ओर उमड़ती हैं, जैसे वर्षाक्रो जलघारा ॥ 
श्रीमान्‌ आपकी छिपी नहीं, साहित्यिक-सेवाएँ जो कीं। 
अपनी अनुपम-प्रतिभा द्वारा, अनुभूति भारतीमें भरदीं ॥ 


स्ज्छाः 





समभापतिका अभिभाषण 


सल्त--++( भारत बैंकके डायरेक्टर श्री गजेन्द्र कुम्गरजी द्वाता 





साननीय अआाताओ आर 'देवियो ! 


जब हस्तिनापुरमं बिद्वद्दः पं० जुगलकिशोर 
मुख्तार महोदयक सम्सान-समारोहका सभापतित्व 
करने के लिये मुझ कहा राया, तो मेरा सन संफोचस 
भर गया; क्योंकि एक बिद्ठानके सम्मान-समारोहका 
समापतित्व करनेके लिये कई विद्ठान ही उपयुक्त 
होता, पर बादमें मेंन यह आदेश स्त्रीकार कर लिया। 
मैंने सोचा कि जीवनमं ऐसा अवसर फिर न आयेभा 

इतने बड़े विद्वानकें चरणामिं में बट, उनके यश 
की उज्ज्वलगाथा सुन! और अपनी शक्तिभर उनका 
गुर्णगान कम्ें | 

हाँ करनके साथ ही मर सामने यहाके भापणका 
प्रश्न आया और मुकस कहा गया कक में अपना 
भाषण छपात्द', पर मरा सन इसके लिये तंयार न 
हुआ, क्योंकि मुझे यहाँ विछन्ताकें प्रदशेन की चिन्ता 
न थी। मेरे मनभं मुख्तार साहबकी भक्ति थी ओर 
5००० प्रदश्ठास विल्‍्तत बचद्वत्तापुणा भापरास श्रद्धाका 
एक शब्द कहीं अधिक श्रेष्ठ ह । फिर मुख्तार साहब 
का काय इतना विशाल द्वे कि उसपर जितना भी 
कद जाऊँ, बह उसके शातांश पर भी अकाश न »>ल 
सकेगा, इसलिये मैंने सोचा 7क इस महत्वपूणा उत्मन 
पर चल्द' और अपने हृदयकी भक्तिभावना प्रकट करूँ। 

अआजके उत्सवका एक विशेष महत्व है । में ता 
इसे अयउने समाजकी जा*,तिका स्योद्दार मानता हूँ। 
इस जउत्सवके होलेकी यह गयाही डे कि अब दहसारा 
ध्यान पत्तोंको सींचनकी जगह मसूलकी तरफ गया है । 
हमारे जीवनका आधार हमारा धर्म दे और हस,रे 
घर्मका आधार--संसार के सामने पसे प्रदर्शित करने 
का साधन--हमारे शास्त्र हैं । दमारे विद्वानोंने भूग्वे 
रहकर, तपस्या करके, कष्ट उठाकर भ्री अपने जीवन 


की तरह उन शारस्मोंकी रक्षा फ्री डै । इसलिये हमारे 


घम ओर सासाजिक जीवनके वे संरक्षक हैं, पर 
हमने उन विद्वानोंक लिय क्या किया ? उन्हें मान 
दिया ? डनकी सच्ची सया भी कहाँ का ९ 


पिछले २०-२४ वर्षोस हम च्ल्लना रहे हें कि 
हमारी जानिकी दशा खूगाब ६- हम नाशकों ओर 
जा रहे हैं ! जब दूसरी जातियां उन्नलांत कर रही हैं, 
उनकी संख्या बढ़ रही हे, तत्र हमारा ह्रास होरहा दे । 
ऐसा क्‍यों हे, अनेक लोग अनेक काग्ण बताते हैं, 
ता यही कहता हैँ कि इसका असली कारण्ण 
हमारे विध्ठानोंका सम्मान न हाना दी है । 


अभी कल में समयमस्ताग्की गाथा देग्व रहा था। 
उमस्नम कहा हे कि शुद्ध ज्ञान आर शुद्ध आत्मा दो 
चीज नहों दे । उस जानना ही सच्चा तत्व दे | शुद्ध 
ज्ञानका ओर झ्ानके डन जीवित भण्डारोंका आदर 
करना ही हस भूल गये | कोई परण्डित हमारे यहां 
आते हैं ता हम समभकते हैं कि चनदा लेने आये 
हैं । हमने उन्हें बहुत विद्वान मान लिया, तो बस 
सांच लिया छ् उन्हें दशलक्षणमें बुलालेगे या कभी 
शास्त्र बचवा लेंगे ओर कुछ धन इन्हें दे देंगे । बस 
यहीं तक हमारे यहाँ विद्दवानोंका सम्मान है | हमारी 
जाति घनी जाति है, बह लाग्बों करोड़ोंका व्यापार 
करती है | धनके इस दपमें हमने समम लिया कि 
हम धनसे परिडतोंकों ग्वरीद सकते हैं । जो पृजाके 
योग्य थे, उन्हें नौकर समझा, नोकर ग्खनेका दावा 
किया, यही हमारे हासफा कारग्ग हुआ | हसम अपनी 
इस भूलको समम्लें और अपने विद्वानोंका सश्या मान 
करना सीखें, यही आाजके उत्सबका सन्देश है| 


इमारे जैनविद्वानोंमें ५० जुगलकिशो रजीका कार्य 


५६७ 


अनेकान्त 


[ वर्ष ६ 





बहुत ऊँचा द्वे, महान दे ओर अनुपम है -चैसा फाये 
किसी दूसरेने नहीं किया । समुद्रमें रत्न हैं, सत्र 
जानते हैं कि हैं, पर याँद्‌ यह मात्ठम न हो कि कहां 
हैं, तो हजारों डुचचकियां मारनेपर भी न मिलेंगे। फिर 
यह जानना द्वी काफी नहीं दे कि यहाँ रत्न हैं, उन 
तक पहुंचने ओर उन्हें सुरक्षितरूपमें लानेका ढंग भी 
माल्म दोना चाहिये। रिसचेके काममें रेंफरेंसजका 
बड़ा महत्व है ओर मुख्तार साहब्नने हर तरहका कष्ट 
उठाकर भी जैन साहित्य और इतिदासकी खोजका 
सार्ग बना दिया दे । यह काम कितना कठिन दे, दम 
लोग इसका अनुमान भी ठीक टीक नहीं कर सकते । 
काली सड़फोंपर मोटरमें घूमनवाल लोग उस मनुष्य 
की दिक्‍्क्नतोंको कैसे समझ सकते हैं, जिसे घने जंगल 
में मार्ग छू ढना पड़ा दहो--बनाना पड़ा हो । 


एक बार में लाहौर में था और मुख्तार साहब भी 
वहाँ पधारे थे । मैंने पूछा कि आजकल आप क्या 
स्वोज कर रहे हैं ? तो आपने बताया कि समनन्‍्तभद्व- 
साहित्यके कुछ शब्दोंका संग्नद्द कर रद्दा हू कि कोन 
शब्द कहां २ प्रयुक्त हुआ दे ओर किस २ अथरमें ९ 
जलस्तर समय वहां मेरे मित्र श्री हरिस्थन्द्रजी जज भी 
बैठे थे, वे बोले इससे क्या फायदा ९? यह मेदनत 
जेकार दे । मुख्तार साहबने अत्यन्त शान्तिसे 
उन्हें समरकाया । तीसरे दिन जे बोले कि “यह 
कार्य अत्यन्त सहत्वपूण दे ओर अभी तक किसीने 
नहीं किया दे । यदि यद्द अधूरा रह गया, तो इसे 
कोई दूसरा विद्वान कर भी न सकेगा । यह काये १००० 
ग्रंथों के निर्मोणसे भी अधिक सूल्यवान दे |” पण्डित 
जीका कार्य एकदम मौलिक है ओर उस तरहका कार्य 
करना बहुत कम लोगोंके लिये सम्भव है । "मेरी 
भावना? और पं० जुगलकिशोरजी तो मिल्नकर एक 
ही दोगये हैं । मैंने ऐसे कारखाने देखे हैं, जद्दां हजारों 
सजदूर इकट्ठे होकर, झूम झूमकर उसे पढ़ते हैं । पता 
नहीं कितने तड़फते हंदयोंको उसन सान्त्वना दी है । 


धीरे घीरे यह छोटीसी पुस्तक राष्ट्रीय नित्यपाठ बनती 
जागही है । मुख्तार साहब उन लोगोंमें हैं, जो जाति 
के जीवनको अपने हृदयके रफष्तसे खींचते हैं । ऐस 
लोगों के सम्मानसे नई पीढ़ीकों चल मिलता है. और 
जातिका जीवन पुष्ट होता है, इस दृष्टिस उनका 
सम्मान भी हमारी स्वार्थपूर्ति करता है । 


एक बार हम कई साथी हरढद्वार गये । दूसरे साथी 
नहाने लगे, पर मैं किसी फाममें जगा था, न पहुच 
सका । वे नहाकर मेरी प्रतीक्षा कर ते रहे । उनमें कुछ 
चुलवबुल युवक थे । यों ही हंसी २ में उनमेंसे एक तो 
साधु बन गया और समाधि लगाकर बैठ गया और 
दूसरेन उनके आगे अंगोछा बिछाकर छुछ फूल रख्व 
दिये । बस फिर क्‍या था, जो यात्री आता, प्ररपास 
करता और पैसे चढ़ाता । मैंने आकर यह तमाशा 
देखा और मुमकपर यह प्रभाव पड़ा कि सम।|जमें देव- 
की स्ष्टि पूजास हाती है । यही द्वाल चिद्चत्ताका है | 
विद्वानोंका सान-पूजा करनेसे समाजर३, बिद्वक्ता बढ़ती 
है। हमारे समाजमें विहत्ताका मान नहीं हुआ. 
नतीजा सामने है कि पहले जेसे विद्दानोंकी स्ख्या 
कम होरही है । 


इस उजत्सवने हमें यही संदेश दिया किहसमारा समाज 
अपनी यह भूल सुधारे ओर अपने बविद्वानोंका मान 
करे । यह सम्मान समारोह करके सद्दारनपुर के भाइयों 
ने समाजमें एक उपयोगी नवीन परम्पराफा आग्म्भ 
किया है । मुझे आशा दे कि उससे जहाँ दूसरे जीवित 
विद्वानों के सम्मानके अयोजन होंगे, वहां स्वर्गीय 
विहानों ओर महापुरुषोंकी स्परतिरक्षाका प्रश्न भी 
हमारे सामने स्पष्ट रूपमें आयेगा। 


अन्‍्तमें में आपका कृतज्न हूँ कि आपने मुझे यहाँ 
चेक बे ८ 
बेंठाकर मुख्तार साहबके प्रति अपनी हांदिक भक्ति 
प्रगट करलेका अवसर दिया। 


ल्चल््स्स्स्जा 


श्रीसमन्त भद्राय लम$ 
अशखिनन्दनादिके उचष्सरमें--- 


श्री पं> जुगलकिशोर झसुख्तारका भाषण 
-++छ-39-8%#«ू<ई कु-++-- 


सभापतिमद्दोदय, स्वागताध्यक्षजी, स्वागतमंत्रीजी, 
उपस्थितसज्ननों और सन्देशादिके रूपमें उपस्थित-अजलुप- 
स्थित सज्जनों ! 
आप सबने मिल कर मेरे ऊपर हतना जोक खाद 
* दिया दै कि मेरे लिये उठना और कुछ बोलना भी मुशकिल 
होगया है ! 
सबसे पहले में उन सब सज्जनोका आभार प्रकट कर 
देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे लिये यह सत्र आयोजन किया 
है, मेरे लिये दूर दूरसे चल कर हस्र सर्दीकी मौसमर्भे यहां 
पचारनेकी कृपा की है और मेरे लिषयमें कुछ बोलने, त्तिख्खने 
तथा लिख समेजनेका कष्ट उठाया है। इसके बाद जब मैं 
आपकी ओर देखता हूँ और यह देखता हूं. कि आप सब 
सेरे लिये एकत्र हौकर सुझे अपना रहे हैं---प्रेमकी-आदर 
की दृष्टिसे देख रहे हैं, मेरे लिये शुभकामनाओं तथा शुभा- 
शीर्वादोंकी वर्षा कर रहे हैं और इस तरह अपने व्यवद्दार 
से यह भी प्रकट कर रहे हैं. कि अब मैं आपकी नज़रोंमें 
'घरका जोगी जोगना” नहीं रदह्दा, तब मेरे लिये प्रसक्षताका 
होना स्वाभाविक है | आत्मीयजनोॉंके मध्यमें स्थित दोकर 
और आदर-सत्कार पाकर किसे असज्ता नहीं होती ? 


परन्तु जब मैं. अपनी ओर देखता हूँ को सुझे बढ़ा 
संकोच होता है और साथ दी आश्रय भी । क्‍योंकि मैंने अपनी 
इष्टिसं ऐसा कोई महान कार्य नहीं किया जिसके लिये हतने 
सम्मानका भाजन बनॉ--मैं अपनी जुटियों, कमियों और 
कमज़ोरियोंकों स्वयं जानता हूं | दूसरोने सुकसे भी अधिक 
विरोधी जासावरणमें विश्वदूगतिसे काम किया है | से तो 
एक तुच्छ सेवक हूँ । मुझमें बदि कोई विशेषता है तो 
इतनी ही है कि---'जेनथर्म और समाज-सेवाके प्रति मेरी 
अद्धा अटल और अडोल रदी है । समाजका कोई व्यवहार, 
कोई टिरस्कार, कोई कट्क्ति ( कछुदवा बोल ), कोई उपेच्षा 
आऔर कोई सनन्‍्देद-दृष्टि सुमकके उससे डिगा नहीं सकी। मैं 


यरायर परिश्रम करके, लक्गनके स्राथ, श्शीघ्र फलकी पर्वाह 
तथा अआतरताको ड्दयमें स्थान न देते हुए, कुछ-न-कुछ 
सेवाकाय निरन्तर करता दी रहा हँ---भल्वे ही धष्ट कितनी 
ही सनन्‍्दगतसिसे क्यों न थो और उसका मूल्य भी कितना 
डी कम क्यों न हो | 

मेरी इस पन्णिति और प्रद्कक्तिका कुछ प्रारमस्मिक 
इसिहास भी है । आजसे कोई ४३ वर्ष पहले मैं यहां 
(सट्दारनपुरमें) बस्बई-प्रान्तिक-सआभाके उपदेशकके रूपमें 
अ्राया था । डस वक्त ऐेट्रे नस (मैड्के) पास कर लेनेके बाद 
किसी दफ्तरमें शीघ्र नौकरी न सिलनेके कारया मैंने प्रान्तिक 
सभा बम्बइंके उपदेशक-विभागमें नौकरी करली थी, जिसके 
प्रोम्रामके अलुसार मेरे डपरदेशकीय दोरेका पहला स्थान 
(सरखावासे चत्तकर) सद्दारनछुर रक्‍सा गया था, और हस्प 
लिये डपरदेशककी डैसियतसे मेरा) पद्दका उपदेश हसी 
सद्दारनपुर नगरमें डुआ था। इस जउपदेशकीको करते छुए 
कुछ दी दिन याद, जय में यम्बइसे गुजरात-काठियाबाबके 
दौरे पर था, न मालूम किस तसीर्थेद्शन अथवा परिस्थिसिके 
वश जिसका मुझे इस वक्त ठीक स्म.या नहीं है, मेरे हृदय 
में यद्ठ भाव उत्पन्न हुआ कि “मुझे पेसा लेकर उपदेश 
नदीं देना चाहिये--हो सके तो यह कास सेवाभाषसे 
ही करना चआइहिये ।' तदनुसार मैंने उपदेशकी की नौकरीको 
छोड़ दिया और उपदेश्क-विभागके संस्रीको ऋपना स्पष्ट- 
निय्यंय लिम्ब भेजा । उस वक्तसे निःस्जाथ सेवाकी मेरी रुव्कि 
उत्तरीोत्तर बढ़ती डी गहं और सेंने आय सक झपनी किसी 
भी रचनाके लिये-- चाहे वह केरल, कविता, अजुवाद, अलु- 
सनन्‍्धान, अन्थनिमौणशा और सम्पादन आदि किसी भी रूप 
में क्यों न हो--पारिश्रसमिक शसथा पुरस्कारादिके तौर पर 
कोई भी पैसा किर्सासे नहीं किया है | मेरी सारी कृतियोँ 
सबोके उपयोगके किये सठा खुली रही हैं--रॉयल टी 
आदिके बन्धनोंमें भी मैंने उन्‍हें नहीं बॉँला है । मैंने जो 
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कुछ भी सेवाकार्य किया है चद्द सब अपना कवंव्य समझ 
कर किया है और कतंज्य समझक कर ही कर रहा हैँ. । फिर 
इसके किये हतने मसान-सम्मान, गुण-गान अर इल्ने 
अधिक अयोजन-समारोहकी कया ज़रूरत ? यधद्द मेरी कुछ 
समझकर नहीं आता, और यही सब देख कर खुझे 
अआश्यय डोता है ! 
जान पढकता आप सब सउजनोंका हृदय अब बहुत 
जउबार दो गया है । स्राथ ही, आपकी दृष्टि विशानल्र तथा 
ऊँची होगई है अथवा यो कट्दिये कि वह सखुर्देबीन बन गई 
है, जो छोटी छोटी 'चीजोंको भी बढे बढे आकार में देखने 
लगती है; इसीसे आप मेरे जैसे ठुच्छ स्ेचककों भी अपने 
हृदयमें ऊँचा आसन दे रहे हैं, ऊची दष्टिसे देखने लगे दें 
ऋऔर मेरे छोटे छोटे सेवाकार्य भी अब आपको दृश्िमें बढ़े 
बढ़े अथवा भारी महत्वके अँचने लगे हैं। और हसस तरह 
आप मेरे उस सम्मानके लिये जमा हो गये हैं जिसका में 
पाजञ्न नहीं । दूसरे शब्दों यह सब आपका सौजन्य है और 
इसके द्वारा आपने झुझे अधिक आभारी बनाया हैं। 
परंसु झुके भय है कि कद्दी आपके सम्मानका यद्ध भारी बोस्ा 
मेरी गलकों सन्‍द न करदे--बोकसे अक्सर आदमी दब 
जाता है और उसकी गति मनन्‍द पकजाती है । डो सकता है 
इसमें आपका उद्दे श्य मेरी गतिको कुछ तेज्ञ करनेका डी 
हो; जैसा कि सनापतिसद्वोदयय और दूसरे प्रवक्ताओंने भी 
अपने भाषयांमे इस ओर संकेत किया हद कि ऐसे सम्मानों 
से प्रोष्साइन सिलता है. और कार्य प्रमति करता है; परन्तु 
मेरे जैसे स्वेण्छासे स्वयंसेयककी गति अब इस उतुद्वावस्था 
में और क्या सेज्ञ होगी वद्द कुछ समझें नहों आता ! जब 
तक कि किसी असाधारण टानिकका योग न भिदके। हाँ, 
इससे दूसरे नवथुवर्कोौक्ो प्रोस्साहन ज़रूर सिल्तेगा--वे 
देखेंगे समाजमें स्ेवर्कोफी कद्ध दोती है और इल लिये उन 
की सेवा-भावना तीम बनेगी | ॥ 
मेरी तो अब श्री जिनेद्रदेवसे यही प्राथंना है कि आप 
के शासनाभ्यासके प्रभाषसे मेरे छृदयमें इस मान-सम्मानके 
कारण हेका संचार न दोने पाये ।' क्योंकि में दर्षको भी 
शोककी तरह आध्सशज समभकता हूँ । नीति-शार्रकारोंने भी 
अरिषस्वर्गर्म उसे आत्साका अन्तरंग-शजु बतस्ताया हे | 
इचेके अक्रमें पदककर अक्सर सनुष्य अपनेको भूवक् जाता 


है, अहंकारी बन ऊाला है और उसकी द:यंगति मन्द पढछ 
जाती है | अत: ऐसा न होना चाहिये । 

अभिननन्‍्दन-पत्रादके रूपसे जो मसान-सम्मान आपने 
सुझे प्रदान किया है उसको खादर स्वीकर करके अब में 
उसे अपने अशधषध्य गुरुदेव स्वामी समनन्‍तमभद्धवों अपंया 
करता हूँ , झिनके परस्ादसे ही मे हस्स रूब मान-रूम्मानवोे 
पानेके कुछ योग्य बना एं; अन्यथा मेरी शिक्षा थोडी, 
विद्या थोड़ी, पू जी थोड़ी और शक्ति थोड़ी | उन्हीं पुृज्यचर 
की कोई शक्ति---डनके प्रकाशकों कोई किरय्य -- मेरे अन्दर 
कास करती हुईं मालूम होती है । उसीके सहारे एवं आधार 
पर में उन कार्योको कर पाया छुूँ जिनकी प्रशंसा करनेके 
लिये आ्राप सब एकत्र हुए हैं और मझुके अभिनन्दन पत्न दे 
रहे हैं। मेरे जीवनमें ऐसे संकड़ों प्रसंग लपस्थित हुए हैं 
जब सोचते म्तरोचते अथवा लिखते लिखते मेरी बुक्ति 
कुणिठत होगईं. लेखनी चत्त कर नहीं दी और जो लिखा 
गया डससे आशस्मसंनन्‍्गोष नहीं हो सका | ऐसे अवसरों पर 
मेंने शुद्द हृदयसे स्वामी समन्तभद्गका आराधन किया 
डै--उनका स्तवनादि वःरके प्रकराशकी याचना की है । 
फलत: मुझे यथेष्ट प्रकाश मिला है, मेरी अटकी हुईं गाड़ी 
एक दस चल निकली है, उत्तकनें सुलम गई हैं और फिर . 
जो लिखा गाया है वह बड़ा दी रुचिकर, प्रभावक सथा 
आत्माके लिये सन्‍्तोषञ्दद छुआ है । इसीसे स्थामी समून्‍्त- 
भव्वको में अपना नेता, सार्गदशंक, श्रकाशास्तस्म और आरा- 
ध्य गुरुदेवके रूपमें मानता हूं । थे आजसे कोई १८:०० वर्ष 
पहल्ले विक्रमकी दूसरी शताब्दीमें हो गये हैं, अत: हस्त 
सम्मानका एक प्रकारसे सारा श्रेय उन्हींकझो है । 

वे वीरजिनेन्ह्रके सब्ये सेवक थे। उन्‍होंने अपने समयर्मे 
व रके तीर्थंकी दजार गुणी तृद्धि की है; जिसका उल्ल्धेस्क 
जेलूर ताल्लूकेके उस कनकी शिलाकेस्ल नं० १७ में “सत्तीष्यंस 
सदस्तरगुणं साडि समनन्‍तभद्गधस्वामिगछु सन्दूर” इस याक्‍्य 
द्वारा पाया जाता है, जो रामालचुजाचार्य-मन्दिरके अष्दातेके 
अन्दर सौस्य नायको-सन्दिरकी छतके एक परथर पर उद्कया 
डै कोर जिसमें उसके उत्कीय्ये होनेका समय भी शक 
संं० १०५६ दिया हुआ है । अपनी वीरजिनेन्द्रसेवाका जो 
उस्सलेस्य स्वयं स्वामी समन्‍्सभत्रने अपने सतु'सचिया' 
(जिनशसक) अन्थर्मे किया है वह बढ़ा दी मार्मिक हैं। 


श्६्ऊ 





किरण <& ] पं० जुगत्किशोर मुख्वारका भाषण 
आप लिखते दें--- सुकृती € पुण्यवान्‌ ) हँ--बयढ़॒ सब आपकी सखेवाका दी 


“सुश्रद्धा मस्त से मते स्म्टतसिरपि ध्वय्यचेन आपि से 
डस्तायअलये कथा-श्रुतिर्त: कर्यो5क्ति संप्रेश्णे 
सुस्तुस्थां ब्यसमन॑ शिरोनतिपरं सेवेदशी येन ते 
तेजस्वी सुजनोडमेद सुकृती तेनैव तेज:पते ॥”” 

अर्थात--डे वीरभगवन्‌ ! आपके सतर्में अथवा आपके 
ही विषयमें मेरी सुभ्रद्धा है---अन्धञन्धा नहीं, मेरी स्मृति 
आपको ही अपना विषय बनाये हुए डै--में स्मरण भी 
अपका ही करता हुँ , पूजन भी में आपका ही किया करता 
हूँ. मेरे हाथ आपको ही प्रशामाह्ाल करनेके निमित्त हैं, 
सेरे कान आपकी ही गुणकथा सुननेमें लोन रहते हैं, मेरी 
ओँसखें आपके ही रूपको देख्नेमें स्गी रहती हैं, मुभ्के 
जो व्यसन है वह भी आपकी सुन्दर स्तुतियोंके रचनेका है 
और मेरा मस्तक आपको ही प्रणास करनेमें तत्पर रहता है; 
इस प्रक्तारकी चूँकि सेरी सेवा है--में निरन्तर दी आपका 


अलाप है । 

वीरजिनेन्द्रके ऐसे सच्चे एवं महान सेवककी अाराधना 
करके ही में वीरजिनेन्द्र तक पहुँचना चाहता हैं । इसीसे 
उनकी निरन्तर स्म्टृतिके लिये मेंने पहले देहकीमें समन्‍त- 
अद्राश्नस सवोला और उसके कोई सातयर्ष बाद सरसावासें 
वीरसेवासमन्दिरकी स्थापना की है । वीरस्गेबासन्दिरकी स्था- 
पनाको साढ़े सात वर्षबते ऊपर हो गये हैं । ऋण यह फलत- 
दार फौजा फसत लाने लगा है । यदि समाजकी इस पर 
कृपाइृष्टि रही, समाजने इसकी उपयोगिता एवं अावश्यकता 
को समझा, इसकी अच्छी देस्व-भाल रबसस्‍जली, इसकी जरू- 
रियातको पूरा किया और इहस्ऐे सथ आझोरसे सोचा तो उसे 
इसके सुमचुर फल बराबर चस्बनेकों मिलते रहेंगे और यह 
मन्दिर समाजकी बहुत कुछ ज़रूरियातको पूरा करनेमें 
समर्थ दो सकेगा, ऐसी दइढ आशा है । 








इस््र तरह्पर सछ्लेवन किया करता हूँ | इसोसे हे तेज:पते !-- ता० ५-१ २-१६ ४३ जुगलकिशोर मुख्कर 
हे केवलज्ञान-स्वासिन्‌ ! में तेजस्वी हूँ, सुजन हूँ और 

बनाके कक : खुख्तार साहबका जीवन-चरित्न | ८-० 

ब्लड ॥ ७. 


प्रबन्धक श्री दिगम्बरजेन आओ खुलारी | 





हमें यद्ध जान कर महान हण हो रहा दे कि आजन्म समाज, समाजोद्धार और 
जैन साहित्यकी अद्ृट संत्रा करने वाले महान आत्मा जुगलफिशोर की जेनकी ६७ बीं 
वषगांठ मनाई जा रही डे । आज दो दिन बाद निमंत्रण मिल रहा है नहीं तो 
संस्था तपस्त्रीजीकी संचामें अपना प्रतिनिधि भेज कर श्रद्धातेज्ञलि समपित करती | 
आशा है अजिकसे अधिक व्यक्तियोने भाग लिया होगा। मुख्तार साहब एक महान आदश 
एवं त्यागी महापुरुष हैं । उन्होंने जो समाज ओर साहित्यकी अजोड सेबार की हैं 
वे लेग्बनी में नहीं लिख सकते | आपका जितना गुण गाया जाय बह सब थोड़ा है । 
मुख्तार स्पहचकी जीवनी एक साधु दृत्तिकी जीबनी हे । यद्द साधारणा पुरुष नहीं 
बल्कि मद्दान परोपकारी सीधी-साधी वेष-भुषामें छिपा हुब एक बादलोंमें छिपे 
सुर्य-समान त्यागात्मा पुरुष हें । भत्येक उर्याक्तको अनुकरण करने योग्य इस पुरुषकी 
दिनचर्या और कार्यकम दे । इस लिये श्यापस पआर्थना दे कि एक विस्तृत जीवनी 
छपाई जावे और लागत मूल्यमें वितरण की जावे, जिससे दूसरे पुरुषोंको भी महान 
लाभ दो | यदद जोबनी द्वी न रहे वल्कि धासिक भ्रन्थ हो जाने । 














कक ््् ब---------++ 
१ हद 
यो जेनसिद्धान्तरहस्यवेदी यस्याभिरामस्य इतश्रमस्य 
मेदी मद्ामोहमतक्षजानाम । मसदाशमास्याच्य बचःक्रमस्य । 
इतामिसानो ललितामिधानो ब्रजन्ति मार्गे महनीयभारं 


मदावदानो5स्ति मद्दावधानः ॥। सदा विराग॑ विविधा बुधेशाई ॥ 


२ 
य॑ जेनबविद्यायिदिताभिरामं 
कामं किराम॑ प्रतिभाभिरामम ! 


5 
यस्मिन कृतासथा विहदृताखिलास्था 
मसद्दाशमस्था विविधा गृहस्थाः ) 


भजन्ति नित्यं विद्युधा बिदोधाः । सुरेन्द्रवन्धा हि, युर्ग युगं तम ॥॥ 
डे प्ड 
येनेतिहासश धघुरंघरेश मदसा »ज्ञ सगेन्द्रो 5विद्याध्वान्नेफदिनकरो विमलः। 
विदांवरेशा तिमनोद्द रेण । 


५ जीयाज्जुगलकिशोर सदा जगत्यां महामना सो यम 
हता झुविद्या निखिला, नवद्या 





प्रयोतिता किद्य जिनन्द्रविद्या ॥ न कु 
कर अहिंसायां प्रीतिभवतु भ्वतामुन्नतिररी 
भवेत्सत्यं वित्त भत्रतु सुखदा सोमभ्य ! सुमतिः । 
यस्मै आलम 220 कम गुणप्रीतिनीतिबु घज्नमता रीतिरिइड ते 
प्रशस्तत्रिलद्याधनधामबन्त: । धामोद॑ ५ ५, 
ध नित्य बित्तरतुतरां सूरिसुमणो ! 
प्रशस्तवादाय शिकवप्रदाय पक “कक जतत का्छ 
डइतापवबादाय मनोयधाय ॥ श्० 
कि अनेकान्तः सदेकान्त-ध्यान्त विध्यंसनोयतः | 
यस्मास्सदादाय सद्दोपदेश-- । जीयाज्नित्यं भवत्पाणि-पद्मच्छायसमाशितः |। 
लेशं विशेष॑ विलिखन्ति लेखान! ११ 
कृताच घाना वियुधप्रधाना | पन्नालालो मद्दाबालो भवदह्वियानुरागबान । 
यशोघधनाः भाप्तमद्टो निधानाः ।| | अआशास्ते मज्स्‍ल विद्न्‌ ! भबतः सागरस्थितः।। 


ऑशिनानाममनन 
( लेखक:--भ्रीपन्नालालो जेन: साहित्याचार्य: ) 


मेरा अभिनन्दन 


नी पी ( तबिद्वद्वर श्री पं है] माशिकचन्द्र जी, न्यायाचारय सहारनपुर ) ब््क््श्चच्तस्ट 








पण्डित जुगलकिशोर जी समाजके उपकारी हैं । 
बर्षोस वे समाजकी निःस्वार्थ सवामें लगे हैं । पू्वो- 
लायोंकें समय, स्थितिनिरणय, पूत्रॉतरभाव, तत्कालीन 
पारशस्थितियाँ, ग्रन्थ निर्माण, प्रच्तेपणशो घ, प्न्थचोये- 
गवेषण, छापा पड़ना, प्रादीनवा आदि अनुसन्धान- 
सम्बन्धी इनके काय प्रशंसावह हें, इनमें काये करने 
की लगन दै । ग्रन्थसूची लक्षणावली पारिभाषिक शब्द 
कोष बनाना ये इनके अनुपस काय हैं । “अलेकान्त! 
पत्र भी गरिमापूर्ण दे । दिगम्वर जैनाचार्योंके प्राति 
भ्रक्ति ओर वशेषरूपेण न्‍्यायसूर्य श्री समनन्‍्तभद्र भग- 
बानकी सपर्योनुसार पण्डितजीका क्षयोपशम बविशुद्ध 
होगया है । न्याय, ज्याकरणा, काठय, छन्दः, दर्शन 
किफयों में भी पश्डितजीकी तीक्षण म्नं.षा प्रवेश कर 
जाती हे । सन्‍्चरित्र ओर दृढ़ अध्यवसायका यह 
फल द्वे । 

सद॒ग्रहस्थको उचित है कि वह सर्वेदा जेनशासन 
के प्रद्योतक ऐसे बिद्वानोंका सत्कार करे । 

परिडतजीने बीरशःसनके कतिपय प्रेमियोंका 
साकह्लोपाज्ञ अजिकल स्वोपक्न उद्धार किया द्वे । अतः 
कतझ्न समाजफको इनका सम्मान करना आवश्यक ही था। 

“यजन गुण-गुरून कृतशल्नो अशी” यों आवकके १४ 
गुणों में ऋतश्लताप्रधान गुण दे । ““अन्यरष्टि प्रशंसा 
संस्तवा” को सम्यग्दशनका अतीचार बताते हुये श्री 


$ 
4 


शीषेक पहले 


परिडत जुगलकिशोरजीके लेख लिखनेका ढंग यद् हे कि वे पहले शीषक लिखते हैं और 
तत्र लेख | शीषंक लिखनेमें वे फाफी परिश्रम करते हैं ओर चाहते हैं कि उसमें लेखकी रूपरेस्वा 
का पूरा निर्देश हो; जैसे वे जीवनमें पडले योजना बनाते हैं और तब उस पर कार्यारस्मभ करते हें। 


डसास्वामी सहाराजने व्यत्तिरेक मुख्य पुष्ट किया है 


कि जैन्॒ष्टि नरपुन्नबकी प्रशंसा, स्तुति करना धर्मका 
पाषक हई । “शगुणिपु प्रमोद? को तो हम भावते ही 
रहते हैं । 


६७ वें वर्ष मं यद्द सम्मानससागोह किया गया, 
यह तो पहिले ही होजाना चाहिये था, अ्मस्तु | सुबह 
का भूला शासको घर अआआगया | इसके अनुसार ध्याज 
भी गुरिणयों के आदरका यह मार्ग प्रदशन शुभ लक्षण 
है । इस युगमें ही बाबू देवकुमार जी, देवेन्द्रप्रसादजी, 
सठ मारिणकचन्द्र जी, गुर गोपालदासजी, पंडित बल- 
देवदासजी, बायू अ्रनन्तरामजी, लालमनजी प्रभ्चति 
ऐसे नगररत्न होगये हैं कि जिनके उपकारोंस हम 
रोस रोस भरे पड़े हैं। आज अनुताप कर रहे हैं कि 
इनकी जोबित अबस्थामें ही हम फाई सम्मान प्रदर्शन 
का प्रकरण नही रच सके । “गत न शोचामि' श्यत्र तो 
यह गुण्यादरका आशय संगलाचरण पॉक्तिचद्ध होजाय 
ऐसी शुभ भावना है | 


में इस समारोहमें श्टाघनीय पशिश्त जुगलफिशोर 
जीका अभिनन्दन करता हैं । परिहतजी भविष्यमें 
उत्साहपूजक ब्याचाये परम्पराके सदुषदेशोंकी गूँज 
देश देशान्तरोमें व्यापक कर देवें, ऐसी भावना 
भावषता हूँ । 


फ्रेफ्रेक€€ 


श्रद्धाज्ञलि 


€ श्री माईदयाल जेन, बी० ए० एनन० टी० देहली ) 

जिसने अपनी युवावस्थाके समस्ल सुरू भोगों 
तथा ब्रद्धावस्थाके विश्रामकों त्यागकर त्तन, मन, धन 
से समाज, घमें तथा जिनवाणीकी दिनरात सवा की 
है, जिसने निर्भीकतापृ्येक मसताहीन होकर “प्रंथ- 
परीक्षाएँ? लिखकर साहित्यिक जालसाजोंकी पोल सवाल 
कर जनताकी अंधश्रद्धाको दूर कर दिया हे, जिसने 
अपनी ऐतिहासिक तथा पुरातत्व सम्बन्धी खोजोंस 
विद्वानों में सम्मान पाया ८, जिसन अपने जेन शाम्प्र- 
प्रमारों, तको तथा युक्तियोंस बिरोधियोंको निरूत्तर 
कर दिया द्वे, जिसने समाज तथा धर्म के ठे क दारोंद्वारा 
किए गए तिरस्कारोंको अपनी सहनर्शाक्तस फूल- 
मालाओंमें परिवर्तित कर दिया दे, जिसन लुप्तप्रायः 
प्राचीन ग्रंथोंका उद्धार करके तथा पत। लगा कर 
आचार्यों द्वारा दिए हुए ज्ञानकां रक्षा का हे, जिसन 
असंयमको परास्त कर दिया है, जिसकी जैंनघधमर्ममें 
श्रद्धा सुमेर पवेतके समान अचल, ज्ञान गंगाके समान 
विशुद्ध तथा सागरके समान अथाह ओर चरित्र 
आंदरसास भी उज्बल है, जिसने भारतीय संस्कृतिके 
एक लुप्त प्रत्षकी रचना करने का सफल प्रयत्न 
किया हे, जिसके निस्वार्थ स्वस्थ दानके सामने 
करो कुपतियों के दान भी लज्जत हैं, जिसकेद्वारा स्वपर- 
दित लोककल्यारण तथा 3 नपंस्कृतिके उद्धारके उद्देश्य 
से स्थापित किया हुआ बीर संचार्सान्दर साहित्यिक 
तपरि्व्ियोंका सपोवन घनकर ख्याति पारहा है, जिसके 
पारिडत्य सथा सेवाओंकी प्रशंसा काव्योंसें रचने तथा 
शिलालेसों में अ्ंक्रित किए जाने योग्य दे । सरसावेके 
उस कमंठ त्यागी पूज्य पंडित जुगलकिशोश्जी मुख्तार 
की श्रद्धाज्जलिके लिये में छुंंदक्ञानहीन, अल्पमति 
बालक, किस कोष-बाटिकासे शब्द-पुष्प चुनकर लाऊँ ९ 
उनकी झअममर कीतिके गान तो आनेवाले युगके मद्धान 
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छ करके 


स्वयं अपने प्रति 


( उनका एक अन्यन्त भक्त ) 


++०्क---> पिकट2७--- 


साहित्यिक फाइलों का जितना विश्वस्त 
र पूर्ण रिकार्ड पणिडित जी रखते हैं. उस से 


कहीं अधिक बे दूसरी व्यवहारिक बस्तुओंकी 
सुरक्षा आप करते हैं, यह नीचे लिखे एक 
उदाहरणासे सातल्यम होरहा है । साथ ही आप 
कितन सितव्ययी सरल ओर साधु स्वभाव के 
सज्जन साधक व्यक्ति हैं, इसका एक कितना 
सुन्दर द्वालका उदाहरण हे--- ह 


आज कल बाजार में गेटिसोंका मिलना 


कै अमम्भव सा हो रहा है और ऐसी ही बहुत सी 
चीजें नहीं मिल रही हैं । पशण्थितजी ऐसी 
विदेशी बस्तुओंके बदल अपनी सादी भारतीय 
बस्तुओंका उपयोग करते हैं । कागज के रिसों 
के ऊपर जो पेकिंग में लिपटा हुआ फीता आता 


डउसीस आप गेटिसका काम लेते हैं | 


१३ बर्षकी अवस्थामें पण्डितजीकी शादी 


हुई थी और अब आप ६७ यें बर्षमें हैं । तब 
दद्देजमें आपको जो ट्ूँक मिला था, वह अभी , 
तक आपके पास दे ओर भली प्रकार काम दे 
रहा है । उसी समयकी एक आबन्तूसकी संदू- 
कची आपके पास दे । ४० वर्ष पुरानी एक 
दरी आपके पास द्वे, जो अभी तक काम देरही 


! १६०४ का खरीदा एक ताला आप के 


इस्तेमाल में दे । 


ऐसी ही उनकी बहुत सी बातों का ध्यान 
के मेरे मनमें यद्द कोतूहल हुआ करता हे कि 


कि दी गायेंगे । हल आए साहब अपन प्रति कितने कटोर हैं ! 
उनको मेरा शत-शत प्रणास ! 5 


श्री जुगलकिशोर सुख्तार-सम्मान-समारोहका देशव्यापी स्वागत 











ससाजके प्रसुस पुरुषोंकी हु लकासनाएं 
कलननन्टू अनन न यु फन्नननन्नन 
गावराजा सर सेठ हुरूमचन्दजी, इन्दौर-- 
सम्मानमद्दोत्सवर्म अपने उपब्यित न दे। सकनेका स्ेद 
है | क्षमायायों हूँ । आयोजन बाम्तवमें सगाइनीय है । 
परणिडनजीकी मारतोय संस्क्रात और प्राचीन सांदत्यकी 
स्वाज प्रशंसनीय व अनुकरण य हे । आ «के लेगस्व पक्षवात- 
गत हैं और आपने वीरसेवामन्दिर और 'अनेकान्ता 
का जन्म देकर समाजमं जनघमंकी सच्ची ज्ञाग्ात करनेक 
जा प्रयत्न फिया है और इस वृद्ध अ्रवस्थामें भी कर रहे हें, 
उनका यद्ट उपकार जेन समाज कभी नहीं गुल सकता। 
मेरे शुभ कामना है कि वे दॉ-शर्ज,बी दो । 
बिह॒द्वर श्री बा० छेटेतल्ताल जैन, गईस, फलकत्ता--- 
तार--ह दिक आमनन्दन । वे द॑र्घायु दो । 
रानी फूलकुमारी एम० एतल० सी० चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड, बिजनोर--- 
यह मद्दोत्नव दपारी जातिके जीवनका चिन्दर है ओऔर 
हमार राध्रके उज्वल भर्विष्यकी सचना है । श्रद्धेय मुख्तार 
साहबका अभिननन्‍दन और संयोजकाकी धन्यवाद | 
आ० लेफ्टीनेन्ट, रायबद्धादुर, श्री भागचन्द सोनी 
एस० एंस० ए०, ओ० चौ० ई०, अजमेर--- 
में इस आयोजनकी यशंस्त करता हूँ कि एक वयोवृद्ध 
साहित्यसेबीके लिये उच्चित सम्मानकी व्यवस्था की! । 
शुभ कामनाएँ । 
दानवीर साह शान्तिप्रसाद जी, डालामसयानगर--- 
तार- उत्सवर्की सफलता चाहत हूँ । मुख्तार साहब 
ने साहित्यकी शोधका जो दीपक जलाया, यचद्द ईश्वर कर, 
युग युग तक पक्राश फेलाता रहे । मैं उनका अभिनन्दन 
करता हूँ । 
श्री तीथेक्षेत्र कमेटी, श्री मद्ाबीर जी, चान्दक गरांज--- 
प्रबन्धकारिणी कमेटी उत्सवकी सफलत! चाइती हे 
आर पं० जुगल+जिशोर्जीके दी्घेजीवनकी कामना करती है| 











रयवहादर श्री संठ लालचन्दर्जा सठी, उज्जैन--- 

पं० जुगलति शोर मुख्तार जैन समाजत्र, लिये गौरन- 
स्वरूप हैं | उनकी सेवाएँ परम प्रशंसनीय चिग्स्मरणय हैं । 
लरमें--स्वद है ।क आ नहीं सकता, सफलता चाहता हूँ । 
रायबहादुर श्री नानद्मलजी, अजमेर -- 

बृद्धावस्था और श्रस्वस्थताके कारण न आसकनेपर 
सेद हे । जें- साहित्यते, श्रन्वेषण और इनद्द स-संशेधनके 
जन्मदा- श्रोम॑ रुख्तार »'दबबा स्थान समपरि दे । वे 
दीर्घायु हों । 
श्री ल्ञा० तन्सुरूगायजी जैन, देहली-- 

अत्यन्त -सन्न हूं, उत्सवकी सफल” चाढ़ता हूँ + 
ब्र० परिडता श्रीमती चन्दा वाईजी, आरा-- 

मुख्तार साइबकी अनुपस मसेबराओ्रक्ः सम्मान सबंधा 
उचित है। 
श्री बाबू अजितपभ्रसमादजी लग्यनकऊ-- 

ज्ञानवृद्ध, अनुभववृद्ध. बेराग्यमाययुद्ध, निशामिमान, 
ज्निवाणीमक्त, माइत्यसेवक, खुगवीर पं७० जुगल किशोर 
सुख्नारकी वर्षगॉटपर उत्सव करना संबर निर्जतव, श्रात्मो- 
ज्ञनति, आत्मविकास, जात्युद्धार, घमंप्रचाग्वा साधन है । 

प्रश्डित जुगल किशेरजाम जा अ्रनुशम गुण हैं, टनत्रा 
स्मरण, बस्वान, ध्यान और अनुकररग अ्रात्मोपकारक है। 
ज+जगतके पथ्रप्र2शंक. उत्साइवर्धक, अ्रादर्शपुरुष, दान- 
चीर सुख्तारजी चिरायु ढों। 
श्री ० जीवशजगोतमचंद दोी, शे! लापुर--- 

कुँन समाततमें श्री मुख्वतार्जाके समान समालोचकदशसे 
साहित्यका शअध्ययन कर उसकी गहनना और मसद्चत्ताका 
प्रदर्शक मद्ापुरुष अन्य नहीं हुआ । उन्होंने छष्ना तन, 
मन, धन साब्ित्यसेवार्म लगाया | उनका सम्मान-आायोजन 
प्रशंसनीय है । 
श्री सेठ सटरूमल बैनाढ़ा, आगरा--- 

मुस्चतार साहबका कार्य अभिट है और उनके कार 
इमाया समाज गौरवान्बित है । 


ब्ण्र 


अनकान्त 
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प्रिसिपल उप्यसेनजी, मेरठ-- 

पृज्य पण्डितजी समाजकी एक बड़ी एजी हैं। आपका 
जीवनभरका कार्य अद्वितीय हे और समाजके इतिदासमें 
स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा। अन्घेरी घड़योंसं पथ-प्रदर्शन, 
रूदियों को भंगकर जेननत्वका प्रकाश. निर्म॑य द्वो धमंतत्व 
का प्रचार, जान इथेली पर रखकर अपने स्वतंत्र विचारांका 
प्रचार अप दी जेंसे मद्ारथीका काम था | 

मेरे जैसे कितने दी नवयुवकोंको उन्दोंने प्रोत्साइन देकर 
आगे बढ़ाया हे । 
श्री सिंघद घधन्‍्यकुसार जैन, रईस फटनी-- 

यह सम्मान समारोह निः:सन्देह नूतन दिशाकी ओर 
प्रयाण दे । मुखतार साइब उज्बल ज्योतिर्भन नक्ञत्रकी 
तरद सदैव देदीप्यमान रहें । 

तारमें---श्रनुपस्थितिके लिये ख्िन्न हूँ । पृज्य मुस्बतार 
साइब को भगवान दीर्घायु करें और उनकी मद्दान साधना 
हमारी नई पीढ़ीको प्रेरणा देती रदे । ह 
मशीरवद्दादुर, श्री सेठ गुल्लाबचन्द टोंगिया, इन्दौर--- 

इमारी समाज देरमें जागी, वरना सादित्यतपस्वी मुख्- 
तार साइबका सम्मान “मेरी सावना! के प्रकाशित होते ही 
होना चाहिये थ। | मेरी भावना इन्तर्राट्रीय पाठकी बस्तु 
बन गई हे । मैं १६२२ से इसका चिन्तन करता हूं | उन 
की खाजोंका सही महत्व इमें कुछ दिन बाद ज्ञात दोगा । 
श्री राजकुमारसिददजी एसम७० ए० 7 ॥९,॥५. 5. 

साहित्यसाघक, जेन वाहमयको सेवामं, अपने जाब्रन 
का बहुमाग लगाने वाले वोरसेवामन्दिरके सन्‍त, अन्वेषक 
पं० जुगलकिशोर मुख्तारके सम्मानमहोत्मबकी श्रन्त:करग्ग 
से सफलता चाहता हैँ । 

खापने बीर-सेबा-मन्दिके लिये अपना स्वस्थ 
समाजको सौंप एक आदर्श उपस्थित किया हे । उनका 
अनेकान्त' हमारी संग्रहर्णीय निधि है । 

जैन समाजका कतंव्य है कि अपने सहयोगसे वीरसेवा 
सन्दिरके कार्यको पूर्ण करे। 
आऔवलबीरचन्दजी यी० ए० एल० एल्ल० ची० रईस, 
आनरेरी मैजिष्ठे ट, मसुजफ्फरनगर--- 

यह प्रसन्नताकी बात दे कि इस प्रकार एक महान 


५ 
इन्द्र 


बिद्वानके सम्गानका आयोजन योग्य हाथोंमें हे । सद्दार्नपुर 
ने ला० जम्बूपशादजी, सुमेरचन्दर्जी, बा० सूथ्भान जी, 
पंँ० जुगलकिशंरजी, बा० ज्योतिप्रसादजी, बा० कौशल 
प्रसादजी जेस कार्यकर्ता-रत्न और श्रंमती च-द्रवर्ती ऋषभ- 
सैन जैन, लेखबनीजी एम० एल० सी० और जयबन्त॑ देवी 
जेमसी विदुषियोंकी जन्म दिया है । और इसके लये सह्वा- 
रनपुरको गर्ब करनेका अधिकार है । 

पं० जुगलकिशोरजी श्थक परिश्रमी, सर्वस्वत्यागी, 
संमारके लिये जैन साहित्य और धर्मके सौंदर्यका प्रदर्शन 
करनेवाले महान विद्वान हैं। वे »पनी शैल॑के विद्ानोंमें 
भी सर्वोत्तम हैं। उनका सम्मान हमारी जा तको प्ररणा 
देगा. यह विश्वास हे | 
श्री ला० जगतप्रसादजी रि०अकाउटेण्ट जनर ल, देह ली- 

आपकी भावनाओंके साथ हूँ ॥ पणि्डितजं.के कार्यका 
प्रशंसक हूँ । उनकी श्री समन्तभद्र संबंधी खोज मदत्वपूर्ण 
है | जैन विद्वानोंमें उनका स्थान अट्ठितीय है और जेन 
साहित्यके भारतीय एवं यूरोपीय खोज्ियोमें महत्वपूर्ं स्थान हे 
श्री कन्द्देयालाल जेन, सभाप'त ह्रीं. बेद्यसम्मेलन कानपुर 

तारमें--- उत्सव सफल दो । पं० जुगलकिशोरजीका 
अभिनन्दन करता हूं । 
श्री महन्त घनश्याम गिरिजी, हरदार-- 

श्री जुगल किशोरजीने श्रपनी ऐतिडासिक गवेषण ओं 
द्वारा बास्तवमें जेन सादित्यका बड़ा उपकार किया है। उन 
की निस्पृद्द कार्यसंलग्नता साह्त्य-समाज-सेबियाोके लिये 
पथप्रदर्शाक है । 
दानवीर श्री सरदारी मल जैन गोटेवाले, देहकी--- 

जैन साहित्यके घुरन्धर विद्वान, इनिद्वासश, पुरातत्वज्ञ, 
जैनधरमंदिवाकर श्री मुख्तार साइब दोर्घजीब हों । 


रा०ण्य० श्री ला०उल्फतरायजी रि० इध्जीनियर , मेर ठ--- 
जैन बिद्धानोंके लिये स्पूर्तिदायक, जेनसमाजके श्रन- 
मो-त१ रत्न श्री मुख्तार साइबका सम्मानमद्दोत्सव सफल हो | 
सर टेकचन्द बक्शी, जस्टिस पंजाब हाईकोटें-- 
मैं मुख्नार साइबके त्यागको प्रशंसा करता हूँ और 
उत्सबकी सफलता चाइता हूँ । 


किरण ४ ] 





श्री श्रीप्रकाशजी एसम० एल० ए०, बनारस--- 

लगनके साथ, तत्तरतासे, कार्य करना प्रशंसनीय है । 
सुख्तार साहबकी वर्षगांठ पर उनका सम्मान करना उचित 
हे। सफलता चाइता हूँ । 


हमारे विद्वानोंकी श्लुमकासनाएं 
कलर पल क्‍्ववनननट 
हिन्दी साहित्यसम्मेंलनफे बतंमान सभापति, 
श्री पं० साखनलालजी चतुर्वेदी, ग्ूएडवजए--- 
तारमें--पं ० जुगलकिशोर मुख्तारके अमिनन्दनमें पूर 
छुदयसे सम्मिलित हूँ । 


हिन्दी साहित्यसम्मेलनके (निवाचित) भावी सभापति 
विद्याबाचस्पति श्री इन्द्रजी, देहली-- 

बीरपूजा जातियोंकी जीवनशक्तिका चिन्द द्वे । भ्री 
जुगलकिशोरजीका सम्मान वस्तुनध स्वभाषाप्रेम और निष्कास 
सेवाकी भावनाका सम्मान है| इस सबसें यह सगारं!इ ऊसी 
भावनाका जागग्ण करें और पूणुतया सफल हो । 
विश्वविख्यात दार्शनिक शरा० भगवानदासजी काशी--- 

श्री जुगलकिशोरजी अद्भुत लगन, घुन, परिश्रम और 
जेनसा द्ित्व शानके विद्वान हैं। रेसे सज्लनका सावेजनिक 
आदर द्वोना बहुत उचित दे । 


महाकवथि श्री मैथिलीशरण जी गुप्त, 
कविवर श्री सियारासशररणाजी गुप्त, काँसी-- 

अपने सम्मानीय पुरुषोंका आदर करना इसमारी श्रद्धा 
आर ख्ात्मचेतनाका सूचक हे; अतचए अं जुगलकिशोरजी 
मुख्तारका सामूंहक अभिवादन स्वथा उच्चित है। इस 
लोग बिनम्नभात्रस मुख्तार महोदयके प्रनि अपना आदर 
प्रकट कर उत्सवके संयाजकोंकों बधाई देते हैं । 
नागरी प्रचारिणी सभा काशाके सभापति 
श्री पं० रामनारायण मिश्र-- ह 

मनसे साथ हूँ | ईश्वर मुख्तार मदोदयकों चिरायु करे, 
जिसमें हम उनके रावेबशणापुर्एं कारोंसे अधका घिक त्नास 
उठाते रहें । 


सम्मान-महोत्खेखवका देशव्यापी स्तरागत 





पुरातत्व विभागाध्यक्ष, साहित्याचा« , 
श्री विक्रेख्वरनाथजी रेड, जोधपुर--- 

श्री सुख्तार जीके लिये मंगल कामना करता हूँ । 
श्री नाथूरामजी प्रेमी, बम्बई--- 

आयोजन अआ्रिशय अमभिनन्दनीय है | यह इस बात 
का भमाण है कि जेंनससमाज अब उन पुरुषरत्नोकों भा 
पहचानने लगा हे, जिन्होने अनवरत परिश्रम और तपर्पा 
से जेनसाहित्य और इतिद्ठासकों प्रकाश में लाने और समृद्ध 
बनानेमें अपने आपको मिटा दिया है | मेरी हा दिक कास-: 
है कि मुख्तार साइब चिर कान तक जीवित रहकर अपने 
कार्यक्रो सतत चन्नाते रहें । 
श्री जैनेन्द्रकुमार जी, दिल्‍ली-- 

मुख्तार साइबकी साहित्यसेवाएँ निरस्मरणीय हैं आर 

उनका सम्मान करके समाज श्रपनेको ऋकृतार्थ करता हे । 

मान्य मुख्तार साहइबके प्रति मेश श्रसिनन्दन । 
आचाये श्री नरदव शास्त्री. वेदतीथथे, ज्याल्ञापुर-- 

में मुख्तारजीका अ्रमिनन्दन करता हूँ। आपने जेन 
साहित्यके अनुमन्धानमें स्तुत्य प्रयत्न किया है। वे बधाई 
पात्र हैं । 
श्री दरबारीलालजी सत्यभक्त, बधा-- 

मुख्तार साहइबकी सेवाएं चिरस्मरणीय हैं | इस देशान। 
परिभाषा में इद्ध दोने पर भी उनकी कर्मठता और उत्साड़ 
अटूट दे और म॒के श्राशा हैं कि वे काफी समय तक शअ्रपना 
सेवाओशंसे समाजको लाभान्वित कग्त रहेंगे। 
श्री भगवतीप्रसादजी वाजपेयी, प्रयाग--- 

यह आयोजन करके सट्ठाग्नपुरके साथियंनि बहुत बड़ा 
काम किया | पिछले १५ बवर्षा्म इस प्रकार इसने अपने 
साधकोंका मान किया होता, तो ग्राज हिन्दी साहित्य अपने 
सर्वाद्ञमें सफल दिग्वाई देता | इस मइ्ोत्सवसे भ्रद्धें4 ४सलार 
मदोदयका अमिनन्दन दोगा और देशके दूसरे भागोंसें 
जीवनभर साहित्य साधना कश्नेवाले बयोबृद्ध जिद्धानोंके 
सम्मानमद्ठोत्सव मनानेकी प्रवास जागेगी। मुग्ब्तार साइबने 
जैनसाडित्यमें शोघका कार्य कर प्रथप्रदर्शन किया है. और 
उनका मानमद्दोत्तब मी पथप्रदर्शंक ही इोगा । 


२०४ 


वोडमिक्षु ओ आनन्द कौशल्यायन, सारनाथ-- 
मेरी शुभका मना आपके साथ है | मुख्तार महोदय 
जैसे पूजनीयोंकी पूजा करमा मंगलकारी है । 
डा० श्री सूर्यंकान्तजी एम० ए०, लाहोर-- 
पाश्चात्प शिक्षाउद्धतिसि सुारिचित न ढ्ते हुए भी 
अशनुसंधानमें पाश्चात्य विद्वानोंसे इांड लेनेवाले कुछ बिग्ले 
विद्वानोंमें मुख्तार माइबका श्रेष्ठ स्थान दे । भारतीय संस्क्रात 
आर विशेषत: जैन संस्कृतिपर आपकी छाप अटल रहेगी। 
मैं द्दयसे उनका अभिनन्दन करता हूँ । 
लढा० श्री पी० के० आचाये प्रयाग विद्यालय--- 
सम्पूर्ण सफलता चादता हूँ । 
ओफेसर श्री पं० महावीरप्रसाव्‌ मिश्र व्याकरणाचाये-- 
मुख्त'रो यु॥/ल: किशोर इत य: सादारने पत्रते, 
मान्य: जेंनमतान्तशाख्ननिपुण: श्रीवीरसेवाअद्दे । 
इछत्बा पष्टितमान सुलेखलल्नितान्‌ प्रंथ।न्‌ स्वलक्षाधकम 
दत्वा सत तथेत्र बष्टितमके प्रासश्चिरायुभवेत्‌ ॥ 
श्री भगवानदासजी केक्षा-वृन्दाथन- -- 
मुख्तार साहबक्ी लगन, घुन और सेबाओंका विचार 
करते हुए यह सम्मान महोत्सव सवंधा उचित एवं 
आवश्यक है | 
श्री पद्दाड़ीजी, सद्ायकमंत्री द्विग्सा०स० प्रयाग-- 
समारोहकी पूर्ण सफलता चाइतः हूँ । 
“आरतमेंअंग्रजी राज्य ' के लेखक, श्रीसुन्द्रलालजोी प्रयाग 
भी जुगलकिशोर मुछ्तार और उनका कार्य पढ़ गया 
विद्याफे इस अनन्य प्रेम, इस जबरदस्त लगन, सत्यकी 
स्ोजमें इस परिश्रमर्शीलता और संसारसाहित्यकी इस बहु 
मूल्य और निर्तशर्थ सेवाके लिये मुख्तार साइबके चररॉमें 
मेरा बारम्थार नमस्कार कहें | मेरी हार्दिक अभिलाषा हे 
कि उन जेसे चरिश्रवान और बिद्वान्‌ प्रेमियोंके प्रताफसे के 
कृश्रिसम और द्वानिकर दीवारें जल्दीसे जल्दी टूटे, जिन्होंने 
सम्पूर्ण मानव समाजको जेन, अजेन, हिन्दू, मुध्लिम, ईसाई 
इत्यांदि के अलग. २ दलोंमें बांट रक्‍खा हे । 
श्रीमती विद्यावती सेठ बी७० ए० 
आचायों कन्या गुरुकुल, देददरादून-- 
छृदयसे आपके साथ हूँ। मगवान बयोजूद्ध प्रतिष्ठित 
साहित्यिक श्री मुख्तार साइबको चिरायु करें, जिससे साद्वित्य 


अ्रनेकान्त 


[ बे ६ 





तथा देश सेयामें संलग्न नवयुवकोंको साइस व मार्गकी 
प्रासि होती रहे | 


अआचाये श्री चतुरसैनजी शास्त्री, देहली-- 
मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं । 


हसारे प्रारोंकी छ्ुभकासनाएं 


कलर फनत्र कन्च्च्धन्नन्टू 


भविशालभारत? कलक-त्ताके बतेसान सम्पादक, 
श्री मोहनसिद्दजी सेंगर-- 

जिस देशमें जीते जी! लेखकोंकी +।ई पूछ नहीं डोती 
आर मरनेके बाद उनके स्मारक खड़े करनेकी योजनाएं 
बनती हैं, वहाँ प्रश्िद्ध लेरूक एवं अ्रनुसंघाता श्रीजुगल किशोर 
जी मुख्तारके सम्मानका यह स्छुत्य आयोजन कर सहारनपुर 
ने हिन्दी संसारके सामने एक अ्नुकरणीय उदाहरण 
डपस्थित किया दे । 

. श्री जुगलकिशोरजं,ने भारतीय साहित्य, इतिइास और 
संस्कृतिकी जा सेवा की है, उसस कौन द्वन्दी प्रेमी प्रारन्चित 
न इंगा । उनके इस साहित्यक तप और साधनाके लिये 
इमारा रोम रोम चिरन्‍्तनकाल तक उनका ऋगण्ा )ी रहेगा। 
वे दाधघ॑जीबी हां ! 
हिन्दुस्तान (देहली) के सम्भादक, 
श्री मुकुटबविद्दारी वर्मा - 

मुख्तार साइबके प्रति मेरा अभिनन्दन । उत्सबकी 
सफलता चाहता हूँ । 
“देशदूत? (प्रयाग) के सम्पादक, 
श्री ज्योतिप्रसाद मिश्र “निर्मे ल'--- 

मुख्तार सादब पुगने साहित्यसेवी हैं, उनका सम्मान 
वास्तवमें हिन्दीका सम्मान है। मुझे आशा दे कि यद 
उत्सव हिन्दी साहित्यिकोंके सम्मानके लिये एक आदर्श 
उपस्थित करेगा | 
“हिन्दी सिलाप? (लाहोर) के सम्पादक, 
श्री देबदत्त शमौ-- 

सहार॑नपुरने इस सम्मानभहोत्सवके रूपमें इहिन्दीसंसार 
को नया पथ दिखाया है। साहित्य तपस्वी मुख्तार मइादय 
को प्रणाम ! 


किरण ४ ] 


सम्मानमसहा त्मवका देशव्यापी स्वागत 


रण 





“विक्रम” के सम् [दक श्री पं० सुर्येनरायणजी व्यास, 
ज्यातिषाचार्य, उज्जैन--- 

मुख्तार महोदय जेंस कर्मश्य विद्वान का सान वास्तवमें 
सुरभाग्ताकी पूजा दे | वर्षों पूर्व “अनेकान्त! में मुख्तार 
सहाशयके जेनसादहत्य सम्बन्धी संशोधनात्मक स्व॒रूयसे 
परिन्वित हो मैं आकर्षित हुआ था | बस्तुतः जैनसाहित्यकी 
उनकी सेवाएँ बहुत मूल्यवान हैं | “अ्नेकान्त' में उनके 
व्यापक रूपका द न द्वोता है। वे चिरजं:वी हों और साह- 
तस्यसकासे समाजका कल्याण करते रहें । 
“प्रदीप” सम्पादक श्री जगदीश एस७० ए०--- 

अरोजन नई दिशाऋी ओर प्रयाणका सूचक है। यह 
सफल दो । 
“ब्रिश्वामत्र! (देहली) के सम्गादक, 
श्री पं० सत्यदेव विद्यालंकार--- 

श्रायोजन महत्वपूर्ण है, इससे मान्पोंके मानकी ओर 
दिन्दी-संसारका ध्यान आकर्षित दोगा । मुख्तार साइबका 
कार्य मइलपूर्ण है। वे शतायु हों ५ 
“धबीर अज़जु न'के सम्वदक श्री रामगो'शालजी विद्यालंकार 

भगवान उत्सवकों सफल करें और मुख्तार सादबकी 
साधना निरन्तर गणिशील दें! । 


पस्ाबधान' (नागपुर) के सम्पादक श्रीविश्व॑ भर प्रसाद शर्मा 


इस मदत्वपूर्ण आयोजनके लिये हार्दिक बधाई । 
ईश्वर माननीय मुख्तार महोदयकों क्विशायु करें । 
ऋऋाइश? (हरिद्वार) के सम्पादक श्री रासचन्द्र शर्मा-- 

मैं श्रद्धेय पं० जुगलकिशोरज्ीकोी एक लेखक ओऔर 
सम्पादकके रूपमें बीसो वर्षोसे जानता हूँ । कई बार उनकी 
सौम्य मू।तिके दश न भी किये हैं | प्रदर्शनके' इस युगमें 
पच्ीसों वर्ष तक निरन्तर साहिस्यसेवा करते हुए और श्रपनी 
हजारोंकी सम्पदाका उसी कायकें लिये उत्सर्ग करके भी 
सम्मानप्रासिके प्रलोभनसे दूर गइना मुझे तो उनका यह 
अत्यन्त आकर्षक त्नोकोत्तर गुण सर्देब प्रेग्त करता गहा है। 
वे युग युग जिएं | 
£ परिवारवन्धु ! के सम्पादक श्री जगन्मोहनलालजी 
शाखी, कटनी--- 

विद्वानों के लिये अपने जीवनसे खझादर्श उपशध्थित करने 
वाले पुण्यशाली विद्वान मुख्तार साइव चिग्जीवी दो | 


श 


जैनमित्र! के सम्पादक श्री मरुल्चंद किश्नदारूजी 
कापड़िया, सूरत- 

इसारे ४० वषके पुराने सित्र श्री जुमलकरिशोरजी 
शत्जीवी हों । उनका ज्ञान-दान और साहशित्यसेवा अपरिमित 
है| उत्मब सफल हो । 
“बण्डे लवाल जैनद्वितेच्छु” के उपसम्पादक 
भी भंवरलालजी न्यायतीर्थे जयपुर-- 

मुख्तार साइबकी देन इतनी महान है कि उससे जेन 
समाज कभी 3उऋण नहीं दो सकता । वर्षोंकी स्वोज़ और 
अनुसंघानके बलपर अंथो एवं आच।यौंके नाग्पर फैली हुई 
भ्रममुलक घारणाश्रोंको दूरकर सत्यवा दिग्दर्शन कराना ही 
आपके जीवनका उद्देश्य रहा है | वे साइत्यसवक हैं और 
महान त्यागी भी | वे दीघ्े "नी ढो । 
जैनसन्देशके पूर्नसम्णादक श्रीक्पूर चन्द ऊँ०, आग शा- 

माननोय मुख्तार महादयका सम्मान-अ'योनन स्टछुत्य 
है | उनकी सेवाओंको देखते हुए, उनके प्रति इस जितनी 
भी श्रद्धा प्रकट करें कम है। वे दीघध जीबी हो । 
जंनप्रचारक! के सम्पादक श्री हीरालालजी कौशल--- 

यह आरयाजन सहारनपुर वालोके लिये गौरवकी बात 
है | मुख्तार साहबके गम्भीर प्रयत्न अगली पीदीके लिये भी 
स्मरणाय रहेंगे | इतिहासके सम्बन्ध उनके निर्णय अ्रका- 
व्य रहे हैं और जैन भअजेन विद्वानोने उनका मान किया 
है। व शतायुद्ों। 
श्री भोलानाथ दरख्शाँ, चुलन्दशाहर-- 

पं० जुमलकिशोर त्नी ता बास्तवमें इस योग्य हैं कि 
उनका दिव्यमातको द्वदयमन्दिग्समं स्थापित करके उनका 
गुणानुवाद किया जाये! 
“खण्डेलवाल जैनहितेच्छु इन्दौर-- 

भुख्तार साइबन जेनसाहडित्य इतिहास और पुरातत्वके 
अनुसन्धान अपना जीवन समपंया कर जन बाशःमसय की 
जो अपूर्वय सवा की है. वह कभी भुलाई नहीं जा सकती | 
+ + + + जेन समाजका मद्रान उपकार किया है । दम 
सादर उनका अभिनन्दन करते हैं। 
जैन बोध रू, शोलापुग--- 

मुख्तार साइबर साहित्य व ऐनिद्वासिक ज्षेत्रके विद्वान हैं 
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» »>( » इम उनकी लगन, अध्यवसाय, अनेुसंघःनकी 
चिन्ता, रात्ि-देन साउइत्य क्षेत्रम॑ +ये जाने वाले श्रमकी 
प्रशंसा करते हैं। ऐस संशोधकोकी स*.जमें आवश्यकता दे। 
इस मुख्तार साइबक दंधघजीवनकों कामना करते हैं | 
जैन सन्देश, मथुरा-- 

यह सम्मान समागेद विद्वानोंक सम्मानक्ी ओर एक 
मदृत्वपूर्ण कदम दे । 
जैनमित्र, सरत - 

जेनसमात्रका यह परम सौमाभ्य है कि उसमें आज भी 
पँ० जुगलकिशार जी मुख्तार जसे साइत्य तपस्वं। विद्वान 
मौजूद हैं। वे श्राज अ्रपर्नी बुद्धावस्थामं विसी भी युवकस 
बढ़ कर तत्तरता, तन्‍्मयता, और दृदता पृथक काम करते 
हैं। हमारा विश्वास है कि उन जैसा विद्वान विदेश में हुवा 
होता तो उसकी स,रे संसारमें ख्याति दोती किन्तु उन्होंने 
जैनसमाजमें जन्मलिया है, जंदां साहित्य सेवकों और धर्म, 
समाजके लिये खपने वालॉकी कोई प्रतिष्ठा नहीं की जाती । 
मुख्तार साहब शताफ हों । 
हिन्दुस्तान, देहली-- 

पं० जुगलकिेशोर मुख्तारके सम्मान-महेत्तवका इम 
समर्थन करते हैं | एक तो इस लिये कि किनी भी साहित्य- 
सेवीका सम्मान प्रसन्नताकी बात है | दूसरे इस लिये मुख्तार 
साइबने पिछले ३० वषसे जेनसाशित्यकी खोज आदिका जो 
सततकाय किय।ः है, बह प्रशुंसनाय है । और उनकी लगन 
नई पीढीके लिये स्फूर्ति दायक द्वोगी । 

जेन-साहिस्थके विदानोंकी इश्टिसें 
श्री देबषकीनन्दजी शास्त्री, फारंजा 

आधुनिक शेलीके धुरन्धर विद्वान, जैनसाहिस्यकी खोज 
शेध और इतिदासकी सामग्रीके तुलनात्मक पद्धनिसे प्रस्तुत 
कर्ता बिटर्य मुख्तार साइबका सम्मान आझायोजन महान, 
पविन्न, सार्गदर्शक और स्तुत्य कार्य है, उन्होंने अपनी बुद्धि, 
छाइस और झथक अभसे साहित्यमें अमृतपूर्व कार्य किया है। 

समाज उनकी प्रतिभाको अ्रपनी चीज माने और उनकी 
घरोधरको संघर्धित करे । 
श्री इन्द्रणन्द्र शाखी, मथुरा-- 

साहित्योद्धारमें आगकी बराबरी करने वाला समाजमें 
अन्य कोई न्यक्ति नहीं | आपका भत््येक क्षण साहित्यसेवामें 


अनेफान्त 
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व्यतीत ड्ोता है | 
श्री उभ्ररून जेन, एम० ०७ एल ० एत० थी ० रोहतव.-- 
अन्तमं सत्यकी विजय द्वोती दी हे । मुख्तार साइबके 
द्वारा साहित्य और इनिद्दासके चझ्षेहमं निर्भीकता पृबककी गई 
सेवाओंक प्रति यह्ट समारोह इमारें छृदयकी भक्तिका 
डउद्भगास दे | 
श्री चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ, जयपुर-- 
मुख्तार साइब जंनसमालकी प्रकाशभान निधध हैं। उन 
के सम्मानक!) श्रायोजन स्वुत्य हे । 


साहिटदाचाय श्रो राजकुमार जेन, पर्पोरा-- 
मुख्तार साइबने गदरी सादिय साधनामें अपनेको खपा 


कर जो चमत्कत सिद्धि पाई, उसके प्रति इमारी भ्रद्धांजातन | 
क्या ही अच्छा होता कि इस अन्यसर पर उन्हें एक स्बोग- 
पूर्ण अभिनन्दन ग्रन्थ मेंठ किया जता | खेर, श्रविष्यमें दी 
सही इमें आशा है कि ऐसा अवसर देखनेका सौभाग्य हमें 
मिलेगा, सह्ारनपुरके वन्घुश्रोंका उत्साह और व्यवसायमृरति 
श्री राजेन्द्रकुमारजीका नेतृत्व इसकी साक्षी है । 


ओऔी प० फूलचन्द्र जन सिद्धान्त शारूी, फाशी-- 
यह आश्रोजन एक औओेक्ष परम्पराका आरम्भ है | अ्नु- 


सनन्‍्धान जिनका जीवनज्नत, बुद्ापेमं भी जिसक। पुरुषार्थ 
युवक्रोजित और जैन संस्कृति एवं साहत्यकें लिये जिसका 
सर्वस्तव समर्पित, उन महानुभावका जितना भी अभिनन्दन 
दो, कम है | 
श्री पं॑० सुमेरचन्द वियाकर, बकील सिचनी--- 

जिन शासनके लिये अपना सर्वस्व अपरण करनेके साथ 
अपले जीवनको जिनवाणीकी सेवामें लगाने वाले व्यक्तियोमि 
मुख्वार साहबका स्थान अद्विनीय हे । 
श्री पं० तुलसी रामजैन, बडौत-- 

इस स्तुत्य आयोचनसे समाज्ञके सच्चे सेवकॉमें प्रेग्णा 
आर स्फूर्ति आयेगी | सफलता चाइता हैँ | 
श्री पं० शो भाचन्द भारिक्क, व्यावर 

मुख्तार साइबकी उच्च कोटिके लेखक जेनसमा नमें 
उंगलियों पर गिनने योग्य भी नहीं हैं । उनके गुण उन्हें 
महामानवकी महिमासे मण्डित करते हैं। जेनसमाज ऐसे 
प्रकाण्ड विद्वान, कुशल लेखक, निर्भीकबक्का, सावधान 
संपादक और कफमयोगीको पाकर गौरबान्वित है। उनके 
प्रतिमेरी हार्दिक भ्रद्धाँजलि ; 
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श्री पं० कष्णचन्द्रजी दर्शनाचाय, पंचकूला--- 

मदहामान्य श्री जुगलकिशोरजी चसस्‍्तुत: जैन समाजके 
सर्व॑स्त्र त्यागी सेवक हैं। उनकी कोटिके म्गनव दुलेम ही 
हैं । उनकी “मेरी भावना! अकेली रचनाने दा जाने किननो 
को ऊंचा उठाया है। मेरी दार्दिक भक्ति और अ्रद्धाके 
पुष्प अपित हैं । 
श्री पं० मक्खनलालजी, मधुरा-- 

माननीय मुख्तार साइबका कार्य समाजके लिये आदरर्य 

है। उत्सवकी सफलता चाहता हूं । 
श्री पं० पन्न।लाल जेन साहित्याचाये, सागर--- 

मुख्तार साइबके कार्य और कठिन तपस्याके प्रति मैं 
बिर श्रद्धावनत हूँ । समाराइ सफन्‍न हो । 
श्री पं० महेन्द्रकुमारजी न्‍यायाचाये, खुरई-- 

मुख्यार साइबकी साहित्यसेवा श्रव॒णनीय है उनके 
प्रत्येक च्षणका अर्थ साहित्य सेवा है। उन्हंने समाजसे कम 
से कम लेकर उसके लिये अधिक्स अधिक किया है| वे 
शतायु हों । 
श्री पं० भगवत्सत्ररूप जैन “सगवत', ऐत्मादपुर--- 

मुख्तार साहबका जोड़ म॒ुश्किलसे ही तलाश हो सकता 
हे | मेरी अट्टट श्रद्धा पुष्प समर्पित हैं । 


श्री पं० राजेन्द्रकुममर 'कुमरेश” आयुर्वेदाचाय, करेरा-- 


मुख्तार आाइबका ऋण चुकाया नदीं जा सकता । एक 
दिन संसार उनका सम्मान करेंगा। वे चिरायु हो। 
श्री पं० *..गरचन्दजी नाहटा, बीकानेर--- 

मुख्तार साइबका कार्य महान दे, दान अनुपम दे, 
प्रयत्न उपादेय हे, लगन सराइनीय है श्र सेवा श्रनुकरणाय 
है। वे दर्घायु दो । 
श्री पं० के० भुज बली शाखी, आरा-- 

साहित्य मद्दार्थी मुख्तार साइब जेंनसमा जके सुविचच्षण 
समालोचक, गम्भीर लेखक, सुदक्ष सम्पादक और प्रामा- 
शिक अन्चेषक हैं। उनन्‍्हंने भारत और विशेषत: सदारनपुर 
जिलेका गौरव बदाया है। वे कतंवर परायणता, एकनिष्ठा 
ओऔर अदम्य भअध्यवसायकी मूर्नि हैं। भावों साहित्यिकोंके 
लिये इनका आदर्श जीत्रन अ्रवश्य ही पथ प्रदर्शकका काम 
करेगा | 


सम्मान-मटद्दटोत्सबका देशव्यापी स्त्रागत 
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श्री पं० कैलाशचन्द्रजी शाखी, बनार स--- 

मुख्तार साइबका त्याग और कार्य दोनों श्रमिनन्दनीय 
है | जेनसाडित्व और इतिदासके लिये उनयका कार्य सदा 
सार्गदर्शंक बना रहेगा। विस्तृत साहित्यके उद्धारक और 
रूसीक्षक मुख्परजी अनेक दशक तक इमारें बीच में गहें। 
श्री पं० बालचन्दजी शास्त्री, अमराचती-- 

मुख्तार साइबका अब नक.का सारा जीवन जैन साहित्य 
के उद्धार, श्तिहासकी शोध एवं समाज सुधारणा में ८ बीता 
है । आप एक कुशल और प्रामारिक लेखक हैं । आपका 
सम्भान समागोह अन्य साधकोके सम्मानार्थ मार्गप्रदर्शानका 
काम करेंगा, यह आशा है । 
श्री पं० वंशीघरजी व्याकरशा।चान , बीना--- 

मुख्तार साइबका जीवन सततलाध्यवसाथी मसद्दापुरषका 
जीवन है | उनकी लेस्वनी गम्भीर विवेचनःपृर्ण है । उन्होंने 
समाज और सादित्यकड्री ठोस सेवा की हे । जैन इनिद्दायाका 
सुसंस्कृत बनाने एवं जनसः में विचारकता उत्पन्न करनेका 
काफी श्रे । आपका दिया जा सकना है । 
श्री पं० वंशीधरजी जैन, इन्दें!र-- 
मुख्तार साहब एक तत्वदर्शी, सद्राशनिक, सरल, शाल 
सनन्‍नाषत नी, अमीदण शानोपयोगी, सद्धमाॉनुगागी, समीक्षक 
मद्ठानव्याक्त हैं। समाज इस नररत्मकी याजतनाश्रोंम॑ सद्वथ्रोग 
दे और वे दार्घायु हों, यहीं प्रार्थना है | 
कायेकतोाओं और संस्थाओंके उद्गार 

फलल्‍े-+->न रू कम ऊलञ«म न 

श्री सुमेरचन्दजी जैन, देद्दली-- 

इस शुभ श्रनुष्ठानके उपलक्ष्यमें में भी मुख्तार साइबके 
लिये मंगल कामना करता हैं । | 
श्रो बाबूलालजी जैन, सभापति जेनसेजकमंडल, तिस्सा 

मैं सबक मंडल तिस्साक्री ओरसे पंडितजीके प्रति 
श्रद्धां जन्नि ग्रपंण करता हूँ, और श्री वीरप्रभुसे प्रार्थना हे 
कि पंडितजी चिरायु हों । 
जैन विद्याभवन, लाहोर-- 

शासन देवतासे प्रार्थना करते हैं कि श्री मुख्तार साइब 
को दीघंकाल तक इसारे मध्य रखकर जिनबाणीकी सेया 
करनेका हझवसर प्रदान करें। 


श्च्च्द 


अनेकान्त 


[ बे ६ 





औ देवेन्द्र जैन, मंत्रो जेनछात्र संघ, फकाशी--- 
मैं युगत्रीरत्रीकों श्राज+। साहित्यिक मसड्ठास्थ। मानता 
हूँ | सद्दारनपुर इस श्रायांजनके लिये श्रभिनन्दनका पात्र है। 
श्री नन्द्ेमल उन, विलछली-- 
मैं इस उत्सवकी सफलता अपने पूरे मनसे चादइता हूँ। 
श्री माणिक्यचन्द्र जैन, किशनगढ़ --- 
श्री मुख्तार साइबकी प्रतिमा तथा धवलकीनिका 
गुणगान करना समुचे जेननमाजका परम कतंव्य है। 
श्री मुझनालाल जैन संगोरिया, जैन अनाथाश्रम, देहकी- 
पूज्य पगिडतजी चिरकालतक जीवित रहें और उनकी 
सेबाओंसे घर्म-समाज आर जिनवाणका उपकार द्वोता रदे | 
“““हस उत्सवकी सफलता पृण/रूससे चाहता हूँ । 
श्री लक्त्मीचंद्रजी जैन, कालमियानगर-- 
मुख्तार साइब चिरजीबी हों और इसी प्रकार हमारे 
साहित्य तथा समाजकी सेवा करते रहें । उत्सवकी सफलता 
चाहता हूं । 
श्री नानकचन्द्र जैन, यी०ए० एल०एल०वची०, रोहतक- 
उत्सव सफल हो और पं ० जुगलाकशोरजी चिरायु हों। 
श्री दशरथलाल जेन, दि० जैनपंचायत सिबनी-- 
मुख्तार साइब जैनसमाजके प्रकाशस्तम्भ हैं । उत्सवकी 
सफलता चादइता हूँ और दिगम्बर जेन पंचायत कमेटीकी 
ओर से तथा समस्त मध्यप्रांतकी ओरसे द्वार्दिक श्रद्धाँजाल 
समपंण करता हूँ । 
श्री बारातीलाल जेन, जलखनऊ-- 
पं ० जुगलकिशोरजी पेसे दो दी चार व्यक्ति हैं जिनपर 
इमारे समाजको गये है। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। 
श्री सेठे गुलाबचंद नाथू लालजी जैन, कोटा--- 
मेरी विनम्न श्रद्धांजलि सेवामें समर्पित दे । उत्सबकी 
सफलता चाइता हैँ | 
श्री इजारीलालजी जैन, प्रतापगढ राजस्थान-- 
शतश$ अभिननन्‍्दन | भगवान आपको दीर्घायु करें| 
श्री नाथुराम ढोंगरीय जैन, न्यायतीथथ, इन्दौर स्पटी । 
समीचोन घमें, समाज एवं साहित्यकी सेवा करनेके 
लिये श्री मुख्तार साइब निरायु हों। 


श्री समन्दरलाल जेन ऊुख्तार, मुजफ्फरनगर-- 
डनका जीवन समाजके लिये संरक्षणीय सम्पत्ति दे । 
मैं समारोइकी पूर्ण सफलता चाइता हूँ । 
श्री ज्योतिप्रसाद जैन, चकील, लखनऊ-- 
श्री वीर प्र२ मुख्तार साइबको- चछ्ामता, स्वास्थ्य और 
बिरायु प्रदान करें | उत्सवके लिये शुभकामना हे | 
श्री माईदयाल जैन, दुलछी-- 
मेरी शुभकामन।ऐँ आपके प्रत्येक कार्यके साथ हैं। 
उत्सवकी सफलता चाहता हूँ । 
श्री उत्तम चन्द्र जैन, ल“बनादौ (सी० पी०)--- 
हम आपके सहान कायका छृदय से स्वागत करते हैं 
आर वीर प्रभुसे प्रार्थना करते हैं कि वे श्री मुख्तार साहब 
को स्वास्थ्य तथा चिरायु दें ! 
श्री रूपचन्दजी बजाज, दमोह (सी० पी०)-- 
भ्रन्‍्य है वद सूसि जिसे श्री मुख्तार साइबने अपने 
कार्यक्षेत्रके लिये चुना दे | मैं उत्सवकै प्रति शुभकामनाएँ 
मेजता हूं। 
श्री पुरुषोक्तममदास मुरारका, साहित्यरत्न, बधौ-- 
मैं इस परव॑पर परिडतज्जीके लिये मंगल कामना करता 
हूँ ॥ तथा चाहता हूँ कि जे इसी भाँति समाज, साहित्य, 
सम्यता तथा संस्कृतिकी भविष्यमें भी सेवा करनेके लिये 
चिरायु हों । 
श्री अक्तयकुमार जैन, अलीगढ़--- 
पशिडतर्ज:की सेवाएं हम युवकोंके लिये 'मार्ईल-स्टोन! 
हैं। मैं उनको दीर्घायुके लिये प्रभुसे प्रार्थना करता हूँ. और 
उत्सवकी सफलता चाहता हूँ । 
श्री गुलाबचन्द्र जेन, आनरेरी मजिष्टूट भेलसा-- 
शुभ कामना है कि वे दीघंकाल त्तक जैनघमं, जेन 
साहित्य एवं देशकी सेवा करते नहें। 
श्री मित्रसैन जेन, सुजफ्फरमगर-- ह 
भगवान मदायीर भी मुख्तार साहबको स्वास्थ्य तथा 
चिरायु प्रदान करें । और वे देर तक जैनसमाजका पथ- 
प्रदर्शन करते रहें । 


संस्मरण ओर पत्र 
व्रत 


वे ः एक प्रकाशकके रूपमें 
( श्री काशीरास शर्मा “प्रपुछितः ) 
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१६३६४: की यात है | थविकास प्रेस लिसिटेडके संचा- 
ज्क श्री पं० विश्वम्भरप्रसाद शर्माने मुझे प्रेससे अपने 
कार्याक्षयमें बुलाकर कटहा--' ये हिन्दीके प्रसिद्ध स्वोजी क्तेस्वक 
पं० जुगल किशोर मुख्तार हैं । एक पुस्तक छान चाहते 
हैं। आपको टाइपोका समन्धय दिखा दीजिये !” 

शाम सौर पर प्रेसमें विद्वान लोग आते रहते थे और 
मेरा अनुभव था कि बे मुद्रण ओऔरर 
प्रकाशनके सम्बन्धमें बहुत दी कम 
जानते हैं. हसलिये मेंने साथारयणा- 
त्तया टाइपोॉके संबन्धर्मे उन्हें बताया, 
पर शीघ्र दी मुम्के सालूस डोगया 
कि ये वैसे बुछ्ट विद्वान नहीं हैं । 
टाइपोके नाम और विशेषताओंसे ही 
थे परिलित न थे, किस टाइपके 
साथ कौनसा टाइप फिट या अनफिट 
है, इससे भी वे परिख्षित थे । उन 
टाहपंके छपे फार्स देखकर ही 
डन्होंने यह भी बताया कि कौन 
टाइप कितना पुराना है। कागजोंके 
साइज़ और भांजले भी ये भली 
अकार परिचित थे । आपका प्रेसज्ञान 
देखकर सुम्के प्रसझता हुई और मैंने 
अपनी शक्तिभर उन्हें सनन्‍्तृष्ट करने 
का प्रयत्न किया | थे प्रत्येक बातकों 
पुरी सरद्द सममक्ानेके लिये बात कह कर, किर 'जेजी, 
ऐजी ९! का मधुर सम्पुट खगाकर उसे दुहराते थे, जो 
अत्यन्त ही मचुरताके साथ उनके प्रेममें सशालोर करमनेके 
लिये बरबस उनकी ओर खींचला था + पससाणिसंत्र' का 
विकास प्रेसमें छपना ते होगया 

हम यद चादते थे कि ये प्रूफ देखनेकी जिम्मेदारी 








लेग्बक 
कारणा विकास प्रेलको अनेक संघर्षोमें पकना पदका, इससे 
पुस्तकके प्रकाशनमें और भी विलमस्थ दहोगया । आुझतार 
साहबने उसकी भूमिकामें प्रेसको नहीं बरूणशा | हाँ, उसकी 
- शाजमैसिक सेबाआंके कार सा विज उजका उत्त्तेस्स जरूर किया। 


मु भ्द मर भर 


हमीं पर छोडदें---उसे सरसावा न संगायें। इसलिये पहले 
फामसका प्रूफ ३-० बार 'विकास'सम्पादक श्री प्रभाकर” जी 
के साथ देखकर हममे उन्हें भेजा, पर जब वह लौट कर 
आया, सो काजल और नीली करेकक्‍शनोंसे रंगा हुआ और 
धावधानीसे दीक-टीक करे कशन करके दूसरा प्रफ भेजिये' 
की हिदायतके साथ । आपने जो करेषशन (संशोधन) वि.ये 
थे, वे बढ़े सार्केके थे । कौन मात्रा 
पूरी नहीं उठी. किस अक्षरका कोना 
जरासा टूटा है, कौनसा कामसा घिसा 
हुआ है, कहोंका डेश टाइपसे भिक्ष 
है. कौन मैकेट गलत दै. कम्पोज़ में 
कहाँ स्पेश सेकम-अधिक है, कपमें 
कहाँ ब्लेंक जग टीक नहीं जेँचा, 
हस्त तरहके बहुत बारीक, छोटे- 
छोटे; पर प्रेस-कल्नापूर्ण गस्भीर करे - 
क्शान किये गये थे + उस्र प्रुफको 
हमने उपन्यासकी तरह रस छ्े-को 
क्र पढ़ा--वाक़दई पेसा अयंकर 
भुफरीकर हमने पहले न देस्ता था। 
प्रस्येक फासेकी यही गति हुइ्ं-जयक 
यक आप पूरी तरह सम्शुष्ट न डोगये 
छापनेका कार न दिया और दुबारा 
प्ुफ माँगा ४ 

कापनी राजनैतिक सेवाओंके 


अनेकास्त' का अकाशन जब सरसावेसे डी आरग्म 


२१० 








छुआ, तो सुख्तार साहब सुकसे यहाँ श्रीवास्तव प्रेसमें सित्त 
कर बहुत प्रसन्न हुये और “अनेकान्त' की छपाईका कास 
ओऔलको दे दिया । प्रेसके सारे टाइप आपने उसी तरह देस्ते, 
उनपर बातें कीं और जो निर्णय हुए, उन्हें प्रेतममालिकसे 
लिखा लिया । यह १६७१ की बात है, तबसे फिर बरायर 
उनकी प्रकाशन नीतिका अध्ययन करनेका अवसर मुझे सिल 
रहा है | उनके प्रकाशनकी सबसे पड्ली बात यदद है कि वे 
शर्तें खूब कसकर करने हैं । समयकी पाबन्दी, छपाइंके रेट, 
प्रुफके नियम, सबको जहां तक स्वींच सकते हैं. खींचते हैं, 
कर फिर कढाईके साथ दोनों ओरसे उनकी पाबन्दी चाहते 
हैं। परन्तु जहां वे प्रकाशननीतिमें इतनी कठोर-दृष्टि रस्बते 
हैं, वहां द्यवहारमें अमली ठोर पर अत्यन्त नम्र और 
उदार भी हैं । 

: थे अपने जीवनमें अ्रस्यन्त नियमित हैं, अत्यन्त व्यच- 
स्थित हैं और अपने प्रकाशनमें भी वे बद्दी नियमन और 
व्यवस्था चाहते हैं । स्ुके उनकेद्वारा सम्पादित मुत्तकापियां 
वेखनेका और उनसे कुछ सौखनेका सौभाग्य बराबर प्राप्त 
होता रद्दा है---उनके प्रकाशनमें गहराईके साथ गस्भीर 
अध्ययन करनेका अवसर मिलता है । इसीलिये मैं जानता हूं 
कि ये अपने प्रकाशनमें कितना परिश्रम करते हैं । दूसरे 
लेसख्खकोके ल्लेस्स चारों तरफ रंग डालते हैं । भाषाकी अशुन्धि 
वे सह नहीं सकते, शब्द-संगठन जय तक उन्‍हें जेंच न 
जाये, बराबर संशोच्वन क्ये जाते हैं और संफ्रेत चिन्होंके 
सम्बन्धर्मे तो इतने सावधान हैं कि हिन्दीमें उसका जोढ़ 
मिलना झुश्किल है | करी पं ० शांकरलालजीने एकलार टीक 
डी कट्दा था कि 'अनेकान्त' से लोग लिग्वना सीखते हैं । 

प्राचीन साहिस्यके अनुसंचधाता होनेके कारण थे जानते 
हैं कि लिखाहंकी अशुद्धियांप्र, पाठकोंको समन्वय करनेसें 
कितना परिश्रम करना पढता हैं, हसलिये छपाईंकी अशुद्धि 
से उन्हें चिढ़ है | मेंने बराबर देखा दे किछपी हुईं अशुन्दि 
पढ़कर वे ब्रेचैन-से होजाते हैं । अभी वर्ष ६ किरण २ के 
एक खेससें प्रेतकी भूलसे अशु:नद्ध रह गईं, बस गुस्सेसे भर 
गये और कटष्टठा कि यह फार्स अपने खक्तेपर दुयकारा छापो ! 
बढ़ी म्ुश्किलसे इस बातपर राज़ी हुए कि प्रेस 'अनेकान्त' 
में भूलसुधारके साथ हसको जमा याचना करे । 

प्रफ पढ़ते समय ये तश्लीन होजाते हैं और उस समय 


अनकान्त 


[ बे ६. 





अक्सर ऐसे महत्वपूर्या संशोधन करते हैं, जो मूल प्रतिें 
नहीं होते । भाषाके प्रवाहमें शब्दोंका फिटिंग ओर व्याकरशा- 
व्यवहारकी सायधानीसे सम्बन्ध क्रियाओंका अदल-बदल 
डनका बहुत ही मार्मिक होता है । डनके प्रफका संशोधन 
करते समय भाषा-शड्भार करनेका-सा आनन्द आता है । 
प्रफ-संशोषन ओर श्रक'शन व्यवष्टारमं इतने वढोर होकर 
भरी वे व्यक्तिग्त व्यलहारमें अत्यन्त कोमल हैं |! प्रेसमें ह्य 
आप आते हैं तत सभी कमंचाशियोंसे बड़े स्नेहके साथ 
मिलने हैं, और उनके काममें हाथ साफ न होनेपर भी 
उनसे हाथ मिलाने में उन्हें ज़्रा भी संकोच नहीं होता | 
यह डनकी नखझ्ाता और शिष्टाचारकी महानता हैं । 

प्रफके साथ प्रेसको हिदायतें देनेके किये जो पन्न वे 
लिखते हैं, उनका एक अच्छा संग्रह मेरे पास हो गया 
है | इन पत्रोंसे उनके स्थभावपर बहुत ही सुन्दर प्रकाश 
पढ़ता हैं । जिनके कुछ उद्धरण यहां दे रहा हँ--- 

४-६-४ ३ के एक पतन्रमे उन्होंने लिखा है---' 'कल से 
बाबू अल्तोकचन्द्रद्ारा धभूफका आना-जाना नहीं हो सकेगा। 
अत: अपनी उस योजनानुसार या सो ६ बजेको गाड़ीस 
बाबू साहब प्रफ सरसावा पहुंचा देवें और हमें आज ही 
सूचित कर देवें, जिससे परसावा स्टेशनपर समयपर अपना 
आदमी पहुंच जावे और या ७ पेज एडवांस तथ्यार करके 
बराबर डाकसे श्रुफ भेजा कर और जिस प्रूफ के साथमें मूल 
कापी हुआ करे डसे रजिस्ट्रीसे भेज दिया कर । रेलसे प्रूफ 
मेजनेमसें एक मासका रेलवे टिकट ले लेना ज्यादा भअच्छा , 
होगा. वंह बहुत सस्ता पच्तता है । जैसी कुछ योजना हो 
आज ही उससे सूचित कर दीजिये और प्रूफ बशबर निय- 
सित रूपसे अपने वादेके अनुसार मेजले रहिये |?” 

प्रफकी व्यवस्थाके लिये आप सदैव इसी प्रकार सचेष्ट 
रहते हैं, पर समयपर प्रूफ न पहुंचनेसे आपकी जो गति 
होती है, १७-६-४ २के पत्रसे अगट हैं--“अस्यन्त अफ- 
सोसके साथ लिखना पढ़ता है कि आपने परखों दी प्रूफ 
मेजनेका सुझसे वादा किया था; परन्तु कल “आपका प्र्फ 
नहीं आया और न झाज ही झाया है ! मेरे वहां आनेफा 
भी कोई ध्यसर हुआ मालूम नदीं होता । नहीं मालूम इस 
सबका क्या कारण है ?” 

इसी पत्रमें आगे आपने लिखा हैं--- “यदि कल भी 


किरण £ ] 


वे एक प्रकाशकके रूपमें 


श्११ 





छिपी वन्नद्से प्रफ नहीं सेजा जा सका है तो आज उस पत्र 
के पहुंचते दा उसे अपने किसी आदमीके हाथ भेजिये । 
झनयथा यदि कल मेरे आदमीको व्यथंमें आना होगा तो 
उसका दो रुपये चार्ज प्रेसको देना होगा ! मुझे आज भी 
प्रफ न आनेसे बहुत दुःख होरदा डै। ”? 

प्रेसको प्रुप फौरन लौटानेका आपको कितना फिक्र है, 
२८्य-८-४७३ के पश्नमें देस्विये--- 

“पं ० परमानन्दजी बीमार हैं। इसीसे आज इन पेजों 
का भा प्रुफ बा० त्रिलोकचन्दजं।को नहीं दिया जा सका 
और मुझे आदमी भेजना पडा । इस वक्त ११ बज रहे हैं 
मैं नहाया तक नहीं और न मन्दिर ही गया हूँ । इतना 
अधिक कामका जोर है ।” 

उनकी नियमितता और कागजादिकी व्यवस्थाआंकोी 
सतकंताका परिचय २४-३-४७३ के पत्रसे प्रकट होता है -- 

“जो आठ शीट कुछ कोने कटे हुए हैं उनके चतुथाश 
को अल्लग रखकर शेषको हन ८६ से ६२ तकके पेजोंको 
छापनेमें ते लीजिये । इस तरह छह शीटकी संख्या हो 
जाएगी और दो शीट चतुथ रिंमके साथ अधिक गये हैं 
उन्हें मिलना देनेसे पूरे श्राट शीट हो जाएँगे | ८ शांटोंके 
चतुर्थाश डुकड़े हमारे रहेंगे उन तीन अर्थ शीटोंसे अत्नरा 
जो प्रथम रिमके बचे हुए हैं ।” 

इसी तरह £-४-७३ के पत्रमें लिसखा है-..' अबकी 
बारके फाइनल प्रूफमें कितनी ही ऐसी अशुद्धियां पाई गईं, 
जिनको करेक्‍शन करते समय नई अशुद्धियाँ कर दी गई हैं 
जो पहले प्रूफमें नहीं थीं--डदाहरणके तोरपर पछू० ५१७ 
के प्रथम कालमकी ४ थी पंक्तिमें 'बक्नबिरिरियं' छपा था 
व के स्थानपर “वि किया गया था परन्तु करेक्‍क्शन करने 
वानल्लेने उस “बि' के। तो ज्योंक्रा स्यों रहने दिया उल्टा बल 
शब्दके 'ब' के स्थानपर 'बि” बना दिया भपर्थात शुद्धको 
अशुद्ध कर दिया। 

मे समझता छू पणिडतजीकी स्म्तिका यह उन्दरण 
सर्वोत्तम उदाहरया है । जिन्हें प्रूफ देखनेका थोढ़ा भी अलु- 
भव है, वे जानते हैं कि प्रफ देखनेके कई दिन याद, उस 


छपे हुए फार्सको देख कर यद्द बताना कि उस दिन प्रफर्मे 
क्या गलतियाँ थीं, असम्भव ही है । आपकी स्ग्शति, सत्त- 
कंता और प्रबंधकताका यद्द कितना ज्वलंत उदाहरणा है । 


कागजके सिलसिलेसें ही २८-१-४७३ के पत्रमें किस्सा 
है... कल जो आठ पेजका मैटर छापकर भेजा है वह २०- 
२२ पौंडके कागजपर क्यों छापा गया है जब कि मैं रथ 
पौंडका कागज देकर आया था और र८ पींडका डी एक 
रिस पहले भेजा गया था | २२ पौंड बाला एक ही रिस 
था जो पेज ३५२ से ३६४ तक लगा है, उस्के ८७)। शीट 
ही बचे हुए थे; जो पं ० परमानन्दवाले लेखके शुरूके पेजों में 
खरा गये । अत: कागज़की इस गढबद़ीका क्‍या कारयणा है 
उसे शीघ्र ही स्फ्ट करके ब्विग्विय । कागज आपके पास 
हमारा १२॥ शीटकी कमीके साथ ५॥ फार्म छपनेके लिये 
ओर है, फिर आपने यह कैसे कहत्ताकर भेजा कि कागज 
नहीं रहा । 

जनकी डिदायतें इतनी स्फ्ट और खुली होती हैं. कि 
भूलकी गुरू्जायश हो न रहे । "७-४३ के पश्ममें लिखा 
दहै- “और इस फार्मकी एक कापी अधिक छापिये, जिसे 
साइट साहबके पास भेजना है | दो कार्चियोँ सेजते समय 
यह भी देख लीजिये कि कागज़ साफ और अच्छा 
डवीज़ हो | कोडे काराज् खराब या कम डवीज निकल जाता 
है उसपर छपी हुईं न होवे और जो कापी भेजें उसे अधिक 
मोककर न भेज शीन मोछ देव |”? 


बहुतसे पत्रों उन्होंने स्याहीके सम्बन्धर्म हिदायतें 
दी हैं । मात्राओं, अनुस्वार-विन्दुअओंकी भूल भी उनकी 
आस्वोसे नहीं छिप पाती । बहुत बार भूलोके कारण वे 
स्वयं सरसावासे दौडे आते हैं---गुस्सेसे भरे हुए, पर वह 
गुस्सा उस भूलके उल्लेख रुक ही रहता है, फिर वे ही 
हँस हँसकर बातें ! 

संक्षेपमें 'सरय, शिवम्‌ , सुन्दरम्‌ , सस्ती” यह उनकी 
प्रकाशन नीतिका रूप है । “रूत्य' में थे “साधक! हैं, 
*शियं! में “समाजसुधारक', 'सुन्दरं' में कलाकार! और 
सस्ती! में 'झुख्तार' हैं । 


विरोधमें भी निर्विरोध 


(ले--शभ्री रवीन्द्रनाथ जैन न्यायतीर्थे, शाखी, रोहतक) 





क्योंकि जब तब किसी वस्तुकी ठीक २ आलो- 
चना न की जाय तब तक वद्द श्रद्धालु लोगोंके सिवाय 
अन्यके द्वारा आदरणीय नहीं होती | जैन समाजमें 
भी पहददिले आलोचनाओंफका नितानन्‍्त अभात्र था। 
आशाधरजी सरीखे प्रकांड पंडितोंन भी जहाँ मूल- 
गुणोंके सतभेदको खुल कर प्रकट नहीं किया, किन्तु 
नैगम नय एवंभूत नय आदिके ठारा समन्बय करनेकी 
दी कोशिश की वहाँ पंडित जुगलकिशोर जी ने ही स्चे- 
प्रथम निर्भीकताके साथ उन्हें आयायोंका शासनभेद 
भताया । सच तो यह दे कि मुख्तार साहवने आलो- 
चना कार्येके लिये अपना जीवन द्वी अप ण॒ कर दिया। 
समाजसे सांकांच हो उसकी आलोचना नहीं फी जा 
सकती थी अतः मुख्तार साहब अपने सहारे ख्वड़े हुये । 

मुझे याद दे कि एक बार मुख्तार साहब रोहतक 
आये । अष्ट दव्यके साथ आपने शारीरिक क्रिया 
(नमस्कारादि) को भी द्रव्य-पूजा बताया । यह पूजक 
की इच्छा पर हे कि यह फिसी तरह द्रव्य-पूजा कर 
कर सकता है । मुख्तार महोदयका कथन शास्त्रीय 
आधार पर था, फिर भी श्रद्धालु भक्तोंके परम्परागत 
संस्कारके जद नच्रिरुद्ध ्ोनेसे उन्हें असहाय हुआ | बस 
फिर क्या था, आगे पीछे मुख्तारजी पर कटु चाग्वाणों 
को बर्षो की गई ओर इन्हें सभी कुछ कहा गया। 
मुख्सार साहबके प्रेसियोंको बद्द सुन कर कोघ आया, 
पर मैने देखा कि वे ज्योंके त्यों शान्त रद्दे और यह 
सब निन्‍्दा उनकी अ#सज्नताका सागर न सुस्बा सकी | 

यह सम्मान समारोद्द उनकी उस हंसीकी विजय- 
घोषणा दे | वे कहा करते हैं डाक्टर जब आपरेशन 
करता द्वे, तो रोगीसे पुरस्कार पाता है, पर इस पुर- 
स्कारसे पहले गालियां तो निश्चय ही, पर मौका लग 
जाये, तो २-४ लातोंके लिये भी डसे तैयार रहना 
चाहिये । यही दशा सुधारककी द्वे । उनकी यह बात 
युवक समाज सुधारकोंके लिये आदशे वाक्य है । 


पशणशिडतजीस मेरा परिचय 


श्री एम० गोबिन्द पाई, मंजेश्वरम (मद्रास) 


श्री पं० ज्ञुगनकिशोरजी मुख्सारके साथ मेरा 
परिचय पहले पहल तब हुवा था, जब वे कुछ समय 
के लिये गुजरात पुशातत्व मन्दिर अहमदाबादमें ठट्ट रे 
हुए थे । में भी उन दिनों यात्रांके समय आचार्य 
श्री काला फाललकरका अतिथि था । यद्दट सितम्बर 
श्ध्स्प की बात दे | 

अपने पहले ही परिचयमें उन्होंने मुझ अपनी 
ओर आकर्षित कर लिया और मुझपर उनके साहि- 
त्यिक बिचारोंदी गहरी छाप पड़ी । बहुतसे लोगोंका 
नाम हम दूरसे सुनते हें, पर मिलनेपर भारी निराशा 
होती है, परन्तु उनसे मिल्कर मुझपर यह प्रभाव 
पड़ा कि वे सहान साहिल्यक होनेके साथ महान पुरुष 
भी हैं। इस प्रथमपरिचयके बाद उनके दर्शन करनेका 
तो फिर अबसर नहीं मिला, पर “अनेकान्त? में उनके 
लेख मैं बराबर पढ़ता रहता हूँ और इससे उनकी 
बविद्वत्ताके प्रति मेरा मान बढ़ता ही गया दे । उनके 
व्यक्तित्वमें बिनय ओर विद्धत्ताका नहुत सुन्दर सम- 
न्‍्वय हुवा हे । 


कतेव्य पालनका प्रश्न 


(श्री राजेन्द्रकुमार जी दंहली) 

एछुकबार परिदधतजी नजीबाबाद आये और कुछ मित्रों 
ने उनको संस्थाकी सद्दायताके वच्चन दिये। डनमेंसे और 
घनतो घीरे २ प्राप हो गया, पर एक मित्रके १००) रह 
गये । परिडतजीके अनेक पत्नोंका भी उन्होंने उत्तर नहीं 
दिया इस पर परणिड्सजीने उन्हें एक रजिस्टड नौटिस 
देदिया और झुमे कहा कि शुम्द्दारे सामने उसमे वचन दिया 
था इस किये तुम गवाह रहना । जब मैंने कहा कि जाने 
भी दीजिये, लो बोले यह मेरे लिये ३००) का प्रश्न नहीं 
है, यह तो पक मित्रकों उसके करंब्यकी याद दिलाना है । 

बादमें शायद सामस्रा यों डी निमट गया। 


सरसावाका सन्त 
(ले०-- श्री मंगलदेव शर्मा, देहली) 


ना ल्प सुन ४ रु: 


छक पत'द्दित्यिककी सद्दारनपुर-यात्रा लब तक अचूरी छी 
समभ्ूकनी चाहिये, जब तक वह सरसावाके वीरसेवामन्दिर 
की तथा उसके सनन्‍तकी परिक्रमा न कब्ले । यद्दी सोच कर 
मऔपकह दिन प्रात:काल सरखावाके तीर्थ-स्थानकों 'चत्त दिया। 

मनमे नाना प्रकारके संकल्प-ठिकल्प चलत्व रहे थे । एक 
बढ़े भारी साहित्य-सेवीका शाहित्य-मंदिर है, बढ़ा भारी 
डाट-बाट दोगा ! और वे पंडित जुगल किंशोरजी---बस यहीं 
आकर अटक जाता था। क्या सरल्नतासे भेंट दो सकेगी ९ 
क्या थे प्रमय दे सकेंगे ? 

आठ मीलकी इस छोटी सी यात्राको समाप्त कर में 
सरसाघा पहुंचा । वीरसेवामंदिरकी धवज्कध्वजा दूरसे ही 
दीख रही थी । सबकके किनारे पर ही उसका स्ुखूुय द्वार 
हैं । भीतर प्रवेश करने पर मेरे सारे विचार बदल गये । 
वीरसेवामन्दिरके इस शान्‍्त तथा सौोम्य वातावरयाने मेरे 
छदय पर विचित्र प्रभाव ढाला। सुझे कुछ ऐसा भान 
हुआ जैसे में किसी प्राचीन सनन्‍्त-आश्रममें पहुंच गया हूं * 

ओऔर पणिडत जुगलकिशोरजी तो जेसे पहलेसे ही यड 
जानते थे कि हम भा रहे हैं। मानो मिक्षनेकी ही प्रतीक्षा 
में थे। छमसे थे बछी उतरसुकताके साथ मिक्ते । कुछ दी 
कया बाद सुझे यह जान पढ़ा जैसे हम वर्षाके पूर्व परि- 
चिल हैं । उनकी परत्नता और विद्वत्ता सहज ही में सबको 
अपनी ओर अआकर्चित कर लेती है । यह उनके स्वमाधकी 
विशेषता है। वीरसेवामन्दिरका पुस्तकालय देखा और पंडित 
जीकी कार्य-प्रशाज्ञीसे भी परिलित हुआ । 

संस्थाका भवन विशाल हैं, जिसे पशिक्षतजीने अपने 
अनसे बनवाया है। इसमें हालकमरेकी कसलर्म एक छोटासा 
कमरा है, यही संस्थाके अधिष्ठाता श्री मुख्तार साधयकी 
कसंशाला है । बीचर्मे बिछा हुआ एक गद्दा और उस पर 
चारों ओर ध्स्तव्यस्त पढ़ी पुस्तक और कागज़ । कमरेके 
याकी भागर्मे भी कट्टीं कुछ कौर कहीं कुछ | यहीं बैठ कर 
आझाप साहित्य और इतिद्दासकी शोधका काये करते हैं । 


कमरेकी इस अस्तब्यस्तताने मेरा ध्यान अपनी ओर 
स्ीचा । उसी समय मेरा ध्यान वहां रक्‍्खे संस्थाके रजि- 
स्टर्रों पर गया । हरेक रजिस्टर सुन्दर और व्यवस्थित था। 
इतनी साफ डाकवुक तो बहुत ही कस संस्थाओं में होगी । 
भोजनके थाद परिदतजीने मुझे स्थयं उठ कर सौंफ दी । 
इतनी साफ़ कि एक एक दाना चुना छुआ | मुझे क्षगा कि 
सुख्तार साहबकी अपने प्रति निस्पृष्ता और अपने कारयके 
प्रति सचेष्टताके ये दो नमूने हैं। कमरा जैसे उनका भ्रति- 
निधि है और ये रजिस्टर और सौंफ उनके कार्यके । पुस्त- 
कानह्यमें स्त्ोज-सर्बन्धी पर्यास सामझी पकश्नित की गईं है, 
परन्तु उसके किये अभी पुस्तकोंकी बुत आचश्यकता है | 
फिर भो बोरसेवासंदिरने अभी तक जो कार्य किया है, यह 
महत्वपूर्ण है. और विशेष बात यह कि वह सब सुरुतार 
साहबकी ही एकान्त साधना, तपस्या तथा आध्म-बलिदान 
का साकार रूप है। संस्थाकी जिस बातने मुझे प्रभावित 
किया. वह यहांकी प्रदशन-हीनसा है । सच पूछिये सो इस 
संस्थामें आज-कलका-सा संस्थापन दी नहीं है। एक 
झाचाय॑ हैं, यड्ध उनका जैसे परियार हैं और यहां सब 
परिवारकी द्वी तरद्द सरत्तन, सरस और शान्त है । 

दूसरी बार पणिशतजीके दर्शन, उन्हींके सम्मानार्थ 
मसनाये गये, सम्मान-समारोष्ठके अवसर पर हुए | यहाँ उन 
के दूसरे स्वरूप अर्थात्‌ साहित्यिक रूपका विशेष परिक्षय 
मिक्का । 

उत्सवर्मे सभी विचारंके विद्वान्‌ एकश्चित हुए थे और 
उलनमेंसे बडुतसे ऐसे थे, जिन्होंने पंिशयवतजीके कार्यका 
मार्मिक अध्ययन किया था । अपनी वक्‍तृताअॉर्मे उन्होंने 
उनके अऋथक-परिश्रम, प्रतिभा तथा जैन साहित्यके विशात्त 
अनुसब्धानकी सराहना की । 

उससय अल रहा था। सबका ध्यान पणिदतजीकी 
झभोर था, और वे मंच पर बढ़े संकोचके स्राथ सिमटे से 
बैठे थे। जैसे उन्हें किसीने बता-पूवंक लाकर यहां बैठा 





हु १ भ्रर 


दिया है| पंडिसजीकी संकोचमुद्गरासे ऐसा ज्ञात ड्लोता था, 
मानो उन्होंने कोई भारी अपराध किया है और आज इस 
विशार्त-पंचायसर्से)ं उसका निर्याय दोने वाला है । उनकी 
सुखम॒वा। देख कर श्री लालचन्दजी एडवोकेटने हंस कर 
श्री प्रभाकरजीसे कहा था---' पणिडतजी यहाँ बैठे हैं जरूर 
पर भीतर दी भीतर तुम्हें कोस रद्दे होंगे कि कम्बख्तने 
कहां फंसा दिया है ।” 


उत्लवका कारय-क्रम पहले दिन ५ घंटे तक चलता रहा ॥ 
कहें हजार आदमी बढ़ी उत्सुकत,के साथ सुनते रहे । अन्त 
में परिडतजीसे भी श्रपमे विचार प्रकट करनेके लिये अनु- 
रोच किया गया। 


अब परशिड्तजीकी योलनेकी बारी थी। वे धीरे २ 
खबें हुए । जैसे उन पर किसीने बडा भारी बोर लाद 
दिया हो, जिसे के उठानेमें तो असमर्थ हैं ही-- परन्तु 
फेंकनेर्म भी अशक्त हैं ) ये कुछ क्षण बड़े दी मर्मस्पर्शी थे। 
जनता कुछ उनके मुंहसे सुननेको उत्सुक थी और परिडत 
जी हाथ बाँघे मंच पर खड़े थे । उनका बुद्ध शरीर कांप-सा 
रहा था | संकोचका ऐसा विस्मयकारी पविश्नरूप मैंने आज- 
सक नहीं देखा था ! 


मै छर रहा था, कहद्दी वे क्षमा-यातचना करके ही न बैठ 
जायें | परस्तु पंढिर्जीने जो उस समय संसेपमें कहा 
यह उन्‍्हींके योग्य था धौीरे धीरे, भ्रत्यन्तसंयतरूपसे, ये 
एक एक रूब्द, सोतियोंकी कड़ीसे गुन्ये, कद्द रहे थे । 
संकोचने उनके करुठ स्वरको इतना भावप्रथण कर दिया 
था कि इस समय सारे सद्दोत्सवका ही यातावररा! प्रेम और 
करूयाके रससे ओभीगा-भीगासा हो रहा था। यद्द भाषण 
सो स्थिक था। बिना लिखा था, इसीसे मौखिक था, अन्यथा 
यह एक दम हादिंक था। भाषणोंका यह युग है, पर इतना 
हार्दिक भाषया सुनना इस युगका अमूल्य ऋयसर ही था। 


अनेकान्त 


[ वषं ६ 





भाषयाकी हार्दिकता और पण्िडतजी की तम्मयता 
डस स्थल पर पहुंच कर तो सचमुच अलुपमेय ही हों 
उठ), जब उन्होंने कहा--दर्ष सी शोककी तरह आपव्साका 
शत्र॒ है । सेरी प्रार्थना है कि हस सम्मानसे मुझे दृर्ष न दो । 


आर इस प्रार्थनाके बाद जब उन्होंने कहा कि मैं हस 
सारे मान-सम्मानको, जो प्रेमबश आपने मुझ्के दिया, अपने 
आाराध्यदेव श्री समन्तभद्बवको ही समर्वित करता हूं. तो 
सुझे लगा कि इस मान सम्मानके साथ उन्द्रोंनि अपने आप 
को भी जैसे अपने इष्देवके चरणामें अर्पित कर दिया है | 


इस्स समय पण्डितजीके दो विभिज्नरूप एक साथ मेरे 
सामने थे । एक जनता द्वारा सम्मानके ऊंचे शिख्रपर 
प्रस्थापित मद्दामना जुगलकिशोर और दूसरे झपने गुरु श्री 
समनन्‍तभद्गधके घरयामें लीन साधक जुगल किशोर | निश्चय ही 
पट्ठक्लेसे दुसरा सहान था और सच तो यह है. कि साधकने 


. डी महामनाकी सृष्टिकी थी । 


यह डनकी गम्भीर साधनाका ही फल था कि जीवनके 
आरम्भमें अपने जिन विचारोंके कारण वे जिन बन्‍्धुआफे 
द्वारा श्रवत्ष विरोधके भाजन हुए थे. अपने उन्हीं विचारोंके 
साथ. उन्ही बन्धुआंके द्वारा, हसी जीवनमें, अपने ही घरमें, 
समारोहके साथ सम्मानित हुए। इस प्रकारका सौभाग्य 
पाने वाले वे ही सम्भवतः सर्वप्रथम विद्वान हैं । 


इस असाधारण सम्मानकों पाकर भी जो नम्न है, 
निरभिमान है, वही तो प्रकृतिके द्वार पर महामानवताका 
प्रसाद पानेका अधिकारी है । 

मेरा मस्तक अद्धासे उस सन्‍्तके सम्मानर्मे कुक गया 
आर तभी मैंने देखा, समारोहमें सम्मुपस्थित दजारो हृदय 
स्नेह, अदा और उत्सुकताकी अ्िवेशीमें अधराह्ठन कर गय- 
शद हो रहे हैं । 


2७ 


“ऊृपण, स्वार्थी, हठयाहीं सुख्तार साहब 


( श्री कौशलगअसाद जैन, व्यवस्थापक अनेकान्त सहारनपुर >) 








यह अंक निकालनेका निश्चय होते समय मुख्तार 
साहब्ने यह शर्ते भी लगाई थी कि अपने व्यक्षियोंमें 
से उनपर इस अंकमें फोई एक शब्द न लिखे पर अब 
जब कि यह अंक लेयार दोगया है ओर भेय्या “प्रभाकर 
जी'को यद्द महसूस हुआ कि मुख्तार साहचके जीवन 
का अभी तक एक कोना ओर भी ऐसा रह गया है 
जिसपर प्रकाश पड़ना आवश्यक दे तो उसके लिखने 
के लिये उन्होंने मुझे आदेश दिया । 


श्रपने सार्वजनिक जीवनके प्रारम्भसे ही में प्रायः 
यह सुनता आरहा हूँ कि मुख्तःर साहब बडे क्ृपण, 
संकुचित सनोच्ुत्ति बाले, हटठपम्ाही ओर स्वार्थी हैं । 
सोभाग्यस भारतवषेका श्रमण समाप्त करनके वाद 
मेरा सहारनपुर रहना अनायास ही निश्चित्‌ दोगया। 
सहारनपुर रहते यह निश्चित ्टी था कि में उनके 
सम्पक में आएं, अतः यहाँ भी और दो एक बार बीर 
रूेवामन्दिरके उत्सवों तथा अन्य अवमसरोंपर भी 
सरसावा जानेपर यद्ट सात्म हुआ कि बह्दांके व्यक्ति 
भी उनसे नाराज हैं ओर शिकायत यही कि यहाँके 
सामाजिक कार्यमिं सहयोग और सद्दायता नहीं देते 
आदि | 


इसी बीचमें एक बार मुख्तार साहबने मुझे 
अअनेफान्त” के टाईटिलके नवीन डिजाइन और ब्लाफ 
बनानेका भार सोपा ओर ब्लाक बनाने बालोंकी 
उपेक्षासे वह समयपर नहीं आसका तो मुख्तार साहब 
ने मुझपर भी नाजायज् तकाजा किया जिससे मैंने भी 
उन्हें बढ़ा स्वार्थी और बदलिद्दाज समझा | इसी 
तरह मेंने अपने पड़ोसके प्रेससे उनके भप्रन्थ और 
चअलनेकान्त' के छपनेकी व्यवस्था करादी थी तो देखा 
कि उस प्रेससे ही अकसर उनका भगड़ा रद्दता दै। इस 
प्रकार घटनाकमसे सारे द्वी साधन ऐसे जुटते रे 


कि मेरे हृद्यमें उनके प्रात सुनी हुई घारणा दृढ़ 


होती गई । 


. इसी यर्ष बीरशासनजयन्ताके अबसर पर बीर- 
संबा मन्दिरकी मीटिंगमें जब “अन्कान्त” के तिसाद्दी 
होनेफा प्रश्न आया ओर बा० छोटेलालजीने उसे 
सासिक दी रहने देनके लिये मुझे अपनी आन-<री 
सेबाएँ “अनेकान्त' को देनकी आज्ञा दी तो मैं बड़ा 
मिमकका और मैंने झपने दिलमें सोचा कि मेरे जैसे 
तेजमिजाज, उच्छुछ्लल और नियन्त्रण बर्दाश्त न कर 
सकने वाले व्यक्तिके साथ मुख्तार साहबकी केंसे 
पटेगी, पर बायू छो टेलालजीके आदेश ओर “अनेक-- 
न्‍त” के मासिक रहनेकी प्रबल इच्छाक कारण मुझे 
चुप द्वोजाना पड़ा । 


उस समयसे अब तक में उनके अधिकसे अधिक 
संसगेंमें हैँ और मुझे उनके जीबन ओर बविचारोंको 
बारीकीस देखनेका अवसर प्राप्त हुआ तो मैं इस 
निश्चयपर पहुँचा हूँ कि बास्तवमें लॉगोंकी उस घारणा 
का कारण दृष्टिभेद हे । 


वास्तवमें मुख्तार साहबके भी कुछ जीवन-सिद्धा- 
न्त हैं ओर उन सिद्धान्तोंके णालन करने के अवसरपर 
वे अपने प्रियसे प्रिय व्यक्तिस भी भिड़ जाते हैं । 


अनेकान्त” के व्यवस्था सम्बन्धी फार्यके इन 
पांच छः महीनोंमें यट्ट बात नहीं दे कि मेरा उनका 
कट्टीं मतभेद न हुआ दो । हुआ दे और काफी हुआ 
है, पर उस मतभेदसें मुझे यद्ट याद नहीं पड़ता कि 
उन्होंने कभी दृट्ग्राद्दी या संकृचित मनोवृत्तिका परि- 
चय दिया द्वो | डस मतभेदमें बात उनकी चधाद्टी हुई 
तय हुई हो या मेरी, पर वद्द हुई दे सर्वंसम्मतिस। 
हम दोनोंमें किसीके चिततमें भी कोई बात नहीं रही हे 
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ओर प्रसन्न होफर उठे हैं । यह बात हालके एक 
संस्मरणसे ओर भी अधिक स्पष्ट हो जायेगी । 

खम्मान-समारोह् उत्सवसे पहले “मुख्तार साहब 
ओर उनका कार्ये! निबन्‍न्धके नोट्स लेनेके लिये मैं 
कर 'प्रभाकर” जी वीरसेवामन्दिर गये थे । वहाँ पर 
उनसे बातचीत कर ने और साहित्य देखनेके बाद हसमें 
यह आवश्यकता महसूस हुई कि यहाँसे कुछ पत्रोंकी 
फाइलें और पुस्तकें सहारनपुर जानी 'चाहियें जिससे 
यहाँ ठीक अध्ययन हो सके । उन पत्रोंकी फाइले!में 
जैनगजट' के पहिले वर्ष अर्थात्‌ १८६४ सन्‌ की एक 
फाईल भी थी । मुख्तार साहबने उसे देनेसे इन्कार 
कर दिया ओर हमारे बहुत अधिक श्रावश्यकता 
यताने तथा पं० दरबारीज्ञालजी कोटियाके यहद्द कट्द ने 
पर भी कि “क्या ये लोग फ़ाईल सवा जाएँगे! उन्होंने 
यह कट्दा कि या तो यहीं देखलो और यदि सद्दारनपुर 
ही ले जाना आवश्यक द्टे तो चलो में साथ चलता 
हैं। परिणास स्वरूप अगले दिन स्वयं दही उसे साथ 
लेकर आये ओर शामको वापिस जाते खंमय उसे 
साथ ले गये । 

साधारण दृष्टिसे देखा जाए तो हमें उनसे नाराज 
दोजाना चाहिये था कि उन्होंने हमारा विश्वास नहीं 
किया । पर वास्तवमें बात बिश्वासकी नहीं उनकी 
कत्तेब्य परायणता और उस फाइलकी सुरक्षा की थी । 
उस फाइलका एक २ पन्ना हिन्दी भाषाके इतिहास 
लेखकके लिये १-१ लाख रुपयेका है ओर पत्रे उसके 
इतने जीणोें हैं कि उसका फट जाना असम्भव नहीं 
है । इसी मनोवृत्तिका यह फल दे कि आज वीरसंबा- 
मन्दिरमें बढ़े २ अंथों, पुस्तकों और पत्रोंकी पचास २ 
सालकी वह फाइल सुरक्षित हैं जो अधिकांश पत्रोंके 
उनके आफिसों में नहीं सिल सकती और दस लोगोंके 
पास तो २ मद्दीने पद्दले पत्रोंकी फाइल भी नसीय नहीं 
दोती । जद्दां तक मैंने अनुभत्र किया द्वे बह अपने पास 
की प्रत्येक बस्तुको बहुत दी सुरक्षित, व्यवस्थित रखना 
आर उसका उचित उपयोग करना और बहद्द भी सुपात्र 
के लिये आवश्यक समभते हैं। इसीलिये बढ़ी २ 
वस्तुओं और भूल्यवान सरूामभीके साथ २ साधारण 
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बस्तुएँ---जलामेफकी लकड़ी, अचार, घी, चीनी, नमक 
आदि भी ताल्ेमें रखते हैं ओर चाह्य दृष्टिसे देग्बने 
वाला व््याक्ति इसे उनकी कंजूसी, संकुचित मनोदबृत्ति 
सममता दे पर यह वात प्रत्येक व्यक्ति जानता हे कि 
उन्हें यद्द महसूस द्वोनेपर कि इस वस्तुकी फलाँ व्यक्ति 
को आवश्यकता है उन्होंने सहर्ष सौंप दी दे । इस 
प्रकार अनेक व्यक्तियोंने वस्तुस्थितिपर टीक विचार न 


करके अपनी गलत घारणा बनाली है। . 
दूसरी बात यह ह कि वष्ट प्रत्येक कार्यको व्यव- 


स्थित और अधिकारपूरं उत्तम रूपमें करना चाहते हैं 
इसके लिये चाहे उन्हे अपन कितने ही विश्वासपाशन्र, 
प्रेमी और साथीका विरोध करना पड़े | साथ ही इस 
विषयमें देर-अजेर, किसीकी राजी-नाराजीकी उन्हें 
तनिक भी परवाह नहीं हे । 

इसी प्रकार तीसरी बात यह हे कि वह एक २ 
पाईका उचित व्यय पसन्द करते हैं ओर इस बारेमें 
उन्हें अनियमितता बिल्कुल पसन्द नहीं है । सबसे 
बड़ी बात जो उनको अशरिय बनाती हे वह यह हे कि 
अपने अनुसन्धान जेंस रूखे विषयमें वह इतने अधिक 
मस्त हैं कि उन्होंने अपना कुटुम्ब, गरिश्तेदारी, मिलना 
जुलना सब कुछ छोड़ दिया द्वे । वास्तवमें बह उर्याक्त 
जो समाजके वाताबरणसे ऊँचे उठ गया हे उससे हम 
यह आशा करें कि वह हमारे यवातावरणमें गहकर 
हमारा साथ दे, हमारे भमरने-जीने, विवाह-शादी, 
पूजा-प्रतिष्ठामें हमारे साथ रद्दे, तो यह असम्भव दे । 
यह तो वही बात है फि हम फिसी साधुसे संसारी 
कार्योमें भाग लेनेफकी आ्राशा रक्खें और न शामिल 


दोने पर उस अनागरिक कहें | 
इसी प्रकार भारतवषके प्रायः प्रत्येक प्रान्तसे 


मुख्तार साइबके पास जिज्ञासुओं के इतने अधिक पत्र 
आते हैं कि शायद चार लेखक मिलकर भी उनका 
उप्तर नहीं दे सकते हैँ फिर भी मुख्तार साहव उनमें 
से प्रायः सभी आवश्यक पत्रोंके उत्तर देनेका प्रयत्न 
करते हैं पर उसमें देर द्वोजाना स्वाभावक ही दै। 
अतः कुछ भाई इसीलिये अप्रसन्न रहते हैं । 


बास्तयमें मुख्तार साहब बच्चोंकी तरद्द सरल 
ओर बवृद्धोंकी तरद्द गम्भीर हैं । 


पणिडतजीके दो पत्र 
+-स््82-त 


[ उस्मानाबाद (हैदराबाद) के श्री नेमचन्द बालचन्दजी गान्धीने मुख्तार साइबकी विख्यात पुस्तिका “मेरी- 
भावना! पर कुछ गरिसाबिक शंकारएं की थीं। उनके उत्तरमें मुख्तार महोदयने जो पत्र उन्हें लिखे, वे उन्होंने कृप्ाकर 
इस अंकमें प्रकाशनाथ्ं इमें भेज दिये हैं | इन पत्रंसि मुख्तार साहइबकी पत्रब्लेखन-प्रणाली, श्रपनी इर साहित्यिक पंक्ति 
के प्रति संचेशता और शान तथा स्वभ्गाव पर बहुत सुन्दर प्रकाश पड़ता है। अपने जोबनमें पणिडितजीने इस प्रकारफे 
सेंकडों पत्र लिखे हैं। अब समय आगया है कि उन सबका संग्रह हो + मुख्तार महोदयके कोई प्रेंसी यदि यह काम ऋर 
सकें, तो मुख्तार सहोदयक्रे जीवनकी बहुत कीमती सामग्री संग्रह हो जाए और साहित्यकी इष्टिसे भी वह बड़े 


सदइत्वका काम दो। इस इन पन्नेंके लिये श्री गान्धाजीके कृतज्ञ हैं । 


घीरसेवा मन्दिर सरखावा (सहारनपुर) 
ला० ४>प्सच-ढड र्‌ 

प्रिय महानुभाव श्री नेमचन्द यालचन्दजी गान्धी 
ससनेद्द जय जिनेन्द्र । 
सा० २४५ का क्ृपापन्र सिल्ता । इस कृपाके लिये 
आभारी हूं। कवितामें काव्य दृष्टिसि जो अुटियाँ आप | 
मालूम पढी हैं, वे ठीक नहीं हैं। जान पकता है, कि आपने 
हिन्दी कविताओं लो संस्कृत-काव्य-नियमसंसे ऊाँचनेका प्रयष्न 
किया है, ओर इसीसे आप यह लिखनेके लिये घाध्य हुण 
हैं कि -- “दिन्दी कविताओंमसे अक्सर काव्य नियमोंका पालन 
नहीं दोता :”' परन्नु जांचका यह तरीका सम्रुच्तित नहीं है । 
हिंदी, प्राकूत और अपक्रश आदि भाषाओंकी कविताएँ 
सर्वेथा संस्कृत-काव्य-नियमों पर अवलम्बित नहीं है--- उन 
के अपने नियम भी हैं, जिन परसे उन्‍हें जांचना चाहिये | 
संयुक्ताद्ारसे पूर्वका या सदा गुरु हो. ऐसा नियम हिंदी 
आदि दूसरी भाषाओंका नहीं हैं-- वह लघु भी होता है, 
जैसा कि कवि राजमज्ञके पिंगलके निम्नवाक्यसे प्रकट है, 
जिसमें नियम देते डुए उदाहरयाके तौर पर परिस्दसइ' 
पदके “रि' अच्चवरकी ओर उसके लघु दोनेका संकेस किया है--. 

“कर्थ थि संजुत्त-वरो वण्णों हु होई दंसशेश जहा--- 

परिलल्‍्दसइ खिन्तलचिऊं सरूगि कडक्स्वम्सि खिघुन्तं ।|१०॥ 
इसके बाद कवि राजमदने 'जद दोहो थि अ वणणो 
खहु जीहा पढद होइ सो वि लटहु इत्यादि याक्‍्यके द्वारा 
यह भी बतकाया है, कि यदि कोई वर्ण दीघं है और बह 


--सम्पादक ] 


हलकोी ज़बानसे पढ़ा जाता है तो वह लघु होता है--गुरू 
नहीं, और आगे इसके उदाहरण भी दिये गये हैं । 
'छन्द:प्रभाकर” नामके भाषा पिड्धसमसें भी ऐसा ही 


विधान है---- 
' भ्रायण्काव्यसें संयोगी अक्ष रके % दि वा रूघु स्वर कहीं कु 


और कट्दी युरू माना जाता है | जहां युरू माना जाता है वहाँ डसकी 


दो मात्रा गिनी जानी हैं और जहां लघु माना जाता है वहाँ 
डसकी एक मात्रा गिनी जाती है। यथा, लघुका उदाहर ण-- 

“शरद जुन्देया सोदप्रद, करत कन्हैया रास ।” 

चर्याका गुरुव अथवा लघुस्थ उसके उश्चारणा पर 
निर्भर है, जैसा इस दोहेसे सिद्ध होता है-- 

८दीरघ हू कछु कर पढें लघु हु दीरघ जान । 

सुखी प्रगरट सुस्व-वह्ित कोचिंद करत बर्ान ॥” 
>> अंद प्र० पू० ७, 

ऐसी हाखतसे संयुक्ता्ं दीघ॑म हस वाक्यके आशय 
को लेकर जो भी ब्रुटियाँ आपने बतत्ताई उनमें कुछ भी सार 
नहीं है, और न उनके कारण छंद्रोमंग होकर कोई दोधा- 
पक्ति डी स्थढी हो सकती हैं | 

यहाँ पर मेँ इतना और भी बतन्‍्ना देना चाहता हूं कि 
संस्कृत व्याकरयामें इंषत्स्पृष्टमन्तस्थानाम_ द्वस्त वाक्‍यके 
द्वारा अन्तस्थ वर्णों ( य, र, क्व, व ) को ईंघर्सपृष्ट' माना 
है । जहां मे बयां संयोगमें आते हैं, जड़ों संयुक्ताक्षरसे पूर्व 
का बयां दी नहीं भी ड्ोता. इस बातकों अतसागरने 
जशस्तित्वककी टीकामें एक उद्धत बाक्यके छ॑दोभग दोषका 


श्श्प् 
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परिष्ठार करते हुए बतलाया है । यथा-- 

“तथा चोकम-- न तक्रदग्घ: प्रमवन्‍्त व्याधय: इत्यशत्र 
«छुंचटस्पृष्टमनलस्थानात्‌” इति वचनात न छंदोभंगः शडू- 
सीय: । (यशस्तिलक पूर्वार्थ प० २१८) 

'संयुक्तां दीघे' के नियमानुसार प्रभवन्ति' पदका 
अन्तिम अक्षर दीघ डोना चाहिये और दीच्च होनेसे छ॑दो- 
भंग होता है, परन्तु अगल्ले खंयुक्तात्रमें शअन्तस्थ वर्णक 
रहनेसे उसका दीर्घ होना क्ाज़िमी नहीं रहा, और हस 
लिये छंदोभंगका दोष भी नहीं रहा, यही बात यहाँ स्पष्ट 
करके बतसलाईं गई है । इससे भी आपकी बतल्लाई हुई 
अधिकांश शआ्टियां अटियां नहीं रहती एकको छोड़कर सभी 
संयुक्तवर्णो्में पक या दो अंतस्थ वया पढ़े हुए हैं । 

चत्तरत्नाकर” सें पावके आदिमें जो संयोगी वर्ण हो 
डसे 'क्रमसंज्ञित' लिस्था है और ऐसा क्रमसंशित वर्ण यदि 
परभागर्मे हो तो पूर्वका वर्ण गुरु होते हुए भी क्च्छि लघु 
होता है, ऐसा निर्देश किया है । साथ ही, उदाहरण द्वारा 
उस स्पष्ट करके बतलाया हैं। यथा-- 

“पादादाविद वर्यास्य संयोग: करमसंश्ित:ः । 
परस्थिलेन लेन स्याश्लघुता:प क्रचिदूगुरों ॥ १० ॥ 
डदाहरणा--- सझयां सर्षपशाकं नवौदनं पिषच्छिलानि च द्वीनि। 


ग्रस्पब्ययेन सुंदरि ! झ्राग्यजनो सिद्टमश्माति ।१ १। 


इस नियमके अनुसार “क्षोभ नहीं सुकको आलजे हसस 
पादके शुरूमें 'कझ्षो' अक्षर 'कमसंशित है ओर इस लिये 
इसके पूर्ण 'पर' शब्दका 'र' अक्षर उसी प्रकारसे दीघे नहीं 
है,, मिस प्रकार कि ऊपरके उदाहरणर्से 'ग्राम्यके' पूर्व 'सुंदरि' 
शाबदका 'रि' ऋछार दी नहीं हे । अतः इस दृष्टिसे भी 
दीर्घ होकर छंदोभंग होनेकी आपत्ति न्यर्थ ठहरती है । 

अब रहीं शेष दो आापत्तियाँ; 'या उसको स्थाधथीन 
कहो रस चअर्णमें सुझे दुर्योधता कुछ भी मालूम नहीं 
होती । 'स्वालीन कड़ो के स्थानमें जो आपने 'कुछ और कहदो' 
खुकाया है यह सुम्के जेंचा नहीं--'स्वाधीन' पदमें जो अर्थ॑- 
मौरय दे और महत्यका भाव सब्निद्धित है वद्द 'कुछ और 
कहो' से नहीं आता | इसी तरह 'दुस्‍्ब समूह' के स्थान पर 
<दुःस्थ निचचय' कर देनेकी बात भी भुकके नहीं जेंची। 'समृह' 
शाब्दकी अपेक्षा 'निच्चय”' शब्द कितना दुर्लोध और अश्र- 
अद्ित है, इस पर ऋापका ध्यान “स्वाधीन' पदको दुर्वोध 


बतलाते हुए भी नहीं गया यह अआश्चयंकी बात है ! समूह 
शब्द हिन्दीमें रूढ हे इस लिये 'दुःस्ब' शव्दके साथ समास 
होनेमें कोई बाघा नहीं श्राती । इसके सिया, हिन्दी और 
संस्कृतके शब्दोंका समास भी होता है---न हो सकनेका 
कोई कारण प्रतीतिमें नहीं आता। ऐसे कितने ही उदाहरण 
उपस्थित किये जा सकते हैं, जिनमें हिंदी शब्दोंके साथ 
संस्कृत शब्दोंका समास पाया जाता है | 

मैं समझता टं यढ उत्तर आपके पमाधानके लिये काफी 
डोगा । और कोई सेवा हो तो सूचित कीजिएगा । 

भवदीय 
जुगलकिशोर 
प्रिय महानुभाव श्री नेम चन्द बरालचन्दजी गांधी, 
स्पस्नेह जय जिनेन्द्र । 

आपका सज्भावपूणो उत्त रपत्र मिला, पढ़ कर प्रसछआता 
हुईं । मेरे ब्यक्तित्वके विषयसें आपने अपना जो ऊँचा भाव 
व्यक्त किया है उसके लिये आभारी छू ) साथ ही, मेरे 
समयका आप इतना अ्रधिक स्वयाल रखते हैं, इसके लिये 
धन्यवाद है । 

मेरे जिस आलोचनाप्मक लेखकी ओर आपने इशारा 
जिया है उसका शीषेक हे--ल्लेखक जिम्मेदार था सम्पा- 
दक ९? मैंने इसकी पाण्डुलिपि (सूब्त प्रति) को निकाल कर 
देस्था तो सालूम हुआ कि उसमें यह कहीं भी नहीं लिस्बा 
है कि “संस्कृत काब्य-नियमोंका पात्तन हिन्दी कवियोंक्रो भी 
करना चाहिये,” और न मेरी वड़ समालोचना 'संयुक्तआचर 
से पूर्वका अक्षर दीघ दोनेके नियमपर दी अवलम्बिस थी. 
जैसा कि आप जिस रहे हैं । उसमें इस नियमका उल्लेस्व 
सक भी नहीं हैं। यद्ट लेख जैनसन्वेशमें ( २७ मार्च सन्‌ 
3६४६८ के बादके किसी अंकर्मे ) प्रकाशित हुआ ह । फिर 
भी मैं संस्कृत काब्यनियमोके पालनका विरोधी नहीं हूं, 
उनका पूर्यांत: पालन यदि हिन्दी क वेलामें किया जाता है 
तो मेरे लिये उसे अनादरकी दृष्टिसे देखनेका कोई कारण 
नहीं हो सकता । मेगा सो इतना दी कहना है कि हिन्दी 
काव्यसाहिस्य सर्वथ! सल्कत-काग्य-नियसों पर अवल्तग्बित 
नहीं है--- उसके अपने भरी नियम हैं, जिन्हें सर्वथा उपेक्ष 
खीय नहीं कहा जा सकता। जांचके ससथ उन पर भी 
ध्यान जरूर रखना चाहिये और इस दिये मैंने पू्ेप्श्रमें 
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जो आधार दिये हैं उनसे न तो यह ल्ाजिस आता है कि 
“संस्कृत काब्यनियमोंका हिन्दीमें पालन करना निषिद्ध हैं! 
आर न उनके देनेका चैंसा कोई अभिप्राय था । 

अपवाद भी एक प्रकारके नियम होते हैं और उन्हें 
सर्वथा उपेद्चस्तीय नहीं कहा जा सकता। पिंरलके रच्चयिता 
कवथि राजमल्ल हिन्दी या अपर श भाषाकी अपेक्षा संस्कत 
भाषाके ही ऋधिक तथा बहुत बड़े कलि थे. और इस लिये 
उनके वचनोंकरो यों ही उपेक्ञाका दश्टिसे नहीं देखा जासकता। 

'रागद्रेष” आदि जिन पांच परदोंका आपने उल्लेख 
जिया है उन्हें पत्रमें 'क्रमसंज्ञित' बतल्ाया भी नहीं गया--- 
कमसंज्ञितका एक ही उदाहरण उपस्थित किया गया था, 
और वह “क्षोभ नहीं म्ुकको आये! पदमें प्रयुक्त हुए “क्षोभ' 
शब्दका 'क्लो' अचार है। 

प्रस्तुत कवितामें १५६, १७ मात्राओं पर यति है- 
आठ पर नहीं, और इस किये यतिभंगका दोष भी 
नहीं है । अस्तु । 

आपके प्रेम भरे पत्रोंसे सुझे दुःशख भला कैसे हो सकता 
है ? सेरा तो इन पश्रॉपरसे आपके प्रति बहुत आदर कढ़ 
गया है | आप विद्वान हैं, विधारवान हैं और सऊ्भावनाओं 
से सम्पन्न हैं। ऐसे सज्ननोंकी तो स्ुके सदा तलाश रहती 
है । आप मेरे कार्यों बदुत कुछ सहायता पहुंचा सकते हैं। 
इस समय मेरा आपसे सिफ़े इतना ही अनुरोध है कि--- 
आप “अनेकान्त' पं्रको अपनाएँ, उसकी प्रत्येक किरयामें 
कोईं-न-कोई लेख बराबर देते गठनेका दृद॒ संकलूप करें | 
अनेकान्तको गवेषणापूस्श तथा अध्यात्मिक लेख्ॉकी बढ़ी 


परिडतजीके दो पत्र 


ब्श्ध 


ज़रूरत है । यह बिद्वानोंका पत्र है. विद्वानोंके सट्योगस 
ही इसे इच्छानुसार ऊँचा उठाया जा सकता है | मैं चाहता 
हूं इसे जैनसमाजमें ही नहीं किन्तु, लोकमें “कल्याया' जैसी 
प्रतिष्ठा प्राप्त हो और यद्ध अज्जेन-जनताका भी द्ृदयाल्हादक 
बने---उसे अपनी झोर आाक्पिस कर सके । परंसु यह तभी 
हो सकता है जब इसे आप जैसे विद्वा्नोंका रूच्चा सद्योग 
ग्राप्त होते । विद्वानोंके सहयोगके बिना सम्पादक अकेला 
क्या कर सकता है ? मेरे ऊपर संस्थाके दुसरे कार्मोका भी 
कितना भार दै और कितने गुरुतर कार्य मेरे सामने हैं. 
इसे आझाप स्वयं समझ सकते हैं | ऐसी हालतसमें विद्वानंके 
यथेष्ट सहयोगके बिना में 'झनेकान्त' को इच्छानुसार ऊँंअः 
नहीं उठा सकता हूं । यदि आप जैसे कुछ विद्वान “अनेका- 
नस को आपनी सेवाएँ अपंया कर देखें और यदह गाद निश्चय 
कर लेब कि हम अनेकान्तको ऊँचा उडाकर और एक 
आदर्श पत्र यनाकर छोडेंगे तो यह पसहजहीमें ऊँचा उठ 
सकता और एक आदर्श पत्र जन सकता है । आशा है 
आप मेरे इस निवेदन एवं अनुरोजपर ज़रूर ध्यान देंगे 
और सुम्के निशाश गहों करेंगे । मैं इसके लिये आपके 
तात्कालिक वचन और उसकी शीघ्र ही कार्यमें परिणशतिकी 
प्रतीक्षा करूँगा । 

शेष कुशल मंगव्ल है | योग्य सेवा क्िख्लें और कृपा- 
इष्टि बराबर बनाये रक्से । 


भवदीय 


जुगलकफिशोर 


थ्यू> 


१२ बषें बाद ! 
एक सऊआनने अपने भाई के जककेकों गोंद दिया. पर उसकी स्सस्भकयतः: रजिश्टीन हो सकी | अपने 
दच्तक पुश्रके रूपमें उन्होंने उसको शादी की, पर आादसें जे अपने उस दक्षक पुत्रसे नाराज़ होगये और 
उन्होंने उसे अपना दक्तक पुञ्र माननेसे इंकार कर दिया। इसपर सुकदमेबाज़ी शुरू हुईं | 
&; उन झजनने वियाहके समय मुक्तार सदोदयको एक पत्र छिल्मा था कि मैं अपने दक्तक पुश्र॒ अमुकका 
विवाह कर रहा हूं, आप चँदीका मौक सेज दें | ५२ यब बाद आपके पास बह मामूकखती पत्र सुरक्षित जा 


ऋोर दक्तकके ५छ्षमें एक सुदृद प्रमाण सिद्ध छुवा। 


ज्वरकी ज्वालामें जलते हुए भी 


श्रीमती प्रेमलता 'कोमुदी', विजनोर 
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इस घटनाको बीते एक सालसे भी अधिक हो 
चला, पर आज भी यह मेरे मानस पर स्मृतिकी 
तूलिकासं नये चित्र सी ख्थिची हुई है । 


बुन्वारफी दृचा-सी चलन रही थी, यहां बुस्थाग, वहाँ 
बुखार । दरेक घरमें कई कई पलंग ७छे थे। ओर 
बुखार भी ऐसा कि जिस आता, हिला देता था । 
मुख्तार साइब पर भी उसकी नजर पड़ गई आर बस 
१०४ ! मुझे भी बुखार चढ़ा था, कोई सहायक न था, 
हरेक स्त्र्यं सहायताका दी पात्र था । 


उसे दशामें मैंने मुख्तार साहबकों देखा- 

थर्मामीटर कटद्दता था--ज्वरफकी ज्वाला और प्रस्डित 
जीका मुख कहता था---स्राधककी सहिष्णुता | शरीर 
ओर सन एक दस जैसे अलग <२ हो गये थे । 
शरीरको उनके बुखार था ओर मन स्वस्थ--इतना 
स्वस्थ कि वह रोगी शरीरको भी बहुत दूर तक अपने 
साथ ले चलता था। परिडतजीने इस दशामें भी 
अ्रपनी जिम्मेदारियाँ न छोड़ी थीं ओर सबकी चिन्ता 
किये जा रद्दे थे। बीच २ ये दूसरोंकों घीरज बन्धाते 
जाते थे, जैनघर्मका उपदेश इस समय भी जारी था। 
अपनी चिन्ता उन्हें न थी, दूसरोंका कष्ट कम द्वो, 
यही प्रश्न उनके सामने था। 


उनके उस रूपका स्मरण जब २ में करती हूँ, मुझे 
लगता दे कि जेंन-जाग्रतिका बट संदेशवाहफ, अपनी 
त्याग-तपस्याकी नींब पर आदर्शोक्ता मद्दल खड़ा करने 
बाला वह घुनी साधक, जीवनकी कलाका मद्दान 
फलाकार मेरे पास ही खड़ा मुझे आशीर्वाद दे 


स्द्दादे। 





अपमानके बदले आशीवांद 
श्री मास्टर जी०सी० जैन 'स्वतन्त्र', सिरोज 
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बात १५४ साल पुरानी है, जब कि च्चपनका 
अल्हड़ पन, फूलकी खुश यूकी तरह मरे जिस्मके राम 
रोममें इठला रह। था । अगस्त १६४० फो में स्थाहाद 
विद्यालय काशीकी दीबारस से हुए नलस अुक 
कर पानी पी रहा था कि अधेड़ उ०, स्वम्थ देहघधारी 
एक मनुष्य, जिससे में न्‍्यवाकिफ था, आफर फहने 
लगा--* बच्चें | थोड़ा पानी दइमें भी पिला दो ।! 

पता नहीं झुक पर क्या भूत सवार हुवा | तुनक 


कर मैंन कहा--“खुद पीलीजिय आप ! में क्या आपका 


नोकर हूँ, जो आपको पानी पिलाऊें ९” 

जवाब क्या था, पानीके प्यासकफो डला माग्ना 
था, पर उस मनुष्यका दिल दरियाके खम्माान उदार 
था, बिना गुस्सा किये, मुस्करा कर उस मनुष्यन सन 
लुभावने मीठे शब्दोंमें कहा--“प्य बालक, में तुमस 
बहुत खुश हुआ कि तुमल निडर हं|कर जबाब दिया। 
जो निडर नहीं, बद्द जीवबनमें कुछ नहीं कर सकता, 
पर एक बातका ध्यान हमेशा रखना कि जब तुम 
किसीको जवाब देने लगो तो उसमें उचित अनुचित 
जरूर बिचार लेना । तुम ऐसा कर सकोगे, तो देश 
आर समाजकी अच्छी सेवा करोगे और नाम 
प्राबोगे ।” 

में अपनी गलती पर बहुत शरमाया और माफी 
साँग कर उस मलुष्यके पेरोंम॑ गिरने लगा, तो मुझे 
डठा कर उस मनुष्यन छातंसे लगा लिया आर 
कहा--'“बचपनसें तो ऐसा होना कुद्ररतकी देन द्वे ।” 

यह मनुप्य माननीय श्री पं० ज़्गलकिशोरजी 
सखुख्तार थे। उस दिनके बादसे मेरे जीवनमें सदा 
सुख शान्ति गही है ओर मेरा यद्द विश्वास हैं कि यह 
उस वयोवृद्ध साहित्यसेबीके आशीवादका ही फल है | 


सुख्तार साहबके परिचयमें 
( श्री ज्योतिप्रसाद जैन, विशारद बी० ए० एल०-एल० बी०, लखनऊ) 
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लगभग बीस वषकी वान है । मैं ९-५० वर्षका 
खालक ही था। मेरठ शब्ररम एक बेदी -प्रतिष्टा-म हो त्सव 
था।। उडसा अवसर पर बहाँ सुघारवादियोंका भी 
मुख्तार साहिचके समापतित्वमें एक जल्सा हुआ। 
किन्तु जल्सेमें हो हुह्ड़के कारण इच्छा रद्दते भा मैं 
पूज्य मुख्तार साहिबको न चीनन्‍्ह सका । हाँ हृदय पट 
घर एक भव्याकृति, श्वेत केश, खदर घारी, गम्भीर मुख्य 
चुऊुगंकी अस्पष्ट सी स्सनि बनगई | 


उसके दो बर्ष पश्चात हस्तिनापुरके कातिकी मेंस 
घर फिर सुधारक दलने एक जा रका आयोजन किया। 
मुख्तार साहिब ही सभापति थे । दस्सा पूजा सम्बंधी 
प्रस्ताव पर जोरकी विरोधाग्नि भड़क उठी । बहाँ भी 
मुख्तार साहिबको पाससे देखने ओर चीन्हनेकी 
इच्छा हृदयमें दचीकी दबी रह गई । 


१६३६ में हस्तिनागपुरके कातिकी मेल पर मुख्तार 
सादित्र भी आये हुए थे तब उनके साजात्कारका 
सोभाग्य प्र:प्त हुआ | बड़े प्रम ओर सरतताके साथ 
मिले | कई घंटे साथ रहा । रूचि देखकर “अनकान्त? 
में लख लिखनेके लिये आपने मुझे विशेष प्रोत्सा- 
हित किया, आगम्मह किया, प्रकाशित फरनेका आश्वा- 
सन दी नहीं दिया, बरन अपनी इच्छा प्रकट की । 

हम तीन व्रयाक्त उस समय बहाँ थे । टहलते हुए 
बातें हो रद्दी थी | मुख्तार साहिबके संकेत पर एक 
जगह घासपर हम तीनों जने चैठ गये और मुख्तार 
साद्िित्र मेरे आम्रह पर हालकी ही स्वरखित दो कवि- 


उनकी 
संस्था-नी ति 


दी नीति रखते हैं ! 


ताएँ “मीन संबाद” ओऔर “अ्रज्ञ सम्बोधन” बड़े 
भावुक ढंगसे सुनाने लगे। बनस्थित ताथे स्थानके 
एक शुन्य कोनेमें सन्ध्याके अन्घेरेमें कवि अपनी 
कॉक्ता स्त्रय॑ भाव पूर्ण ढंगमें सुनायें-- और सुनने 
वाल मृक्त गद्गद्‌ सुनें | यही भास द्वोता था कि जाल 
बद्ध निरपराधी मीन स्वयं दी बोल रहा हे --- 


“साचूँ यही क्या अपराध मेरा, 
न सानवबोंको कुछ कष्ट देता !”' 


ओर अपने संवादके बहाने अस्तुत सांसारिक 
दृशा ओर हमस सानव कहाने वाले पशुआओंक मनोश्ज॒रत्ति 
का सजीच चित्र स्वींच रहा है । 


£ संबोधन ' की करुणाभरी यह पुकार आज 
भी मरे कानोंमें गूंज गही हे-- 


आह! भरी उसदस यह फह फर 
दो कोई अचतार नया; 
महावीर के सदृश जगत में 
फेंलावें. सब्वेत्र दया !! 


कविता पाठमें तल्लीन उनकी उस दिनकी व 
अआ्राकृति अक्सर मेरी स्मरतिमें उतर आती दे ओर 
में सोचने लगता हूँ कि उनकी कविता, उनकी स्थोज, 
उनका सम्पादन सब एक ही उद्देश्यको लेकर चला 
है-- जेनससाज जागे, भगवान मद्दाचीरके सन्देशको' 
समझे ओर नवीन विश्वके निर्माणमें भागले | 


परिडतजी एक आदशे संस्था-संचालक हैं, पर संस्था-संचालनकी वष्ठ कुंजी उन्हें नहीं आती, जो 
दूसरे चन्दा-चक्रवतियोंको हम्तासलक हैं । वे प्रदर्शनका ख्चे न बढ़ाकर, और कस खर्च फरनकी 


मेहमानके रूपमें 


( श्री लाला ऋषभसेन जैन, सद्दारनपुर ) 
जा बडि-9७-०------ 


उस दिन में बाहग्से आया, दो देखा कि भाई 
प्रभाकरजी द्ॉल कमरेमें बेठे एक ग्वद्रधारी बृुद्धस 
बातें कर रहे हैं। मैं उनके पाससे होकर, बिना इधर 
आकर्षित हुए भीतर चला गया। भीतर जाते ही 
माल्म हुआ कि वे खद्रधारी सज्जन पं० जुर,लकफिशोर 
जी मुख्तार हैं, तो मुझे अपन व्यबद्दार पर बहुत 
संफोच हुआ। । तुरन्त लौट कर मैं पण्डितजीरू मिला, 
पर परिडतजीकी किसी बातस भी यह सिद्ध न हुआ 
कि उन्होंन मेरा या पाससे निकल जाना फोल किया । 
वे असलम निरभिमान ओऑर सरलताकी साज्ञात 
मृति हैं । 

एक ऐसा आदमी, जिसने “अनेकान्त' में मुख्तार 
साहबको बढ़े २ ब्िद्धानोंसे इतहासकी किसी गुत्थी 
पर बहस करते देखा हो, कहीं रास्तेमें अचानक 
बन्द गलेका पट्ट, या मोटी खादीका कोट और 
मामूली धोती पहन, ओर अपना भकोला लिये जाता, 
या प्रसके चाहर अपने लेखका प्रुफ पढ़ते देखे, तो वह 
अनुमान नहीं कर सकता कि ये दोनों रूप एक ही 
आदमी के हैं | मुख्तार सद्दोदय असलमम समुद्रक्ती तरह 
गम्भीर हैं । 

परिडत जीस बातें करनेमें बड़ा लुत्फ आता है | 
वे अपनी खूब कहते हैं. ओर दूसरेकी खूत्र सुनते हें 
ओर कहनेमें भी हंसते हें ओर सुनने:, भी । 

इधर चराबर जब वे सद्दधारनपुर पधारते हैं, तो 
'मेरी कुटिया भी पबरित्र हो जाती है, पर हमें कभी 
यह अनुभव नहीं द्वोता कि वे मेहमान हैं । वे स्त्रय॑ 
इतने बेतऋल्लुफ दें कि फोई अनजान आदमी उन्हें 
यहाँ देख कर मेहमान नद्दी कद सकता ! चश्चोंको भी 
उन्होंने अपने प्रेममें ऐसा मोद्द लिया है फि आते ही 
उन्हें घेर लेते हैं और उनके पीछे भी अक्सर उनकी 
बातें करते रहते हैं। मेरा खयाल है कि वे किसीके 
यहां मद्दीनों भी मेहमान रहें, तो बह ऊब नहीं सकता, 


क्यों कि वे किसीको कोई कष्ट नहीं देते । उनकी जमू- 
रतें बहुत ही फम हैं. और वे खुद ही उनकी व्यवस्था 
कर लेते हैं । 

बिद्धत्ताके वे विन्ध्याचल हैं आर नम्नताक पाताल 
उन्होंने अपन जीवनमें दृरके इन दो कोनोंको बड़ो 
सुन्दरताके साथ मिला रक्‍स्ा हे ओर तभी तो 
वे सल्‍ूचे अर्थाम युग-बीर हैं । 


का हें पशिडतजी 
बड़े अच्छे हें | 
(कुमारी श्री शारदा जेन, सहारनपुर) 

परिडतजी जब कभी दो दिनके लिये भी आते 
हैं; तो अपना छं!टासा विस्तर साथ लाते हैं कि किसी 
को कष्ट न हो । उनका बिस्तर एक टाटमें लिपटा 
रहता है और उसे देग्वकर मेरी छोटी चहन सुधा बहत 
हंसती हे । 

हम चच्चोंसे पण्डितजी खूब बातें करते हैं ओर 
उनसे बातें करनमें हम सचका मन खूब लगता है | 
उस. दिन मैं उन्हें भोजनके लिये बुलाने गई, तो मैंने' 
पूछा कि आप क्‍या क्‍या ग्वाते हैं ९ 

हंस कर बोले--“म्वानेकी सब चीजें खाता हूँ ।? 

“आला भी खाते हैं ९” 

“हाँ, आत्ह भी खाता हूँ । क्‍यों ९? 

“शार्ममें तो लिखा है फि आत्दून स्वाना चाहिये? 

“कोनसे शाख्रमें लिखा है ?” 

मैं शाख्र क्या वताती। मैंने तो बूढ़ी अम्मासे 
खुना था । इस पर उन्होंने एक श्लोक सुनाया और 
डसफा अथे बताया, कि यन्त्रसे बनाया, नमक स्वटाई 
मिलाया, हिंसा गहित हरेक पदार्थ भक्षणीय है | इसी 
प्रंकार वे हरेक प्रश्कका बहुत खुश होकर उत्तर देते 
हैं। बड़े अच्छे हैं पण्डितजी | 


सम्पादककी ओर से च्चस्छ्ू 
यह अडूः 


श्री झुगलकिशोर सम्मान समारोहकी खूचन! प्रकाशित 
होते ही जब देशमरसे विद्वानों ट्री शुभकामनाएँ अाने लगीं, 
तो मनमें आया कि दहन सबका एक स्थानपर संग्रह हो 
जाये और इस दृष्टिस “अनेकान्त' का एक विशेषाड़ प्रका- 
शित करानेकी बात मनर्मे शक्राई । अनेकान्त' के ज्यवस्थापक 
श्री कीशलग्रसादजीने इसे पसन्‍द किया ओर सम्मान 
समारोहकी सूचनाके साथ इहस्पक्षी भी विक्षप्ति दिसम्बरके 
अक्लमें देदी । जब टनका प्रूफ पश्डितजीके पास पहुंचा तो 
कुछ न पूछिये । बहुत नाराज्ञ हुए और उन दोनों विज्ञ- 
घपियोंवर लाल कलम फेरदी । साथ ही यह हुक्म कि 
अनेकान्तर्मं इस समारोहके सम्बन्धमें कुछ नहां छप 
सकता । हाँ मुझे सम्पादकीसे हटा दीजिये और फिर 
चाहे जो छापिये। हम दोनों सरमस्ावा गये, पर कौशतल्त- 
प्रभाद -औकी सारी तकंशक्क फेल होगई । अन्‍्समें मैंने 
अपना अह्माख निकाल्या---'बालक' का “जयन्ती-अंक', 
जो बात्तक-सम्पादक श्री रामलोचनशग्ण बिहारीजी की 
स्वण जयन्ती पर निकाला गया था | इस पर भी आपने 
हाँ न की. बस चुप होगये और इस प्रकार इसके सम्पादन 
का उत्तरदा.यरन मुझ पर आगाया | 


इस उत्तरदायिस्वके निवाहमें सखुके कितनी सफलता 
मिली, यह विद्वान पाठक बतकायेंगे । मैं इतना ही कह 
सकता हूं कि इसे उपयोगी बनानेमें अपनी शक्तिअर मैंने 
सेहनत की और मेरा विश्वास है कि इससे पाठकोंको न 
केवल सम्मान समागोड़ का दशशानानंद मिलेगा, पशिडतजीके 
जोवन-कार्यकी एक क्रांकी भी जे पायंगे । 


इसी बीचर्मे डिन्दी-साहिश्ण-सम्मेज नव स्थायी समिलि 
ने समापतिके निधोचनकों अनियमित घोषित करनेका वह 
रावशी निर्णय कर दिया, जिससे सारा हिन्दी-संसार कुब्ध 
हो उठा और मुझे डसके विरुखू आमरण अनशनकी 
घोषण्था करनी पथ्ी इचर मेरा अधिव.ंश खमय उसमें 
ज्षग रहा है, इस कारण मेँ इस अहूमें पशिडतजीके साहि- 


स्थपर एक विशद आलोचनाप्मक लेख न लिस्थ सका । 
दूसरे अनेक वचिद्वानोंसे मैंने ऐसी प्रार्थना की, पर सफलता 
न मिली । फिर भी पण्डितजीके क,यका महत्त्व स्पष्ट दृमारे 
पाठक समझ सके, ऐसी सामग्री इस अऊहुमें है । 


कागजके इस अकालर्स सन्देशों शुभकामनाध्यो और 
टिप्पशियोंको ज्योंकाध्यों देना अरूइभय था इस्सत्तिये उस 
में काट छांट करनी पद़्ी । यह कास कठिन भी था. दुस्यद 
भी था हरेककी इरेक पंकिमें परणिडसजीके प्रति प्रेम भरा था 
पर मेंरे लिये भी मज़बूरी थी. यड जानघर वे सब भाई 
मुझे कमा करेंगे, ऐसी आशा है। सब साथियोंकी सरा- 
बनासे समझ यह समारोह-अडूः हमे अपनोको जानने- 
मानने प्रदुक्ति के, यही मेरी आावना है । 


यह अनुष्रान 


पिछले अ्रगस्त आन्दोलन ऊब जेत् गया. तो अपनी 
परनीकी झरूस्थ॒ुके कारगा सनम कुछ उत्साड़ न था, इसलिये 
बह का अधिकांश समय हस्त बार चखचिन्तनमें हो बरीता | 
एक भासाहद मौन रहकर मैंने अपने जीवनकी अबयतककी 
आल्वॉपर विचार किया और एक सप्ताहमें ऐसे कार्योकी सूची 
यनाझे, जिन्हें अवश्य करना चाहिये। हस सूचीमें सबसे 
पहली बात यह थी कि सद्दारनपुर भिलेके चार महान 
जीवन-साधबरेंका सार्वजनिक सम्सान हो | श्री बाखू 
सूरजभानजी वकील, श्री पं०» जुगलक्शोर मुख्तार, शी 
स्वामी सत्यदेवजी परिनाऊक और श्री पं० नरदेवजी श',स्त्री 
बकेदतीयं; ये वे चार साथक हैं । 


अगवानकी कृपा और स्नाथियोंके रुद्योगसे एक काम 
पूर्ण हुआ-यह थी जुगलकिशोर-सम्मान-समारोष्ट ! यह 
जितना सफल हुआ, यह कक्पनातीत है, पर पएसका 
जास्तघिक श्रेय, सत्र साथियोंका सम्मान करते हुए भी, 
सुझे लगता है कि पणिडतजीकी जीवनव्यापी सपश्चर्याकों ही 
डै।| भाई कौशलप्रसादजीके साथ जब यह प्रस्ताव पणश्डित 
जीके सामने मैंने रकक्‍स्ता, तो डन्द्ोंने इस्पका विरोध किया 


र्र४ 


अलेकान्त 
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आर जब उसने जिंद की, सो आप बोले कि अच्छा तुस 
करो पर इस सरहड् करो कि मुझे उसमे आना न पड़े । 
इसने हंसकर पूछा -- क्यों ? तो बोले---वहाँ और क्या 
होगा. बस नुम मेरी भकूठी सक्यी सारीफ करोगे और अपनी 
सारीफ सुननेसे नीच गोत्रका बन्च लगता है। बढ़ी 
सुश्किलले आप उसमें आनेको राज़ी हुए | वास्तवमें इस 
निस्एह साधथनाके बल्नने ही कल्पनाके इस बीजकों यह 
भारत व्यापी विशाल रूप दे दिया। 
इस उत्सवकी कई अपनी विशेषताएँ थी | यड्ध पण्डित 
जीके अपने जिलेमें मनाया गया, उन लोगोंने भी उसमें 
श्रद्धासे भाग लिया, जो कभी विचारभेदक्के कारण पण्डित 
जीके विरोधी रहे थे, जेननमाजकी परिषद, महासभा और 
संघ सभी संस्थाओंका इसमें प्रतिनिधित्व रहा, देश भरके 
बिद्दानों, श्रसुख पत्रकारोंने सन्देश भेजे, और रायसाहब 
लाला प्रश्‌ सनकुमारजी इसके स्वागताध्यक्ष हुए, जिन्‍्होंनि 
१६-१६ वर्ष पहले अपने मन्दिरमें पण्डितजीके 'घवतल' 
अन्य पढनेएर पायन्दी लगाई थो। इस घटनाने प्रच्मस्न- 
कुमारजीका चरित्र प्रकट किया, युयके परिवर्तनको घोषणा 
की और पणिडतजीकें कार्यकी महत्ता और व्यापकता पर 
भरी प्रकाश दाता | इससे भी बढकर अपने वयोचुद्ध विद्वानों 
का सम्मान करनेकी प्रवृत्तिकी इससे प्ररणामिली । फलत: 
चिद॒ह़र आी भाथूरासमज्जी प्रेसीको अशिनन्दनअन्थ देनेका 
प्रस्ताव और 'बोर' के विशेषांकोको श्टद्धक्ा आज हमारे 
सामने है | 
इस प्रकार यद्ट अनुष्ठान सम्पूर्ण स्वरूपमें सफल हुआ. 
मेरा सदेव शिवसंकल्पमें विश्वास रद्दा है और हस सफ- 
लताने उसे और भी दृढ़ कर दिया है । 
यह अआरभ्स 
जेलके उस्र पविश्न दातावरणासें जिन चार सम्मान 
समारोहोंकी घास मनमें आई थी. उनमें एक यह हो गया, 
पर तीन अभी शेष हैं, इसीलिये में कष्वता हूं, यह आरम्भ 
है, दति नहीं | हमारे साथी यद्ध जानकर प्रसन्न हंगे कि 
शेष सीन समारोहोंके सनानेकां कार्य भी आरम्भ होगया है * 
चयोयूुद्ध श्री बाबू सूरजभानजी अथ ७८ वर्क धोगये 
हैं और उनको हीरक जयन्ती मनानेका प्रस्ताव बहुतसे 
बल्ोोगोने पसम्द किया है । याबू सूरजअभानजी जैन जागश्णके 


दादा भाई हैं. इसमें सनन्‍्वेह नहीं पर हिन्द्ीके थे आदिम 
प्मकार्रोंमें ह. यह भी हम नहीं भुला सकते, इसलिये उन 


की हीरक जयन्तीमें जैनसमाजके साथ सारा हिन्दी संसार 


भाग लेगा, यह असन्दिग्ध है । 

यदह्द जयन्ती कहां मनाई जाये यह्द भी एक पश्न है, 
लनका कार्यछेन्र देवबन्द रहा है, वहाँ यदध् उप्सव हो, यह 
मेरी इच्छा है, देहलीके केन्द्र्में हो, यड भी एक प्रस्ताव 
है और क्योंकि बाबूजी आजकल प्रयामम हैं. बीमार हैं 
अलणएव यहीं हो, यह दूसगा प्रस्ताव है । जो निंय होगा, 
पत्रोमें टडसकी घोषणा की जायेगी । 

श्री नरदेख शार्त्र वेदतीथंका निवास क्षेत्र सहारनपुर 
ज़िला रहा और राजनैतिक कार्यक्षेत्र देहरादून | इन दोनोंमें 


कहाँ हो ? अब तककी बातचीतका परिणाम यह दिखाई 


देता है कि इन गर्मियोंमें य्ठ समारोड वेहरादून या मंस्तूरी 
में होगा । 


श्री स्वामी सत्यदेवजी पंचपुरीके होगये हैं, इसलिये 
उनके सम्मान महोत्मवका सोभाग्य हरद्वारकों ही मिलेगा, 
यह निश्चित है । 


इस प्रकार आशा हैं इस वर्षमें ये तीनों सद्दोस्खव 
विशाल रूपमें देखनेका हमें अवसर मिलेगा, पर तब भी 
इस संकल्थका अथ दी द्ोगा इति नहीं क्योंकि देश भरमें 
अनेक हिन्दी सेवक ऐसे हैं, जिन्होंने अपना जीवन साहित्य 
साधनामें लगा दिया, पर जिनकी हमने एक दिन भरी पूजा 
नकी। 


सर्वेश्नी जगन्नाथप्रसादजी “'भानु', पं० ल'क्ष्मणनारायण 
गर्दे, पं ०लचसीजर वाजपेयी, सेट कन्डेयालाल पोदहार, पं० 
लोचनप्रसाद जी पाण्डेय, स्वा० भवानीदयात्र संनन्‍्यास्ती, 
पं ० कावरमछ शर्सो, पं० धनूसान शर्मा, पं० वेचवीदत्त शुक्ल 
बा० गोपाजक़्रासजी गहमटी, पदुमजाल पुन्नाजाल यख्शी 
श्री रसाशंकर अवस्थी, बा० मुलचन्द झ्मग्रवाल पं० कृष्या- 
विद्वारी मिश्र, सनेहठीजी, पं० रूपनारायण पाणडेय आदि 
आदि ऐेसे अनेक विद्वान साधक हैं, अपने अपने स्थानमें 
जिगके यथाविधि सम्मान समारोह मनाये जानेकी व्यदस्था 
होनी चाहिये | सुझे आशा है विभिन्‍न स्थानोंमें शीघ्र डी 
विशिनन सूसारोहोंके मनाये जानेकी सैयारी आरम्भ होगी । 


अीसमनन्‍्तभद्राय नसः 


वीर-शासन-जयन्ती-महोत्सवके लिये--- 
अनेकान्तके अद्वितीय विशेषांककी योजना 
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अ्रमेकान्तके पाठक को इतना तो मालूम डै कि अगत्ली 
चीरशासन-जयन्ती श्रावण कृष्णा प्रतिपदादिको राजग्रद 
(वतंसान राजगिरि) के उस पश्वन स्थान पर एक सदहोग्लव 
के रूपमें मनाई जायगी जहाँसे वीरशासनकी सर्वोदिय-तीर्थे- 
घारा प्रवाहित हुईं है श्र उसके साथ ही जेनसाहित्य- 
सम्मेलन तथा जैनसाहिस्यिक प्रदर्शिनी की भी योजना 
रहेगी । अब उन्हें यह जानकर अधिक प्रस्पज्नसता होगी कि 
डस अवसर पर झअनेकान्तके संचालकोने अनेकान्तका एक 
ऐसा सच्चिज्न विशेषाकू निकालनेकी भी योजना की है जा 
अब तकके अनेकान्तके इतिद्वासमें ही नहीं डिन्तु जैनपत्रोंके 
इतिदहासमें भी अभ्ूतपून एवं ऋद्धितीय सहस्थको लिये हुए 
हागा, और जिसे जीरशासन तथा वीरशासनके उपासकों- 
अनुयायियोंक्रा संचेप में परिक्षय-ग्रथ अथवा रिफ्रेंसबु क 
(7१७॥०९7७४९6७ (०००८) कटद्ठ सकेंगे । इस विशेषाकुका 
नाम 'बीरशासनाडुू' द्वोंगा यक्षपि यह काम बहुत बढा दै 
और समय थोड़ा है---मदहदोत्सवरके दूसरे कार्योक्री गुरुता भी 
कुछ कम नहीं; फिर सी यद्द सहान्‌ उकयोगरी कार्य इस दृढ़ 
विश्वासके साथ द्वाथमें लिया गया डै कि वीरशासनके प्रेमी 
ओर अनुयायी विद्वान तथा ऐतिहासिक और साहित्यिक जन 
शीक्ष ही इसमें अपना पूर्ण खहयोग प्रदान करेंगे, अपने- 
अपने योग्य कार्योकों खुशीसे बॉट लेंगे और इस तरह यहुत 
से बविद्वान्‌ एक साथ काममें जुटकर इसे सुगम तथा स्वल्प 
समय-साध्य बना देंगे और संचालकोंके किये अधिक चिंता 
का अवस्तवर न आने देंगे | यद्ध एक सद्दान्‌ सेवा-यज्ञ प्रारम्भ 
किया गया है जिसमें सभी विद्वानोंकों लेखखरूपमें अपनी रे 
आहुतसि देनी 'चाहिये। यद्द विशेषाहु मुख्यतया चार भागों 
में विभक्त दोगा, जिनमें निम्न बियय और उपविषय रहेंगे:- 


(१) बीरशासखनकी भूसिका-- अर्थात बीर ओर बीर- 
शासनके अवतारस पहले देशकालका पारस्थिति 
अथवा वह स्थिति जिसने वीर ओर वीरशासन 
कं जन्म दियाः-- 

(क) विदेशी दिद्वानों द्वारा उक्त परिस्थितिका प्रदर्शन । 

(सत्र) भारतीय विद्वानों द्वारा उक्तपरिस्थितिका दिग्दर्शन 

(ग) प्राचीन हिन्दू, बीछ, तथा जैनसाहित्य परसे सत्का- 
लीन परिस्थितिका संकलन । 

(घ) परिस्थिति-सूचक सब अधारोपरसे नया सार- 
संकल्नन । 

(रू) बीरके अवतार काज-समयकी माँस । 

(+) बीर और बीरशासनका संक्षेप ठ्यापक परिचय- 

(क) चीरका बेंश तथा कौदुम्थिक परिचय । 

(स्व) जॉरका जन्‍म, जन्मोत्सव और बाल्यकाल । 

(ग) वीरकी जिनदीक्षा, तपश्नया, उपसर्गविजय और 
केवल्ज्ञानकी संप्रास्ति । 

(बज) बीरका मौन विहार, समवसरणासभा, गौतमादि 
गयाघरोंकी सम्प्राप्ति और वीरवाणीका अख्षतार । 

(छू) प्रधान गगाधर गोतम-द्वारा वीरताणीकी द्वादशांग 
खतरूप रच्चना । 

(च) वोरका चतुरविच् संघ | 

(छ) वीरकी स्तोकसेवा, अर्थात थीरका सेवामय जीवन, 
वीरका वीरत्य 

(ज) यवीरवाणी-द्वारा प्ररपिश विषयका बादकों चार अनु- 
योगर्मे विभाजन --- 

१-प्रथमानुयोग (कथानुयोग) और उसका प्रतिपाथ 

विषय | 


श्प् 
शत 
न 


बनेकान्त 
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२-करयणालुयोग और उसका प्रतिपादय विषय | 

३-खरणालुयोग और उसका प्रतिपाथ विषय । 

७४-हच्यानुयोग और उसका प्रतियाण विषय । 

(मऊ) १-बीरका तथ्वज्ञान और उसकी दूसरे दशनसे 
मुक्नना, २-वीरका विकासवाद ३-जीरका स म्य- 
चाद, ७-वीरका अर्टडिसानाद, <-वीरका अनेकांत 
थाद, ६-वीरका अपरिप्रहवाद ७-वीरका संदेश । 

(ण) वीरशासनकी कुछ स्थास बाते जैसे--१-अहहिंसा 
आर दया, २-अनेकान्त और स्याह्वाद, ३-कर्स- 
सिद्धान्त, १७ ग़ुशस्थान और ५४७ मार्गणा, 
७-स्वावलम्बन और स्वतन्त्रता, ४-झात्सा और 
परमात्मा, ६-मसुक्ति श्रोर उसका उपाय (सोक्त 
ओऔर मोक्षमार्ग), ७-समता और डिकास । 

(ट) चीरशाश्ननकी उदारता और उसमें विश्वर्म चनने 
की समता । 

बीरशासनका तत्कालीम और उत्तर कालीन 

अभाव-- 


(क) जैदिक संस्क्ृति, वैदिक गीलि-रिवाज और वैदिक - 


साहित्य पर प्रभूय | 

(लव) बुद देशना, शुद्ध-संघ, बोदू-संस्क्तति और बोद- 
साहित्य पर प्रभाव । 

(ग) दूसरे सम्प्रदायों, चमेगुरूओं और उनके साहित्य 
पर प्रभाव । 

(घ) सर्वे साधारण जनता और राजाओं पर प्रभाव ! 

(छ) स्थ्रियोंकी पराचीनता और अधिकार-हीनता पर 
भारी प्रहार । 

(अ) शुर्वेकि पीडनमें रोक, उनके सानवीय अश्िकारों 
की स्वीकृति और उनके उत्थानका मार्ग प्रशस्त। 

(छ) अनेक प्रकारके प्रचलित वहमोंकी निराक॒ति | 

(ज) जैनसंस्कृति और भारतीय संस्कृतिके निर्मायामें 
वीरशासनका हाथ | 

(रू) जीरशासनके प्रभावसे ओत-प्रेश यीरशासनके 
[१) सल्काज्ीन और (२) उत्तरकालीन आधार 
स्वस्म-- 
१-तल्काल्नीन आधार स्थम्भ--गौतस स्थामी, 


सुधा स्वामी आदि १३ गयाघर | 
२-उप्तरकालीन आधार स्तम्भ --- श्रीनन्दि नन्दि 

मित्र, अपराजित, गोवर्धन और अभद्धबाहु 

ऐसे पंचश्रतकेवली आदि । 

भद्गबाहु श्रुतकेवलीफे बाद दिगग्बर-श्वेताम्यर 

संघरभेद गया-गच्छादि सेद--- 

(क) दिगरबर शाखाके प्रधान आधार स्सर्थ 
ओर उनके द्वारा निर्मित साहित्य । 

(स्तर) श्वेताग्यर शाश्वाके प्रधान अाधार स्तम्भ 
आओऔर उनके द्वारा निर्मित साहित्य । 


(४५७) बीरशासनकी बे मान सम्पत्तिका संक्षिप्त परिचय- 


(क) जैनतीथंक्षेत्र--नाम और कहाँ कहाँ स्थित तथा 
अति संच्तिप्त परिचय 

(ख) जैनभ्रतिशयक्षेत्र--नाम और कट्दों-कछोँ स्थित 
तथा अत्ति संक्षिप्त परिचय । 

(ग) जैनस न्दर---कहाँ-कट्दों स्थित और उनकी झास- 
जार संख्या । 

(चथ) जैनसूतियाँ --सम्यरर्तियोकोी विशेषताका दिव्दर्शन, 
जैनतीर्थों और जैनमन्दिरोके अज्ञावा और कहाँ 
कहाँ जैनमूर्तियाँ पाई जाती हैं। जैसे स्यूजियों 
आदियसें । 

(डः) जैनशास्त्रभंडार-- १ कहाँ-कष्ठों स्थित हैं और 
किस स्थितिमें हैं ? २ प्रत्येक भमण्डारकी आलु- 
सानिक अ्रन्थसंख्या । ३ विदेशोंकी द्थायप्रेरियाँ 
में स्थित्त दस्तलिसखित जैनप्रन्थ । ७ भारतीय 
पब्लिक अथवा अजेन लायब्रेरियोर्मे स्थित हस्स 
लिखित जैनअन्थ । « विभिन्न ग्ृहस्थों अथवा 
साधुआओंके पास पाये जाने वाले महत्वके अप्रका- 
शित जैनअन्थ । 

(च्) थे स्थान जहां कोई भी वीरशासनका अनुयायी 
अर्थात्‌ जैनी रहता हो--आमादिफके नाम जिके 
के नाम सहित । 

(छ) जैनियोकि बतंमान संघ-गयण-गच्छाविक (बिल्ुस- 
गयागच्छादि सहित) । 

(ज) जैनियोंकि शिक्षाकेन्द्ु--विद्याक्षय, पाठशाज्जाएँ, 
थोर्डि गद्दाउस और गुरुकुल आदि, नाम सथा 


किरण्स & ] 


अनेकान्तके विशेषाइुकी योजना 


रस 


33434 वन - ५ >भम कम मनन जय ा<प ८० ८-+८-+८ पान <+सनका ८-4५». ++० ५33४७ थफ «मन सभवाकमनन- 5 थम ८ नमन तनमन ऊ ५ +प मनन कानन- कप ५ ++५७.+4६५००+४ ५७ «रथ ५+«+२+०«-+००-०+े-प८->पन पर ०4५५४ ०+<+५५५+++०-५०५०-++ जरा, 


स्थानसहित ५ 

(का) जैनियोंझही सभला-सोसाइटयों--नास और स्थान 
के निर्देश सहित | 

(ज) जैन पर्व, उत्सव और स्योह्डार । 

(८) जेनियोँंकी चर्तमान स्थिसिका अनेक दृष्टियोंसे 
सिंहावल्लोकन, जैसे $ जार्मिक, २ सामाजिक. 
३ शार रिक, 9७ लैतिक, € व्यापारिक, ६ आर्थिक 
आओऔर ७ राजकीय । 

(<) जैनपत्र और पश्रिकाएँ--प्रचलित अश्रप्नचल्ित 
सबके नास प्रकाशन-स्थान-सहित । 

(छू) प्रकाशित जैनगअन्थोके नाम-- १ दिगम्बरअन्थ, 
२ खेतामस्वरअन्थ । 

(ढ) जैनशिलाब्वेख--जैनमान्दरोमें स्थित मूर्तियोंके 
शिलालेखोंकों छोडकर . जो अ्रसंख्य हैं, अन्यत्र 
कष्टां-कहां शिल्तालेख्व पाये जाते हैं । प्रकाशित 
जैनशिलालेखोंकी स्थान-सूचना, अन्थों जनंलों 
पत्मादिकोंके नाससे । 

(ण) जैनताम्नपत्र और शाही फर्मान--कहां-कहां पर 
उपलब्ध हैं । 

(व) सरकारी भलुष्य गणनाकी इष्टिसें जैनसमाज, 
ओऔर उसकी अपूर्णाताका दिग्दर्शन--जसे यड़ोत 
में किसी जैनीका न होना । 

विषयोके उस निदशन परसे सभी विद्वान अपने अपने 

योग्य विधयोंका सदज हीमें चुनाव कर सकते हैं। जो 
विद्वान्‌ जिन-जिन विषयों पर लिस्वना चाहें--लिखनेके 
खिये प्रस्तुत दहो--वे कृपया पदलेसे ही उसकी सूचना 
सम्पादक सणयकत्तको देकर ऋनुणदीत करें, जिससे कारयका 
दीक अन्‍्दाजा होसके और समयके भीसर अवशिष्ट विषयों 
को भी किस्दानेकी योजना की जासके । 

इस विशेषाकृके सम्पादनाथ एक सम्पादक सयडलकी 

योजना की गई है, जिसके निम्न सदस्य होंगे और हेड- 
आफिस वीरसेवामन्दिर सरसावा रहेगा:--- 

१$-ड7० वासुवेवशरण भ्रञवाल पम- ए-, डी- लिट- 

क्यूरेटर स्यूजियम कस्वनऊ । 

२-ढा० ए- एन- उपाध्ये, एम- ए-, दी- लिट:, 

राजाराम काज़िम, कोल्हापुर । 


इ-प्रो० हीराज्ञाज जैन एम, एू. किंगएडवर्श कालिज 

अमरावती (यरार) | 

४-पं ० कन्हेैंयालाल मिश्र प्रभाकर”, विकास हलिमिटेड 

सहारनपुर । 

हई-जुगल किशोर गझुख्तार (वर्तमान सम्पादक) | 

अत: वीरशासनके प्रेमी स.घुझो, सदूगुहस्थों, विद्वनों 
रिसर्च स्कालरों, सुलेख्खकॉसे सानुरोध निवेदन है कि ये 
इस कार्येकी महत्ता और उपयोगिताकों ध्यानमें रखते हुए 
अपने-अपने लेखों तथा कार्योका चुनाध करके उन्हें शा 
ही संकलित करके भेजनेकी कृपा करें । स्शाथ ही, अपने 
परिचय तथा प्रभावक्षेत्रमे स्थित दूसरे विद्वानोंको भी दसमें 
पूर्ण सहयोगके लिये प्रेरित कर । और इस तरह विशेषाहइःको 
पूर्म सफल यनानेके लिये कोई भी बात उठ न रक्‍्रये यह सब 
डनकी चीर-शासन-स्तेवा और वीरभक्तिका प्रधान अंग होरा | 

कुछ जरूरी रचनाएँ 

(१) विशेषाहृकी पृष्ठ संख्या अपने वर्तमान आकार 
में ४०० के लगभग होगी और मूल्य अल्रा विशेषाहृका 
कमसे कम ४) रू० और अधिकसे अधिक ६) रू० होगा, 
परन्तु जो इस छठे कर्षम अनेकान्तके आहक हैं और अगले 
ने भी ग्राहक रहेंगे उन्हें यह सातवें यर्षका प्रारम्भिक विशेषाहः 
भंटस्वरूप ही दिया जायगा । परन्तु जिन्हें दूसरे सज्जनोंकी 
ओरसे छठे वर्ष अनेकान्त क्री सेजा जा रद्दा है उन्हें यह 
विशेषाहु पहले सुल्‍्य पर क्री नहीं दिया जा सकेगा 

(२) विशेषाइमें हिन्दी लेस्कॉके साथ कुछ महतब्वके 
अंग्रेज़ी लेख मी रहेंगे, दुसरी भाषाञ्रोंके केस्ब हिन्दीसमें 
अनुवादित होकर ही दिये जा सकेंगे । 

(३) खेणख थे ही स्वीकार किये जायेंगे जो व्यक्तिगत 
अ्षेपोंसे रहित होंगे तथा जिनका ध्येय मात्र किसी धर्म, 
समाज ऋथवा पस्प्रदायकी निन्‍दरा न होकर वस्तुस्थितिका 
सम्यक्‌ अवलोधन एयं स्पष्टीकरण होगा। 

(७) सोस, जहां सक भी होसके, आकारमें छोटे 
और भअर्थर्मे बढ़े होने चाहिये अर्थात्‌ उनमें संच्षेपत: अथवा 
सूत्ररूपसे आपउने-अपने विषयका अशिकसे अधिक समावेश 
किया जाना चाहिये । 

(५) जो लेख इस विशेषाकुके लिये सेजे जायें उन 
पर स्पष्ट शब्देमें *विशेषाइके किये लिस्वा रशना चाहिये 


टर अनेकान्त 


च्य्द 





ओऔर विशेषाइूसे प्रबूट धोनेसे पहले उन्हें अन्यत्र कहीं थी 
प्रकाशित न करना 'चाहिये। सब लेख कागजके एक तरफ 
धाशिया छोढककर सुवाध्य अज्चरोर्मं लिखे जाने चाहिये; 
अन्यथा सम्पादनमें तथा प्रेसको प्र मेजनेमें बढ़ी दिक्कत 
होती है, कभी-कभी ऐसे लेस्ख छपनेसे रद्द जाते हैं । 


(६) जो लेख सिन्न हों उनके लिये चिर्मञोका 
प्रबन्ध प्राय: क्षेखअकॉको स्वयं करना चाहिये , स्थास-स्वास 
अशथस्थार्म दी किसी चित्र विशेषक्तीी जिभ्मेदारीको सम्पादक 
मणकतल अथवा प्रकाशन-विभाग अपने ऊपर ले सकेगा। 


(७) सम्पादकमण्डक्षकी दृष्टिसें जो लेख असाधारण 
महस्वके समझे जायेंगे उनके किये पारिशेषिक अथवा 
पुरस्काग्की भथ्री योजना डस फरड़से की जायगी जो इस 
कामसके लिये अलग रकक्‍स्ा जायगा । 


[ ब्षे ६ 

(८) कागज आदिकी भारी महँगाईके कारसख इस जविशात्त 
विशेषाकुकी कापियों परिमित संख्या ही छपाई ऊायेंगी 
अत: जिन्हें जितनी कापियोंकी अपने तथा दूसरोंके लिये 
जरूरत दो वे पहल्लेस ही १९ मार्च तक आर्डर भ्रेजकर उन्हें 
अपने लिये रिजव करा लेव, अन्यथा बादकों फिर हच्छासुसार 
काफपियोंक्रा मिलना कठिन हो जायगा । क्योंकि विशेषाहूकी 
छपाई माचमें ही शुरू हो जावेगी, तब कट्ठीं जून मासके 
अारीर तक वह छप सकेगा। 


विशेषाक़ सम्बन्धी सेस्ल, चित्र, ब्छावस, जरूरी खुकाव 
(5पछछ९८७६१०१), सूचनाएँ और पत्नादिक सब नीक्ते 
लिखे पते पर भेजे जाने चाहिये:--- 


जुगलकिशोर मुख्तार (प्रधान सप्नादक) 
वीरसेवामन्दिर, खरसावा जि० सहार नपुर 


बाहर कड़वे, भीतर मधुर 


( श्री पन्नालालर्जी अमग्मवाल, देहत्ली ) 
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बरसोंसे सुख्तारजीके साथ मेरा परिंच्षय है और उनके 
निकट सम्पर्कर्म रहकर मेरे मन पर सदा यह प्रभाव पढ़ा दै 
कि वे एक घच्चे तपस्वी हैं । उनके व्यक्तिववकी एक बात 
मुस्ते बहुत पसन्द है कि ये अत्यस्त निर्भीक हैं. और सत्य 
को प्रकट करनेमें वे कली नहीं चूकते, पर इसके साथ ही 
के अत्यन्त नम््र हैं और अपने विोध्को केवल सिद्धान्त 
तक ही रखते हें---उठसे कभी व्यक्तिगत नहीं बनाते * 

बहुत दिनोंकी बात है कि जा ०जीहरीसलजी सराोफने 
अंतर्जोतीय विवाह पर किस्ले हुए 'शिक्षाप्रद शास्त्रीय उदाहरण 
नामक सुख्तारजीके एक द्तेखको पुस्तक रूपमे प्रकाशित 
किया था। समाजमें उससे खतलबत्ती मच गईं।। पं० सक्‍सव- 
नत्ञास्षजी प्रचारकने उसका जवाब लिस्स और पं० मह्यून- 


सिंहदजीने इस बारेमें भ्रुके शास्त्रा्थंआ चेलेंज किया और 
मुख्तार साइबको सुकदमेकी घमकी दी गईं | 


सुख्तारलाहबने उत्तरम 'वियाह-चषेन्न-प्रकाश! के नामसे 
एक नई पुस्तक इसी विषयमें लिखी, जिसमें अन्तर्जातीय 
विवाहका और भी ज्ञोरदार समर्थन था | 


इतने संघर्षके बाद भी मुख्तारसाहबके ब्यचहारमें कोई 
अन्तर न पढ़ा | आज भी प॑० सहयृथलिददजीके साथ आप 
का प्रेम-सम्बन्ध है । उनके छोटे साई वीरसेवामन्दिरके 
सदस्य हैं. और श्रीसक्‍्सनलाल्जीकों भी एक बार आप 
अपने बीरसेकामन्दिरमें होने वाले बीरशासन जयन्ती- 
उत्सवका सभापति बनाकर सम्मानित कर चुके हैं । 
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अनुकरणीय 


अनेकान्त? के व्यवस्थापकत्वका भार अहण करते समय मैंने यह रंकल्प हिया था कि जैन धर्म के व्या- 
पक प्रचार और घमंके बारेमें फेली हुई राजतकद्दमियोंके लिये यह आवश्यक है कि “अ्रनेकान्त' जैस पत्रको 
दम अजेन बिद्दानों ओर संस्थाओंको अधिकसे अधिक संख्यामें मुफ्त भेट कर सके । इसी देतु मैंने 
समाजके दानी मद्दानुभावोंसे आथिक सद्दायताकी अपील की थी उसीके परिग्याम स्वरूप अनेक बन्घुओं 
ने अपनी ओरसे थोड़े २ स्थानोंपर “अनेकान्त' मुफ्त भेजनकी स्वीकारता प्रदान की दै और अनेक बन्धु 
कर रहे हैं तथा कुछ बन्घुओंसे अभी भी पन्न व्यवहार हो रहा दे । जिन बन्घुओंने स्वीकारता दे दी है उन 
की ओरस हम कहां २ “अनेफान्त! प्री भेज रद्दे हैं, यह पिछलीदो कफिरणोंमें निकल चुका-द्टे उससे आगे 
किनकी ओरसे कहाँ भेज्ञा जा रद्दा दे यह यहां प्रकाशित होरतफ़ा है । दानी महानुभावोंका नेकान्त? संचालक 
मण्डलकी ओरसे मैं आभारी हूँ और अन्य दानीबन्धुओंसें प्राथना करता हूँ कि चद्द जिनबाणी श्रचारके 
इस कायमें हमें अधिकसे अधिक सहयोग प्रदान करें। ह --कोशलप्रसाद जैन व्यवस्थापक 
छुठे बसें अनेकान्त' के सहायक श्री सेठ गुलाबचन्दजी आ० सज़ि० 'लेलसा 
हे गत चार किरणोंम प्रकाशित सहायताके ग्रतिरिक्त आा। भेलसेके प्रसिद्ध समाजसेवी श्री सेठ सजमलजी 
शो आर सहायता नकद तथा बचना रूपमें प्राप्त हुईं दे वह बदजात्याके पत्र हैं आपसे इस वर्ष अनेकान्त! के सद्वायक 
निम्न हे, दातार महोदय धन्यवादके पात्र हैं:-- बनानेमें बडा सहयोग दिया है और स्वयं मी १० स्थानों 
१४१) शभ्री सिंघई घन्यक्रुमारजी कटनी पर 'अनेकान्त! क्री मजवाकर सद्बायक बने हैं। 
5६६) श्रीमनत संट लक्ष्गीचन्द जी मेलसा --ड्यवस्थापक 
२१) बा० लालचन्दजी जेन रडबोकेंट रोहतक 
ह ४) श्री मुकनलाल इन्द्रचन्दजी बोगरा 
(पिछली १ ०) की सदावयताके अभिगिक्‍्त) 
३॥) श्री मोदी लच्ष्मीचन्द दुर्लाचन्द जैन भेनतसा 


(३९) श्री हेमचन्द्रजी एडवोकेंट अजमेरकी ओरसे--- 

१ त्नायप्रेरियग पढिल्तक ल्यायत्रे गी, श्रजमेर 

२ दी गवन मंट कालेज लायब्ेरी, अजमेर 

३ दी एडीटर इन्चाफ कैंटेन्योगस केंटेलोग्रम यूनिवर्सियी 

आ्राफ मद्रास, मद्रास 

डे त्वायसियिन एगराकलचर कालेज, नागपुर सी० पी० 

9 लायबओेरियन सनातनधर्म कालेज, लाइौर 

६ बनारसीदास कालेज लायनेरी, अ्रम्बालाकेरस्ट 
' (३०) सठ नानूलालजी पाटनी (१/० श्रीयुत 

मोहनलाल मॉतीलालजी भेलसा ग्वालियर 
तलायओररयन पठना यूनिवर्सिटी, पटना (बिद्ार) 
लायबेंरियन लखनऊ यूनिवर्सियी, लब्बनऊ 
लायब्रेग्यिन महाराश कै च्िजा, जयपुर 
लायब्रेरियन डी० ए० वं।० कालेज, लाइर 
बद्रीपसाद पर्लिक लायवब्रेरी दजीमैणडी फिरोजपुरकेण्ट, 
(३३) श्री लच्छीरामजी (्‌ 2/७ अयोध्याप्रसाद प्रभुदयाल 
जी भेलसा 


अनेकान्त' के लिये कन्ट्रोल रेटपर कागशज्का प्रबन्ध 
करनेमें इमें श्री नवा० छुगलकिशोर मालिक मैमर्स घूमामल 
धर्मदासजी देइलीने जो सहयोग अभी तक दिया है और 
देग्दे हैं उसके लिये अनेकान्त” संचालक मण्डन उनका 


हृदयसे आभारीं हे । 
+व्यवस्थापक 


अद्घद्धियोंके स्सम्यन्धर्ें 

इस अंकर्मे जहाँ अब तक हुई अशुद्धियों के 
प्रायश्चित्त स्वरूप कहीं भी कोई अशुद्धि न डीनी 
चाहिये थी, वहाँ दुर्भाग्यवश शीघ्रता ओर कर्मचारियों 
के अमावमें और भी विशेष अशुद्धियाँ रह गई हैं । 
जिनके लिये हमें भारी संकोच अनुभत्र दोरहा है । 
“हमारे सहयोगी! शीषकर्में प्रष्ठ १६७ पर श्री अहंदास 
जीके परिचयसें तो कई एक शब्द अशुद्ध छफ गये हैं, 


6 ० 0 


जिनका हमें बड़ा खेद है। आशा है पाठक उन शब्दों 
को ठीक मुहात्ररे में पढ़ कर हमें क्षमा फरेंगे। 
व्यवस्थापक, श्रीवाम्तब भ्रेस 


की ई- ७३ ८३ 5. 
१ लायब्रग्यन युत्रगाजं पॉब्लक लायब्ररी, उज्जन 


(३४) श्रीमंत सेठ सित्ताचराय लच्ष्मीचन्द्रजी भेलसाकी 
क्यो रसें--- अगली किर्णमें 


_ पल्‍ठा8फडारए घ0 &-734. 


मुख्तार आओ पे जुमलाॉकशारस्शंचत पग्रन्थोंकी सूची 


+* ( संकलयिता---शी परमानन्द शार्खा, जीरसचलामन्दिर ) 


कण नपर्द्कअअ, 





7<०_+व्य्कमाकऋ 


कन््न्चञा कल्कि 


दलिनपृ िकार मीमासा 
का ।नत्य भावना 
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क्यपरीत्ता प्रथमभाग श्ध्श्७ 
परीक्षा ट्वितीयकर्भाग श्६ १७ 


न थीर पृथ्याँ जन १६२० 
| उमासािस् श्६ीहे 


है अन्यपरीक्षाश तृर्त क्भाग (ल्नोकिंपसज शीत /” ६२१ 


६ रतन +रणशइआवरकाच!रकी प्रस्तावना १७-२-१६२५७ 
“३० रुवामी समन्‍्तभद्र वैशाख शुक्ल २ सं० श्६६२ 
१३ विवाइ समुद्देश्य सँ० १६७६ 
२ विवाइक्षेत्र पकराश श्६२५ 


पाठकोंसे चअमायाचथमा 

चौथी किरणोुमें गई विशसिके अनुसार यद अइ हमारी 
ड्यवस्थाके अनुसार १७ दिसम्बर तक पाठकोकी सेवामें पहुँच 
जाना चाहिये था पर अत्यावश्यक मेटर के बाहुलव और अ्रक्कको 
सुन्दर और उपयोगी बनानेक्रे, लोभकों संबवरण न कर सकनेके 
कारण यह श्रझ्छ संयुक्त किस्णके रूपमें पराठकोंके दाथमें पहुँच रहा 
है | पर संयुक्त किर्ण होते हुए भी पाठकोंको पेत और मैटरकी 
हश्टिस घाटा गे ट्वोकर लामस ही है | ल्ाथारगा २ अक्ोसे पेच और 
सेंटर इस छाह्यगें अधिक दी हैं और टाईटिल प्रथक है। फिर भी 
प्राठकोंकों ओ प्रनीक्षाउन्य कष्ठ उठाना पढ़ा द उसके लिये में 
क्षमा चाइता हैं । -++कौशनप्रमाद जन 


हं।.. अनेकान्त' के अनन्ध सरायक 
कल “मैरी प्रार्थनाएर ध्यान देकर बहुतसे. बन्धुश्रोंने अनेक!न्त' को 
प्राइक. सदायक बनाकर देकेमें अपू् सहयोग दिया ईद ओर 
बराबर देते रहे हैं उनमेंसे भ्री पं» शोमाचन्द्रजो भारिज्न न्यायतीर्थ 
याचर, भी बा० विश्लप्रसादजी जैन, देइली और भी गुलाबचन्द्र 
जी जेन आ«० मजिम्देट भेलसाका अनेकान्त' भ्ालक मशडलकी 
ओग्से श्रत्यन्त आमभारी हैं, श्राशा है समाजतैवाफे इस पुनीत यज्ञ 
में दमें अन्य बन्धुओंका भी इसी प्रकार सइयोग प्राप्त दोगा । 
“+्पवस्थापक 





१३ जेनाचायौंका शाय्ननमेद्‌ (जैन्ती० शासनमेदसदित)सं श्हनू७ 


शड -मेरा द्रव्यपूजा (कब्रिता) श्ध्श्ष्य 
१५ इम दुखों क्‍यों हैं ? अगस्त १६२८८ 
१८६ सिद्धंसागन (कर्िता) श्ध्रे३ 
१७ ग्रन्थपरीक्षा चतुर्थगाम जनवरी १६३४ 
श्य बृहत्स्वयंमृूस्तोत्रका अनुवाद श्ष्ट४३ 
१६ रत्नकरणइश्रायकाचारका अनुवाद (अप्रकाशित) श्ष्डर 


२० सत्साधु-स्मरण-मंगलपाठ (प्रेसमें) 


मोट--इन अन्थोंक अतिरिक्त मुख्तार साहबके लिखे हुए २०० 
के करीब लेस्मोंक। एक पूल! स्थतन निर्देश के क्रमसईत तेयार 
की गई थी जो. स्थानासावरके कारण इस अ्क्रम नहीं 

न्सम्पादक 


दी जासकी ४5% हम 
०००2: 2७४“ बीए 
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खुदक, प्रकाशक पं ० परमानन्दर्जी शास्क्ी वीरसेयासन्दिर सरसावाके लिये श्यामसुन्दर ला श्रीवास्तव द्वारा ओवास्तव प्रेस रूद्टापनदुण्सें सुद्धित 


णकेनाकषेन्ली थयन्ती वस्तुतक्त्वमितरेण । 
अन्तेन जयति जेनी नीतिमेन्थानमेत्रमिव मोर्षी 
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कवि-विमशं खरायबोर-प्यालीका तो रस, नहीं कसी प्रिय छलक स्केगा ! 

/ ॥ हे के / |] अवजल-गगरी ख़तलका कर्ता, पृग्ण॒-घटर गहदा छं निश्चलत ! 

| | चन्द्‌ पड़े शानमके क्त्तरे, छरित बना देंगे क्‍या मरू-थल ९ 


रस छुचक्रानका न समय हें, पड़ने घीकी भौँति जल्लगा ! 
सरावास-प्याल्नीका तो रस, नहीं कभी प्रिय छुलक सकेगा !! 


शाश्वत निधन-हीन रहते क्या, सुग्ब-दुस्यक्ृत (सं+सार) नहीं है ९ 
संसारी कर्मों लिपटा, वह बन्धनसे पार नहीं हे ! 
मुक्त हुए 'सानव! कैसा ९ फिर, सुख-दुग्बका भागी न रहेगा ! 
सराबोग्-प्याल्लीका तो रस लहीं कभी प्रिय ऋुन्तक सकेगा !! 
ऋणषी-मुनी भी देश-कालकी, स्थितिका रखते अवधारण ! 
क्योंकि सालुबू/ज्ता उनकी, होता स्व-पर-अ्रेयका कारमग्य ! 
लता-सफलता५र उसकी ही; रक्षार्म नव-कुसुम खिलेगा ! 
सराबोर-प्यालीवा तो रस, नहीं कभी भिय छुलक सकेगा !! 
में तो नहीं समानता जगकों, इस थोधी-मायाक्रा जाया 
द्रठ य-क्षेत्र-भव-भाव-कालकी, चत्ननी-फिरती गहती छाया 
सयत, शील, त3, दया बिना कुछ “केवबलन-त्याग” न कास करेगा ! 
सरात्रार-प्यालीका तें। रस, नहीं कभी प्रिय छलक खत्रेंगा !! 
शाल्ति-्वन्द एकन्र न देखे, आगे परछे आते जाते ! 
हिसासे उत्पत्ति अर्टिसा की ही चेयाकरण बचताते ! 
केचलन अबलोकन न साथे है, जब तक वह्द फतृ त्व न लेगा ! 
सराबोर-प्यालीका तो रस, नहीं कभी प्रिय छलक सकेगा !! 
परिभाषा-भरकी अभिगत्तिसे, दूर न होती हृदय-त्र लुघता ! 
पूरच, पूरब-सा केस हे ९ क्‍यों पच्छचिसकी दहती रिपुत्ता ९ 
ज्षितिज-ककुभ-अम्बरतलमें भी, राग-ठेष क्‍या घर कर लेगा ९ 
सराचोर-प्यालाका तो रस, नहीं कभी प्रिय छतलक सकेगा !! 
संकर संस्छत कर देता हे, आत्मग्रन्थिका विकृत- गुंठन ! 
खारी-तप्त अश्रुक्नी बूदें, मघुरिस-शीतल कर देतीं मन ! 
देर अले अंघेर नहीं हे, कृतका फल भरपूर सिलेगा ! 
सरादचार-प्याल्ीका तो रस, नहीं फभी प्रिय छुलक सकेगा !! 
दुस-सखुस्ब, पाप -पुण्यका अनुचर, दुखमें भी प्राण्यी सुर्ब ऋछता ! 
विज्ञ साम्यसे देखा करते, मूरस्थ उनमें रोता-हँसता ! 
नियचि-नियम तो एक रहा है, केसे कोई दो कट्द देगा ? 
0 श्िट के... 
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समनन्‍्तभद्व-भारतीके कुछ नमूने 
[ १८ ॥ 
खीअर-जिन-सलोच 
शसुणस्तोक॑ सदुल्लडन-धय सदछुत्व-फथा स्तुतिः | 
आानन्त्याक्षे शुण्या वक्‍तुसशक्थास्त्वयि सा कथमस्‌ ॥ २ ॥ 
“विद्यमान गुणोंकी अल्पत+को उल्लंघन करके जो उनके बहुत्वकी कथा की जाती द्वे-- उन्हें बदढ़ा- 

खड़ा कर कद्दा जाता है--उसे लोकमें “म्तुति? फहते हैं । बह स्तुति ( दे अर जिन ! ) आपमें केस बन सकती 
है ? क्‍योंकि आपके गुण अनन्त द्वोनेसे पूरे तोर पर कट्दे ही नहीं जा सकते--बढद्ा-चढ़ा कर कइनेकी तो फिर 
बात्त ही दूर हे ।! 

लथा5पि ले मुनीन्द्रस्थ यलो नासा5पि कोर्लिलम । 


पुनाति पुण्यकीरलेनेस्ललो ब्रथास किशन ॥ २ । 
“(यद्यपि आपके गुणशोंका कथन करना अशक्य हे) फिर भी आप पुख्यकीति मुनीन्द्रका चूँकि नाम- 


&“कीति' शब्द बाणी, ख्याति और स्तुति तीन श्रथोमें प्रयुक्त दोता दे और 'पुर्य' शब्द पत्रित्नता तथा प्रशस्तताका 
चोत्तक है । असल: जिनकी वाणी पांवत्र-म्रशस्त हे, ख्याति पवित्-प्रशस्त हे और ह्तुति पृण्योत्यादक-प्रवित्रतासम्पादक 
है उन्हें 'पृणयकीति' कइते हैं । 


न्३्० अलेकान्त | बचे ६ 








कीत्तेन भी--भक्तिपु्ब क नामका उच्चारण भी--हमें पवित्र करता है | इस लिये हम आपके गुग्योंका कुछ लश- 
सात्र (यहाँ) कथन करते हैं । 
लकध्त्मी-विमज-स चर मसुरुत्ष्तोस्यक्राज्छूनम । 
स्राश्लाज्यं सववेसौस ते जरष्तणमियवासलत॥ ३ ॥ 
“ल्क्ष्मीकी विभूतिके सर्वस्वको लिये हुप जो चक्रलाब्छन--चक्रवर्नितत्वका--सार्बभोम साम्राज्य 
आपको सम्प्राप्त था, बह मुमुक्ष द्वोने पर--मोक्ष प्रासकी इच्छाको कचर्तार्थ करनेके लिये डत्यत होने पर-- श्रापके 
लिये जीण दशके समान दो गया--आपने उसे नि:सार समझ कर त्याग दिया । 
लय रूपस्थ सौन्दयय दृष्ट्ा तूसिसनापिवान। 
कतयच्षः शक्त:ः सहस्तात्ोो बम्त॒य चल्ु-खिम्सयः॥ ४ ॥ 

“अआपके रूप-स्टोन्दर्यको देख कर दो नेत्रों वाला इन्द्र तप्पिको आप्त न हुआ--उसे ग्रापकी अधिका- 
घिकरूपसे देग्वनेकी त्तालमा बनी ही रदी---(और इस लिये विक्रिया-द्वारा) बद्द सहख्न-नेत्र बन कर देखने लगा, 
ओर बहुत ही आश्चयेफो प्राप्त हुआ ।? 

सोहसरूपो गियु। पापः ऋणघाध-समट-साधनः । 


दछि-संविदुपेक्षास्ज्रस्सथया घीर ! पराजिलतः ॥ ४ ॥ 
“नकषाय-भटोंकी---क्रोध-मान-माया-त्तीसा दिक की--सेन्‍्यसे युक्त जो समोहरूप-- सोदइनीय कर्म रूप--पापी 
शत्र दै--आात्माके गु्णोका प्रधानरूपसे घात करने त्राला है--उसे हे घीर अर जिन ! आपने सम्यग्दशेन, 
_ सम्यर्ञान ओर उपेक्ता--परमौदासोन्य-लक्षुण सम्यकचारिन्र--रूप अस्त्र-शस्तोंसे पराजित कर दिया दे । 


कन्द्पस्थोद्धरों दपस्ज्ञेलोक्ख-जविजयाजिलः 
डेपयासास ल॑ घीरे ल्वयि पतहिहलोदलः ॥ < ॥ 

“तीन लोककी बविजयसे उत्पन्न हुए कामदेचके उत्कट दषफो--महान्‌ अहंकारको-- आपने लज्जित 
किया दै । आप धीरवीर---अच्छुसितच्ित्त-मुनीन्द्रके सामने कामदेव ह॒त्तोद्य (प्रमावद्दीन) ही गया-- उसको 
एक भी कला न चली | $ 

अआायस्थां च तदार्ये च दुःस्वयोनिदुरुत्तरा । 
लतष्णा-नदी स्थयोष्सी ए.ं विव्या-नाया विथित्तया ॥ ७.॥ 
अआपने उस तृष्णा-नदीफो निर्दोष ज्ञान-नीकास पार फिया हे, जो इस लोक तथा परलोकमें 


््थोंकी योनि द्वै--कष्टपरग्पराकों उत्प-. करने ताली हे--आओर जिसका पार करना आसान नहीं हे-- बने कष्टरे 
जिसे तिरा (पार किया) जाता है | 


ऋनन्‍लक:९ ऋनन्‍्दको नया जनन्‍्म-ज्यर-सस्वा सदा । 
स्थामम्तकासलक प्रोषप्य व्यावृसतः: कासकारतः ॥ ८ ॥ 


“धपुनजेन्म और ज्वरादिक रोगोंका मित्र अन्तक-यम सदा मनुष्योंफो झलाने वाला है; परन्तु आप 
अन्तककः अन्त करने वाले हैं, आपको प्राप्त द्ोकर अन्तक-काल अपनी इच्छानुसार प्रवूक्षिसे उपरत हुथ्मा 
द्वे---उसे श्रापके प्रति अपना स्वेच्छु व्यवद्वार बन्द करना पड़ा हे ।? 


फिरण ७] समनन्‍तभद्र-भारती के कुछ नमूने ३१ 





लूषा-वेचा55युध-स्थागि विद्या-द्स-दया-परस । 
रूपसेव लयाचणध्टे धीर ! दोष-विनिम्रहम ॥ £€ ॥ 
हे घीर अर जिन ! आभूषणों, वेषों तथा आयुधोंका त्यागी और ज्ञान, कषायेन्द्रिय-जय तथा 
दयाकी उअत्कुष्टताफो लिये दृ्”ट आपका रूप द्वी इस चातको बतलाता द्वे कि आपने दोबोंका पूर|/तया निम्रह 
( विजय ) किया द्वै--क्योंकि राग तथा अहंकारकफा निअरदद किये विना कटक-केयू-रांदि-अामूषणों तथा जढा-म॒कुट- 
रक्ताम्बरादिख्य वेषोंके व्यागनेमें प्रदृत्ति नहीं होती, द्वेष तथा मयका निग्रद्द किये विना शब्ञास्तोंका त्याग नहीं बनता, 
अज्ञानका नाश किये बिना क्ञानमें उत्कुष्टता नहीं आती, मोहका क्षय किये बिना कषायों और इन्द्रियोंका पूरा दमन 
नहीं बन आता और हिंसाइत्ति, द्वेष तथा लौकिक स्वार्थकों छोड़े बिना दयामें तत्परता नहीं आती |? 
समन्‍तत्तोषछूसासा तले परियेषेश भूयसा। 
तसो चबाछ्यसपाक्तीएंसध्यास्सं ध्यानलेजसा 0 १०१ 
वसब ओरसे निकलने चाले आपके शरीर-तेजों के चूहस्‌ परिमंझुलसे--विशाल प्रभामंडलसे-- ्य पका 
चाह्य अन्धकार दूर हुआ ओर ध्यानतेजस आध्यात्मिक-- ज्ञानावश्ण्यादिरूप भीतरी--अन्धकार लाश्को श्ाप्त 
हुआ दे ! ५ 
सर्चेज्ञज्यो तियोदझ्धतस्तावको सहिसोदयः | 
क॑ न कुयोत्प्रणञ्ज॑ ते सत्त्यं नाथ ! सचेतनस ॥ ११ ॥ 
हे नाथ अरजिन ! स्जेज्ञको ज्योतिसे--ज्ञानोत्कपंसे---उत्पन्न हुआ आपके माहात्म्यका उदय कफिमम 
सचेतन प्राणीको--गुग्य-दोषके जिवेकमें बतुर जीवात्माको--प्रणम्रशील नहीं बनाता ९ सभीको आपके आपरे 
नत-मस्तक करता है| 
लव चागस्ल ओीसस्सवेलाया-स्थसाधषकम,। 
भीष्ययत्यग्डलं यब्वस्पाष्यिनों व्यायषि संखवदि॥ 
“भश्रीसम्प्न -- सकलायेंके यथार्थ प्रतिपादनकी शक्तिसे युक्न--स भाषाओं में परिणत दोलेके स्वभावको 
लिये हुए ओर समवसरण -सभामें ज्याप्त हुआ आपका बचनाम्रत प्राण्ियोंको उसी प्रकार तप्त-संतुष्ट करता 
जिस प्रकार कि अमसत-पान । 
अने कानतात्मटप्टिरुते सतलो शुन्यों विषययः। 
4 
खलः सब ग्हकोतक्ता स्थातक्तदयुक्त' सस्‍्वचातलः ॥. १३ ४ 
६ (डे अरजिन ! ) आपकी अनेकान्तरष्टि (अनेकान्तात्मक-मतप्रडलि) सतीःसलची दे, विपरीत इसके 
जो एकान्त मत है वद्ट शुन्यरूप असत दै# । अतः जो कथन अनेकान्त दृष्टिसे रहद्दित--एकान्त दृष्टिको लिये 
हुए है वह सब मिशथ्या है; क्योंकि वह अपना द्वी--सत-असत्‌ आदि रूप एकान्तमतका ही--घातक है-- 
अनेकान्त के बिना एकान्तकी स्वरूप-प्रतिष्ठा बन ही नहीं सकती ।? 
ये परस्स्वललिलोशित्राः सस्‍्क्‍दोयेमनिभीलखिमः । 
३ ५ 
तपस्वथिनस्ले कि कुयु रपातश्नं स्वन्मतःश्ियः ॥ १४ ॥ 





#यह सब केसे है, इस विषयका विशेष जाननेके लिये “*समन्तभद्रभारती' के सुमति-जिन और खझुकिधि-जिनके स्तं'त्रोंको 
सार्थ रूपमें देखना चादिये। 


ब्इ्र | अनेकान्त [ वर्ष ६ 


क 





जो ( एकान्तवादी जन ) परमें--अनेकान्तमें--विरोघादि दोष देखने के लिये उल्लिद्र--जाश्त-रहते 
हैं ओर अपनेमें--सदाद एकान्तमें--दोषोंके प्रति गज-निमीलनका व्यवहार करते द्वैं--उन्हें देखते हुए भी न 
देखनेका डौल बनाते हँ---वे बेचारे क्या करें ९---उनसे स्वपक्षका शाघधन और परपक्षका दूषण बन नदीं सकता | 
( क्योंकि 9 वे आपके अनेकान्त सतकी ( यथार्थ वस्तुस्वरूप-विवेचकक्ष्वलक्षणा ) श्रीके पान्र नहीं हैँ---सवंधा 
एकास्तपकको अ्पनानेखे बे उसके योग्य डी नहीं रहे । 

ले ले स्थाघातिनं दोष शसीकतु सनीख्वराः । 
स्थ चियः स्यहनों षालास्तस्थायक्तव्यलां झिला।॥ १७ ॥॥ 

« थे एकान्तवादी जन, जो उस ( पूर्वोक्त ) स्त्रघाति-दोषको दूर करनेके लिये असमर्थ हैं, आरपफो- 
आउके अनेकान्तवादको--दोष देते हें, आत्मघाती द्ैं--अ्पना घात आप करते हैं, और यथावद्धस्तस्वरूपस 
अनभिज्ञ-बालक हैं उन्ददोंने तत्वकी अव्तव्यताफों ऋाश्रिव किया ड्वे--वस्तुतत्व अवक्तब्य है ऐसा प्रतिपादन 


कया है ।? 
सारदेकनिस्थवचक व्यास्तशिपक्षाश्य ये नया | 


सर्वेधेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्थादितोहितं॥ १६४ 
«< सत्‌ , एक, नित्य, चक्तवन्य ओर इनके विपत्तरूप असत्‌ , अनेक, आनित्य, अवक्तब्य ये जो 
नयपतक्ष हैं वे सज्ेथा-रूपमें इष्टफो दूषित करते हैं और स्यात्‌ रूपमें इष्टको पुष्ट करते हैं ।---अ्र्थात्‌ सबबंथा सत्‌ , 
सवंधा अखत्‌ , सर्वेथा एक (अद्वोत) सर्वथा अनेक, सर्वथा नित्य, सबवेथा अ्रनित्य, सर्वथा वक्तव्य और सर्वथा अवक्तब्य 
रूपमें जो मत-पक्ष दें, वे सच दूषित (मिंथ्या) नय दं--स्वेष्टमें बाधक हैं । और स्थात्‌ सत्‌ , स्थात्‌ असत्‌ , स्यात्‌ एक 
स्थात्‌ अनेक, स्यात्‌ नित्य, स्यात्‌ अनित्य, स्यात्‌ वक्तव्य और स्थात्‌ अवक्तवब्यरूयसं जो मत-पक्त हैं, वे सब पुष्ट ( सम्यक ) 
सब हैं---स्वकीय अथका निर्वाधरूपसे प्रत्तिपादन करनेमें समथ हैं । 
सतथंथा - नियम - त्यागी थथादश्टमपेक्षकः । 
स्थाच्छुन्द्स्तावके न्‍याये नान्येषासात्सविषियाम्‌ ॥ १७ ॥ 
“सर्वोाधारूपसे--सत्‌ है हे, श्रसत्‌ ही हे, नित्य ही है, अनित्य ही द्वे इत्यादि रूपसे--प्रतिपादनके नियम 
का ह्यागी, ओर यथादृष्ट का---जिस प्रकार सत्‌--असत्‌ आदि रूपसे वस्तु-प्रमाण-प्रतिपन्न हे उसको-- अपे ज्षामें रख्न, 
वाला जो 'स्थात! शब्द दे बद आपके--अनेकान्तवादी जिनदेवके--न्यायमें द्वे, ( त्वन्मत बाद्य ) दुखरोंके-- 
एकान्तवादियोंके---न्यायमें नहीं दे, जो फि अपने वेरी आप हैं# ।? 
अनेकाल्लो 5प्यने कान्ल: प्रसाण-नय-साथनः । 
अनेकान्तः प्रमाणयाक्षे तदेकान्तोडर्षिलाक्षयात्‌ ॥ श्८ ॥ 
अआपके सतमें अनेकान्त भी--सम्यक्‌ एकान्त ही नहीं किन्तु अनेकान्त भी--भ्रमाण और नयसाधनों 
( दष्टियों » को लिये हुए अनेकान्तस्थ॒रूप हे--कथश्वित्‌ अनेकान्त और कथचब्चित्‌ एकान्तरूप दे । प्रमाणदृष्टिसे 
अनेकान्तरूप सिद्ध दोता द्वे ( 'सकलादेश: प्रमाणा्थीन:” इस वाक्यके आआशयानुसार ) और बविजक्षित नयकी 
#एकान्तवादी परके वेरी होनेके साथ साथ अपने बेरी आप केसे हैं; इस बातको सविशेष रूपसे जाननेके लिये 'समनन्‍्त- 
अद्व-विच्ार-माला? का प्रथम लेख “स्व-पर-बेरी कौन ?” देखना चाहिये, जो कि 'अंनेकान्तः वर्ष ४ की प्रथम किरण 
€ नत्रवर्षाकु ) में प्रकाशित हुआ दे । 


किरण ७ | अश्ञान-नियुत्ति २३३ 





अपेक्षासे अनेकान्तमें शकान्तरूय--प्रतिनियतघरमेरूप--सिद्ध दोता दै € 'विकलादेश: नय।धीनः श्स वाक्यके 


आाशयानुसार 3 । 
इलि कनिपस-युत्त शासनः पिय-हिल-योग-शुष्पराउनुशासनः 
ऋरजिन ! दसती थेनायक स्वमिय सतलां प्रतियोघनाय कः ॥ १६ ॥ 

“इस प्रकार दे अरजिन ! आप निरुपभ-युक्त-शासन हैं---उपमारद्ित और प्रमाणप्र|सद्ध शासन-मतके 
प्रवत्तक हैं---, शिय तथा हित्तक;री योगोंके-- मन-बचन-कायकी प्रद्त्तियोंके--- और शुरणों के--स म्यग्दशंनाद क कै--- 
अनुशासक हैं, साथ ही दस-तीथेक॑ नायक हैं---कषघाय तथा इन्द्रियोंकी जयके विधायक प्रवचनतीयंके स्वामी हैं। 
श्रापके समान फिर साघधुजनोंको प्रतिबोध देनेके लिये ओर कौन समथ है ९ कोइ भी समर्थ नहीं है । आप ही 


समर्थ हैं | 


सलिशुणविसवालुस्यल स्थपि वरदागसटदश्टिरूपल: ॥ 


गुणक्शमप्ि किश्वनोदितं सस मवताद दुश्लिसनोद्लिस ॥ २० ॥ 


+स्वयं भूस्तो त्रान्तरगंत 


हे वरद--अरजिन ! मैंने अपनी मति-शक्तिकी सम्पक्तिके अनुरूप--जैसी मुझे बुद्धि-शाक्त प्राप्त हुई 
है उसके अनुसार--तथा आगमकी दृष्टिके अनुसारं--श्रागभर्मे कथित गुणोंके श्राघारपर--अआपके बविषयसें 
कुछ थोड़ेस गुणोंका वणुन किया है, यद्द गुण-कीतेन मेरे पापकर्मोंके विनाशमें समर्थ होजे--इसके प्रसादसे 


मेरी मोहनीया(द पराप-कर्म कतियोंका क्षय होये 7? 





अज्ञान-निदत्ति 


[ ले०---श्री पं० सारिगकचन्द जैन,न्यायाचार्य ] 





शरीयुत बाबू नेसीचन्दजी वकील, सहारनपुरने 
केबलशानके फलवयिषयमें एक प्रश्न पूछा द्वे, जिसका 
अच्तर दूसरे जिज्ञासुओंके लाभाथं प्रश्नसहित नीचे 
दिया जाता है :-- 

प्रश्न -- केवल्द्वानका फल अज्ञानकी निशृत्ति हो 
जाना प्रथम छणमें तो ठीक ज्वेंचता हे; क्‍योंकि 
बारहयें गुणस्थानके अन्तमें अज्ञान दे. फेवलज्ञानने 
उत्पन्न होऋर उस अश्ञानकी नि>च्ति की; किन्तु द्विती- 
थादि झणोंमें केवलश्लानोंका फल अजद्जान-निद्व्ति क्‍यों 
साना जाय ९ जबकि वहाँ फोई अज्ञान अवशेष दी 
नहीं हे ? 

उत्तर--पांचों प्रसाणझानों और भले ही तीनों 
कुझानोंको मिला लिया जाथ, आठों ही ज्ञान सदा 


ननज८ २3७२3 3---> 


अश्ञानकी निशृक्ति करते दी रहते हैं, जेले श्वर्नि सदा 
ही निकटबर्सी योग्य शीतका निवारण करती रहती हे, 
अथवा सूर्य हमेशा तिरछा पचास दृजार, ऊपर सौ 
योजन ओऔर नीचे १८०० योजन क्षेत्रके अन्धकारको 
मेटता रद्दता है । उदयकालका सूर्य हो या दोपहरका, 
लसको शक्तिपूर्वेक यह तसमोनिय्ञ॒त्ति करनी ही पड़ेगी । 
एक सेकिण्डकी भी ढील कर देनेपर राक्षसोपस अंध- 
कार सटकाल आा धमकेगा । 

अज्ञान-निश्वक्ति करते रहना ज्ञानका प्राण है ! 
इसीसे आधचाये महोवदयने--““अल्लाननिवत्तिर्दानोपा- 
दानोपेक्षात्ध फलम? -- परीक्षासुस्त 
जपेक्षाफलमायस्य शेषस्यादानद्दानघीः । 
पूर्वावाउल्लाननाशो वा सर्वेस्यास्य स्वगोचरे ॥| -आप्तमी० 


२३७४ 





इस प्रकार के वाक्योंद्वारा अज्ञाननिद्ृक्तिको प्रमाण- 
का साक्तात फल माना है । 

समकालीन उपज रहे 
भाव बन जाता ह | जैसा कि अम्तचन्द्र सूरिके निम्न 
जाक्यसे प्रकट हे--- 
फारशण-कार्य-चिंधानं॑ समकालजायमानयोरपि द्वि । 
दीपप्रकाशयोरितर***? --पुरुषाथसिद्धश्य पाय ३४ 

किसी भा शानद्वारा तत्वतण अज्ञलानका नियुक्ति 
अवश्य हो जाती हे | तभी तो केच्र॒ल्ानीक अज्ञान- 
भांबफा द्ोना असंभव दे । योग्यताकोी टाला नहीं 
जा सकता । ह 

यांद दृत्याथिकनय या निश्चयनय एणकेन्द्रियकों 
सिद्ध समान कद्दते हैं, तो सिद्धोंको भी शाक्तिरूपसे 
एकेन्द्रिय द्ोजानेकी योग्यता कद्द देनमें उनको क्‍या 
संकोच दो सकता द्वे ? बात यह दे कि जो काये नदों 
दहोरदा द्वे उसका रोफनके लिये दृढ़ चॉँध बॉँध रहे हैं 
ऐसा मानना द्वी पड़ेगा । लवणससुद्रका पानी जो 
ग्यारद्द दजार अथवा सो लद्द दजार या जन डटा हुआ है, 
यदि मचल जाय तो जम्बूद्रोपका खोज खोजाय । 
किन्तु “न भूतो न भाबी न वा बतेसानः ।? पानीकों 
बहीं डटा हुआ रखनके लिये अंतरंग स्तम्भनर्शाक्त 
ओर बहद्दिरंग वेलंधर देवों के मजबूत नगर व्यवांस्थत 
दोरद्दे मानने पड़ते दें । घमद्रत्य कालज्जयमें अघमे 
नहीं हो सकता है | सवोथर्सांद्धके देव या लोकान्तिक 
देख अविष्यमें नारकी या तिर्येच पर्यायको नहीं पा 
सकते है । रूप-गुण कालान्तरमें रस-गुण नहीं दो 
खकता दे । आज मट्दटापद्मका जन्म नदीं होता है इन 
सब कार्योंक लिये अनक प्रगभाब,अन्योन्या भाव ओर 
अस्यन्ताभावषी बलवत्तर भतें खड़ी हुई हूँ । बनारसी 
दलालों के समान ये सब व्यक्त-अव्यक्तरूपसे साथ 
लगे हुए हें । अशुदलघु-गुण भी अन्य व्याबृत्तियोंके 
करनेमें अनुच्तरा अड़कर जुटा हुआ हे । 

“सबात्मकं तदेक॑ स्यादन्याउपोहव्यतिकमे ।? 

--आप्तमामांसा 

..._ इत्यादि आचायंबाक्य भी इसी बातको पुष्ट करते 
हैं छेदोपस्थापना-संयमके मम स्पर्शी विद्यान इस तत्व- 


अलेकान्त 


दो पदार्थों में भी कार्यकार ण 


[ चष ६. 





को शीघ्र समझ जावेंगे | यों केवलक्षानको सबेंदा 
अस्ञानन्वुत्ति करनी पड़ती दे । श्री सारितक्यनन्दी, 
विद्यानन्द स्वामी और प्रभाचन्द्रन अनेक युक्तियों 
से अज्ञाननिर्व॒ुत्तिफो ज्ञानसे अभिन्न द्वी बतलाया हे 
ओर सिद्ध किया हे" । पदििले क्षणका दीपक ओर 
लगातार घन्टों तक जल रही मध्यवर्ती दीपककी लीं 
भी उस तमोनिर्व॒ात्तिको सतत्‌ करते द्वी रहते हैं। 
यदि मध्यबर्ती द्वितीयादि क्षणोंमें तमोनिवत्ति न दो 
तो वह्दी निविड़तम तम्र आध मकेगा। अतः प्रकाशस्व- 
भाव तसोनिवृत्तिकी तरह स्वार्थनिर्णोति स्वभाव ही 
अज्लञाननिश्चत्ति दे । 

महान नर-पुन्ञबोंमें मी कुकमे| फरनकी योग्यता 
हे, परन्तु अपने स्वभावों के श्रनुलार मद्दान पुरुषाथे 
करते हुये उन पापकर्मो्से चचे रहते हैं । धुरुषाथ में 
ढील दोजानेसे माघनन्दी और द्वीपायन मुनि अपने 
ब्रह्माचय ओर च्षमाभावसे स्खलित होगये थे । श्री 
अकलंकदे बने अप्टशती में “यावन्ति पर रूपाणि, प्रत्येक॑ 
ताबन्तस्तत: परावृत्तिलक्षणाः स्वभावलेदाः प्रतिक्षरं 
प्रत्येतव्या: ।? इत्यादि प्रसाणों द्वारा वस्तुतत्वको पुष्ट 
किया है। अभावात्मक घर्मोंके जोहदरोंका अन्तःनिरी- 
क्षग्ग कीजिये | * 

तल्वोंका केबलज्ञान और अज्ञान दोनों परस्पर मे 
व्यव्च्छेदरूप धर्म हैं । दोनोंमेंसे किसी एकका 
विधान कर देनेपर शेषका निषेध स्वत्तः दहोजाता दे । 
फेवलक्ञानके स्वीकारके साथ लग्रे हाथ ही अश्ञान- 
निदुृत्ति न माननेपर “बदतो वज्याघष्त” दोष ञआता है | 
अतः केवलजझ्ञानका अज्ञाननिवृत्तिद्वोना शाश्वत अनि- 
जाये फल दे। भाव आत्मक कारंरंण, कार्यों भत्ते ही 
क्षणमेद हो | किन्तु श्रतिवन्‍्धकाभावरूप कारण और 
प्रागभाव-निशृत्ति आत्मक काय इन कारण-कार्याँमें 
क्ण भेद नंदीं दे । प्रकरणमें ज्ञानावणक्षय (केक्लश्ान) 
ओर अश्ाननिवृत्तिमें क्षएमेद नहीं है । दोनोंका 
समय एक दै ओऔर दोनों एक दी हैं। 


है देखी, परीक्षामुख ४-३, तत्वायक्छोकवा० पु० १६८, 
प्रमाणपरीक्षा पू० ७६, प्रमयकमल » ५-९, २, ३ 





वेदिक बात्य और भम० महावीर 
( लेखक- भरी कर्मानन्दजी 9 


अथवेवेदके पन्‍वदवें काण्डमें एक आत्य सूत्त दे, 
जो कि बतेमान ऐतिदासिक विद्दानोंके गहन अध्ययन 
का विषय बना हुआ दे । आय: सभी विद्वानोंने इस 
पद्देलीको सुलमकानेफा प्रयत्न किया. परन्तु यह सुल- 
मनेके बजाय उलभती द्वी गयी । अभी द्वालमें थमा 
ज़ीकी जो अभिननन्‍्दन भ्रन्थ विया गाणा दे उसमें 
जमेनके मरसद्ध बिदान्‌ ड[० दावरस्य_ विगेनने इस 
पर एफ गवेषणात्मक लेख लिखा है । आपका कथन 
हे कि-- 

(१) ध्यानपूर्वक निरन्तर दीघेफाल तक विवेचन 
के बाद में यह कष्ट सकता हूँ कि यह प्रत्रन्ध ( आात्य 
सूक्त) प्राचीन भारतके आद्वरोतर आयें घर्मके मानने 
वाले घात्योंके उल्त जाडःमयका कीमती अवशेष दे जो 
प्रायः चुन चुनकर नष्ट किया जा चुका दे । 

(२) ज्ञमनीय उपन्नाह्मषणसे ज्ञात होता दे कि 
ज्रात्य लोग ऊध्वेलोकमें स्थित तथा यज्षादिकी हिंसासे 
घृणा करने वाले और “ओम? इस अक्षरका गूढ श्ञान 
भी रखते थे । 

(३) योग ओर सांख्यके सूलतसत्वोंका यद्दी आधार 
या आदि स्रोत है । 

(४) अथवंवेदका ज़ात्य एक बर्ष तक खड़ा रद्द 
कर घोर तप करता दे ओर चारों विशाओंकी तरफ 
उन्मत्तवत्‌ मौनभावसे अमण करता है। 


(४) वद्द सर्येक्ष, सर्वेष्णा और जीवन्मुक्त समझा 


जाता है । इत्यादि ।” 

इस वजेंदिक श्रात्यके साथ यदि मरगवान ऋषभदेजय 
ओर बाहुजलि स्वामीके जीघनका मिलान किया जाय 
तो देखेंगे कि इनमें कुछ भी अन्तर नहीं दे । भगवान 
ऋषभवेवने ऊदद महीने तक निम्धल सखढ़े रहकर स्वडू- 
गासनसे सप किया और छट्द मद्दीने तक असण करते 
हुए भी निराद्दार रदे; इस प्रकार इन्होंने १ ब्ष तक 
निराद्दार रददकर चोर तप किया । ओर बाहुबलिने तो 


श्र 


एक बष तक एक दी स्थानमें निरंतर पर्बेतकी तरह 
निश्चल खड़े रहकर घोर तप किया दे इसीलिए इन 
का नाम जती अर्थात्‌ छात्य पड़ा जान पदढुता हे। 
ध्याज भी जैनसमाजमें उपवारसादिरूप तप-श्रतकी 
प्रधानता द्वे, इससे सिद्ध दो-। दे कि यह ब्रात्य सूक्त 
जैन५ मेंकी परंपराका ही परिच्रायक है । जैनघर्म 
भगवान ऋषभदेजसे लगाकर आज सक अह्दिंसाको 
ही परमसधरम्म मानता दे और निरथेकफ बैदिक क्रिया- 
काण्डोंका निषेध करता रहा है । 

अथवे वेद फराण्ड ७. सूक्त ११९ मन्त्र २९ में श्रतका 
पर्यायवाची “ब्रत्य” आया दे उसी ब्रत्यस “ब्रात्य” शब्द 
बना दे--अथोत जत्य (शत) को घारण करने बाला। 
ताख्ड बल्राक्मण १९७-१९-४ में “करत: शब्द आया दे 
जिसका अथे सुभसिद्ध वेदिक भ्राष्यकार श्री सयणा- 
चारयंने “श्रात्य-समुदाय” किया दे, इससे भी आंत ओर 
ब्रात्य समानार्थ सिद्ध हांते हैं जिसका श्रर्थ अ्रती 
(दीक्षित) होता है । 

अथलज वेदके इसी चलुर्थ काण्डके इसी सन्त्रमें 
इसफो सागध विश्लान कहा गया है, इससे यह सिद्ध 
होता दे कि यह ब्र,त्य लोग सगधादि देशोंके रहते 
बाले थे ओर इनकी संस्कृति सागध संस्कृतिके नामसे 
प्रसिद्ध थी, जो कि वेदिक क्ियाकाण्डका प्रत्यक्ष 
विरोध था ! यद्दी कारण है कि बेदिक साहित्यमें 
सगधादि देशोंकी ओर उसकी निन्‍दा की गई दे । 

प्रश्नोपनिषद्में मुक्तात्मा (परमात्मा) को ब्वात्य 
कहा गया है, इससे भी हमारे उपरोक्त कथनफी पुष्टि 
दोती है । 

सामवेदीय ताण्ड ब्राक्षणमें एक “ब्रात्यस्तोम! है, 
जिसमें ब्रात्योंका विशेष उल्लेख आया है । उसमें 
लिखा है कि “ये लोग वैदिक यज्ञादिसे छृणा फरते थे 
सथा अहइिंसाको द्वी अपना मुख्य घर्मं मानते थे! । 
इनके रहन सदनके बिषयमें लिखा है कि--ये लोग 


शै३६ 


अनकान्त 


[ वर्ष ६ 





ढीले ढाले लाल किनारे वाले कपड़े पहिनते थे तथा! 
ब्राद्मणों से फ्रथकू भाषा योलते और त्राश्मणोंफकी भाषा 
को क्लिष्ट बताते थे और खुले हुए युद्ध के रथोंपर 
सबारी करते थे। भाला धनुष आदि हथियार रखते थे। 
इस कथनसे इनका क्षत्रिय होना भ्रगठ दोता हे । 
वद्धों इनके आश्रित श्ृत्यादिकोंका भी कथन दे जिससे 
बिदित द्ोोता दे कि ये लोग अपने आश्ितोंको बड़ा 
ख़ुशद्दाल रखते थे । इनके #त्यादि खूब जेवर आदि 
पहिनते थे ओर हृष्ट पुष्ट होते थे। 
( ताण्ड ज्राह्यण १७-१-४ ) 
प्राचीन भारतोय सम्यताके इतिहासमें बायु 
स्मेशचन्द्र दत्तजीने लिरझछजति लोगोंका त्रशन किया 
दे और लिखा दे कि “जब भगवान बुद्ध बेशालीमें 
गये तो लिच्छझुवि लोग अपनी प्रज्ञा व सेनिकों सहित 
जनके दर्शनको गये जिनमेंस कुछ फाले थे जो काले 
कपड़े पहनते थे कुछ भूरे थे वे भूरे वस्त पदिने हुए थे 
आर जो लाल रंगके थे वे लाल कपड़े अथवा लाल 
किनारीकी घोतियां पहिने हुए थे ।”” इससे ऐसा प्रतीत 
दोता है कि उस समय रंगके अनुरूप जातियाँ थीं 


ओर प्रत्यक जात्तिके लिए अलग अलग रंगके यखस्त्र 
आभूषण नियत थे । इनमें लाल रंगके छात्रिय थे वे 


5 था तो लाल रंगके कपड़े पहिनते थे या लाल किनारे 


की घोती बांघते थे। जिस प्रकार ताण्ड आहायण में 

त्योंका यों 
ञ्रा वरशन हदें हूबहू वैसा द्वी कथन लिच्छुवि 
का कथन रमेशचन्द्रदक्तजीने किया है । 


भारतीय इतिटद्दासकी रूप रेस्ाके प्रष्ठ ३७६ में 
प्रो० जयचन्द्रजी विद्यालंकारने लिस्वा द्वे फि “इस 
यातका निश्चित प्रसारा दे कि बेंदिक सारगंसे भिन्न 
मार्ग कुछ ओर मद्ठावीरसे पह्चिले भी यहां थे । ऋअहंन्‍त 
लोग बुद्ध के पहिले भी थे ओर उनके चेले भी यहाँ 
थे। इन आहंतोंके अनुयायी ब्राल्य कहलाते थे । 
जिनका उल्लेख अथर्े वेदमें द्वे । लिच्छिवि लोग 
प्राचीन भारतकी एक प्रसिद्ध ब्रात्य जातिके थे ।” 


इसी लिच्छाबलि यंशमें भगवान महद्दाबीरने 
अचबतार लिया था | लिच्छाव चबंशकी दी एक शारा 
ज्ातृवंश थी । इसीसे भ्रगवान महावीरको ज्ञातपुत्र 
(नातपुच्त) कहते हैं । 





गद्य-गीत 


कारीगर ! 

क्‍या बना रहे हो तुम यह ? 

धयद्द फ्रायर यंत्र दे! 

बड़ा सुन्दर द्वे, क्या करेगा यह यंत्र ? 
. 'जनताके प्राणोंकी रच्ता !? 

ठ॒म्हें इसकी चनवाई क्या मिलेगी कारीगर ९ 
“बनवाई नहीं “पुरस्कार मिलेगा 


एक दिन जनता अपने अधिकार दटपु्जेक मांगने 
एकत्रित हुई । 
भीड़को इटानेके लिये “क्रायर यंत्र' का इस्तेमाल 


(क्षे०--- करी शशि 


हुआ, यंत्र तुफानी गतिसे गोलियाँ बरसाने लगा", 
ओर लहू-लुद्दान जनता कराइती दमतोड़ती घरतीपर 

गिरने लगी। 

कारीगर ! यह सब कुछ न देख सका “ओर 
पागलसा अपने “यंत्र! की ओर बढ़ा । 

कई गोलियाँ एक दम ठीक छातीपर पड़ी | दुसरे 
ही क्षण कारीगर प्रथ्वीकी छातीपर लोटने ज्ञगा । 

क्यों कारीगर ! यद्ट क्‍या ९ 

अ्पस्फुट' लक्ख्ड़ाते दम तोडुते कारीगर बोला''** 

'मेरी कलाका सद्दी पुरुस्कार !? 





नयोंक कर 
॥ विश्लेषण 
( लेखक - श्री पं० चंशीघर व्याक्रणाचाय ) 
नानक ८ड पते 


[ गले किगस्ण नं० उस आरगे ] 


(४) नयांका वर्ण करण _ , 
डल्चिखित परार्थ-प्रसायाके अंशभूत नयोंके जेनधमसें कई 


चर्ग बतललााये गये हैं । इनमेंसे एक वर्ग द्॒व्यारथिकनय और पयो- 
यार्थिकनयका है और दूससरा निश्चयलय और द्यवद्धारनय का है । 
पहिले वर्गको “नयोंका सैद्धान्तिकचर्णग ” कहा जासकता है और 
कूसरे वर्गकों “नयोंक्रा आध्यात्मिक वर्ग” कह सकते हैं । इस 
का कारण यहष्ट है कि जैनबर्मके कथनर्मे दो दृष्टियों अपनाईहे 
गई हैं (१) सेंडान्तिक दृष्टि और (२) आध्यात्मिक दृष्टि | 
जैनघरमंमें मान्य चार प्रनुयोगोमेंस द्रव्यालुबओोगका कथन 
सैद्धाल्लिक दइष्टले और कर०.जुयोग तथा 'चरयानुयोगका 
कथन आध्यार्भिक दष्टिसे समरूना चाहिये; क्योंकि वस्तुका 
स्वरूप समभानेके लिये उसके गुण . स्थलाव, धर या अंशोका 
प्रतिषादन करना सैंद्धान्तिक दृष्टि सानी गईं दे ओर प्रास्ियों 
के लचयभूत आत्मकल्याणके लिये उपयोगी कथन करना 
आध्यात्मिक दृष्टि मानी गई है । इन दोनों इशष्टियोंमें भेद 
यह है कि जहां सैद्धान्तिक इृष्टिमें वस्तुके स्वरूपका प्रतीति 
के अनुसार जैसाका तेंसा अतिपादन किया जाता है यहाँ 
आध्याध्मिक दृष्टिमें दूसरोंके लाभकी इषप्टिसे वस्तुका प्रतीतिके 
विरुद्ध अन्यथा भी प्रतिपादन किया जाता है | यही सकय 
है कि वीतराग जिनेन्द्रकी अश्टदत्यस की गयी पूनत्ा त्ं- 
सम्मत दोनेके कारण सैद्धान्तिक इश्सि उचित न होते छुए 
भी चुूज :के लिये जाभकर दोनेके कारण श्राध्यात्मिक दृष्टि 
से जैनचर्ससें उपादेय बजतत्ायी गयी है | 

“सर्य एव दि जैनानां प्रमारं व्तौकिकों विधि: । 

यत्र सम्यरवहानिर्न गश्भर न मनन्‍दुधणम) ॥ 

? सलोमदेबसूरिका यह कथन भी इन दोनों 
इष्टियोंके सेदका खूचक है । “यशपि शुद्ध लोकविरूुद्ध न 
न कथनीयं नाचरणीयम! ऐेली ऐली लोकोकियां भी सिद्धा- 





_न्‍त और अध्यात्मके भेदको ही प्रदर्शित करती हैं । इस 





१ वशस्तिलकचम्पू, उत्तरार्ध पृष्ठ ३७३ 


लोकोक्तिका अर्थ यह दै कि शुद्ध अभोत तकंसम्मत होते 
हुए भी लोकह्दित-विरोधी न सो कथन करना आहधिये और 
न फऐेसा आचरण ही करना चाहिये। करणानुयोगके महान 
अन्थ गोस्सटलार-जीवकांडमें सम्यग्दष्टि ( झ्ानी ) और 
सिथ्यादृष्टि (अज्ञानी) में भेद दिखलाते हुए द्िस्ताहे कि--- 
“सम्यग्टष्टि व्यक्ति अज्ञानतावश पदार्थके स्थरूपको ग़त्तत 
समझते हुए भी उसका अश्निप्राथ या उद्देश्य पविश्न होने 
के कारण सम्यग्दष्टि ज्ञानी ही बना रहता है ।*” हससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि एक व्यक्ति पदार्थके स्वरूपको 
ग़लत समभनेके कारणा सैद्धान्तिक दृष्टिसे अक्लानी होते छुए 
भी अभिषश्रायथ या उद्द शछको परविश्रताके कारण आध्यात्मिक 
इश्सि लछानी साना जा सकता है और दूसरा! ब्यक्ति पदा्थंके 
स्वरूपको सद्दी सममझनेके कारणया सैद्धान्तिक इष्टिसे जानी 
डोते हुए भी अशिप्राय या उद्द श्यकी दुष्टताकें कारण 
आध्यात्मिक दष्टिसे अज्ञानी माना जा र्ूकता है| यही सब 
है कि जहां सेद्धान्तिक दश्टसिसे जीवको बारहव गुणस्थान 
तक अज्ञानी साना गया हे जहाँ आध्यात्मिक दृष्टिसे उसको 
चतुर्थ गुणस्थानमें ही ज्ञानी स्वीकार किया है। दस्त प्रकर 
जब सखैंद्धान्तिक दृष्टि और आध्यएत्मक दृष्टि दोनोंस भेद 
सिद्ध हो जाता दै सो इन दोनों इष्टियोके आाजार पर स्वी- 
कृत नय्मोमें सी सेद होना स्वाभाथिक है | इसलिये नयोका 
जक्लिस्जित दो वर्मा किया गया विभाजन शाख्सभ्मत 
और महत्वपूर्ण है । साथ डी इन दो वर्गोकि अतिरिक्त एक 
सीसरा ये भी नयोंकेि बारेमं साना जा सकता है, जो यद/प 
इन दोनों वर्गोसे भिन्न सो नहीं होगा, फिर भी आायश्यक 
समझ कर हमने इसे स्वसंत्र चर्गो मानना ही दीक स्ममस्का है 
आऔर इस यरांको हम ““नय्थोका लोक संग्राहक वर्ग” नाम 


२ सम्माइडडी जीवो उनदद्ध परवयणं तु सहृददि ! सद॒इृदि 
असब्भाव॑ अ्रजाशमारणं। शुरुग्शियागा ॥--जीव कांडमा ० २७ 
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देना चाहते हैं। इसका आमास भी हमें जैन प्रम्थोमें देखने 
को समिलसा है जैला कि आगे प्रगट किया जायगा । 


(६) नयोंका सैद्धान्तिक वर्ग 


चस्तु-स्वरूप-नियंयके बारेमें प्रसाया-मान्यताको खभी 
दर्शनोर्मि महत्वपूर्यां स्थान दिया गया है लेकिन जैनदशेनमे 
प्रमाण -सान्यसाके साथ साथ नय-सान्यसाकों भी उतना दही 
डपयोगी बतख्ताया है । 


प्रतीतिके आथारपर वस्तुस्वरूप-नि्शंयका सिद्धान्त 
लोकमान्य दे । ल्ोकमें वस्तु यदि अनेक--घर्माट्मक या 
अनेक-अंशात्मक ध्रतीत होती है तो ज्ञोक उसे चैंसी ही 
स्वीकार करता है | जैसे एक पका हुआ आम सामने आता 
है। लोग उसका ज्ञान ओऑँस्वोसे देखकर, दहाथरे कछूकर, नाक 
से सूंघकर और जीभमसे 'वस्बकर किया करते हैं । भिन्न भिन्न 
इन्द्रियोद्धारा सिश्ष मिन्ष प्रकारसे होने वाले इन चारों क्ञानोंमें 
से कौनसा ज्ञान सद्ठी ओर कौनसे ठीन ज्ञान ड़ाजत माने 
जायें, इसका निर्याय करना असंभव है । इसलिये इन चारों 
ही ज्ञानोंको ग़लत मानना भी ठीक नहीं है; कारया कि एक 
सो इन 'चारों डी जक्ञानोंको राज़त माननेका कोई भी निमित्त 
यहांपर मौजूद नहीं रद्दता है । दूसरे ऐसा सान लेनेपर उस 
ऋामके स्वरूपका नियांय भी नहीं किया जा सकता है। इस 
लिये इन सभी क्वानोंकोी ल्वोकमें सह्ठी कबूल किया गयएः है 
और चूंकि ये सभी क्लान पक दूसरे क्ञानसे बिल्कुल भिक्ष 
मालूम पयते हैं हसलिये हनके निमित्तभूत चार चर्म रूप, 
स्पशं, गंध और रस---उस आमर्मे स्वीकार कर लिये जाते 
हैं । क्ोकर्मे यही प्रक्रिया दूसरी सभी चस्तुओंके बारेमें 
अपनासी गयी है | इस प्रकार वसस॒ुकी अनेक चर्माप्मकता 
यश्पि क्ोकमें भी स्वीकार की गयी है; परन्तु जेनदर्शेनर्मे 
अनशेक-ज मौस्मकताकी इस मान्यताको इतना व्यापक रूप 
दिया गया है कि यदि परस्पर विरोधी घर्म भी बस्तुसें 
प्रतीत होते हैं तो उस वस्तुमें उन विरोधी धघर्मोके सद्भाव 
को भी वह्द स्वीकार करता है | जैनदशंनमें दूसरे दर्शानोंकी 
अपेक्षा यही विशेषता है और दर्शेनक्ली इस विशेषताके 
कारया जैनचर्मको ही खोकमें अनेकान्तवादी जर्म कहा गया है। 

जैनधर्मके तस्वज्ञानर्मे प्रसीतिके आधारपर चस्तुको 


सामान्य और विशेषधर्स चाली" स.नः गया है . सामान्य 
अर्भको चस्तुका द्वव्यांश अरर विशेषधमसेकों चस्तुका परया- 
यांश भी कहते हैं । एक ही वस्तु भिन्न मिक्ष समयके अंदर 
हमें जो विषमता दिस्वाई देती है उसके रहते हुए भी वस्तु 
के विषयमें हमारा एकत्व ज्ञान अक्तुशणा बना रहता है | इस 
का कारणु उसर चस्तुरसे रहनेवाला सामान्यचमे अथात्‌ 
द्वब्यांश समझना चाहिये और भिश्ष मिज्ञ समयमें दीखने वाली 
उस चिक्मताका कारण उस वस्तमें रहने वाला विशेषधर्म 
अथोत्‌ पर्यीयांश सममना आअहिये । इसी तरह अनेक 
वस्तुआंमें एक डी समयके अंदर हमें जो समानता ओऔर 
विषससाका अलुभच होता है इसमें भी जन वस्तुओर्मे स्हने 
वाले सामसान्यधर्म और विशेषधर्मको ही कारण समझना 
चाहिये। जैसे एक भलुष्य भिन्न मिशक्न समयमें होने वाली 
बाल, युत्रा और कुछ अजस्थाओंसे भी मज्ञष्य ही रहता है 
आर अनेक मनुच्य एक ही समयमें परस्पर भिन्न दिखाई 
देते हुए भी समान रूपसे मनुष्य डी कह्ठे जाते हैं | इसलिये 
इस प्रकारके सही अनुभवॉके आाधारपर यह्टी मानना पड़ता 
है कि उस एक मनुष्यमें सिझ मिक्ष समयके अंदर सेदसूचक 
बाल, युवा और छृद्ध अवस्थारूप विशेष्वर्म और दहन सब 
अवस्थाआझंमें भी एकतासूचक मनुष्यरवरूव सामान्य चर्स 
मौजूद है तथा अनेक मलुष्योॉमिं भी इसी तरह्ट एक ही 
समयमें पाथक्यसूचक  विशेषधर्स और समानतासूचक 
सामान्यथर्म मोजूद है । 


चस्तुका सामान्य धर्म भिश्ष भिन्ष समयोंमें भी उस्त्र वेस्तु 
में मौजूद रहनेके कारण नित्य साना गया है और उसका 
विशेषधर्म बदलते रहनेके कारणा अनित्य कबूल किया 
गया है | यद्दी सबय है कि जैनधर्ममें चस्त॒को नित्यानित्यात्मक 
अथवा शौव्य-व्यथ-डत्पादात्मक कट्दा है | यहाँपर नित्यता 
का ही अथे भौच्य और अनित्यताका ही अर्थ ब्यय और 
उत्पाद समझना चाड़िये। वस्तुके व्ययका अर्थ होता है 
उस वस्तुकी पूर्व पर्यायका नाश ओर चस्ल॒ुके उत्पादका ध्यथं 
होता हे उस वस्तुकी उत्तरपर्यायकी उस्पक्ति । लेकिन यस्‍्तु 
की पूर्वपर्योयका नाश ओऔर उत्तरपर्यायकी उत्पक्ति ये दोनों 
एक ही कालमें हो जाया करती हैं। इसबिये जैनधमंमें व्यय 


१ सामान्यविशेषात्त्मा तदर्थो बिषय: ।--परीक्षामुख ४-२ ४-५१ 
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और उस्पादका अथे परिणसन किया गया है--अर्थाव 
चस्तुकी पृथ॑ंपर्यात दी स्वाभाविक सौरपर अथया बाहा 
निमित्तोंके अ,थारपर बदलकर उत्तरपर्योय बन जाती है । 
यही सबनब है कि जैनघरमममें अमावकों आवान्तर स्वभाव 
साना गया है । चस्तुके एकानेकात्मकस्थ, सदस्यदात्सकस्य 
आअगदि स्वरूव भी इन्हीं सामान्य और विशेषधर्मोंके विशेष- 
रूए डी समझने चादिय । 


इन परस्पर विरोथी सामान्य और विशेष दोनों धर्मो 
का प्रतिपादन करनेके लिये पूर्वोक पराथंश्र॒तके भी जैनथर्स 
में दो अंश माने गये हैं जिनको क्रमसे पूर्जोक्त तृव्यार्थिक 
नय और प्रयौोयौथिक नय लास दिये गये हें---अर्थात 
द्ब्यार्थिक नयसे वस्तुके बब्यांशभूस सासान्यघर्मका प्रति- 
पादन होता है और पर्यायार्थिक नयसे उस्सके पर्योयांशओूठत 
विशेषधमंका प्रतिपादन होता है । इसलिये उस्तुस्वरूप- 
विचेचनकी इष्टिसे इन दोनों नर्योको '“नर्थोका सैद्धान्तिक 
बरगे! न म दिया गया दै । 


ये दोनों नय पूर्वोक्त प्रकारस्ोें पद, वाक्य अआओऔर मह्दा- 
वाक्यके भेदसे तीन अकान्के होते हैं । तात्पर्य यह दे कि 
परार्थ-प्रमाणके अंशभूल कोई कोई पद, वाक्य आर महदा- 
बाक्य वसस्‍्तुके ससान्यघमेका प्रतिपादन करते हैं और पराथं- 
प्रमायके अंशमभूत कोई कोई पद, वाक्य और मद्दावाक्‍य वस्तु 
के विशेषधर्मका प्रतिपादन करते हैं । जैसे “चस्तु नित्य 
और अनित्य है” यह पराथं-प्रसाण या प्रमाया-वाक्य है; 
कारया कि यह वाक्य वस्तुका पूर्यारूपसे प्रतिपादन करता 
है । इस अमाणवाक्यके अवयध्-स्वरूप नित्य और 
अनित्य. पद क्रमसे उस बस्तु॒के. सासान्यच मं 
आर विशेषजर्सका प्रतिपादन करते हैं, हसक्तिये ये दोनों 
पद कमसे द्रष्याथिकनयथ और पर्यायार्थिकनय कड़े 
जायेंगे । “वस्तु नित्य है ओर अनित्य है” इस प्रयोगमें 
दो वाक्योंका पिंडस्वरूप सद्दावाक्य पराथे-प्रमाणा है; क्योंकि 
यहाँ पर पूर्या उस्तुका प्रतिपादन करनेके लिये दो वाक्योंका 
प्रयोग किया गया है । और चू'कि हस मद्दावाक्यके अवयघ- 
स्वरूप दोनों वाक्योंसि ऋरमसे बस्तुके स्टरामान्यजर्म और 
विशेषधमंका प्रतिपादन होता द इसकिये महावाक्यके 
अवयवस्वरूप इन दोनों वाक्योंको ऋमसे द्ब्यार्थिकनय और 


पर्योयार्थिकनय कट्ठदा जायगा। महावाक्यके आारेमे मयोंका 
उदाहरणा हस प्रकार है--वस्मुके सामान्य औरर विशेष दोनों 
अर्मोका भ्रतिपादन करनेयाले दो प्रकरयोंका ध्टक अन्य है । 
यहांपर दोनों प्रकरोंका पिंडभूस अन्थ सो पराथंप्रमाण 
साना जायणा, कारयणा कि बवस्सुका पूर्शूूपसे प्रतिपादन दोनों 
प्रकरणोके सम्रुदायरूप अन्थसे ही होता है अर अनेक 
घाकयों तथा मदह्दावाकयोंके पिंडभूस दोनों प्रकरण चू कि 
अस्तुके एक एक अंश्का प्रतिपादन करते हैं हललिये दोनों 
प्रकरणोको द्वव्याथिकनयचाक्य और पयोौगार्थिकनयवाक्‍्य 
समस्कना चाहिये | 


यदि कहीं पर सिफ ““वस्सु नित्य है” इस दांक्यका ही 
प्रयोग किया गया डो और इस वाक्यके जरिये बस्तुके 
अब्याशशल्रूत निध्य चर्मका प्रतिपादन करना डी वरकाकों 
अग्पीष्ट हो. लो जहाँ पर ““वस्तु अनित्य है? इस वाक्यका 
आक्षेप करना अनिवाय होगा, (मल्ले ही यह वक्ताके किये 
सौरण हो) कारया कि * वस्तु आनित्य है” हस खावयके साथ 
पकवाक्यताको प्राप्त हुआ “वस्तु निश्य है?” ऐसा धाकय हो 
मयघाक्य कटद्दलाने योग्य है + स्वतंत्र *'वस्तु नित्य है! यदद 
वाक्य नयवाक्य नहों कद्दा जा सकता है । कारया कि 
प्रभाया वाक्य अथवा प्रमाणामसट्टावाक्यके सापेक्ष अंशॉका नाम 
ही नयवाकय कट्दा गया है । 


यदि कहींपर सिर्फ “वस्तु निश्य है”! हस्र वाक्य का ही 
प्रयोग तो किया गया हो. ख्ेकिन “वस्तु आनित्य है” 
इस्र झाक्यका आफ करना वक्ताको अभीष्ट न हो, सो ऐसी 
हाखसमें यद् याक्‍य या तो प्रभायावाक्य साना जायमा या फिर 
प्रसाझाभास माना जायगा । सास्पयं यह है कि यदि 'वस्त 
नित्य है इस वाक्यके जरिये वस्तुकी आनिश्यताका विरोध्य न करसे 
हुए सिर नित्यजर्स द्वारा नित्याप्मक वस्तुका दी प्रतिपादन 
करना वक्ताको अभीष्ट हो, यो ऐसी हालतमें यह याक्‍य 
चम्मेके द्वारा धर्मोका प्रतिपादक दहोनेकी चजहसे श्र मायायाक्य 
साना जायगा | लेकिन इस याक्यके द्वारायदि ऋअनित्यताका 
विशेष करते हुए बस्तुकी नित्यताका डी प्रतिपादन करना 
चक्काको अभीष्ट हो, तो पेसी हालसमें यह वाक्य प्रमाया।- 
साख साना जाथगा; कारया कि वस्तुकी अनिश्यताका विरोध 
करनेवादे ““जस्तु निश्य है इस याक्यके द्वारा निश्यरूप डी 
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वस्तुका प्रतिपादन होगा, जो कि प्रसीतिविरुद्ध है; क्योंकि 
पूर्योक प्रकारसे निल्यता बस्तुका सद्दी स्वरूप नहीं. बल्कि 
स्थरूपका एक ऋऑश है और स्वरूपांशको पूर्यांस्वरूप सानना 
चु'कि ग़ख़रा है इसलिये उसका प्रतिपादक वाक्य प्रमाणा- 
सास ही माना जायगा। हस याक्यका नय ऋथवा नयाभास 
तो किसी भी हालतमें नहीं माना जा सकता है; कारण कि 
“जस्तु ऋआनिसय है” इस याक्यकी अपेक्षारद्िस “वस्तु निध्य 
जऔै'' इस स्वसंश्र वाक्यमें नय अथवा नयाभासका लक्षण 
घटित नहीं दोता है | तास्पये यह है कि यदि परार्थश्रुठको 
भमाशण , नय, प्रसाणा भासओऔर नयाभासके रूपमें चार सेदोंमें 
विभक्त कर दिया जाय, तो इन चारोंके लक्षण निम्नप्रकार होंगे- 

(१) एक अंश या अनेक अंशोद्वारा वस्तु श्रथातर अंश्धी 
का प्रतिपादन करना अ्माण हैं । (२) नाना अंशॉमिंसे एक 
अंशका प्रशिपादन करना नय है । (३) अंशका अंशीरूपसे 
प्रसिपादन करना प्रसाणाभास है और (७) अनंशका अंश- 
रूपसे प्रसिपादन करना नयाभाख दै । इस प्रकार इन चारों 
मेंसे पूर्वोक्त बाक्यमें पूर्वोक्त ्रकारसे प्रमाण अथवा ममाणा- 
भासका ही क्क्षणा घटिस हो सकता दै । जय अथवा नया- 
भासका नहीं । इसी प्रकार “वस्तु अनिध्य है” इस दकाक्यके 
स्थसंत्र प्रयोगके यारेंमें भी यह प्रकिया घटित करना चाहिये। 

छहस तरद वस्तु-स्वरूप-ब्यवस्थामें प्रमाण-मान्यताके 
साथ २ नयोंकी झान्यता कितनी उपयोगी है यद्द बात अच्छी 
तरह स्फ्ट हो जाती है। इसी नय-मसान्यताके बलपर ६ 
जैनबर्समकी वस्तु-स्थरूप-ब्यवस्था दूसरे दार्शनिकोके लिये 
दुर्भेश जनी हुईं है । साथमें यद्द भी स्पष्ट हो जाता है कि 
जैनअन्थोर्से नयोंका द्रज्याथिक नय और पर्यायार्थिक नय 
के रूपमें जो व्याख्यान किया गया है वद सैजद्धान्तिक दष्टिसे 
ही किया गया हे । 


(७) नयोंका आध्यात्मिक बे 
मानव-समाजमें ज्यश्किी अपेक्ा समष्टिको अधिक 
महत्य दिखया गया है | इसका कारया यड है कि मानयसमाज 
में ग्यष्टिका सुख समष्टिके सुखके साथ अजिनाओभूत हे--अथांव 
छूक व्यक्ति अपने जीवनमें सुस्यी सभी दो सकता है जब कि 
जरूका कुटदम्ब सुस्वी हो । इसी तरद्ठ उस कुटम्बके सुखके 
किये उसके मुदल्केका, सुदल्लेके सुखके स्तिये संपूर्क ऋाम 


का, आमके सुखके लिये संपूर्ण प्रान्तका. प्रान्तके सुझके 
लिये संपूर्या राष््रका और राष्ट्रके सुखके लिये उससे संबद्ध 
दूसरे राष्ट्रोका सुखी होना ऋनियाये है । इसलिये यदि यदद 
समान लिया जाय, कि पश्चुआँका प्राकृतिक जीवन ब्यश्टप्रधान 
है और मलुष्ियोक्ता प्राकृतिक जीवन स्मष्ट प्रधान है तो 
असंगस नहीं है , क्षेकिन इतना मान जलेनेपर भी किसी भरी 
प्राणीका मूल उद्देश्य अपनी इच्छानुसार अपने जीवनको 
खुस्जी बनाना दी रद्दता है । मजुष्प भी एक प्राणी है, इस 
लिये इसका भी मूल उद्द्द श्य अपने जीवनको खुश्वमय 
बनाना ही है | इसी उद्द श्यस्ते यह समष्टिके साथ सडयोग 
करता है तथा समश्टिके सुखखकी कामना भी उछ्ठ करता है । 
और यहां तक कि इसी डद्देश्यसे बढ समष्टिके सुखके 
लिये बढेस बढे कछ सददनेके लिये भी तैयार डोजाता 
है | यही सबब है कि मानव-समाजमें स्वाभाविक तौर पर 
बुराइयोंके कीटासु आंका अ स्लित्य रुवीकार करना अनिवाय 
सालूम होता है; क्‍योंकि समष्टि जब व्यश्के अमिजबिल 
अमन-चेनमें काघक मालूम होने लगाती है तो उस समय 
व्यष्टिके हृदयमें समपष्टिके प्रति विद्ञोहडी भावना जाअत 
दो जाया करती है।ओऔर इस तरह एक व्यक्ति अपने कुद्धम्ब 
के स्राथ, एक कुडुम्ब दूसरे कुडुम्योंके साथ, थक मुद्झा 
दूसरे सखुद्दल्लेके साथ, एक आम दूसरे आमोके साथ, एक 
प्रान्त दूसरे प्रान्तोके साथ और एक राष्ट्र दूसरे र्ट्रोके साथ 
विद्रोह कर बैंठते हैं । और इसीलिये अपने ही अपरिमसित्त 
ऐश-आरामके लिये भाई-भाई में. कुटुम्ब-कुटुम्यमें, ग्राम-आरास , 
में, जाति-जातिमें, प्रान्त-प्रान्तमें और राष्ट्रराष्ट्रमें न केवल 
पारस्परिक सद्दानुभूतिका अ्रभाष ली रहता है किक घुक 
दूसरेको दबानेकी, कष्ट पहुंचानेकी जो कोशिश की जाती दै 
यह इसीका परिराम है । यहां तक कि जो जतंमान विश्च- 
युन्द दोले हैं उनकी जक भी सिफे ऋपने ही ऐश-आारासकी 
अप रिमित 'चाहद्द है 

प्राचीन समयसें मानव-समाजके सुख्ककी घातक णऐेसी 
ही प्रतिकूल परिस्थितियो्में भ्गारतवर्षके दूरदर्शी, लत्यवेन्ता 
मदहारमाओंने अपने अनुभद और विचार शक्तिके आधार 
पर अटश्य आत्मतत्वकी खोज की थी । उनकी इस खोजका 
खुल उद्देश्य मानव समाजर्मे अमन-खैन कायम करनेके 
लिये उसके अन्त:करयामें समष्टि-प्रधान जीउवनके सदहत्वको 


किररण ७ ] 








प्रस्थापत करना ही था, इसलिये इस्त डउद्देश्यकी पूतिके 
लिये और साथ ही अपना इस गखोजको स्मर्वाद्ञीण बनानेके 
लिये आत्माको सखंस्दाव ओर झुक्तिकी विज्ञानपुर बयवस्थारमे 
गू धनेका सफल्य प्रयत्न करके आत्माके इन दोनों पहलुओं 
के आाधारपर ही उन्होंने घर्म-अचसे, पुएय-पाप और नीलि- 
अनी त्तिके रूपसें मानवस्माजके कतंब्य-अव-तंच्यचा खि्रेंचन 
किया था | यह विवेचन इतना प्रभावपूर्ण अर आकर्षक 
था कि अनास्मबादी तवर्कशास्थियोने भी मसानवससाऊमें 
व्यवस्था कायम फरनेके लिये “जिओ और ऊकीने दो” के 
सिह्ानतको अपनाना ठीक समझा था और उसीका यह 
परियणास है कि भारतवर्ष आज भी दुनियाकी नि्माहमें 
अध्यात्मप्रधान देश माना जाता है | दया, क्षमा, पगोपकार, 
गुणज्ञता, कृतमझता, हार्दिक सडढानुभूलि आदि आध्यात्मि- 
कवताके ही प्रकाशमय अ्रंंश हैं । यद्यपि बाहिरी काल्तिसा+ नि 
भारतवर्धकी इस आध्यात्सिक विभूतिको बहुत छुछ विकृृत 
तथा नछएट-भ्छुए० कर दिया फिर भी इस्तका संस्कार सार-पचर्षपर 
इतनी दृढ़साके साथ जमा छुआ है कि ससमय-रूमयपर उसका 
प्रकाश अवश्य ही उसक उठता है। बंगाल तथा अ्रन्य 
प्रान्तोंके दर्दनाक स्ायसंकटके इस मौकेपर उसका प्रक्ट 
सेज डी अस्ीस सहत्वपूर्ण काय कर बहा है. जो रुवार्थी और 
निर्देवी दुनियाके लोगोंकी अह संकेत हे कि अनन्‍्तमें तुम्हें 
भी अपने जीवनका सुस्बी बनानेके लिये इस्तीकी शरग्य लेनी 
पढेगी, नहीं तो हसके बिना तुम लोग सर सिटोगे और 


बुनियामें तुस्दारे नामका निशान तक न रदहेसा । 
उऊल्षिखित आस्मत्त्वकी खवोजका एक फल जैनचर्म भी 


है। इसलिये जैनघर्संम भी आस्माको स्वीकार करते हुये इस 
के बारेमें संखार और सुक्तिकी व्यवस्था बतलाई गयी है । 
सास्पर्य यह है, कि त्लोकके प्राणी अपनी-अपनी आकांक्ताऊ 
अनुसार अपने जीवनको सुखी बनानेके लिये याद्य पदार्थों 
में भ्रोत्त और छणाके अ्राधघारपर ०जृक्ति करते हुए देखे जाते 
हैं । इनकी यह प्रयुत्ति अनु चित अर्थात ल्ोकहितके विसूदठ 
ओऔर उचित अधथान्‌ ल्ोकहितके अनिरूद्ध छुआ करती दै । 
दुनियाके कठिपय प्राण्यियों द्वारा अपने जीवनको सुख्यी 
चबनानेके लिये शक्तिके अराजारपर दूसरे कश्राशियोक्ते ऊम्र 
अन्याय और अश्रत्याचार करके उनके सुस्त्री जीवनकों नष्ट 
करनेका जो प्रयरन किया जाता है उस्र प्रयतनको लोक टद्धितका 


नयोंका विश्लेषण 
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विरोधी होनेके कारया अनुचित या अशुभ भ्रदृत्ति कहते हैं। 
छेसी प्रछृत्ति करने वाले प्राणी हमेशा ऋरता., सिद्द॑ यता, 
अहंकार, घूतंता, स्वार्थ नोलु परा, उच्छुद्भुल ता ओर क्ृतन्नता 
आदि दुयय णोंके शिकार हा करते हे और इनका क्षय 
दूससरोंकोी उर्व्प।डत करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना ही 
रहता है | जनघर्ममे ऐसे प्राणियाोंकोी बहिकासा नास दिया 
गया है। प्राणियों द्वारा दूसरे प्राश्थियोके सुस्व-दु, खका ध्यान 
रखते हुए अपने जीवनतो सुस्ती बनाना जो प्रयरन क्रिया 
जाखा है ऐसे प्रयरनको लोकहतका विरोधी न द्वोनेके कारण 
उच्िन या छुस प्रदुत्त कहते हैं । इस प्रद्धक्तिकों करने वाल्ले 
प्राणी अपने ओवनका सुस्थी बनानेके लिये कभ्री भीं दूब्परे 
प्राणियोंको उत्पी/डलत नहीं करते हें; बालक वे अपनी अाका- 
ऋसाओंनो दबाकर अपने जीवनकों दी संयमित बन:नेका 
प्रयर्न करते रहते हैं । जैन घरम्ममें छुूस प्रामियोको अन्तरा- 
समा नास दिया गया हे । 

इस विषयर्मे जैनचर्मकी मान्यता यह है क्ि--भअध्यक 
प्राणीके शरीरक्रे स्य्थ आत्मा नामकी निस्य बस्तुका सम्बन्ध 
डै और वह आत्मा नासमकी वस्तु सानमें पढे हुए च्क्ित 
सुबयां के समान अनादि काचसे चिक्रत हो रहा है । एक 
बसस्‍्नुके स्वभ्यराचमें धतिकूतत चस्तुके मिश्रगसे होने घाली 
तबदीत्वका नाम विकार है ॥ सुवणको खानसे याहिर 
निकालनेपर उससे मौजूद विवारका कारण पापाग्गादिवत 
सम्बन्ध रूछ मालूम पड़ने लगता है, हसीलिय त्लॉकमे 
सुचर्यंको शुद्ध करनेका भ्यत्न किया जाता है | आतप्माम भी 
बिकारका का+ ण प्रत्तिकुल वस्नुका संबंध जिसे जन चर्ममें कमे- 
संज्ा दी गयी है. अनादि कालस्त स्वीकार किया गया 
है लोकक प्राणियोंकी उ्लस्वथित शुभ-अश्ुभ प्रदुत्तिसें 
कार ण भूत बाह्य पदार्थोर्में छाने काली प्रीति और घणा हस्पी 
प्रतिकुल चक्‍्लु अर्थात्‌ कमके सम्बन्धसे पेंदा होने खात्ते 
आत्समाके विकारका ही परिणास स्ममकना चाहिये | इस 
विकराग्वरे जेनघमंस राग और द्ंघ नास दिये गये हैं । गारा 
बाह्य पदार्थोस होने वाली प्रीतिका काम्या है और द्वेप 
बाह्यपदाथोंमिं ढोने वाली छणाका कार्या है इस तरहरों 
लोकके प्राणी गागके वर्शीभूल होकर दुनियाके अमीछ पदार्थ 
को अपनानेकी चेष्टा किया करते हैं और द्वेंपके वशीभूल 
डोकर वे दुनियाके अपने लिये अनिष्ट पदार्थोका अपनेसे 
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अत्लग करनेका प्रयरन किया करते हैं। प्राशियोॉंकी दुनियाके 
पदार्थोंकों अपनाने और अलग करने रूप यह प्रदृक्ति कभी 
कभी तो लोकहितके विरुद्ध हुआ करती है और कभी-कभी 
त्वोकहितके अविरूद हुआ करती हैं, इन दोनों तरहको 
प्रश्नत्तियॉर्मेंसे लोकहितके विरूद्ध धोने वाली प्रगृक्षिका कारण 
कर्मके सम्बन्धसे दोने वाला आत्माके स्‍्वभायका विकार 
ही साना गया है और इसको जैनघर्मस मोद्द! नाम दिया 
गया है । इस प्रकार लोकके ह्राणी अपने जीवनको सुस्वी 
बनानेके लिये राग, देष और मोहके वशीमभूत होकर ही 
लोकट्ित-विरोधी अन्याय. अत्याचार आदि अनथ्थेरूप 
अशुभ प्रदृत्ति किया करते हैं। और जिन लोगोंका मोह- 
रूप आस्मधिकार कमजोर पढ॒ जाता दै या नष्ट होजाता है 
जे लोग राग और द्वेषके सद्धावमें पूर्वोक्त शुभ भ्रशृत्ति ही 
किया करते हैं । 

प्रशिश्रोकी अशुभ प्रदृत्ति और शुभ प्रद्धक्ति के समान 
शुद्ध प्रदृस्तिकों भी औैनधर्म समानता है और यह शझुत्ध प्रद्ुत्ति 
औैनचर्म की सान्यताके अनुसार मोहके बाद राग और द्वंषका 
भी अमाव हो जानेपर ही सम्भव है। इसका सतस्नब यह है 
कि निःस्वार्थ भावसे दूसरे प्राणियोंको सुखी बनानेका जो भी 
प्रथर्न किया जाय उसे शुद्ध प्रबुत्ति नाम दिया जा स्सकता है 
ओर ऐसा प्रयत्न उस टहालतमें ही किया जा सकता है. जब 
कि अपने जीवनके बारेमें प्रोशको निरीहता पैदा हो जाय । 
कोई भी व्यक्ति अपने जीवनके बारेमें निरीह तभी होसकता 
है जबकि उसका जीवन सुख्सते परिपूर्ण हो । आचाय॑ 
ऋुन्दकुन्दका यद्ध कथन कि 'खजबसे पहले अपना हिल करो, 
इसके बाद ही यदि तुम दूसरोंका छित करनेमें समर्थ हो 
तो दूसरोंक्रा ओ द्वित करो” इसी अर्थका पोषक है। 
लासपय यह डै कि आचाये कुन्दकुन्दके मतानुखार भी 
निःस्वा्थ भावनासे केवल दूसरोंके छितके लिये ल्‍गेभी प्रवृत्ति 
की जा सकती है ऐसी प्रदृक्ति करने वाले व्यक्तिका इसके 
पहिले दी पूरा सुखी हो जाना आवश्यक हैं । पूण सुस्बी 
डोनेके लिये हमें अपनी जीवन-सश्यन्धी आकांक्षायें ही नष्ट 
करनी होंगीं; कारण कि अाकांक्षार्ओोकी पूर्तिसे हमें जो 
सुखानुभव हुआ करता ढे वह सुर स्वामी समन्‍तमभ्द्धफे 
शाब्द्रसे “पराधीन, अस्थायी, नाना प्रकारके दुःस्वॉसे घिरा 
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' हुआ और इच्छाओझंकी छल्ठिका ही कारण होनेके सबयय 


संक्लेशक्ती डी पैदा किया करता हैं* ।” इच्छाआओंके अमाख- 
रूप संतोषसे हमें जो खुखानुभव हुआ करता है वह स्वतंत्र, 
स्थायी और निराबराघ होनेकी घजहसे हमेशा शान्तिका ली 
कारण होता है | इसलिये ऐसा खुस्ष हःछाश्रोकी पूर्तिजन्य 
खुखसे कहीं बढ़कर माना गया है और इसीको जैन चर्ममे 
सच्चा सुख्व कहा गया डै । लेकिन ऊखण तक हमारी आत्मा 
कर्मेपर तंत्र है लब तक यह सुर संभव नहों हो सकता है; 
कारण कि आसत्माकी कर्मंपरतंत्रतासे प्राणी दुनियाके पदार्थों 
में राग, द्वेघ और मोहके वशीभूत होकर अल्ुतक्ति करता 
हुआ चौरासी लक्ष योनियोर्में जन्म और मरणको प्राप्त 
होकर कभी तो इच्छाओरंकी पूलिसे होने वाले सुख्नका ओऔर 
कभी इच्छाश्रोंकी पूर्ति न हो सकने पर होने वाले टुःस्त्का 
ही सरत अनुभव किया करता है । इस्तीका नाम आत्मा 
का संसार है । हसको नष्ट करके आत्माकी स्वतशञ्र, 
स्वाभाविक और सदा आनन्दसय भ्रवस्थाकों प्राप्त 
करनेका ही जैनधर्मंसें उपदेश दिया गया है । इस स्वतंत्र 
अर्थात्‌ कर्मकी परतंञ्त से रहित, स्वाभाविक अर्थात्‌ राग. 
क्वेष आर मोहरूप चिकारसे शून्य आर सन्‍्दा आननद्रमय 
अर्थात निराकॉक्षसुखपूर्ण ग्रवस्थाका नाम ही अुक्ति है, जो 
व्यक्ति इस्र श्रकारकी मुक्तिकों प्राप्त कर खतेता हे चह्दी व्यक्त 
दसरे प्राशियोंकी कल्याणभावनासे प्रेरित होकर पुर्चोक्त 
शुद्ध प्रचु्ति किया करता है, ऐसी :नृक्ति करनेवाले ब्यक्तिको 
जैनचर्ममें 'जीवन्मुक्त परमात्मा” नाम दिया गया है । यह 
जीवन्मुक्त परमान्‍्मा ही जतमान शरीरके ऋटनेके बाद जैन- 
घर्मकी सान्‍्यताके अनुसार पूर्श मुक्त हो जाया करता डहै-- 
अर्थात फिर कमी भरी यह पूर्वोक्त जन्म ओऔर मरथाकी 
परम्पगाें नहीं फँसता है । 
जैनचर्मके समान सभी आध्यात्सिक घर्मोसे संसार 
आऔर मुक्तिकी प्रायः यही व्यवस्था बतलाई गयी डै और 
सं पारको नष्ट करके मुक्ति प्राप्तिका उपदेश देते हुए डस्सका 
सार्ग भी सभी अर्मोमें बसलाया गया हैं । इसपर 
सार्गंको सभी अध्यात्मबादियोंने धर्म! नाम दिया हैं । 
जैनघर्मने जो मार्ग यतलाया है और जिसे वट्द भी 


२ कर्मपरवशे सान्‍्ते दुः्वेस्न्तरितादये । पापवीजे सुखे-““॥ 
-+रत्नकर्शडआबकाचार 
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चर्म लामसे पुकारता है । उसे चद्द दो भागोंसें विभक्त कर 
देता है। एक निश्चय चघमें और दूसरा व्यवहार घमे 
खात्परय यह है कि किसी भी कार्यके लिये हमेशा दो प्रकार 
के कारणोंकी आवश्यकला रहा करती है । एक डपादान- 
कारण और दूसरा निमित्त--काररण । उपादानकारणवो 
आअस्सभूल या अन्तरंग और निमित्त कारणको अनात्मभूत 
या बहिरंग कारणा भी कहते हैं । ये दोनों कारण जहाँ 
मिल जाने हैं वहाँ कार्य निष्पन्न हो जाता है और जहां इन 
दोनों कारणोंका या दोनोमेसे एकका अभाव रहता है चहां 
काये निष्पक्ष नहीं होता है । लेकिन यह बात अवश्य हैं 
कि कहीं कहीं उपादानकाग्य:की मुख्यला अपर निमित्तकारण्ग 
की गौरपता रहते हुए कायय निच्पन्न होता हैं और कहीं कहीं 
ऊपादान कारणाकी भौणता और निमित्तकारणकी प्रध्यानता 
रहते हुए कार्य निष्पक्ष होता है इसका सबब यह है कि 
कहीं कहीं तो निर्मित्तकाग्ण उपादानकारणका सहायक 
बन कर कार्य किया करता हैं और कहीं कहीं वह 
ऊउपादानकार णका प्रेरक बनकर कार्य किया करता है । 
ऊपर जो मसुक्तिके कारणभून दो घर्मोका उल्लेग्व किया गया 
है, उनमेंसे पहिले अथोत्‌ निश्चयथमंको मसुबक्किका ऊपादान- 
आपत्ममूत या अंतरंग कारण और दूसदे अर्थात्‌ व्यवद्दार चर्म 
को निमित्त, अनात्मभूत या बहिरंग कारण समझना 
चाहिये | अंतरंग राग, देष तथा मोहरूप परिगति और 
झपनी अकांक्षांक्ो कसम करना निश्चयचर्स साना गया है 
आ ,्रौर इसमें सहायक अथवा दस्तक पोषक बाह्य आधच्ररणोंकों 
ब्यवद्ार्थर्म कहा गया है | 

ये निश्चय और व्यवह्व'र दोनों घसे परस्पर स्मापेक्ष 
होकर ही सुक्तिके साधक होसकते हैं। इसलिये जो व्यवहार- 
चर्मकी डपेच्षा करके मुक्ति प्रासिके लिये कंवल्न निश्चयघम 
को पक्रकबनेक्री कोशिश करते हैं, वे इसमें सफल नहीं हो 
सकते हैं स्यौर जो निश्चयथमंकी और दुर्ल॑दय करके केवल 
व्यवद्टारधमेका अचलम्बन करके ही संतुष्ट हो जाते हैं, 
उनकी प्रयोजनसिद्धि भी उनसे दूर ही रहा करती है | इस 
लिये ऐसे लोगोंकौ जमौत्मा न सामकर जैनधर्मर्म ढोगी, 
पाखंडी आदि नाम दिये गये हैं ! इन दोनों धर्मोर्सेसे 
निश्चय धर्म नियत अर्थात एकरूप और व्यवद्दारधर्म अआनि- 
यत अर्थात्‌ अनेकरूप रहता है । 


नयोंका विश्लषर 
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हल दोनों घर्मोका प्रतिषादन करनेवाले पराथंथआरतके 
भी दो भेद होजाते हैं---प्क निश्चयनय और दूरससगा ब्यवष्टार- 
लय । व्यवहारधमं-सापेक्ष निश्चयधरमंका प्रसिपादन करने 
चात्ते पद, वाक्य ओऔर मटष्ठावाक्यको निश्चयनय ओऔर 
निश्चयघर्स-सापेक्ष व्यवह्ाारधसंका अतिवादन करने थाले 
पद, वाक्य और सटष्ठाखाक्यको व्यवद्दारनय समझना 
आहिये । और इन दोनोंक्रा श्रतिपादन करनेवात्तले याकय 
आऔर महावाक्यको परार्थ प्रमाण या अमाशवाक्य और प्रमाण- 
सहादाक्य समझना चाहिये | जो वाक्य अथवा महावाक्य 
केवल व्यवद्वारघम या केवल निश्चयधर्मका ही कथन करते 
हें--एक दूसरे घर्मका निषेच नहीं करते छैं, तो ऐसी हालतमें से 
चाक्य अथवा मह्याचाक्‍य प्रमाण माने जायंगे । और यदि के 
परस्परमें एक दूसरे अमंका निदेघ करते हैं, तो ऐसी टात्तत् 
में वे प्रभागाभास् ही माने जायंगे | तारपय यह है कि जय 
निश्चय और व्यवहार दोनों घर्मोका समुदायरूप इकाई ही 
मुक्तिरूप कार्यर्म कारण सानी गयी है, तो ऐसी द्वालतसें ये 
दोनों घर्मे इस इकाइरेके अंश ही सिन्ध होते हैं; लेकिन जथ 
एक ही चर्मेको सुक्तिका कार्या कहा जाता है, त्तो इसका 
अर्थ यह होता है कि वष्ठ सुक्तिके कारणरूप इकाईका अंश 
नहीं है,बल्कि उस्र रूपमें चह स्वयं ही एक हकाई है । इसल्तिये 
इसपर प्रकारका कथन यदि दूसरे घ्मका विरोधक न होते हुए 
सिर्फ अपने प्तिपाद घर्मर्से सुक्तिरूप कार्यकी कारयाताका 
विधान करता दै, तो वह्द कथन प्रमाश माना जायगा। और 
यदि चद्ठ दूसरे चर्मका विरोधक होते हुए अपने श्रतिपाद 
चर्ममें ही सुक्तिरूप कार्यकी कारयाताका विधान करता हैं 
तो यद्द कथन प्रसमायाभास माना जायगा। एक पक घमेका 
स्थतंश् स्वरंत्र प्रतिषधादन करनेवाले ये वाक्य अथवा महा- 
बाक्य पूर्दोक्त प्रकारसे लय अथवा नयाभास नहीं माने जा 
सकते हैं | इस श्रकार जच्यांश और पयोयांशका विवेचन 
करनेवाले पद, वाक्य और महावाक्योंकी तरद्द निरचय 
आर व्यव्टाश्का विवेचन करनेवाले पद, वाक्य और मह्ठा- 
बाक्योंमिं भी प्रसाण, प्रसाणाभास, नयथ और नयाभासका 
व्यवहार करना चाहिये । # 

यशञ्यपि प्रत्येक कार्यमें उपादान और न्मित्त दोनों 
तलरहके कारयोंकी आवश्यकता वह्दा करती है, इसलिये सभी 
कार्योंके इन कारयाका प्रतिपादन करनेवाले पद, थाक्‍य 
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ओर सहायक्यकों निश्वयनय ओऔर व्यवष्टारनय कहना 
अस्पंगत नहीं है । फिर भी जैनचघर्म प्रधानत्तया आरध्याध्मिक 
अर्म होनेकी वजद्दसे उसके कथनका प्रतिपाद्य विषय लच्चद- 
भूल आरसाक्ी झुक्तिके उपादान और निमित्त कारणभूत 
निश्चयघर्म और व्यवहारधर्म ही रहे हैं। इसलिये इनका 
प्रतिपादन करनेवाले निश्चयनय और व्यवदह्ठारदयको '“नयों 
का आध्यात्मिकवर्ग ” नाम दिया है । और आर त्मिकताम 
नर्योंकी इस प्रक्रियाको अपनानेके समय ही जैनघर्म दुलरे 
आध्यात्मिक धर्मोके बीचसें अ.द्ृतीय बनकर खड़ा हुआ हदे। 

जैनधर्मस आध्यात्मिक दृष्टिसि जिस श्रक्कार उपादान 
ओर निमित्तकारणोंको ऋमसे निश्चय ओर व्यवहार पदों 
का चाच्य स्वीकार करके इनका प्रतिपादन करने वाले पद, 
* घाकय ओऔर मसद्दाचाक्यको निश्वयनय ओऔर व्यत्रद्धारनय साना 
, गया दै उसी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टिसे ही मुक्ति और उस 
के कारणमें कार्य और कारण . उद्देश्य और विधेय, प्राप्य 
आर प्रापक तथा साध्य और साधनका भेद घटित करके इन 
मेंसे प्रथस अर्थाव कार्य, जद्देश्य, प्रापष्य और साध्यकों 
निश्चयप दका तथा द्विवीय अथोौत कारण, विश्रय, प्रापक 
आर स्वाघनको व्यवद्दारपदका याच्य मानकर इनका प्रति- 
पादन करनेवाले पद, वाक्य और सद्दावाक्योंको भी निश्चय- 
नय और व्यवद्धारनय स्वीकार किया गया है । तात्पर्य यड 
है कि एक घवस्नुमें कार्यता आदिका व्यवहार दुखरी बस्त॒में 
विद्यमान कारणखता आदिके अधीन है। इस्ती प्रकार एक वस्तु 
में कारणता भादिका व्यवहार दूसरी बस्तुमें विद्यमान 
कार्यता आादिके अधीन है इस तरह कार्य, उद्देश्य, प्राप्य 
ओर स्लाध्यका प्रतिपादन करने दाले पद, वाक्य और महा- 
याक्‍्स कारया, विधेय, भ्रापक ओर साधनका प्रतिपादन 
करने वाले पद, वाक्य और मसधदावाक्यकी अपेक्षा रख्ते हैं 
आर कारणया. विद्वेय, प्रापक और साधनका प्रतिपादन करने 
वाक्तके पद, वाक्य और महावाक्य काये, उद्देश्य, प्राष्य 
ओर स्लाध्यका भ्रतिपादन करने वाले पद, वाक्य और महा- 
वाक्यकी अपेस्धा रखते हैं । इसक्षिये ऐसे परदयों, वाक्यों और 
महादाक्योंकोी नयकोटिमें अन्तभूलठ किया गया दै और 
चू किये लय विभाग जच्यखिब्िमसें दी प्रयोजक होते हैं, 
इसलिये इनको भी आध्यारिसक थर्गमें ही अन्तभूत 
सममकना चाहिये | कारण कि जैनघमेसे निशर्वयनय ओर 


अनेकान्त 
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ब्यवह्डारनयका विभाग जहां कहीं ली किया गया दो चहद् 
सब आध्यात्मिक इछप्टिसे दी किया है । इन सभी कथनोमें 
प्रभाग, अमाणाभास, नय और नयाभासबटी- अक्रिया घटित 
की जा सकती है | लेखका कलेवर बढ़ जानेके सबय अना- 
घश्यक स्स्म्ककर यहापर इस्पका विवेचन नहीं किया यया हे । 

आरमसा और शारोरादिकर्मे आध्यात्मिक दृष्टिस ही स्व 
ओऔर परका भेद करके स्वको नित्य और रूत तथा परको 
अनित्य छोर अस्त बतल्लताया गया है । तथा रुव---अर्थाल 
आत्माको नित्य और रूत होनेकी वजहरं उपादेय ओऔरेर पर- 
अर्थात्‌ शरीरादिकको अ्रनिध्य ओर असतव हॉोनेकी बजहस्े 
स्याज्य बतलाया स्यय है । यदहाँपर नित्यका अर्थ ही रूत 
ओर अनित्यका अर्थ ) असत्‌ समझना चाहिये । चू कि 
आत्मा जन्म-जनन्‍्मान्तरमसें शिन्न र शरीर चारण करते हुफए 
भी एक रहता डै. इसलिये नित्य माना गया है और शर- 
रादिक बदलते गहते हैं, इसलिये अनित्य माने गये हैं। 
इन अनित्य और अरूत शरीरादिकक्ेे संयोगरसे ही आस्माे 
सनुष्य, पशु, पत्ती आदिका व्यवहार होता हैं । आस्मामें बात्न , 
युवा और छल अवस्थाओंका व्यवहार भी शारीराधिन है । 
इसी तरद्द जन्म और सरण भरी शरीराधित ही है; कारग्त 
कि नित्य आत्माकी ये सब अनित्य, स्थूतत अचस्थायें स्वीकार 
नहीं की जा सकती हैं + इसलिये इन सब श्रवस्थाओं 
को जो आत्माकी अवस्थ ये स्वीकार किया गया हैं इस्सकों 
व्यचहारनय साना गया है। तात्पर्य यह हैं कि प्रस्येक्त चस्त 
में एक तो स्वतंत्र स्वाभाविक घम्म रहता है और शक आा- 
रोपित चम्म भी उसमे गा करता है । लोक उ्यवष्ठारकी 
इश्टिसे भरी वस्तम स्वाभाविक और अारोपित धर्माके बिमा- 
जनकी आवश्यकता रहा करती है। ये आरोप्ति धमं चू कि 
पराश्चित द्वोते हैं इसलिये इन्दें व्यवह्यानयका धतिपादथय 
विषय माना गया हैं और स्वाभाविक धर्म चूंकि स्वाशित 
रहा करते हैं इसलिये इन्हें निश्चयनयका विषय माना 
गया है । ताट्पर्य यह है कि स्वाभाविक धर्सको निश्चयपद 
का और पराश्चित चर्मको व्यवद्दारपदका याच्य स्वीकार 
किया गया है। इसलिये इनका प्रतिपादन करनेवाले वचनों 
को भी क्रमसे निश्वयनय और व्यवड्डारनय कहट्ठा गया है । 

इस कथनसे यह बात भली आांत्ति स्पष्ट दो जाती हैं 
कि नयोंक्रा अव्याथिक ओर पर्बायार्थिकरूपसे जो विभाजन 


किरण ७ ] 


यदि तुम्हारा प्यार द्वोता ! 
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किया गया हैं वद सैद्धान्तिक रशष्टिस किया गया है। तथा 
निश्चय और व्यवद्दधारख्पस जग विभानन किया गया हैं 
चद अआध्या/मकदड्टिसे किया गया हैं--अथांत वब्याधथि+नय 
आर पर्यायार्थिकनयरूप विभाग बस्तुस्वरूप ज्ञानके लिये 
ऊचयोगी है और निश्चय्ननय तथा व्यवद्दारनयरूप विसाग 
ज्षक्ष पश्िज्षि के लिये उपयोगी है; परन्तु इन दोनोंके भेदको 
ने सम्मक सकतनेके कारण कीं कहीं द्ृब्यार्थिकन यको निश्चय - 
नय ओर नश्चयन पत्को द्व व्याथिकनय, इस्तीतरह पर्योयाथिक- 
सयको व्यवहारनय और व्यवह रनयको प्रय्रोयार्थिकनय कभी 
मान ल्िया गया हैं. जो कि गलन है | ल्लेकिन ६ तना अब- 
शय ध्यान रखना चअरहिये कि यदि आध्यास्मिकदष्टिस्से बस्तु- 
के बब्यांशको निश्चयपद-वाच्य और वस्तुके पर्योयशको 


ड्यवहार पद-बाच्य मान लिया जाय तो उछस्त डाक्ततमें वस्तु 
का द्व्यांश निश्चयनयका विषय ओर वस्तुका परयौयांश 
व्यवक्ताग्नयका विषय अवश्ज हो सकता है । और इस 
ततरड यदि सैद्धान्तिक दृष्टिस पूर्वोक्त प्रकार निश्चय चर्मे- 
को ठब्यांश और व्यवहार्घर्सकों पर्यायांश स्वीकार किया 
जाय तो उस टड्ाल्तनतरे निश्चयध्यर्म हब्याथिकनयका 
विषय और व्यवद्दधारघर्म पर्यायार्थिक नयका विषय अधश्य 
हो सकता है, लेकिन इतनेसाअस्े दोनों इश्टियां कभी एक 
नहीं सानी जा सकती हैं । इसलिये सिक्ष सिक्ष दृश्यिोत्र 
पतिपादित 'नयोंका सैद्ान्तक बर्ग' ऋर "'शआराध्यात्मिक बर्ग 
ये दोनों वर्ग भी किसी हालतमें एक नहीं माने जा 
सकते हैं । (कमश:) 


यदि तुम्हारा प्यार होता ! 


| क्री “भगवत' जैन! ] 


यदि तुम्दारा प्यार होता ! 


तो नहीं मरे हृद्यपर, चासनाका भार हाता !! 


भग्न हो जाती व्यथाएँ ! 
हट उठती ख्ंग्बलाएँ !! 
कालिमा पु छती, हृदयमें-- 
ज्योतिका संचार होता !! 
दुस्‍्ब नहीं मुझको रलाता ' 
सुख्य न सतवाला बनाता ! 
जदित होता ज्ञान, क्षगा-क्षणा- 
पापका परिहार होता !! 
चिश्थ-धारामें न बहता ! 
साधनामें मग्न रहता !! 
आत्म-चबलके जागनपरर--- 
मुक्तिका अधिकार द्वाता !! 
नव्य-सुख, नव-ज्या तिमण्डित, 
भ्रज्यचर , अतुरलित, अग्वण्िडत; 
मैं जदहाँ चिज्ञाम पाता-- 
चह् जया--संसार होता !! 
यदि तुम्द्ारा प्यार होता !! 


हम तुमको विभु कब पाएँगे 
( श्री 'हीरक' जेन, काशी ) 
हम तुमको कब विम्भु पाएँगे ! 


अपनी स्वतंत्रता पानेका चबाधासे कब टकराएँरे 


सुलकगा!ा कब गोरखधंधघा , 
जीवन--प्रयाण की बेला में --- 
कब्र मुक्ति लगाएगी कंचा , 


! 


! 


अपनी स्वेतीकी सीसामं, वी अ्रमतफल कब पाएँगे! 


निन्न ज्ञान-नयनस ओऔमल इस--- 
अश्ञान -- अंधमं मद्दाप्रबत--- 
भूलना सत्ताका कही कंदाँ--- 


आभास लिये कब जीवनमं , कल्या ण॒ रूप धन जाएँगे! 


संघ परस्पर्मं सुखकर--- 
दा पराय--पुणयक्री सायाका--- 
घअ्रन्तिमताका खअ्राधार लिये 


कब देरेंगे बन अचतसूप, 
सद्ध्यान शुक्नको ध्याएँग ! 


नाग-सभ्यताकी भारतको देन 


( लेख्बक -- श्री बाबू ज्योतिप्रमाद जैन चिशाग्द, एस० ए०, एल० एत्न० बी० ) 


जाग? शब्दसे दसारा अभिश्राथ पशओंकी सर्प-जाति 
से वा पाताललोक-निवाली भवनवासी ना3कुसारों अथवा 
तीथंझ्डरोंके शासनदेवता ग्रद्ष-यक्षियोंमंसे किससे नहीं है । 

नागजाति, जिसकी भारतीय खसभ्यताको देन प्रस्तुत 

ल्ेग्वका विषय है, प्राचीन भारतकी एक सुस्झय मानव- 
जाति थी । आज मनुष्योक्री उस्र प्रसिन्ठ नागजानिका 
प्रकटरूप में नामशेथ हं। गया ओर साथ ही साथ उसकी 
स्मातिका भी लोव हो गया है । हने-गिने हो व्यक्ति कदा- 
बक्ित्‌ इस बातको जानते हैं कि “नाग” नामक एक प्रसिद्ध 
शे तिहालखिक आरतीय मलुप्यज्ाति थ्री, जिसने कि इतिह:,स- 
कालमें ही प्रबल साम्राज्य स्थापित किये और जिसके 
वाज्योंकी सत्त। सध्ययुग तक किसी न किसी रूपमें बराबर 
बनी रही ! आज भी अनेक सरूपोर्म नाग-सभ्यत्ताके अवशेध 
हमें उपलब्ध हैं-“-भले दी हस डनका महत्व म्ुलर्पष्थ 
तथा उद्गम भूल गये हो | 

“नास-भाषा को ही लीजिये, सास्िक पत्रिका सरस्वती' 
के नवस्थर सन्‌ १६७३ के अंकमें इसी शीषे+स एक ्तेस् 
कछपा हे | उस लेखमे चविद्वान्‌ लस्यककने कतिपथ्र प्रमार्ण्णोस् 
यह त्तो निष्कर्ष निकाक लिया कि ५छुत भ्राषाका ही दूम्परा 
नाम लागभाषा था और सम्भवत: पिछली शत,व्दीके मध्य 
तक उसका अल्न भरी रहा. किनन्‍ते यह उनकी सममममे न 
आया कि गकृतका नास नांगभाषा कैसे पड़ा। यह गुत्थी 
उन्‍होंने श्रन्य विद्वानोंकों सुलम्कानेके लिये छोड दी है । 

जून सन्‌ ६८७७ हे० सें स्व० आभरारतेन्दु तीन हिन्दी- 
चद्चिनी खा प्रयागके अजिवेशनसें भाषग्ण देते हुए कहा 
था "हसमें तो कोई सनन्‍्देह नहीं कि खड़ी बाली पश्चिमी 
साधाओं, छजभाघषा और पत्ञावी आदिस्ते क्गिहकर बनी 
है, पर इन भाषाश्रोंका भी झुत्वन नागभाषा रहा होगा |? 

भिश्वारीदासजान घड भाषाओंमें, छुज. मागची संस्कृत, 
याचवनीके साथ साथ नागनाषाकी भी टदाणना की है। 


खुज्ञानचरिन्नमें कवि खूदनर्जाने 'सपेवाणी' का संस्कृठसे 
शभिनल्ञष उल्लेख किया है । अरयी ग्रन्थ 'तोहफ़तल्हिन्द' में 
मिज़ो रबां साहिबने लिस्ला है कि - 'प्राकृत दूसरी भाषा है, 
इसका प्रयोग गाजा मन्ज्री और सामन्लोंकी प्रशंसा होता 
है । थह पाताख लोॉककी भाषा है और इस्स पराताज-बाणी 
या नामभाषा कहते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि नाचे 
दर्जके आदमी इसका व्यवहार करते दें ,' 

इस्टइं,डया कम्पनीकें एम८मार्टिन साहिबने अपने अ्थ 
इंस्ट इंडिया भाग तीसरेंमसे नागभाषाके विषयमे क्स्मा 
है कि-- “रावण बाली लकाकी भाषा प्राकृत है और पातात्त 
तोककी नागभाषा है / माट्टिन साहबको इस आाषासें 
पिंगल शास््पर भी एक ग्रन्थ मिला दै, जिसकी टीका 
देवभाषा संस्कूतमें की गई दै | उन्होंने लिखा डे कि यह 
भाषा पिंगलको भाषा है और संस्कत-कवि इसका 
प्रयोग अपनी कल्पनाकी अभिव्यक्तिम करने हैं । 

क्रार्बेल आदि थुराने यूगोपियन कोथकारोंन की नाख- 
भाषाका अर्थ प्राकृतभाषा किया है | किन्सु नये भारतीय 
कापकारोंने इस्पका कट्दीं डल्लेस्न तक नहीं किया | 

प्राकतके अतिरिक्त अपर्रश भाषाके लिये भी नाग- 
भाषा शब्द प्रयुक्त होता रहा दे । वेयाकरणी मारकड़ेयने 
अगरने 'प्राकृतलवस्च' अन्थमें अप श भसाषाके नागर, हूप- 
नागर और गब्राचट--ये तीन भेद गिनाये हैं | और अपभ्र श 
भसाषाविशेषज्ञ प्रो" दीरालालजीके अलुसार अपअ शका 
बह विशेषसेद जो शौरसेनी -महाराष्ट्रीसिश्चित अपभ्रश था 
पजागर' नामसे चख्यात था। यह अपभस्रश भाषाका वह 
भेद है जिसकी सर्वाधिक साहित्यिक उन्नति हुईं और श्र]० 
हीराजातलजीक  मतानुसार जिसके उपलब्ध साहित्यका 
लगभग तीन चौथाई जैन है । 

भाषा-विज्ञान-चेत्ताओँंसे यह बात छुपी नहीं है कि 
भगवान पार्शव और मद्दावीर व शुछके समयसे ही साश्तवच- 
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के जनसाधथारगएर्में जिस भाषाका चत्तन था वट्॒प्राकत भाषा 
डी थी। और सध्यकालमें :कृतके छ्ी शौरसखेनी, साराची., 
मडागाप्ठटी आदि भिन्न भिक्नरूप तत्सम्यन्धित अप शॉमें 
परिवर्तित होगये, और उक्त विवि अपअ शॉोके ही 
विकसम्ितरूप हिन्दी, ग्रुजराठी, सराठी, बंगला श्रादि 
आश्चुनिक देशभाषाएँ हैं । अस्त । 

यह तो निर्विषाद है कि प्रकूल और बादको अपहरश 
भी दोनों “नाग! रूुथा “नागर सामोंसे प्रस्छि रहीं और 
ल्तगभग तीन हज़ार नपंसे लगात्र पिछली शाताोब्दी तक 
अपने खक्िक्ष शिल्ष रूपोर्मे समस्त स्रारतवर्षके जनस्याघारण 
की भाषाएँ रही हैं । 

फिन्तु जैसा कि विद्वानोंका अनुमान है. नागभाषा न 
सर्यों (पश) की भाषा हैं, न देवो-देवताओं को, न पातान्त- 
लोककी ओऔर न केवल नागद्वीप (लंका) की, यह भापा न 
केवल नीचे दर्जेके मनुष्योकी ही भाषा थी और न मात्र 
नागरों (चतुरों) वा नागरिकॉरी दी । बक्कि इन भाषाओं 
के नाग नामसे प्रसिछ होनेका कारण नो यह है कि 
सरारतीय इतिहासमें एक दी कात्त तक नाग-नामकू एक 
सुसभ्य सानव जातिका ऐसा प्रसुत्य और प्रभाव रहा दै 
लिखके फलस्वरूप देशा अथवा राष्ट्रकी स्राषा नागभाषा 
नामसे प्रसिद्ध होगई ॥ 

इसना ही नहीं, ईस्वी सनकी तीसरी चौथी शत, टीमें 
उत्वल्न साशेबन्द लिपि, जिसने शीघ्र ही प्राचीन ब्राह्मी 
सक्षिका स्थान ले ब्विखा, और जो नागटी लिफपिके नामसे 
प्रसिद्ध हुईं, इन्दीं नाग-ज्ञोपो' की उपज थी ऐसा स्व० 
बरिस्टर श्री जायमस्यवालजीका मतन्‍नदे । 

वास्नवर्म जिस प्रकार देवभाषा संस्कृतसे मिशक्ष स्तवे- 
साधारणवी और विशेषतया जैनोंकी भाषा प्राकृतको नाग- 
आधा चास दिया गया उम्री प्रकार उन्हींकी नागरी लिपि 
को ब्राह्मण घधर्माचुयायी जबसे अपनी देवभबायषा संस्कृतके 
लिये प्रयुक्त करने लगे तभीसे उसकी प्रसिद्धि देवनागरी 
लिपिके नामसे होगई । 

भसाथा और लिपिके अतिरिक्त ऊँची चोटी वाल्ने 
शिखरबन्द मन्दिर जिस नागर-शोली के नामसे प्रसिद्ध हैं 
स्थापत्य-कलाकी उस शैलीक जनन्‍्मदाता भी नागलोग ही थे । 


नागसब्यताकी भाग्तको देन 
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स्व० श्री जायसलवाजजीके मतसे तो नगर, नागर, 
नागरिकरा आदि शब्दोंका श्रेय भी नागजातिकोदही है। 
और नागपुर, अहिच्छेन्न, नागनादुक, नागपट्टिनम्‌ . उरगपघुर, 
पातालपुरी, फरिसंडल, फशथिपुर, प्मावर्तापुर नगर, 
नगरकोरट, तक्षकशिला आदि न्‍्यगसूचक बस्तियोंके नाम सो 
प्र्यक्ष ही अपना सम्बन्ध उक्तनागजातिसे खूच्छि करते हैं। 
उक्त नागजातिका स्मारक “नाग-पंचमसी' नासक स्यौड्ार 
आज भी भारतीय समाजसें प्रचलित है । 

भारतीय अलुअआंतकी तीनों प्रधान घाराएँ- -अर्थात 
जन, हिन्दू और बीछू--नागवंशों , नागराज्यों, नागकुमारों, 
ओर नाराब.न्याअ्रकिं विषरणोंस भरी पढ़ी हैं | जैनाके नाग- 
कुमारच रिन्न और हिन्दुओंका नागपुराण तो उक्त विषयके 
स्वतंत्र अन्य दी हैं । 


यों तो भगवान्‌ ग्रादिनाथके समयसे ही नागोॉंका 
नामोल्लेख मिल्तता है, किन्तु भगवान सुपार्सनाथ और 
पराख्चनाथकी जीवन- संबंधी घटनाशओ्रके स्राथ तो नागोंका 
विशेष और घनिष्ट सम्पर्क रहा है । इधर ऐेतिहासिक काव्तसे 
प्रारम्भ से ही--श्रथात्‌ सद्दाभारत-युद्धके बादसे ही---ना्गों 
की सा उत्तगोत्तर प्रबल होती दीग्य पढ़ती है और लगा भरा 
इंस्वी सन्‌ पूर्व से ईस्वी सन्‌ ४००० तक 
भारतीय इतिट्ासमें प्रस्थक्ष अथवा परोक्षरूपसे नाग-बंशों 
आर नाग-राज्योंका दी प्रभाव इश्टिगोचर होता है । इनका 
निवास और इनके राज्य भारतव्यापी थे--उत्तरमें तच्य- 
शिलासे दक्षिणमें ल्ंकापर्यन्त और परशिच्ममें सिन्धु:न्‍्तसे 
पूर्वर्म बंगाज्नपर्यन्त नागोंकी सत्ता और प्रभावके चिन्द्र 
आज भी उपलब्ध होते हैं । 


भास्तके ध्राचीन इतिहासमें आनन्‍्ध साम्राज्यके अस्त 
अर गुप्त साम्राज्यके उदयके दीच लटाभग दो सौ वर्षका 
समय अन्धकार-युग समझा जाना था । स्‍्थ० बैरिस्टर 
जायमससवालजोीने अपने ग्रन्थ 'अन्धकारयुगीम भारत... नाग 
व कारकयुग (१९५०-३५० ई०) में यद्द भली भांति सिद्ध 
कर दिसख्श कि उस बीनमें भाग्तवर्षमें प्रबल नाग-साम्राज्य 
की स्थापना हुई थी और कुशन प्पाम्नाज्याभिलिप्सके प्रन्त 
करनेक) श्रेय नागजातिको डी हैं तथा उन्हींसे गुप्तराजोंको 
भारतीय साम्राज्यका उत्तराधिकार मिला । 
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इसमें भी कोई सनन्‍्वेद नहीं कि नागंजाति धर्म और 
संस्कृतिकी अपेक्ता सदेवसे अवैदिक रही और अनेक विद्वानों 
के सतसे तो वद्द एक प्राग्वैंदिक 'अनायें भारतीय जालि 
थी । साथ ही, यह भी स्पष्ट डै कि जैनचर्मके साथ उक्त 
नागजातिका शक दीघेकालीन और घनिष्ट संबंध रहा दै । 
नाग-भाषा, नागरी लिपि, नागर शैली आदि, जिन्हें भार- 
सीय समाजमें जैनॉने ही विशेषकर आरम्भसे और अन्त 
तक श्रपनाया, इस बातके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । अनेक जैना- 
चार्य और मद्दापुरुर्षोनि नागवयंशमें ही जन्म लिया था, इस 
अनुसानके सिये भी प्रबत्न कारण उपकब्ध हैं । 


०7 


कोनसा क्‍या गाौत गाउऊँ ९ 


[ ओमप्रकाश “आकुल' ] 


कौनसा क्या गीत गाऊँ ? 
या छहृदयकी वेदनाओंको दृगोंद्वारा बढाऊँ ! 


आज हैं उद्ूगार कुन्ठित और नीरव भात्र मेरे ! 
विश्वके वरदान बन अभिशाप मुझको आज घेरे ! 
किस तरइ द्वत्तंत्री-तारोंमें मधुर कंकार लाऊँ! 


दग्ध-ठपवन-कुज्ञ-पुड्जोंमें मदिर संगीत केसा ? 
अस्त विह्गोंके स्वरॉमें दाँ, प्रफल्लित गीत कैसा ? 
आ  विषादिनि को किला के करटमें क्या तान पा ऊँ ! 


ढालते थे प्यारको जो-इा ! वद्दी नयना बरसते ! 
मज्जु-मानसमें अनेको-मभाव रद्द रदकर तरखते ! 
कौनसी ग्िय साथना दे, जो इन्हें रोते दँसाऊँ ? 


एक रोटीके लिये मरते हुओंका आइ कन्दन ! 

दोरदा विश्वस्थलीगर दानवीका नग्न नतन ॥ 

फिर भला मैं किस तरइ “आाकुल' सुमंगल गान गाऊँ [! 
कौनसा क्या गौत गाऊँ ? 


ख्लेकान्ते 


[ बे ६ 


वास्तवमें नागजालिका इतिहास और जैनधर्मके साथ 
उक्त जातिका संबंध तथा क्नि किन आचार्यों और महा 
पुरुरषोंके इतिहासपर उफ सम्बन्धसे क्‍या प्रकाश पकता है 
इत्यादि स्वतंत्र लेस्‍्क्रोंके विषय हैं, जो यथासमय प्रका 
शित होंगे । प्रस्तुत लेखमें तो मात्र यह दिग्दर्शन कराना 
था कि नागजाति भारतीय इतिहासकी एक प्रसिद्ध भारतीय 
सानय जाति रही है, उसकी सभ्यता बहुत कुछ बद्की चढी 
थी जिसके स्मारक और अवशोर भारतीय सभ्य ताके अभिन्न 
आओऔर प्रशंसनीय अम्ज हैं, भत्ते हो भमारतवालियोंके हदेयसे 
उक्त जातिकी स्मृति भी आज ज्ोप होगई है) | 
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सलाह 
[ श्री शरदकुमार सिश्र 'शरद' ] 


दो दिन हैं, भवसागर नरतले !! 
एक दिन आना, एक दिन जाना; 
इनसेयर दे. क्यों इतराना ? 
अपने उरमें साइस भर कर. पराप-पुणयक्रा मन्‍्थन करले ! 
मोइ--मायाक्री मिलमिलतामें-- 
सुध-बुध खोकर नश्त्रस्तामें ! 
पागल बनकर भटक रदा क्यों? अपने परथके से।चसमम्फल्ले 
जिस सुन्दरतापर व्‌ माद़ित, 
बह च्षणभंगरुर हे कलिका-सी ! 
मायाका यह जाल अनोखा, इसस बचकर साफ निकलले ! 
लख-चौरासी जून भटककर , 
तूने पाई यह नर काया ! 
मूरख फिर भी भटक रदा क्‍यों नर होकर नारायग[ भन्‍ले ! 
भूलमुलैंया के भमंभटमें.. -- 
खो मत देना यद शुभ अवसर ! 
फिर पछताए हाथ न आए, जो कुछ करना हो अब करले ! 
दो दिन हैं, भवासगर तरले !! 


आत्म-शक्ति का साहांत्म्य 


( क्षेखक्र--लबा० चन्दगीराम जैन, 


नविद्यार्थी! ) ह 
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संसारमें हम दो शक्तियाँ देग्वते हैँ---शारीरिक 
ओर अआत्मिक | शारीरिक शक्तिको पशुक्ल अथवा 
असुरबत्की संज्ञा भी दी जा सकतोी हे | 

बअ्राज केबल लोगोंन आत्मिकचलके महत्वको 
भुलाकर पशुत्र॒लको प्राप्त करना ही अपन जीवनका 
ध्येय समझ रक्‍वखा है | आजका संसार सच्चे दी रेको 
छोड़कर कॉचक टुकड़ेकी ओर आकाषित होरहाहे। 
जितना सम्मान आज 'शुत्र॒लको प्राप्त दे, उसका बद्द 
कतई पात्र नहीं है | पशुत्चन जब कुछ द्वी मनुष्योंको 
अपनी ओर आकर्षित कर सकता है तच आत्मिक 
बतलसे हस संसारके हृदय-पटलपर अपना आधिपतय 
जमा सकते हैं । आत्मिकबलसे इस लोकफो ही नहीं, 
परलोकको भी हम अपन बशमें कर सकते हैं । इह- 
लोकिक «था पारलौकिक ऐसी कोई सामग्री नहीं, जो 
आत्मिकबलसे उपलब्ध न होसके । 

आअतएब हमें आत्मिक-शक्तिको अपनाना चाहिए 
ओर आत्म-देवका ढी आराषन करना चादिए। 
गोस्वामी तुलसीदासजी लिखते हैं--- 

“प्रातम देवहु पूजो भाई? । 

आत्म-देवके आराधनसे ही हम इस अगाध 
संसारसे पार हद! सकते हैं । जिसे हम परमात्मा कद्दते 
हैं, असलमें बद्द हमारी आत्म,का ही दूसरा रूप हे, 
आपत्मिक शक्तिकी ही सर्बोत्कृष्ट तथा सर्वोच्च दशा 
है। “आत्माकी परम स्वच्छ तथा निर्मेल अवस्थाका 
ही नाम परमात्मा हें? 

बहुतसे मनुष्य व साधु अपनी प्रशंसाके लिये 
नाना भेष बनाते हैं ओर भाँति भांतिके भ्राध्ल रचते 
हैं| संसार-दिखावेके लिए महादिंसाजनक पंचारग्नि 
आदि तप तपते हैं । घोरसे घोर पाप कर्म करनेसे 
नहीं द्विचकते । मागेमें जदाँ मनुष्योंका आना-जाना 


ब्धिक दो वहां आसन लगाकर बैठ जाते हैं ताकि 
लोग उनकी प्रशंसा करें और उन्हें भक्त कहकर पुकारें। 
वे अपने हृदयमें आत्म-कल्याशाकी उच्च भावनाको 
स्थान नहीं देते । उनको अपनी »,त्समशक्तिका भान 
नहीं । बाह्य आइडम्बरोंमें ही उन्हें कल्याग-म।गगें दृष्टि- 
गोचर द्वोता दै । यह उनकी बड़ी भारो भूल दे | 
बहुतस मूर्खे केवल शरीरको ही धोने मांजनेमें 

लगे रद्दते दे, शरीरकी पूजा करना ही अपना धर्म 
सममभते हैं और गह्ढलायमुनादि नदियों तथा कूप 
आदिमें स्नान करनेको दी आत्म-कल्याणका मारो 
सममभते हैं | परन्तु वे अपनी आत्म-शक्तिक्रे प्रति 
उदासीन हैं । शरीग-खम्वन्धी क्रियाएँ दी उनके लिए 
सब कुछ दें | ऐसे लोगोंकों लक्ष्य करके कबीरजी 
कहते हैं-- 

न्द्दाये घोये क्या भया, जो मनका मैल न जाय | 

मीन सदा जलमें रहे, घोये बास न जाय ॥| 


अआहत्सिक शक्तिकी व्याख्या करना बहुत ही कठिन 
काम दे | प्राचीन समयमें हसारे ऋषि, सहात्मा इसके 
मदत्वसे भली प्रकार परिचित भ्रे । उनके अन्दर 
अआ।त्मिक शक्ति कूट कूटकर भरी हुई होती थी । इसी 
लिए यह एक साधारण सी बात थी कि उनकी मनः- 
शक्ति भी अत्यन्त सचल और सुदृद द्वोती थी । मनः- 
शक्ति असलमें आत्मिक शॉक्तिके ही आश्रय जीवित 
रहती दे । जिसमें जितना आत्मिक शक्तिका बाहुल्‍य 
दोगा, उसको मन<शाक्ति उतनी ही अधिक सचल और 
सुरृढ़ दोगी । केवल इस मनः्शक्तिके द्वारा ही हमारे 
ऋषि मुनि ऐस अदभुत काय करते थे, जिन्हें एम 
दूसरे शब्दोंमें ढेंदी कार्योंकी संज्ञा देते हैं गौर जिनका 
विशद विवेचन दसारे पुराण आदि धर्मप्रन्थोंमें 
मिलता दे । आज कलके नवीन सभ्यताके अन्धे 


अनेफान्त 
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पुजारी बहुतने नर-कषि उन्हें केवल कोरी गप्प वा 
सफेद झूठ द्वी सममते हैं । प्रत्येक बातको बिना सोचे 
समझे गप्प कद डालनेसे वे जरा भी नहीं हिचकते। 
परन्तु यह डनकी नासमझम्ी है | इस विषयको सम- 
मझनेके लिए बुद्धिकी आवश्यकता है, जो लोग बुद्धिका 
दग्बल देना ही अशुभ सममते हैं वे आत्मिक शक्तिके 
सहत्वको क्‍या समझे ? अतः शनः्शक्तिके कुछ 
अख्येंजनक प्रयोग एक विश्वासपात्र-माननीय ग्रंथसे 
यहाँ उद्धुत किये जाने हैं, जिससे नवीन समब्यता- 
भिसानियोंकी आंखें खुल जायें और,वे जान सकें कि 
साधारण सी मनःशक्तिके प्रयोग ही जब हमें आश्यये- 
चकित कर सकते हैं, तो आत्मशक्तिकी तो बात ही 
क्या ९ आत्मिकशक्तिके द्वारा तो, यदि मैं अत्युक्तिपर 
नहीं हूँ, असम्भबकों भ्री सम्भव बनाया जासकता 
है । अच्छा आइए--मनइर्शाकके कुद्ध प्रेथांग देखिए- 

अर्ची वेद्य एवीसेंना लिखते हेँ--“छक मनुष्य 
अपनी मनः्शक्ति द्वारा अपने शरीरके चाहे जिस 
सस्‍्नायुको जड़ बना सकता था ।? 

सीनीका कहना हे-- “एक सनुष्यका जीव उसके 
शरीरसे बाद्दर निकलकर , इच्छाजुसार स्थानों में श्रम ण 
करके, फिर उसके शरीरमें त्लोट आता था । और 
फिर उन स्थानोंका बणन करता, जिन्हें कि उसके 
जीवात्साने देखा था ।” 


यज्भस्टी लिड् लिखते हें-- “एक अमेरिकन अपनी 
मनध्थक्ति हारा दुर दूरके स्थानोंमें तरक्राल चला 
जाता था आर उसका शरीर शबके रूपमें वह्दीं पड़ा 
रहता था । एक जद्दाजका कप्तान कद्दीं चला गया था 
और बहुत दिनों तक नहीं लौटा । उस कप्तानकी स्त्री 
ने इस पुरुष्से अपने पतिका बुत्तान्त पूछा ! बह्द 
पुरुष तत्काल डी पास वाली कोटरीमें गया और वहाँ 
पहुँचकर उसने अपने शरीरको मूछित कर दिया। 
कुछ देर बाद वह जागृत हुआ और कहट्दा कि मैं 
लन्दन गया था ओर तुम्हार पतिस मिला था । उसने 
कहा कि में अब जल्‍दी ही वापस लौट गा। जब 
उसका प्रति लोट आया तब उसने उस सिद्ध 


पुरुषकों देखकर कहा कि यह पुरुष मुझे ऋमुक दिन 
लन्दनमें मिला था । उसके परतिकी बताई हुई तारीशस्त 
ठीक उस दिन तथा समयसे मिलती थी, जिस दिन 
कि डसने उसके पतिका सन्देश सुनाया था ।7 

यद्भ -स्टी लिज्ज फिर लिखते हैं--““सन १७४६ ई० 
के सितम्बर महीनके आरथीर सप्ताहमें, स्विडनचर्ग 
एक दिन सार्यकालके चार बजे इच्धलैंडस आया और 
गोथेनबर्ग में ठहरा ) सायक्काल के समय स्वीडनवगें 
बाहर गया और उदासमुँह बरापस लौट आया। इस्त 
समय बह मि० स्टेकलके यहाँ भोजन करने गया था, 
किन्तु दिल भोजनमें नहीं लगता था । इस ज्याकुलता 
का कारयणा पूछनपर उसने कटद्दा- स्टाकट्दो मर्म आग 
लगी हुई डे ओर धीरे-धीरे भीषस्प रूप धारणा फरती 
जा रही है । उस जगहसं स्टाकहोम दोसो मीलफी 
दूरीपर था । वह बहुत घबरा गया और याग्म्बार 
बाहर जाता और भीतर आता | उसने कहा कि इस 
समय मरे एक सित्रके घरमें आग लगी हुई हें और 
उसका घर जलकर राख हो गया हे । अब आर मरे 
घगके पास पहुँच चुकी द्व । रातके आठ बजे वहन 
फिर घगसे बाहर गया ओर अत्यन्त प्रसन्नमुखस 
लौटा और बोला--ईश्वरकी बड़ी कृपा हुई, अब 
आग बुक चुकी है । मेरा घर जलनेमें एक घर ही 
चीचमें था। तीसरे दिन स्टाकहोसस आग लगनकी 
स्तर लेकर एफ आदमी आया । उस आदमीका कथन' 
आर स्विडनवर्ग की कातें अक्षर-अक्षर सिलीं 

इज्ञलैंण्डमें जाने केट्लनन अफ्रिकाके आर हुए 
एक सिद्दकों सन:र्शाक्तिस अपन बशमें कर लिया था । 
सिंह बड़ा ही खूख्यार था ओर द्वालमें ही बनसे 
पकड़कर लाया गया था। लोगोंने उनको सिंहके पिंज रे में 
घुसकर उसपर अपना अधिकार जमानेके लिए पन्द्रह 
लाख दुपयोकी शर्ते बदी था| अन्तमें निश्चित तिथि 
पर लन्दनके बड़े २ आदमी निर्दिष्ट स्थानपर आगए । 
वहाँ जाजे केंट्लिनने पिंजरेके निकट जाकर सिहपर 
टकटकी लगाकर देखना आरम्भ किया । सिंदकी 
आँखें मिचले लगीं । ऐसी दशामें उस्ने पिंजरेका 
फाटक स्त्रोला । सिंहपरसे दृष्टि हट गई थीं; अतएन 
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सिंहने दिलको दद्लाने बाली घोर गज़ना की ओऔर 
पिंजरेमें क्रोधपूचंक झूसने लगा । ज्ञाज केट्लिन 
इसके णिंजरेमें घुस गए । सिंहकी आंखें सिच गई थीं 
परन्तु उसने केटल्लिनकी तरफ मुँह फाड़ा ओर घोर 
गर्जना की । तब उन्होंने उसकी नाकपर चाबुक सारा 
ओर जोरसे डाटकर कट्टा--“चुय”ः । इतनेमें सिंहने 
उनकी तरफसे ऊँह फेर लिया । जाऊं केटरलनने 
चाबुकसे चारों ओर एक गोल रेखा बनाई ओर सिंह 
ने उनकी आज्ञानुसार उस रेग्वापर गाल चक्कर 
लगाया। उसके पश्चात वह पिंजरेस .बाहर निकल 
आए शोर छार चन्‍द कर दिया | 

आशा दे कि इन डउदाह रश्योको पढ़कर पाठकों के 
छहृदयमें आत्मिक शक्तिके महत्वकी कुछ जाँच हो 
जायगी--विश्वासको स्थान मिलेगा । शारीरिक शक्ति 
से इस शक्तिका दर्जा बहुत ऊँचा है । शारोरिक महा- 
शक्ति 'बह् फार्य नहीं कर सकती, जो साधारण सी 
आत्मिक शक्तिके द्वारा सुगमतास किया जासकता हें । 

शध्राजकल तो विद्वान कह्टे जाने वाल ऐसे व्यक्ति 
भी पेंदा होगए हैं जो “ आत्मा ! के अस्तित्वसे ही 
इन्कार करने लग गए हैं । उनकी दृष्टिमें आत्मा, 
प4 सात्सा, पुरय, पाप, धर्म. कर्म केबल लोगोंको 
बहकानको चीजें हे--ढोंगमात्र हैं । यह है विद्ध'्ताके 
नामपर बुद्धिका दीवाला | अलनुभवर-शक्तिका सर्वथा 


अभाव | 
राष्ट्रीय जगतसें हलचल मचाने वाले मद्दात्मा 


गाँघीने विश्वको दिखला दिया दे फि आत्मिक बलसे 
केला मनुष्य एक बड़ीसे बड़ी शक्तिको कंपायमान 
कर सकता द्वे ओर संसारको अपनी ओर आकर्षित 
कर सकता है । 
अआत्मिक शक्तिकी महत्ताको समभकनेमें सन्देह न 
बना रहे, इसी लिये आत्मशक्तिसे घनिष्ट सम्बन्ध 
ग्खयन 4ाल कुछ योगके चमत्कार पाठकोंके सन्‍्मुस्तर 
आर रखनका प्रयास किया जाता है । आशा दी नहीं 
बरन पूर्ण विश्वास दे कि फिर आत्मशक्तिके भ्रति 
निर्बंल तथा संकुचित विचारोंके लिये कोई स्थान द्वी 
नरहेगा। 


आत्मशक्तिका माहात्म्य 
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अगस्त सन्‌ श्ध्शे८ ई० की “साधुरी'-मसासिक 
पत्रिकामें जो लखनऊसल निकलती दे, ““तिब्बतकी कुछ 
चमत्कारपूर्णं घटनाएँ”? शीषकरसे एक लेख देखनेको 
मिला । जिसको संक्षेपततः पाठकों के झ्ञानाथे दिया जाता 
है । यदि विस्तारस देखना हो, तो उस बरषकी अगस्त 
मासकी “माघुरी' देखनेका फष्ट उठाबें। 

इस लेखमें श्रीमती “एल्कक्‍्ज़ण्डा डेविड नील? ने 
जिनकी मातृभाषा रच हैं, अपनी उसी वर्षकी तिब्बत 
यात्राका वशोन किया हैं | आप एक बड़ी बिदुषी स्त्री 
हैं । आपका बृत्तान्त सबसे अधिक विश्वासनीय, सान- 
नीय एवं प्रासारिगिक हे । [तब्बतके योगी अपन आ- 
स्सिक वलसे क्‍या क्‍या चमत्कार दिखलाते हैं, इस 
बिषयमें आप लिखती हैं--- 

(१) सेंकड़ों मीलके अन्तरसे तिब्बती योगी, 
सेकड़ों मीज़्की बात समाधि लगाकर मात्यम कर लेते 
हैं । आपने इसे सप्रमाग्प लिखा है । 

(२) असाधारण गतिकी सिद्धि--झाप लिखती 
हैं, वे तिब्बदी योगी योगके छारा कितनी तेजीसें 
चल सकते दें कि जो माग। एक माससे अधिक समय 
चलनेमें ले योगसे उसी मागंको तीन [दिनमें तय कर 
सकते हैं | श्रोमती ज्ञीने स्वयं अपनी आंखों एक योगी 
को चलते हुए देखा है । 

'. आपने एक योगीके शरीरको ल्ोददेकी जंजोरोंसे 
बँघा हुआ देखा। कारण पूछनेपर विदित हुआ कि 
योगसे योगीने अपना शरीर इतना हल्का बना लिया 
था कि वह हवामें भी उड़ सकता था । इस्तीलिए कि 
कहीं हवामें न उड़ जाए, उसने अपने शरीरको लोदे 
की सांकलोंसे बाँध रखा था । 

(३) बफेके बीच शरीरको गर्म रखनेकी असखा- 
धारण साधना-- ह 

आप लिखती हैं कि बाज़ बाज़ योगी बफफंके 
अन्दर गढ़ा सा खोदकर, उसमें बैठ जाते हैं। और 
बनके नंगे शरीरपर बफेंमें खूब तर किया हुआ कपड़ा 
रक्‍खा जाता द्वे । वे योगके द्वारा अपने शरीरसे इतनी 
गर्मी निकालते हैं कि कपड़ा विलकुल सूख जाता दे । 
कोई कोई योगी, एक रातमें २०-२० तक कपड़े 
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सुखा डालता हे । 

(४) वायुद्धारा बिना किसी यन्त्रके संदेशश्रक्षेपण- 

यहांके योगी बिना किसी यंत्रके बायुद्धारा सन्देश 
भेज देते हैं ओर मेगा लेते हैं । श्रीमतीजीन इसकी 
पुड़िमें कई प्रत्यक्ष देखे हुए उदाहरण भी दिए हें जो 
स्थानाभाबके कारण छोड़े जाते हैं । 

(६) एक योगी दूसरे योगीके शगीरमें भी प्रवेश 
कर सकता द्वे आर बेंसी द्वी शक्तन बना लेता द्वे । 

(७) बिना बताये सनकी बात जानना-- 

आप लिम्न्ती हैं कि वे यांगी बिना चताए मनकी 
बात जान लेते हैं । आपन कई उदाहरण भी, अपने 
साथ व्यवहारमें आए हुए, दिए हैं । 

मेरा इतना थिस्तारस लिखनेका सात्परय यह है 
कि आत्मिक शक्ति एक बड़ी भारी शक्ति है । जबकि 
साधारण सी आत्म-शक्तिके द्वारा द्वी हम ऐसे ऐस 
चमत्कारपूण कार्य कर सकते हैं, तो पूरणर्शाक्तकी तो 
बात ही अत्लग रही | हम इसको सर्वोच्च दशापर पहुँच 
कर, परमात्म-पदको प्राप्त करके अनन्त दशेन, अनन्त 
ज्ञान, अनन्त सुख तथा अनन्त वीयेके भ्रोगी बन सकते 
हैं। इस आवागसनरूपी अगाधघ संसारसे पार होसकते 
हैँ। सच्चा सुख, आत्मिक वलसे ही मिलता हे | इस 
लिए यदि हमें सच्चे सुखकी इच्छा हो तो आत्मो- 
अतिकरके आत्मिक बल प्राप्त करना चाहिए। इसे प्राप्त 
करनेके लिए हमें क्रोध, मान, माया, लोभ आदि 
कषायोंका परित्याग करनेका प्रयत्न करना होगा तथा 
अहिंसा, सत्य, संयम, अस्तेय तथा अपरिशभ्रद्द इत्यादि 
सदु-ब्रतोंका पालन करना द्ोगा । दमें सद्ग्न्‍न्थोंका 
सनन कश्ना चाहिए तथा सर्च जीवोंपर मैत्रीभाज 
गर्ग्वना चाहिये । दीन, दुखी, लिःसहाय तथा अज्ञानी 
जीवबोंपर दयाभाव रस्घना चाहिए और उनकी सद्दायता 
करनी चाहिए । क्थोंकि दया द्वी सब सुकायोंका मूल 
है। दयासे आत्म-विकास द्वोता डे और आत्मिक 
शक्ति बढ़ती है । बिना दयाके आत्मोन्नति करनेके 


सच सावन-जप, तप, तीर्थ आदि व्यर्थ है| कहा भी हे- 


सका सदोना द्वारिका बदरी ओर केदार । 
बिना दया सच जूठ हैं, कहें मत्धक जिचार ।। 


अतः आत्मोन्नति करके हमें स्वानलम्बन और 
स्वाभिमान सीखना चाहिये । अपनी आत्मिक 
शाक्ति पर भरोसा रखना चाहिये । किसी दूसरी शक्ति 
पर ही अपने आपको सुपुर्दे कर देना अहितकर त्तथा 
अनुचित हे । 


अआजसे लगभग ढाई हजार वर्ष पहले, लोगोंका 
विश्वास अपनी आत्मशशाक्त परसे सर्वेथा हट कर 
केवल किन्हीं दूसरी देंवीशक्तियों पर जम गया था । 
लोगोंन श्रपना भाग्यनायक किंसी दृवीर्शाक्त--ईख्वर 
अदिको ही समझ रक्‍खा था। उनका हृदढ़ विश्वास 
सा होगया था कि हम कुछ नदढीं कर सकते । बे स्वयं 
पाप काये करते ओर उनका उत्तरदायित्व ईश्वर आदिक 
सिर मढ़ देते। वे रात दिन ईश्वर तथा अनेक कल्पित 
देवी-देवताओंको प्रसन्न करनमें ही उद्यमशील रहते 
थे। अपनी आत्मशक्तिकों भूल चुके थे । उसी समय 
क्रान्ति-डत्पादक, भगवान महावीरने अबतार लेकर 
आत्मविश्वास सिखलाया और डंकेकी चोट बतलाया 
कि कोई दुँवीशक्ति आत्मदेवके पुजारीका कुछ नहीं 
बिगाड़ सकती । उन्होंन स्वयं आदर्श रूप बन कर 
संसारको दिग्वाया कि यह है वह आरत्मिक-शरक्षि ! 
जिसने मुझे आज आत्मास परमात्मा बना दिया हैं । 
उसी समयकोो लक्ष्य करके किसी कच्िन क्‍या ही 
अच्छा लिखा हे-- 


ईखर ही ईश्वर रात-दिन दोती थी रटाई। 
कर्ता वही, हम कुछ नहीं, मन क्लीवता आई ॥। 
पुरुषा्थ-द्दीन ड्ो गए थे, मुर्दनी छाई। 
रंगे सियारोंने गजबकी छूट मचाई ॥ 
आत्मा स्वयं ईश्वर, “अहं? का पाट पढ़ाया। 
श्रीवीरने आ हिन्दको सोतेसे जगाया॥ 
अब में अधिक न लिख कर यहीं विराम लेता 
हूँ । आशा है इतने परसे दी साधारण पाठकोंको इस 
चिषयका कुछ आमास मिल सकेगा कि आत्माकी 
शाक्तिका कितना माहात्म्य हे ओर बह कैसा 
वर्णानातीत है । 


श्री राहलका सिंह सेनापति' 
( स्वे०-- शी साशकचन्द पांड्या ) 
नकेल 


* सिंह सेनापति” घक उपन्यास है | इँसा पूर्व €०० 
का इम्समें कथानक है | इसके लेस्थक हैं “री राहुल सांकृ्या- 
इन! । श्री राहुल हिंदीसाहित्यके माने छुए बिट्वान हैं, 
रूपी संस्कृतिके विशेषज्ञ, बोझ चधर्मके प्रकाणड विद्वान । 
यह उपन्यास सन्‌ १६७२ में * अन्थमाला कायौलय * 
बरकी पुर, पटना द्वारा प्रकाशिस छुआ है | 

उक्त पुस्तक मैंने स्थानीय लायब्रेरीसे पढ़नेके लिए 
वी | श्री राहुलका नास पुस्तक पढ़नेके लिये प्योप्त आक- 
संण रम्यता था| पुस्तक प्रारंभ की--चिपषय प्रवेश इस्र ठ:ठ 
से किया गया था कि पुस्तक शीघ्रतर खतम ऋर वेनेती 
इच्छा हुद्े | पुस्तक पढ़कर मनमें खदा धक्का सा लगा। 
सोचने लगा क्या सचमुच हमारा जैनसलसमाज इतना स्टृत- 
प्राय होगया है कि कोई भी व्यक्ति हमपर चाहे जब चाहें 
जैसा प्रहार करदे, और दमारी निद्भा-भंग होशो ही नहीं | 
सन्‌ १६४२ में प्रकाशित यह उपन्यास अब मैंने संयोगवश 
पढ़ा और तब आज जक्त पुस्तकर्स चंद उद्धरण में आझ्राप 
लो की जानकारीके लिए नीचे दे रहा हूँ :-- 

'वैशालीके पूरव और दक्स्बिन-दोनों ओर दुष्ट 
बिंवसार का राज्य है +"” (एछ० ४२) 

४ -- "वही बिंवसार जो सारा जीशस्विम उठाकर एक 
रात चोरी चारी -अम्बापत्ती (एक वेश्या) के स्यौदय- 
सघुका पान करने वैशाली आया था-- _ (णछ० १४२) 

उपरोक्त दो उदाहरणा बिंबसारके चरित्र-चित्रयाके हैं । 
बिंवसार श्रोर कोईं नहीं, राजा श्रेशिक है । क्या भ्रगवान 
महावीर के समवशरयणका श्रेष्ठ ओता ऐसा था ? क्या जैन- 
साहित्य हस्त चरित्रकी प्रतिच्छलि ऐसी ही अंकित ऋऊरता है? 

परन्तु यद्ठ डदाहरणा तो कुछ नहीं है । यह तो मात्र 
ऊब्प ्सयके राजाके दिषयमें है, परंतु स्वत: ५ ००८८ रक्त रश- 
युन्तह अंतिम तीथंकर भगवान महावीर, आदशोे जैन साधु- 
संध्या एवं जैन अर्के विष्यमें भी त्तेखकने पात्रोसे जरगह-- 
जगह ऐस्ेे अपमसानास्थद शब्द णज वाक्य कटहलाए हैं कि 
पढ़कर मन अत्यन्त विश्वब्ध होजाता है । उक्त पुस्तकमेंले 


कुछ डदाहर्था निम्न प्रकार हैं :-- ' 

अगवान महावीरके सम्बन्धमें चर्चा उत्तर रही है तल 
सेनापति सिंह पूछता डै--- 

“बे तेजस्यी हैं ९” 

अजितत--- तेजम्वी-आओजरूबी सो ऊ"ै ज्यनता नहीं । 
हाँ, यह मैंने देखा है कि वह प्रीष्म, वर्षो, शीत, सारी 
ऋतुअर्पेम नंगे रहते हैं।” 

रोहिसी--'“नंगे !---ख्ियोंक भो सामने ९ 

अजित--हां, भाभी ! निमंरंथ कहते ही हैं. नंगेकों । 
मैं तो सि्फ दो बार गला दबाने पर गया हूँ; किन्तु इस 
नंगेपनको देखकर तो में जमीनमें गढा जाता था ,” 

रोहियोी-- सचमुच देवर ! कैसे कोई पुरुष इतना 
बेशर्स हो जायगा ।* 

अजित--' और इसीको हमारे किसने ही सुख तपतेज 
कहले हैं ।' 

रोडिणी--- 'नंगा रहनेके अतिरिक्त और भी कोई 
बात है, उनमें १” 

अजित---'में नहीं जानता, न जाननेकी कोशिश 
करूँगा । मैं उनके नंगेपनम्र अघा गया हूँ । बोलो भाई 
खुभव्र ! तुम तो निगणंटोरे बडे चेले बनते हो न, बताओ न 
भाभी को । 

सुभव-- तुम्हें प्रज्ति ! घम-श्रद्धा ऋ तक नहीं गयी 
है । बस. अमयांक्ती निंदा करना ही सुर््दे पसंद है,” 

अजिस--- श्रसणोकी लात न कहो भाई खुभदठ ! 
अपने निर्यंठ चद्धेमान या सहावीरका क्‍या कहते डो, उनकी 
बात साभीको बतलांओ । मैं दावेसे कट्ठता हूं. भाभीकों 


सुम कच्ची खुद्धिका न पाओोगे |” 


सुभव-- 'तो निर्गंडोंके शआावक [शिव्य] तुम्हारी रासम 
कच्ची जुछ्धिके होते हैं ?” 

अजित---' और स्कज्ताशुन्य । 

खुभद्ू--सुम भर जाड़े-गर्मसिं वैसे नंगे रह सकते हो ? 
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अऋजित---मेरे बहुत-से गाय, घोके, सूझआर, नंगे डो 
रहले हैं ।” ः 
*हहट३क ० अजित---“आईे सुमद्ध ! तुम झुके नास्तिक 
कड़ते दी हो, फिर अब तुम्ददारे न्यार णनसे अमणा महावीर 
में जनके ज्ञाठृपुत्र होनेपर की मेरी श्रद्धा नहीं होसलकती “7 
--स् भामाने ऋजितके कानसें कहा “'शाबाक्ष, मेरे 
बोर ! इन नंगटोंकी तूने अच्छी स्वबर व्ली ।? 
(पए्ू० ३६३-१३७०) 
पढ़ा आपने, किस रूपमें जैनचर्म एवं उसके तीर्थंकर 
के स्वरूपका परिचय दिया गया है ॥ आगे चलिए, खुभद्ध 
रोहिणीको जैनघर्मसे परिचित करा रहा है तब--- 
सुभद-- हाँ, मनसा, वाचा, कमेणा, किसी औजको 
मारना दी क्या, जरा-सी पीढा भी न पहुँचाओ । 
रोरिण्णी--''खूनी दस्यारे शत्र्‌ को भी ? 
सुभवन्गू--' 'डसका अपना पाप उसे दंझ देगा, घार्मिक 
निरंठ-आयबक [ जैन | को दण्ड देकर पाप कमानेकी 
जरूरत नहीं ।” 
रोहिण्यी--““बदि कोई आरातायी किसी आर्स अनाथ 
र्री या बच्चेकों मारना या दूधित करना चाहे तो डस यक्त 
अपने श्रावक पुरुषकों क्‍या करने की आज्ञा देते हैं ? 
खुभऊह--““मनपर संयम, वचनपर संयम, क्षारीरपर 
संयम हे 
रोहिणी '----अथाौत्‌ अकर्मण्यता, आझ्राततायीके हाथमें 
अपनी इज्जत, अपनी छऋाज्ता, अपने पौरुष सब कुछका 
समपेणश । और, इसे आए ठीक समझते हैं ?”? 
खुनघ--'दीक रो समझता हुँ, किन्तु निरंठी अमेका 
पूरे सौरसे पावन करना सबके बशाकी बात नहीं है ।'' 
भामा' “---कमसे कम जो अपनेको मनुष्य कट्दता है, 
उसके वशकी तो बात बिल्कुल ही नहीं है ।” (२०-१७२) 
. _ लैनबर्मकी ऋद्विसाका लेस्वकने कैसा मनसाना अर्थ कर 
ब्योगोंकी निगाहमें उसे जलील करनेकी कुचेष्टा को है । 
>< >< >< 
' सगवान मद्दायीर उल्काचेलमें विहार कर रहे हैं । 
सेनापति सिंह भगयानके दर्शानके दिये जाने हैं, चहांका 
वर्चान सेनापतिके स्वतःके शब्दोंमं :--- 
“अऔ शामके वक्त नंदकके साथ उस बागमे गया, 


अलेकान्त 
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जहां अपनी बच्की शिच्य-संडखीके साथ सीथंकर निगंठ 


- ज्ातृपुत्र डहरे हुए थे । डनके शिवष्योर्म अधिकतर सौम्य 


आऔर श्वेत मुस्ववाले न थे । ऊपरसे वह नंग धबंग थे, 
इसका अभुत्व सुकपर अच्छा नहीं पढ़ा । में तीथकरके 
दशर्शानके लिये आया हं, यह बात सुननेयर हर्मे एक निगंड 
ने उस चुक्त सक पहुँचा दिया, जिसके नीचे निर्गंठ क्ातपुश्र 
आूमसिपर सिर नीचे किये चिंतामग्न बैठे हुए थे | उनके 
छोटे छोटे श्मश्रकेश सफेद थे और शगीरपर भरी खुढ़ापेके 
लक्षण प्रतीत डोरडे थे”? (प्ू० २५४०२) 

४. छककाएक उन्‍होंने (सहावीरने) कटष्टा--'सिध्ठ ! 
चलो उस कुच्के नीचे! और एक हाथमें पासमें पढ्ी और 
पंसी सथा दूसरेसे छोटेसे बर्त स्वंडको सामने लटकाए चतल 
पड़े ।! (पएू० २५४५६ 9 

क्या अगवानके केश सफेद छोगए थे १९ क्‍या शुद़ापा 
डछनपर प्रभाव झाज़ सका था क्या वे वरस्तच्र खंद साथ ले 
कर अस्तते थे ? क्‍या चिंसाएँ उन्हें घेरे रहती थीं ? कित्ना 
कपोल कल्पित वौन लेखकने किया है । और यह भी 
सीथंकर अभ्रकृतियक्त चदछ्चसानका । यदि जैन शास्त्र णज॑ 
सत्काल्लीन हृतिहासका खुली अंस्थो केखकने अध्ययन किया 
डोता, रो इतनी ब्रेजबाबदारीसे वष्ट कभी भी न ब्विख 
सकता | 

इस बीच सेनापति सिंह भगवानसे प्रभावित होकर 
उनक। शिब्य द्ोगया है । 

सेनापति गयाका सदस्य है, संस्थागारमें इन दिनों 
गणकी बैठक झुआ करती हैं । और इन ही दिनों भ्रगवान 
बुद्ध एयं सदहावीरका चातुमाौस चैशालोमें ही दो रहा दे । 
संस्थागारमें दोनोंके विषयमें चर्चा चत्तती हैं | बुद्धकी बहुत 
तारीफ वहॉपर हुईं हे । तब सिंह भगवान सद्ठातीरके पास 
आकश पूछता है :-.. 

“सगवन्‌ ! श्रमया गौतम यहां आया छुआ है, क्ोग 
बयोी अशांसा कर रहे हैं; किन्तु आपके सामने वह क्या हो 
सकता है । मैं चाहता हूँ, उसे देखू ।” 

सरद्दावीर---* नहीं सिंह ! क्या जाकब्मोगे उसके पास। 
यह नास्तिक है, ज्याप्माको मी नहीं मानता, परलोककों भी 
नहीं समानता ।” (प्रू० ३११) 

इस सरह गौतसके प्रति आश्षेप करते हुए अआगवान 





किरण ७ ] 


मना कर देते हैं । परल्तु संस्थागारमें फिर चर्चा चलती है. 
खुद्के उपदेशकी प्रशंसा होती है । तब सिंह फिर भगवान 
के पास जाकर यहाँ जानेकी इजाजत मोँगता है । तब 
भगवान कहते हैं :--- 

बल ! क्या उस आखक्ियाबादी [चअच्छी-डुरी क्रियाको 
न मानने वाले] के पास जाओगे ? 

ओऔर- और भी कितनी बातें कह, मना किया। 

(पू० ३१३) 

इस सरह दुबारा सना किया गया | पर संस्थागारमें 
सो सदस्योक्ीो समय समयपर जमा होना डी पढता था -- 
आऔर खंरूथागारसें बैंठकर बात करनेवात्ते साधारण रथ्या 
(सककके) पुरुष नहीं बस्कि बडे बढ़े सम्ऊांत लिच्छति 
डोते थे । एक दिन वहां बात होते होते फिर भ्रमण गौतम 
पर चली गईं । सुत्रिय भगवान गौतमकी प्रशंसा करता 
झुआ। कहने छगा-- 

*यही नहीं श्रमण गोतसके शिव्य खारियुत्र, सोदू- 
गरूयायन, मदह्दाकश्यप, _महद्ाकात्यायन---जैसे  अदूआुस 
प्रतिभाश्यली झ्राह्मकुल-से प्रधजित हैं. । थे अपनी विद्या 
ओर प्रतिभामें इतने ऊँचे हैं कि चाहते तो अपना अलग 
सीर्थ (मत) चलाते और निगंठ ज्ञातृषुत्र, संजय चेल द्विपुश्न. 
या सकक्‍सखक्ि गोसालसे भी बढ़े तीर्थंकर साने जाते, 7 हे 

(ए० ३१४) 

किसी ब्यक्तिके विचारपर कोई प्रतिबंध नहीं है | परंतु 
यहां यह प्रतिपादित किया गया हैं कि गौसमबुझके शिष्य 
सक भी ऐसे विद्वान पव॑ प्रतिभा सम्पन्न ये कि यादें चले 
अपना अलगमत चल्ताते तो महदह्दावीर स्वामीसे बढ़कर 
सीर्थेंकर होते । हाँ, ठो इस 'चर्यारें प्रभावित होकर रिंग 
जब नित्यके अनुसार निगंठ झ्ञातृपुत्र (मद्दावीर) के दर्शन 
को गया सो उसने कहा :--- $ 

“अ्रमया गौतम कौन है अभंते ! सुम्दे नहीं सालूस । मैंने 
सिर्फ खसका नाम सुना है | किंतु, लिच्छलि उसकी यदी 
पघशंसा करते हैं । सुझ्के विश्वास है, उसमें आप जैसा रुप-तेज 
तो गद्दी होगा । मैं चाहता हूँ. जाकर अ्रमण गौतसमसे सेंट 
ओर यात-पीत करूँ |”? 

सद्ावीर--- 'लिंद ! क्या तुम उस तप-तेजडीन आदमी 
के पास जाओगे । वह तो ग्दों पर सोता, काशीके नरम 


श्री राहुलका “सिंह सेनापति! 


हु 





नरम कौषेय वरस्कोको पहिनता सरह-तरहके स्वादिष्ट मॉसों 
का आस्वाद च्लेता है। उसके पास सपस्याकी क्या रंघ भी 
मिलेगी ९” 

सिंड---' इसीलिये ठो भंते ! मैं उसे आंखसे देश्वना 
चाहता हूं, दर मोदमें पढे ल्तिष्छवियोको उनकी गल़सी 
बतत्ताना चाहता हूं ।” 

मदहावीर-- और कुछ नहीं. सिंध ! कस अआवर्तनो 
माया € जादू ) उसे मालूम है. जिससे वह दूसरोंके मनको 
फेर छेता है, पास भी मत जाओ सिंध! ऊस मायानीके 

(पृ० ३१५) 

इस बात-चीतमें आप देखेंगे कि लेखकने भसरगाथाम 
सद्दावीरके सुंहसे किस हद सक गौत्तम चुद्धकी निंदा करवाई 
है.. किस तरह सिद्ध किया है कि भगयान अ्रज्षानी हैं कि के 
सममते हैं गौतम जावू जानता हे ॥ बारबार सिंहके यहां 
जानेसे रोक कर जैले भ्रगवानके मनके किसी भ्यका 
आभास दिया है । 

ज्ञातृपुत्रके इंकार करने पर भी सिंड भगवान गौतमके 
उपदेश सुननेको जाता दे । रास्तेमें अपने हीं अजीजोसे 
डनकी तारीफ सुन प्रभावित होता जाता है। तबकी ही 
बात चीतका निम्नलिखित उदाहरणा पढ़िये:--- 

सिंड-- “और भाभी ! तुमने मुझे कभी न बतलाया, 
न कभी यहां आनेके लिए कट्ठा |” 

साभो--- मैँ समझ रही थी कि नंगटोंका पंथ सेचायी 
आदमीको कभी रोक कर नद्दीं रख सकता, समयकोी प्रतीक्षा 
करनेकी जरूरत है ।” 

सिंइ-*लेकिन मुझे तो निर्येउ-पंथ अब भी रोके 
हुए है ?” 

भाभी--''यह आश्चये है देवर ! मैंने सुना है कि 
निर्गेठ अपने आाधक या आविकाको फिसी दूसरे धर्मका 
उपदेश सुननेकी कड़ी भमनाद्दी करते हैं |-..-अच्छा ऋय दम 
ऋटागारके नजदीक शभागये हैं, अब दमें बात बंद कर देनी 
आहिये ।” (एू० ३१५१६) 

यह है धम्यग्दशंनका मखौल !! 

कूटागारमें सगगान जुद्धसे सिंह सेनापतिमने कहें तरह 
के सवाल किए, जो-जो श्राद्षेप महावीरने गौतमके विरुद्ध 
किए थे उन सबका निवारण गोसमने कर दिया। लेखकने 


श्शद्‌ 
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बहुत दी कुशलत7 पूवेक यह वन किया है और वह्ट धीरे 
घीरे गोतमकों रागद्वेष दीन अपार ज्ञान युक्त गन्मिकी 
ओर बढ़ाता गया है ओऔर साथ ही भगवान महावीरको 
अपने स्थानसे चीरे चीरे नीचे खलकात्ता गया हैं। परंतु 
निम्न बातचीतसें तो लेखक सीमा पर पहुंच जाता है-- 
सिंड---' चनन्‍य है भंते ! भ्गवानका मध्यम मार्ग | 
कल्याणकारी दै भंते ! निगंठ ह्यात्पुजसे मैंने पूछा था-- 
बूद्धू -“- “जाने दो इसे सेनापति ! कि निर्णंठ झ्ातृपुत्र 
मेरे बारेमें तुमसे क्ष्या कह रहे थे. उसके ऊद्दने-सुननेसे हमें 
तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा । सेनापति ! तुम्हें ओर जो कुछ 
पूछना हो पूछो +” (प्ू० ३०३) 
उपरोक्त बातचोत कराकर जेखकने यह 
दिया दे कि भरावान सद्दावीर पर निंदा बोबसे रक्त थे, वे 
खुल कर दूसरोंकी बुराई किया करते थे और भगवान बुद्ध 
दूसरोकी तो बात ही दूर रही अपने विरोधीकी भी निंदाकों 
खुनना तक पसंद नहीं करते थे |, और इस कारण संतुष्ट डा 
सिंह सेनापति योद अचुयायी दो जाता है । भगवान दुद्ध 
को भोननका निमंत्रण देदेता है । तबकी बात स्वयं सना- 
पतिके शब्दोर्मे-- 
वूसरे दिन हमने गो-घातक, शुक्र-घततकके यहांसे जो 
तथ्यार मांस था, उसे मगवाया और कोजन तथ्यार 
डोनेपर भगवानकों खूखना दी ( जिस वक्त खंघ-सदहित 
अशगवान भोजन अटद्दण कर रद्दे थे. उस वक्त निर्गंठ ( जैन 
साथु ) लोग वेशालीके चोरस्तोपर दोनों द्वाथ उडा चि6ह्ला 
कर कट् रहे थे--अधर्मी है सेनापति सिंह. पापी है सेना- 
पति सिंड, उसने अमया गौतमके लिए गाय मारी हैं. 
खूअर मारे हैं । कहां है असया गौतमका श्रासणय (सन्यासल) 
कहां है ऋमयण गौतसका चर्म जबकि वह. अपने लिए मारे 
गए पशुओंका मांस स्त्रा रदा दै. । निरंदोंका यह कहना 
खरासर भकूठ था मैने पशुओंको मारा या सरवाया न था, न 
कैसे सौसको भगवानकों दिया; किंसु मेरे निकल जानेसे 
इन्हें बड्ुत दुस्ख हुआ था, इसलिये बाल, खूदढकी भाँति यह 
लिश्या रदे थे ।”” (एू० ३२५) 
जो ब्यक्ति जैन साधुसंस्थ:से रंचमात्र भी परिचित है 
वद्द स्वझ्में स्री उन्हें इस झूपर्से चि%ित करनेकी मर्खता 
नहीं कर सकसा + परन्तु यह स्थान तो ल्लेस्बकके दृदयके 


घोषित कर 


विद्वेषको पूर्ण रूपेया व्यक्त कर रहा है कि उसने जैसे जैन 
साधुऋों ) इस रूपमें चित्रित कर तुष्टि अनुभव की हो । 
जद >्< >< 

ऊपर मैंने उक्त इस्तकमेंसे चंद उद्धरणा दियेहैें। 
लेख कका दावा दे कि लें सेनापतिरे खमकाल।न समाज 
को चित्रित करनेमें मेने ऐतिहासिक कतंबयथ और शझौोचित्य 
का पूरा ध्यान रखा है । ' 

भगवान महावीर, जैन साधुगण एवं जेनघर्मको उप- 
रोक्त प्रकार चित्रित करके लेखक-ने ऐ,तसेहासिक कतंव्य आऔर 
अ्री(चित्यका कहां तक ध्यान रखा दे यड॒ विद्वान व्यक्ति छी 
पूरे प्रमाणों$ साथ लेखकको बताएँगे तथ श्री राहुल 
खांकृत्यायन अपने ज्ञान और अश्लानकी परसख्र कर रूकेंगे 
समाजके इव/तटद्ठासज्ञोंसे मेरा यही निवेदन है कि सिंह 
सेनापति' द्वारा आपके ऐतलिदासिक झह्लानको चैज्नंज दिया 
गया है और मुझे विश्वास है कि आप अवश्य ही इसका 
यथो चित उत्तर देखेंगे । 

श्री राहुल मद्ाशय बौछ साहित्यके प्रकाण्ड विद्वान 
हैं, कदर याद्धानुयायी भी हैं। मेँ उनपते बाअदवय यह 
जानना चाहुँगा कि क्‍या भगवान गौतमबुद्धका यश इतना 
घुमिल है कि उसके पंछे बिना किसोीको श्याम चित्रित 
किये बड़ घवलरूपमें प्रकाशित नहष्टीं दो सकता + फिर 
किसी घमके प्रव्तेकके साथ इस तरहकी विभैल्ी सनोश्वत्ति 
का परिचय किसी भी अंशरमे शोभनीय नहीं है । आज इस 
बीसवीं सदीमें जब कि दुनिया विश्वबंधुत्वका स्व देख् 
रददी है किसी भी देशके मतप्रवर्तककी निंदा कोई भी 
सममकदार आदमी करनेकी डिमाक्रत नहीं करता | श्रीराहुक 


का यह जघन्य प्रयरन हर तरह निंदनीय ही है । 
समाजसे मेरा निवेदन है कि हमपर सहैद ही नामालूस 


जगददोंपि इस तरहके आक्षेप्, प्रहार डोते ही रहते हैं, और 
ये इस किये होते हैं कि अन्य क्षोग हमें महानिद्रामें ग्ह 
समझते हैं, प्रतिकार करनेफी शक्तिसे द्वीन समझते हैं ; 
क्या यह अवस्था बांछनीय है ? बंधुओ, हमें उठकर दइंढ़ता 
से इस रसारह हसारे समाज एवं अमपर किए जाने बश्ले 
आलेपोका प्रतिकार करना हैं, ताकि दुनिया यह ऊानस्ते कि 


हम जायूत रवं ज़िन्दा हैं । 
युवक---जिसका पर्यायवा्ी नाम आग है---क्या 


जैनयुवक--राखसे ही ढका रहेगा ? 


एक सरस कवि 
(ले० --विद्यारत्न पं० सूलचन्द्र “वत्सल्न? साहित्य शास्त्री) 


ऋफक<२€ण 


उस समयकी काव्य-प्रगति---- 

से समय र्इृक्काग्रस की भारा अवाधित रूपसे थद्द रही 
थी विजासकी मविरा पिला २ कविकोग अपनेको कृत-कृत्य 

सममातखे थे ये काम्रिनीके अज़ोसे शुरी सरह डखस्के हुए थे उन्हों 

नें कटि, कुच, केशों और कटाक्षो्में ही अपनी करुपनाश कषिको 
समाप्त कर दिया था परतिबत और अज्ञाचर्मका मजाक उडकाने 
में ही थे अपनी कबिताकी सफल्सा समझते थे और 'इदह- 
पाते! पतिबत रारे घरो” के गीत गानेमें दी उन्हें आनंद 
आता था । ह 

कोई नयीन कथि दंपतिकी प्रेस क्ीखाओं, सान- 
अपसान और ऑस्ल सिचोनीमे विश्वरण करता था को कोई 
कुशवबल् कवि कुछटाओंके कुटिल कटाकों, दाव-भाव विद्तार्सों 
ऋर नोक-मोोकर्मे ही मस्त था | 

कोई जिज्ञासी कवि परपति पर आखक्त हुईं कामिनियों 
के संकेत स्थानोके वर्यानर्मे और कोई विरदही, विरदिणियोके 
करुणा रूदन, आक्रंदन और विलापमें दी अपनी कल्पनाएं 
समाष्त कर रद्दा था । 

कोई संयोगियोंके 'कपटाने रहें पट ताने रहें के पिष्ट- 
पोषयामें ही अपनी कविताकी सफलता समझता था, देव- 
सथ और अमरस्यकी भावनाएं समाप्त हो चुकी थी, सुक्ति 
और जीवन शाक्तिकी याचनाके स्थान पर कुत्सितताने ऋपना 
साम्राज्य स्थापित कर रसाा था । 

जस समय उनकी इष्टिमें सुक्तिके अतिरिक्त अन्य ही 
कोई दुकंस पदार्भ समाया हुआ आा कवियर देवजी उस 
दुख भ पदार्थकी सारीफ करते थे श्राप कहते थे 'जोग हू तें 
कठिन खंजोग परनारीको” परनारीके संयोगकों आप योगसे 
भी अधिक दुद्यभ बतसाते थे आपकी इष्टिमें पत्नीध्रत और 
सचारित्रताका रो कोदं मूक्‍्य ही नहीं था । 

डसस समयके सक्त कथि सी हरीकृष्णा और दाणिकाके 
पजिनञ्न मार्गका आश्रय खेकर उनकी ओटमें अपनी सनमभानी 


वासनामय कल्पनाओंको उदीप्स किया करते थे वासनाओं 
ओऔर श्वगारमें थे इतने अस्त हो गए थे कि अपने उपास्य 
देवताको क्ंपट बनानेमें भी उन्होंने किसी प्रकारका संकोच 
नहीं किया । 

पक स्थ।न भअक्तथर नेवाज कथयि शज कविताझोॉंको 
नीतिकी शिक्षा देते हुए कदते हैं 'वायरी जो पै कर््षक सग्यो 
तो निसंक द्वै काहे न झछ जगावशि कस्तकू घोनेका कवियर 
क्या ही अच्छा उपाय बतल्लाया । रस्स्थान सरीखे भक्त 
कयि भी इस फनूटी भक्तिक्तीक्तासे नहों बच्चे थे आपका 
क्या ही सुन्दर पश्चाताप था *मो पछितायो यदहैसु ससवी कि 
कल छू खज्यों पर अआक्ु न खागी” कृष्याजीकी कीलाका जाम 
करते हुए - पूक स्थान पर आप कहते हैं “गाल गशुल्थाव्त 
जगाइ लगाहके अह्लू रिकाह जिंदा कर दीनी! । 

इस सरह भारतकी महान आत्माझोके साथ अदूदा 
मज़ाक किया गया और उनके पविश्व चारिशत्रको यासनाओंके 
नझचित्रोस्रे सजा कर सर्व साधारणाके सामने गक्‍श्ता गया 
आऔर उनकी ओटमें अपनी यासनाझोंकी पूर्ति की गे । 

इस भ्क्तिसार्गके अन्दर परमारी सेव्म और मसदिरा 
पानकी भावनाझंको प्रझणरड किया गया और आरतीय प्रजा 
में नपुंशलकताके जीज बोये गए । ऐसे समयमें कुछ सब्यरिश्र 
कवि ही अपने काब्यके अआदशंको सुरक्षित रस्य सके । 

जैन कवि तो कुत्सित आट गार वर्शानसे विदकुक दी 
अदूते रहे उन्होंने नीति, चरित्र और संयमकी सरस फुल- 
जादी खगाईं ये अध्यात्म कुंजमें समाधथिके रसमें निमप्त रहे 
और आत्मतत्थमें उन्होंने अपनी को कगाई । 

उन्होंने अपनी कवितामें असरसाका संगीत अज्ावा 
और ये जनताके पथ अवर्शक बने । उनका काब्य लंसारका 
गुरू जना अन्‍य उजका कविस्व और अन्य उनकी अभिखताया। 
पवित्र हृदय कवि--- 

केशवदासणी दिन्दीके असिद्ध ४ मारी कवि हो गए हैं 


डेश्प्र 


अनेकान्त 


[ वर्ष ६ 
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बद्धावस्थामें भी आपकी ज्टू गार सालसा कम नहों हुईं थी 
केश सफेद होजाने पर भी आपका द्दय विज्ञास काब्िसासे 
काला द्वी बना था ब्द्धावस्थाके कारण आप अपनी घखास- 
साअोकी पूर्ति करनेमें असमर्थ हो गए थे. युवती बालाएं 
सफेद बार्लोकोी देख कर आपसे दूर भ्रागती थीं इससे 
अआपकेहदयको जो कष्ट हुआ उसका वर्णन आपने निम्न 
पद्ममें किया है । 


केशव केशनि श्रसकरी, 
अन्द्रवदनि ब्टगलोचनी , 


जैली अरिन कराय । 
बाया कह मुरिजाय ॥ 
इससे आराएकी 5४ गार प्रियताका पूर्ण परिचय मिलता 
है आपने रसिकॉोका छूदय संतुष्ट करनेके लिएए रस्रिकिप्रिया 
नामक एक अन्थ बनाया था जिममें नारीके नस्वशिश्थ तक 
सभी अद्जोंकी अनेक सरहके अल्वंकारों और उपमाओं द्वारा 
जी भरके प्रशंसा की है । 
सैया भगवतीदासजीको उसकी एक प्रति प्राप्त हुई 
थी सैयाजी तो आदशेवादी कवि थे डन्‍्हें कूठी तथा कुत्सित 
प्रशंसा कब पसन्द अआाती आपने उससे पृष्ट पर निम्न कथित 
सिस्त कर उसे वापिस लौटादी | 
बड़ी नीति लघु नीति करत हैं वाय सरत बदयोय मरी । 
फोड़ा आदि फुनगुनी संडित, सकल देह मनु रहेहादरी । 
शोणित द्ाढ़ मसासमसय सूरत, तापर रीकत घरी घरी | 
ऐसी नारि निरस्ककर केशव  'रसिक-प्रिया' तुम कहाकरी ९ 
“केशव ? तुमने रसक प्रिया क्या की ? तुम अममें 
अल गए तुम मोड सागरमें कितने नीचे उतर गए हो ! 
किसनी अस्पत्य करूपनाश करके तुमने अपने आपको ठगा 
है | अनेक भोलेंमाले युवकके दृदयोंमें कुर्सिस आावना्शं 
को प्रोत्साहित किया है कूटी प्रशंसा करके कविता देवीकों 
कल्नं किस किया है”! 
सैयाजीकी कवितासें क्रिसनी सस्यला था संसारकी माया 
में फँसे हुए मनुष्ियंकि लिए नरियकि अश्रज्ञोका अश्लील 
ढंगसे चित्रग्ग करके उसकी ओर आअकर्थित करने वाले 
कवियोंके प्रति उनका कैसा उपदेश था. किसनी करुणा थी 
उनके छदयमें उन »ह गारी कवियोंके प्रति ! 
हाय ! केशव  “रसिक प्रिया तुम कट्ठा करी !? 
क्या नारियोंके प्रविश्र अड्डों पर इष्टि गढाए रहना ही 


कविद.में हैं ? कया उनके कटा और दहाव साथ घिलासोंमें 
समझ रहना ही कांव धर्म है ? तुमने जिसकी प्रशंसा करनेमें 
अपने अमरस्य समयको नष्ट कर दिया थोड़ा उनका आंततांम 
तो देखो ! नहीं ! कदि कर्म महान है. उमस्पके ऊपर जनताके 
उद्धारका कठिन भार है कविता केवल मौज शौककी वस्त 
नहीं है उस पर देश और स्माजके उत्थानका कठिन उक्तर- 
दायित्व है । 

यह था कविघयर भगवतीदासजीकी कविताका आदर्श 
अर उनकी अपू्े पतिश्रताका एक उदठाडरणा उनका लच्षय 
नारी निंदाकी ओर था क्न्ति आदर्शस्स पथअ्ष्ट हुए कविको 
उपदेश देना ही उनका उद्देश्य था | 


नारीको यह पविश्वता श्यौर सहानताका प्रतिनिधि 
समझते थे उससे वह्द केवल विलास्यका साधन नहीं मानने थे 
किन्‍नु जब कोई उस प्रवित्र बम्तकों विलासको ही साम्ग्री 
बना कर उसके गौरवमय शरीरको केवत्न धासना और भोग 
विलासके स्याथ स्थिलवाड कराता है तब उनका पविञ्न हदय 
चोट स्वाता है. और वे उसकी अस्सना करते हुए उनस्पका 
वास्तविक चित्र सामने ग्स देलसे हैं वे निर्भभ और सजूग 
रहते हैं और सावधान करते हैं स्वंस्पारको । 
कवित्त्र शॉक्ति--- 

सैया भगवतीदासजी उन श्रेष्ट कवियर्मिंसे दे जिनका 
भाषा पर पूर्ण प्रभुत्व था मधुर कल्पनाओं अनुठी उक्ियोंसे 
उनका काइडय ओतप्रोत है आपने अपने काब्यकी घारा सानव- *' 
जीवनके विशाल चेनत्रमें यहाई है आपके काब्यमें संस्तारकी 
स्ट्गतृच्णामें पढे हुए पथिकोंके लिए आत्मज्षान ओर शांति 
का खुन्दर झरना प्राप्त होता हैं | चासनाके दल दलमें फेस 
हुए युवकोंके ल्लिए कर्तव्यका योध होता है | 

दुनियाकी मौज-शौक और मस्तीमें पड़े रहना ही 
मानखका चरम ऊद्देश्य नहीं है किन्तु सानव-क्ेज्य हससे 
आर आगे है । मानव जय दुनियाकी र॑ंगरेल्तियोर्से ही कशेब्य 
की इति श्री मान बैठता हैं तब कवथिके द्ृदयको ठेस लगती 
है वह अपना पवित्र संदेशा उसके पास मेजना चाहता है। 
लेकिन उसे ले कौन जाए ? उपयुक्त पात्र भी तो होना 
चाहिए । वह सुमतिको अपना संदेशवाहक बनाते हैं. और 
अपना संवेश भेजते हैं । वह मनोरंजक संवाद आप सुनिए- 


फिरणु ७ | 


खुनो राय चिदानंद, कष्ठो जु॒सुजुच्चि रानी, 
कहे कष्ठा बेर बेर नैकु तोहि जलाज है? 
कैसी लाज ९ कट्दो कहाँ हम कछू जानत न, 
हमें हृहां इंद्रेनिको विचे खखस्क राज है। 
झरे सूद ! वियें सुख सेये तू अनंतीबार. 
अजहटू अधघायो नांधि कामी शिरताज है । 
सानुष जनस पाय, आरज सुरवेत आपय, 
जोन चेते हँसराय त्तेरो द्वी अकाज है। 


सुलुद्धि--हे चैतन्य राजा सुनो । 

चैतन्य---हे सुखुन्धि रानी ! कट्ठो क्या कहती हो । 

सुबुन्दि---डे राजा ! में बार बार क्‍या कहूं तुम्हें कुछ 
शर्म भी आत्ती है । 

चैतन्य --- सुचुछधि ! शर्म कैसी ? में कुछ नहीं जानता 
मै तो यहां इन्द्रियोंके विषय-सुख्य-राज्यमें मझ होरहा हूँ । 

सुबुछि ---अरे झूुखे ! तूने अनंत बार दविषय-सुख्वोंका 
सेवन किया । परन्तु तुझे आज एक ऊसृष्ति नहों हुईं | तू 
बड़ा कामी दै---तूने मनुष्य जन्म और आयंचेेत्रको पाया 
है अब भी तू सावधान नहीं होगा और ओाध्म-कल्याण 
नहीं करेगा रो है चैतन्य तेरा ही बिगाढ होगा मेरा क्‍या 
जाता है । 

कितनी मीठी और दहृदयको गुदगुदाने वाली फटकार 
है, इसमें नाराजगी नहीं *ै केवल कल्यारणकी भावना है । 
झूँसराय शाबद सानवके महस्वको प्रकट करता है । हंसमें 
विवेक-बुद्धि होती दें विवेक-चुद्धि बाला होकर भीलू न 
समझे तो तेरा दी अकल्याणा है । 

वाम्तवर्स सतकाज्य बही है जो भूले हुए पथिकोकों 
खन्‍्मागंपर लखगादे. रुकपते छुएको सान्त्यना प्रदान करे और 
जीवन-सुधारफे मार्गकों प्रशस्त बनादे । वद्द जीवन ही क्‍या 
जो दूसरोंकों सुख न दे सके और जो संसारको सुर्यो बनाने 
का प्रयरन करेगा धष्ट सबका नायक क्यों न डोगा । कविका 
आदर्श एक अनूठा ही है उसके अन्दर परोपकार की कितनी 
भावना है उसका आदर्श व्यक्त केखा होना चाहिए यहद्द 
इस पकश्षमें पढ़िए --- 

स्वरूप स्मिवारेसे,  सुगुग मसवारेसे, 
सुधाके सुघारेसे, सुप्राथि दयावंत हें । 


एक सरस कत्रि 
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सुचुद्धिके अथाहसे, सुरिझ पासशाहसे. 
खुमनके सनाष्ठसे, मद्दा बढ़े महंत्त हैं । 
सुध्यानके घरेयासे, सुकानके करैयासे, 
सुप्राण परस्यैयास. सुशकतली अनंत हैं 
सर्वे संघनायकसे; सच बोध जऊायकसे, 
से खुस्वदायकसे, सज्जन सुसंत हैं । 


जो अपने आपपर गमोद्दित्त हैं ग्ुण्योमें मस्त रहते हैं 
अमृतके समुद्र लें और प्राशीस।त्नपर खुंदर दयह रखने वात्ले 
हैं। अथाद् खुद्धि चाके, आत्म-चेभवके बादशाह, मनके 
सालिक और महान हैं शभ विचारोंके रखने वाले, उन्जत 
ज्ञान वाले, सामथ्यशाली, सबको सुस्य देनेवाले. मधुरभाषी 
है बही नायक सज्जन संत हैं । 

घनन्‍्य ! कवि की भावनाएँ कित्तनी मद्दान हैं उसका 
उद्देश्य कितना पविश्र है वास्तवमें फलि हो तो छऐेखा ही हो ! 

आपने अपनी कचिताकी रचना केथघल जनसाको अलु- 
रंजित करने अथवा राजा महाराजाओंको रिक्रानेके किये 
नहीं की थी और न आपको किसी प्रकारके पुरचष्कारका ही 
लोभ था आपने लोककल्याण ओऔर अप्मोद्धारके दरुये 
काब्यका आदर्श रवस्वा था आपका काब्य आात्म-प्रद्शक 
प्रदीप हैं उससे आधमप्रकाशकफी उज्यत्त किरयों प्रकाशित 
होती हैं वे आत्माकी ध्यनंतशक्तको समझते थे अनंत शास्कि- 
शाली आत्मा अपनी सामथ्येकोीं भ्रूल्न जाय यद्द उन्हें पसंद 
न था ये उसे उत्तेजित करते छुए कहते हैं:--- 

कौन तुम ? कहाँ आए. कौने बोराये तुमहिं, 

काके रखे गराचे कह सुथ हैं घरतु हो। 

सुम सो सयाने पै। सयान यह कौन कीन्हों 

तीन खोक नाथ हैं के दीनसे फिरतु दो 

सुम कौन द्ो ! कहांसे आए दो तुम्हें किसने बहका 
रक्खा है और तुम किसके रसमें मस्त हो रहे हो तुम्दें कुछ 
इसका स्वयाल भी है । तुम्र तो बड़े होशियार हो परन्तु 
अपनी द्ोशियारी कहां ल्वोदी अरे ! तुम तीनलोकके मालिक 
होकर मिश्वारीकी तरह क्यों फिरते हो। मालिक और 
जिस्वारी कासा काये याद ! कैसी भत्संना है । 

कवि मानवद्धदयकी कमजोरियोंको समझता है वह 
जानयसा है कि सानवका अाकषंस्य क्‍या है वद्द कैसे अपनो 


करण ७ | 
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ओर म्रींचा आ सकता है जय सीची तरह उसे आकर्वित 
नहीं किया जा सकता रो यह कुछ आकर्षण रस्वता हे 
देखिए आत्म रहस्यमें मस्त होनेके लिए कैसा अल्ोमन 
दिया जा रहा है। शब्दोंका सुन्दर चुनाव सरसता और 
सचुरठाकी खियेझकी कविके इस छक ही परश्ार्मे आपको 
मिलेगी और आप आनंद विभोर हो जायेंगे आप कविकी 
इस रस भरी प्रार्थनो पर अयश्य ही रोक जायेंगे पढ़िए--- 

कहां कहां कौन संग, खारगे ही फिरत खाक, 

आयो क्यों न आज सुसम झानके महलतमें | 

नेकहु विजलोकि देस्थो, अंतर सुदृष्टि सेती, 

कैसी केसी नीकी नारि खबी है टटहलमसें। 

एकल ते एक बनी सुन्दर सुरूप घनी, 

डपमसा न जाथ गनी रातकी चहखनमें। 

ऐसी विधि पाय कहूँ भूकि हूँ न पाय दीजे, 

) छुतो. कहो बाम लीजे वीनती सहलसें । 

है काल ! सुम किस २ के साथ कहाँ कहां रझूगे फिरते 
हो आज तुप्त ज्ानके सधस्वमें क्‍यों नहीं झ्ाते ? 

सुम अपने दिल्लके अन्दर जरा गहरी नज़रसे तो देस्खो, 
कैसी २ सुन्दर रमण्एएँ तुम्दारी स्रेयामें स्थकी हैं ! 

एकले एक सुन्दर मनोददर रूप वाली जिनकी तुलना 
संखारकी बालाएँ नहीं कर सकती ! 

इस सरहके खुन्दर साधन प्रास कर कहीं भूब्ू कर भी 
धांव मत रख्विए, मेरी यह इतनी सी प्रार्थना सहजमें ही 


१ पसेरी अद्धका मन 


स्वीकार कर कीजिय्‌ । 
अहडहा ! दा हृदय दीया एक दम अंकरित लो उठती 
है. कविन शब्दकोषके सभी मधुर और सरल शब्दोंको खुन 
कर गुथा है । कौम कठोर दृदय होगा जो सुमतिकी इस्त 
रख भरी ध्रार्थनाको स्वीकार न करेगा 
सरलता धापकी कविताका जीवन है. और थोडे शब्दों 
में अथेका अंडार मर देना यद्ध आपके काव्यकी सूबी है । 
सरखता और चुन्दरताके स्राथ आत्मझानका आपने इतना 
सनोरस सखंबंल जोबा है कि उह्द मानघोके दृदयोंकों आाक- 
पिंस किए बिना नहीं रह्धला । 
आपकी रचनाओंका सुन्दर संभद्द अंध अह्ामविजास' 
है। इसमें आपके द्वारा रचित ६७ कविलाओंका संप्रद्द है 
समी कविताएँ दुकसे एक उससे सरस और हूदयप्रादियात) 
हैं अंतर्मे कविका सीधे शब्दोंमें एक रहस्थमय पथ सुनाकर 
हम इस निबंधको समास्त करते हैं। यदि पराठकोंकी इच्छा 
हुईं तो कविके काब्य पर विस्सृत प्रकाश डालेंगे अच्छा 
अब अआरमसक्लानका रहस्य कविके सीधे शब्दोमें सुनिए । 
कट्दा खुदाए म्यूड, बसे कद्दा सट्टका 
कट्दा नह्याएं गंगा, नदीके सट्टका 
कहा वचनके सुने कथाके पदट्ठका 
जो बस नाहीं तोहि पसेरी अट्टका' 





साहित्य परिचय ओर समालोचन 


(६१) 
तितलोयपरणसं हिन्दी ऋनुवाद सहित प्रथमभादा * 
मललेखक, आ० यनिन्वूपत, अनुवादक पं० बात्तचन्दजी 
सिम्ड्ान्त शास्त्री । उपाध्याय 


एस +> एु७ डी० चिट> 


सम्पादक, डछ,० छू० प्न० 
कोज्डापर और प्रो० दीराव्यानजी 
जैन एम० णए० शत « एल ० ग्र!० किंग पडचर्ड कालेज, 
'जुन संस्कृत संग्च्नक संघ श्ोतला- 
मित्ता कर &७०। मूल्य सखजिल्दथ 


अमराबती । प्रकाशक, 
घुर । प्ृष्ट संख्या सब 
ग्रत्तिका ५२) रूपया । 

यह अथ जैनियोंकि करण।ानुयोगका विवेच्वक प्राकृत 
भाषाका एक श्राचीन सहत्वपूए भीलिक ग्रंथ है । आ० 
यति बृषभने इस झंथको संकलन करते हुए “त्तोक विभाग 
अपर 'ल्रोकविनश्वय” जैसे प्राचीन अंथोके डद्घरगा और 
अन्य ग्रथोंके पाठानतरादि द्वारा विधयका खूब स्पष्टीकरण 
किया है । अन्थका हिन्दी अनुवाद प्रायः मुत्यानुगामी है 
अर उस्र रूचिकर बनानेंका :%्रयस्न किया ग्या है | इससे 
स्वाध्याय प्रेमी भी यथेष्ठ त्वाभ डठा सकते हैं । 

मंथका प्रकाशन न्र० जीवराज गौलतमचन्दजी शोल्लापुर 
ह्वारा संस्थापित 'जैन संस्कृति संरक्षक संघ द्वारा किया 
गया है | ब्रह्म चारी जीने अपने स्पंचित द्वब्यकों जैनसाहिस्बके 
लद्धारार्थ प्रदान कर अपनी महान उदारता अर शिन वारसी 
की भक्तिका अच्छा परिचय दिया है | साथ ही, दूसरोंको 
इस प्रशस्त मार्गका अलुकरया करनेका यह एक भ्रोत्तेजन 
है | दि० जैन साहित्यका बहुआगश अब तक श्रप्रकाशित ही 
पड़ा है इतना ही नहीं उसकी एक प्रामाणिक ग्रन्थ-सूची 
का अभाव भी प्राय: खटक रहा है ' अंथ संडारामे कितने 
हो श्रप्रकाशित अंथ अपनी जीरा शीण दशामें पड़े हुए 
हें किन्ही किनहीं मंथोकी तो दूसरी प्रतिलिवियां भी 
उपलब्ध नहीं होतीं. और सम्पादकॉकों एक ही प्रति परसे 
उस अंथका सम्पादन कार्य करना पड़ता है हस अंथके 
सम्पादन सम्बन्धर्में जिस शैलीको अपनाया गया है उसका 
स्म्पादकोंने स्वयं दिग्दर्श करा दिया है । अंथकी अन्य 
प्राचीन प्रतियोक्ते अवलोकन एवं मिल्ञानकी अय भी आव- 
श्यकता बनी हुईं है। आशा है दूसरे जिनवाणी भक्त 


सज्जन भी ब्रह्मचारीजीका श्रनुकररणा करेंगे | 


मसंथके रूम्पादनर्मे पर्शाप्त परिश्रम किया गया है । 
अन्थ सभीके लिये पएठनीय और संग्रहणीय है । 


(२) 
भारतोय सम्टगादन-शास्त्र, ल्लेसक सुलराजजी जैन 
पएस० ए० एव ५ एत्त ० बी० प्रिन्लिपतल, श्री आत्माननद जैन 
काल्लेऊ, &म्बाला शहर । प्रकाशक, जैन दिद्याभवन, कृष्ण- 

नगर, लाहीर / पृष्ठ संख्या ७० । 
प्रस्तुत पुस्तक्म॑ लेखक-ने ग्रन्थोंके सम्पादन सम्बन्धर्मे 
छह अध्यायों हाना : काश डाला है तथा भारतीय अन्थोंके 
सम्पादनमें उपफड<क्त साम्रग्ीवा विवेचन भी किया है और 
बत्तलाया दै कि कसी अन्थका सम्पादन करते समय उसकी 
प्र्॑चीन और अर्वाचीन प्रतियों और प्रतिलिपियोंका सूचमतर 
अचलोकनके स्शथ साथ, मूल पाठ्य सुरक्षित रखते छुए 
दूसरे पाठानतरोंकी जी लिपिकारोंके प्रभाद आद दोषोॉसे 
हो गए हैं उन्हें नीचे फुटनोटमें अंबित कर आदर्श अतिके 
स्गूल पाठकों पूर्शातया सुरक्षित रखनेवी ओर संकंत किया है 
लिपि आदिके खग्बन्धममें भी विच्यर किया है। पुस्तक 
परिश्रमके साथ लिखी गईं डै । इरूके लिये लेखक महाचु 
भाव घन्‍्यवादाहं है | पुस्तक पठनीय तथा संअह करनेके 


योग्य है । 
(छे)> 


जीवबाग्.मोम॑ अष्टांब:-०]ग, छंखक, डपाध्याय झुनि 
आआस्मारामजा प्रकाशक, ज्ञालामुन्शीराम सोमनाथ जैन 
ओसवाल , स्ुकाम जीरा जिला फीरोज्छपुर । छूष्टसंख्या सब 
मिला कर १०४७ मूल्य आठ झाना | 

प्रस्तुत घुस्तकर्मे सस्‍्थानकवासियों द्वारा सान्‍्य आगामों 
द्वारा अष्टांग योगका संकलन किया गया है और उसकी 
उपयोगिता एवं महत्ता बतलाई गई है । साथ ही, पातं- 
जलिके योग सूतञ्रमें वर्णित अष्टांगका आझआगम परम्पराके 
योगालुष्ठान अष्टांग योगका तुद्धनात्सक विवेचन भी किया 
हे। इस तरद्द इस पुस्तकको उपयोगी बनानेका प्रयत्न 
किया गया है । इस दिशामें लेखकका प्रयर्न प्रशंसनीय है । 


+घ्ण्छव, २०. 0०7“37. 
आअनुकरणीय 


(जिन सज्जनोंकी ओरसे अनेकान्त जहां फ्री भेजा जा रहा दे उनकी सूची इससे पिछली किरणों 
में प्रकाशित द्वो चुकी हे । आगेकी सूची निम्न प्रकार हे--..) 


4 श्रीसंत सिशाबराय लच्मीचंद दि० जैनमंदिर स्टेशन मई आओ रामस्वरूपजी वकीक 
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मेलसा (ग्वालियर) । £ शरोमान्‌ सबजज सता० सेलसा 3% 

२ श्री दि० जैन चैस्याज्तयः ला० पश्चालाल सैयाजक्षाल १४० श्रीमान्‌ सूथासाहयव मेलसा कर 
साधोगंज मेलसा (ग्वालियर) । ११ श्रीसान्‌ डिस्ट्रक्ट सेशन जज मेलसा 3 

हे ओऔ दि० जैन परवारमंदिर अंदर किला मेलसा १२ श्रीमान्‌ सेक्रेटरी पस्वार जैनमंडल्ल (अन्दर किला बे 
(ग्वालियर) । मंदिरके पास) स्ेलसा (ग्वालियर) । 

४ श्री दि० जैन खंडेलवाल मंदिर अंदर किला सेलसा . १३ श्रीमान्‌ सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट सा० शुल्तिस मेलसा (ग्वा० स्टेट) 
(ग्वालियर) । ३७ श्री दि० जैन मंदिर चौक बाजार भोपात्नस्टेट । 

€ श्री दि० जैन चैस्याजय मा० किशनचन्द आ॑खालाल . १४६ अीमान्‌ क्र० प्रेमसागरजी माफफेत मंत्री माणिकचलन्द 
सेलसा (ग्वाक्तियर) । ट्ष्रफंड १६० जीहरी बाजार बम्यहें । 

६ श्री श्वेताम्थर जैन मन्दिर मार्फत बा० तख्तमज़्जी १६ श्रीमंत सेठ सिताबराय लक्ष्मीचंद जैन हाई स्कूक्त, 
वकील भेलसा (ग्वालियर) । मेलला ग्वालियर स्टेट । क्रमश: 

७ श्री केशव शाख्री अन्दर किला सेल्तसा (ग्वालियर स्टेट) व्यवस्थापक '“अनेकान्त' 

सहायता आूलरुघार 
दरातकिरयाममें प्रकाशित सट्टायताके याद अलनेकान्तको 
२९६ रू० निम्न सद्दायता प्राप्त हुईं है जिसके लिये दातार नर्योका विश्लेषण वाले ल्लेखसे “सिंह सेनापति” तकके 


महोदय घन्यचवादके पात्र हैं-- 

२५) भरीमान्‌ जा० सुन्नालालजी कागजी लब्थनऊ 
निवासी (अपनी घर्मपटनीके स्वरंवासके समय निकाले अतः पाठक सुधार कर पढ़ें। 
हुए दानमें से) । 


पेजोॉकी संख्या गढ़ती २३७ के स्थान पर बे३७ छप गईं है, 


निजता 


ब्व०कपी->ब ० 97०१-०० १३- <$ * 998३“ 5: आ 0: आम आओ: आ 8: 300: आ 5 0: आ 0 आ 0: आ 5  आ% आओ: आ आधा 
जेन प्रगति श्रन्थमाला 


जैन समाजमें अनूठे प्रकाशनकी थोजना 

समाजमें आधुनिक ढंगका जेन साहित्य प्रकाशित करनेके पुनीत विचारसे उपरोक्त भन्थमालाफी 
स्थापना की गई है, इस ग्रन्थमालाका प्रथम प्रकाशन तुलनात्मक श्रध्ययनके प्रसिद्ध विद्वान स्वामी कर्मोनन्द 
जी छारा लिस्वित “कर्म ओर फल?” प्रकाशित द्वो गया है । इस पुस्तकमें जेन घरके असिद्ध कमें-सिद्धान्त 
जेसे गुड़ विषयको आजकी सरल भाषामें अन्य भारतीय दशनोंके तुलनात्मक अध्यायनके साथ दर्शाया 
गया हैं । ७) आनेके टिकट मंगाकर निम्न पतेसे मंगालें 

कौशखप्रसाद जन कोटे रोड़ सहारनपुर 
बा आज 4॥ #6 आ0उक आओ  आ आक जी 5-आ6आ 0-5 अ 0 अ% आ बा |% आ060 हक आओ: 4 80 02: 6 #. ५ 20 


पदक प्रकाशक पं ० परमानन्दजी शास्त्री थीरसेवामन्दिर सरसावाके छिये श्य!मसुन्दर साख अीवास्तथ द्वारा ओीवास्सवप्रेश रू दारनपघुरसें सुद्गित 








४ हा व 0] नत्त 


बकाम्पादक--जुर किशोर झुकतार 





| १. समन्तभद्र-भारंतीके कुछ नमूने--[ सम्पादक प्रक्ठ॒ २६१ ्प ॥॥ 
॥॥॥। २. आँसूस (कबिता)--पं० बालचन्द जैन विशाग्द. ४ रद पा 
0 | पंडितप्रवर टं)डरसलजी ओर उनफी रचलाएेँं [ पं७ पर सजंद 5६६ । 
॥। »%.. गाए्राद्धारमें सामोंका महस्व---[ श्री प्रभुजाल प्रेसी! “” रह 
४... नयोक्रा विश्लेषण--[ पं० बंशीधर ज्याकरणाबाय “४” २६६ ॥॥ 
॥॥| ६. हार-जीत ( कचिता )-- श्री भगवत जेंन जाए शुऊर ॥। 
७. कीबन और घधसं--( भी जसनालाल जेन विशारद्‌ 7” नछतरे 
गी ॥॥0क0 
06 ८. नया मुसाफ़िर ( कहानी )-- श्री भगवत जन ० मऊथ 70 
| ६. भ० सहातारके जिफ्यमें खोद्ध-सनोश्रक्ति--|पं० कैलाशचंड २८४ री 
हा पदवा तप रा िगाक 28 मी 
हे ९५९, शध्रा चश्यक निवेदन- श्री दंत्लखरास धसन्र २६२ ॥॥॥| 


| 

ु॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥60॥॥ 08 8॥ 
00 शासन-जयन्तो-महोत्सवकी सफल बनाइये ! थे 
शा के बृद्दल्‌ विशेषाहः 'बीरशासनाइ्र? के लिये रचनाएँ मेजिये ! 

जो ॥॥॥॥॥॥॥॥7 भी क्रक्षाकाआ#आओ॥आआआआआ#॥॥॥॥॥8॥॥॥॥॥॥0॥क 


वीर-शासन-जयन्ती-महोत्सव ओर विशेषाडूः 
-++>*“+3> 4 ५०-- 


इस्र वर्ष राजगृड (विद्दार) में डोनेवाला वीरशाससन- 
जयन्ती-मदहोत्सव अय बहुत निकट आ गया है + महावीर- 
जयन्ती € चैन्नश्ुक्त ५३ ) से उसे कुल तीन महीने रह 
जायेंगे । इस थोड़ेसे अर्सेसें हमें बहुत काम करनेके लिये 
हुए हैं ओर वे तमी खुसम्पञ्ञ दो सकेंगे जब वीरशार-नसे 
प्रेस रखने वात्ने खम्री खज्नन ओर खासकर जैन चिहज्तन 
चीरशासनके प्रति अपने कतंव्यको स्तरमकर उसम्सकी सेवचाके 
लिये जी-जानसे जुट जाएँगे -- बिना किसी प्रेरणाके स्वेच्छा 
से सहोत्सब-सम्बन्धी कार्योमे हाथ बटानेके लिये अरे 
आएँगे और अपनेको अपनी रूचिके अनुसार सेवा-कार्याके 
जिये पेश करेंगे । अकेंला वीरसेवामन्दिर कुछ नहीं कर 
स्क्रता--ऐस्े मसहान्‌ कार्य सभीके सहयोग एवं सामृहिक 
शक्तिके प्रबल्न प्रयोगसे ही सम्पन्न हुआ करते हैं । जब स्पह- 
योगकी आजबाज सुनाई पडनी हैं. तब कामको उठाने बालों 
का हृदय भी उत्साहसे भर जाता है और वे बहुत कुछ 
स्याहसका कार्य कर जाते हैं । 

बाबु छोटेलालजी जैन रइेस कलकत्ता. ज्यों इस महो- 
स्थचके प्रस्तावक ओऔर चीरस्वामन्दिस्क प्रधान ही नहीं 
किनत उसके साख हैं, अाजकल्त उत्सवकों सफत्न बनानके 
जलिये बढ़ी बड़ी योजनाएँ कर रहे है । थे इस महात्मवकी 
यादगार और वीरणशाासनकी स्म्उति एवं ठोस प्रचारकी दिशा 
में कोई बडा सहान काय कर जाना चाहते हैं । उन्हें दोस 
काम पसन्‍द है और ठोस काममें ही समाजकी शक्किका 
ब्यय करनेके वे इच्छ्चक हैं । अभी जनन्‍्होंने सुझे कलकत्ता 
बुल्थाया था ओर अपनी कुछ योजनाएँ बनतलताईे थीं. जिन्हें 
सालूस करके बड़ी श्रसझता हुईं। ने रुके साथ लेकर साहू 
शान्तिप्र्खादजीके पसस्स कालसिया नगर गये थे--साह्न जीने 
खहयोगका पूरा वचन दिया है । बाबू निर्मेल कुसारजीस्े 
मिल नेके लिये भी जाना चाहने थे परन्तु वे उस्प वक्त यहां 
नहीं थे , बादको पद्रादिक द्वागा उनके भी सहयोगका 
वचन सिल गाया है| ये दोनों पक्षीमान विहार प्रान्तकी 
हस्तियाँ हे. जहां उस्सव होने जारदा है । इसके सिवाय 
सेठ गजराजजी आदिकी सलाहसे वे कलकत्ताके जन ब्या- 
पारियोंका सहयोग प्राप्त करनेके लिये एक सीटिंग भी करना 
चाहते थे जो डो चुकी होगी । अभी तक अपनेकों उसका 


पूरा समाचार नहीं मिला । कुछ बंगाली विद्वानोंका भी 
आप सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, जिससे अनेकान्तके विशेषालः 
के लिये चोटीके अजैन विद्वानोंके भी उत्तम लेग्क्ॉकी प्राप्ति 
हो सके | गरज बाबू छोटेलालजी उत्सवकों सफल बनाने 
की थुनर्मे जी-जानसे लगे हुए हैं--दूसरोको भी इसी तरह 
लगना चाहिये । आशा डे हम महोत्सव-सम्बन्धी योज- 
नाओंकोी अनेकान्तकी अगली किरणारे प्रकाशित करनमे 


. श्मसर्थ हो रूकेंगे । 


इधर अनेकान्क्‍के विशेषाद; 'चीरश्ायासनाक्ः की विजक्षस्त 
को पद कर कितने ही बिद्वानोंने उमस्म पर अपनी प्रस्द्षता 
ब्यक्त की हैँ और लेगखेंका] वचन दिया £--कुछन तो लेग्व 
भेज भी दिये हैं | परन्तु यह. पूरी तौरसे अभी तक मालूस 
नहीं हो सका कि कौन कीन स्मझान न्तेग्ब न्निस्त्र रह हे 
अथवा त्तिखनेका इरादा रखने हैँ । इस्मकी खुचना ता उन्डें 
कृपया शांधर ही दे देनी आइहिय, जिससे कायक्रा ठोक 
अन्दाजा हो सके और जो विपय न ल्तिम्ब मा रहे ही उन 
के ल्विग्बानेंकी योजना को जा सकें । 

डा० वासूदिवशरशाजी अ्प्रवात्त शम० ए०, क्युरेंटर 
लब्चन्ऊ म्यूजियम आज कल रामनगर ( अंहचछद » की 
त्तरफ दौरेपर हैं. अल: उन्‍होंने सम्पादनभारकों उठ नेम 
अग्ससर्थंता व्यक्त करने ड्वुए न्‍्तग्बनऊ ज्ञाकर अपना ल्ेख्क 
अचश्य ही सेऊ देनेकी स्वीकारता दी डे ओर साथ दी 
बिशेषाक्लकी कविज्ञछ्तिकों पढ़ कर उसपर अपना हर्ष तथा 
कार्यके साथ हादिक सहानुभूति प्रकट की है डा० 
डपाध्य कोल्ट्वाएुए और ध्यो० 
हीरात्ताल जी एसल० ए० असगाव-रीने सम्पादनभारकों सद्दज 


फएू७० इ्गुन० फुम७० श्यू० 
स्व।कार किया है । स्पम्पाद+मसशडल्लम मुनि पुरयविजयजी 
पाटन और पं० केचरदासजी अहमसमंदाबादवकी योजना अगर 
की गई है. परन्तु ग्ुनि पुणययविजयजीने तो पाटनके भशण्डारों 
की अन्थयूच्तीका काम स्मसाप्त न होने लक दृस्सर किसी कप्स 
को हाथ नस लेनेका संक-लप होनेके कारया अपनो मजबूरी 
जाहिरकी है और पं ० बेचर दास जीसे अभीतक स्वीकार ता प्राप्त 
नहीं हुई डै ।॥ आशा दे आप अपनी स्वीकारता शीक्र 
सेजकर अलुग्रद्धीत करेंगे । 
( शोष टाइटिलके तीसरे प्रष्टपपर ) 


वापिक मुल्य ४) ० 
€ट 


4 
ञ्‌ 








बीरसेबासन्दिर, (समन्तभद्राश्षम) सरसावा जिला सहारनपुर मा 
चैत्रश॒क्ण, वीरनिर्वाण संकत २७७०, विक्रम सं० २००१ 


बप ६. किर गा ८ ( 


समन्तभद्ग-भारतीके कुछ नमूने 
[ £४६ | 
व्रीसलि-जिन-म्लीज 


रथ 6 
खस्यथ सब्ये सकल-पदाथ-प्रस्थयवकोघः समजनि साक्षात। 
4 १३ ६ 
साउपर-मससत्य जगदपि स्व प्राज़लि-लस्या प्रस्यिपतलि स्स ॥ £ ॥ 
लिन सहपि--मज्नि जिनके सकल-पदार्थोका प्रत्यचत्रों घर--ज्ीवादि-संपूर्ण पदा्थोका हब ओरसे अशेष- 
विशेषक! लिये छहुए जाननेवात्ता परिज्ञान (केवलजान)--साक्षातन (हांर्द्रग-थुतादि-निम्पेन्ष प्रत्यक्ष) रूपसे उत्पन्न हुआ, 
(खीर इस लिये) जिन्हें देवों तथा सत्य जनों के साथ सारे ही ज़गतने हाथ जोड़ कर नसम्कार किया, (उन सल्लनि- 
जिनकी मेने शरण ली हे । )' 
घसथ च सूलि! कनकसयोव स्वस्फूदासा-क्ृत-परिवेया | 
खाणगपि तत्त्व कथपयितुकासा स्यात्पदपूवरो रसयलति साथून ॥ 5 ॥ 
जिनकी सूर्ति--शरीराकृति --सुवर्णानिगित-जेंसी है और अपनी म्फुरायसान आभास परिसण्डत्न किये 
हुए हे--संपूर्ण शरीर को व्यास करने वाला भमामंडल बनाये हुए हे---, बाणी भी जिनकी “स्यात' पदपृदेक यथावस 


रध्र अ्नेकान्त [ वष ६ 





वस्तुतक्त्कका कथन करने वाली दे और साधुजनोंकों रमाती हे--आकर्षित करके अपनेमें ग्रनुरक्त करती है, (उन 
मल्लि-जिनकी मैंने शरण ली हे | )' 


यसयथ पुरम्ताडिगलिल-साना न प्रतिलीथ्यों आ्ुवि वियदन्‍्ले। 
अआरपि रम्या प्रतिपदसास्थीज्ञाल -विकफोशाम्बुज - स्टदुहासा ॥ हे 
“जिनके सामने गलितमान दह्ुए प्रतितीथिजन--एकान्तवाद-मतानुयायी-- फ््थ्वी पर विषाद नहीं करते 
हैं। प्रथ्वी भी (जिनके विद्ारके समय) पद पद पर विकसित कमलोंसे मसदु-द्ास्यथफो लिये हुए रमणीक हुई द्वे, 
(उन मल्लि-जिनकी मैंने शरण ली हे । 9! 
थम्य सामसलाज्जिन-शिशिराशोः शिव्यक-सथु-ग्रह-विभनो5मसूल । 
लीथसमपि »०वयं जनन- समुद्र -खालित - सस्योसत रण्य - पथो5अम्‌ ॥ ४ ॥ 
ू४(अपनी शीतल-वचन-कर णोंके प्रभावसे संसार-ताग्को शान्त करने ताले) जिन जिनेन्द्र-चन्द्रका विभव 
(ऐशवर्य) शिष्य-साधु-गद्दोंके रूपमें हुआ हे---पचुर परिमाण में शिष्य-साघुओंका समूह जिन्हें घेरे रहता था-- जिन 
का आत्मीय तीथें---शासन--भी संसार-समुद्रसे भयभीत प्राण्पियोंको पार उतरनेके लिये प्रधान मागें बना दे, 
(उन मल्लि-जिनेन्द्रकी मैंने शरण ली हे | 9? 
यस्य च झुक्क॑परमतपोउस्निष्योनसनन्तं दुरिततमधाक्ष्दीत्‌ | 
त॑ जिनसिंहँ कृत-कर णीयं सल्लिसशल्यं शरण्यमिलो5स्सि ॥ 


नओर जिनकी शुक्लध्यानरूप परम तपो5ग्निने अन्तको प्राप्त न होने बाले--परंपरासे चले आने 
वाले--द्ुरितको--.कर्माष्टकको---भ्रस्म किया हे, 


जन (उक्त गुणविशिष्ट) कृतकृत्य और अशल्य--साया-मिथ्यादि-शल्यबर्नित--मल्लिजिनेन्द्रकी में शरण 
में आप्त हुआ हँ---इस शरण-प्रास्ति-द्वाया उस अनन्त दुम्तिरूप कमंशत्रुस मेरे रक्षा ढोवे ।? 





आंसूसे 


+++*०*(>'ै' कह ॥++००न- । 








पं० बाल्यंद जैन “विशारद' 


[2१] 
कौन आा रहा दे तुम जिसका 
स्वागत करने आये द्ो। 
चुन चुन मुक्तामणि सुन्दरतम 
हार सजा कर लाये द्वो।॥॥ 
६२) 
कहो आज क्‍यों प्रकट हुए हो 
भग्न-छृदयके मसदु उदगार | 
कैसे छुलक पड़े दो बॉलों 
कैसा पीड़ा का उद्धार ॥ 


[रे] 
अरे वेदनाके सहचर ठुस 
लप्त दृकयके मझरूदु संताप ॥ 
उमड़ी पीड़ा की सरिता के 
केसे अभिनव अनुपम माप ॥ 
[४] 
छुलक पड़े तुम ढुलक पड़े तुम 
मंद मंद अविरल गति धार 
इन विपदाश्रोंके समक्ष क्या 
मान खुके तुम अपनी द्वार ॥ 


[४ ] 
हार नहीं यद्द विजय तुन्दहारी 
सहन - शीलता के सुविचार | 
श्रॉस्ख उठा कर देस्तों रोता 
इमददों से यह संसार] 


श्री पंडितप्रवर टोडरमलजी ओर उनकी रचनाएँ 


( ज्लखक--पं० परमानन्द जैन शाख््री ) 


“5-9 ६ ६०-८७ 


हिन्दी-साहित्यके दिगम्बर जेन तिद्वानोंमें प॑ं० टोडरमल 
जीका नाम खास तौरसे उल्लेस्बनीय हैं । आप द्विन्दीके 
गच्यलेश्वक विद्वानोंमें ऋषितुल्य सममे जाते हैं | स्वंडेलवाल 
जानिके आग भूषण थे | विद्धत्ताक अनुरूप ही आपका स्व- 
भाव भी अ्रत्यन्त विनस्ध ऋऔर दयालु था । स्वाभानिक 
कॉमलता और सदाचारता आपके जीबनके सदहचर थे । 
अदकार तो आपको छूकर भी नहीं गया था | आन्तरिक 
भद्रता और वात्सल्यताका परिचय आपकी सौंम्य आकृांत 
को देग्वकर खहज ही इंजाता था । आपका रहन-सदन 
बहुत सादा था आप साधारण अंगरस्वी, धोती और पगड़ी 
पइना करते थे । स्वाभाविक श्राजंबतानें उस सादगीकों 
शोर भी चार चाँद लगा दिये थे । आध्यात्मिकताका तो 
आपके जीवनके साथ घनिष्ट सम्बन्ध था। श्री कुन्दकुन्दादि 
महान आचार्योके आध्यात्मिक ग्रंथोके अध्ययन, सनन 
एवं परिशीलनसे आपकी बुद्धि खुब एरिंपक्त्र हो चुकी थी। 
ख्राप अध्यात्मरसके खाद रसिया थे और उसका आपके 
जोबनपर अच्छा प्रभाव पडा हुआ था । अध्यात्मरसकी 
चर्चा करते हुए वे आनन्दजिभार हो उठते थे और श्रोतता 
जन भी उनकी वाशीको सुनकर गद्गद दोजाते थे। यद्यपि 
आप घरमें रहते थे और ग्रइस्थोचित कतंव्यका पालन भी 
करते थे; परन्तु उसमें आसक्त नहीं थे---जलमें कमलकी 
तरइ सदा निरलिप्त रद्दा करते थे । निःुप्रद्वता एवं निर्मयता 
के साथ साथ संवेग और निवेंदताकी भी आपके जीवनपर 
गहरी छाप पड़ी थी। यद्दी कारण दे कि आप घरमें रहते 
हुए भी बैरागी थे । 


यद्यपि पंडितजीने अपना और माता-पितादि कुद्धम्बी 
जनोंका कोई परिचय नहीं दिया श्रौरन अपने लौकिक 
जीवनपर कोई प्रकाश द्दी डाला हे | फिर भी लब्धघिसार ग्रंथ 
की टीका प्रशघ्तिमें जो कुछ परिचय दिया हुआ दे उससे 
डनके आध्यात्मिक जीवनका बहुत कुछ पता चल जाता हे। 
प्रशस्तिके कुछ पद्म इस प्रकार हैं, जिनमेंसे ३७ वें प्मयसे 


कुछ ऐसा भी ध्वनित दोता है कि पंडितजीकी माताका नास 
रमा और पिताका नाम जोगीदास था | 
मैं दो जावद्रब्य नित्य चेतना स्वरूप मेरौ 
लग्यों है अनादितें कलंक कर्मलकों , 
ताई। कौ निमित्त पाय रागादिक भाव भये 
भयो दे शरारकों मिलाप जेंसो खलकौ । 
रागादिक भावनिकौ पायकें निमित्त पुनि 
होत कर्ंबंध ओसो हे बनाव कलकौ, 
खेसें ही श्रमत भयोी मानुनष शरीर जोग 
बने तो बने यहां उपाब निज थलकौं ॥ ३२६ ॥ 
रमापति स्तुतगुन जनक जाकौ जोगीदास | 
सोई मेरो प्रान दे धारे प्रकट प्रकास || ३२७ ॥ 
में आतम अरु पुदूगल खंध मिलिकें भयो परस्पर बंध । 
सो अखमान जाति पर्याय उपज्यों मानुष नाम कद्दाय ॥।रेप्-। 
मात गर्ममें सो पर्याय करिकें पूरण अंग घुभाय । 
बाहिर निंकसि प्रगट जब भयो तब कुटुम्बकौ सेलो थयो | ३६ 
नाम घरयो तिनि इरबित द्वोय टोडग्सल्ल कहें सब कोय | 
आओसो यहु नानुष पर्याय वधत भयों निज काल गमाय ॥४० 
+ + + न 
तिस पर्याय वर्ष जो कोय, देखन जानन द्वारो सोय । 
मैं हों जांबद्रव्य गुन सूप एक अनादि अनंत अरूप ॥ ४२ 
कर्म उदयकौ कारण पाय रागादिक हूं हैं दुस्वदाय ) 
ते मेरे औगधिक भाव इनिकों विनशें में शिवराव ।४३॥ 
बचनादिक निसनादिक क्रिया वर्णादिक अरू इंदय हिया । 
ये सब हैं पुद्मलका खेल इनिमें नांइ इसारो मेल ॥ '४डड।। 
पंडित्जाके दो पुत्र थे । एकका नाम दरिचन्द्र ओर 
दूसरेका गुमानीराय या ग्रुमानीराम था । इरिनन्द्रको 
अपेक्षा गुमानीरायका क्षमोपशम विशेष था, बह प्रायः 
पिताके समान ही प्रतिभाप्तम्पन्ष था और इमलिये पिताके 
कार्यांमें यथायोग्य सहयोग देता रहदता था । पिताके स्वर्ग- 
वासके बाद गुमानीरायने “गुसान पंथ” की स्थापना की थी । 


र्ध्ड 





बअलेकान्त 
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जयपुरमें गुमानपंथका एक मंदिर बना हुआ है, जिसमें प॑० रामजी >< , तलोकचन्दजी सोगानो, मोतीरास पाटणी, इरि- 


टोडरमलजीके सभी ग्रन्थोंकी स्वहस्तलिस्वित प्रतियां सुरक्षित 
हैं । यह मंदिर उक्त पंथकी स्मातकोी आज भी ताजा कर 


देता हेक | हे 
पंडितजीकों इस बातका बड़ा ध्यान रइता था कि कभी 


किसीको उनके व्यवद्ारसे कष्ट न पहुँच जाय--छउसका 
अद्वित न होजाय | इसीसे वे अपने व्यवद्ार्मं सदा सावधान 
रहते थे | उनके घरपर विद्यामिलाषियोंका खासा जमधघट 
लगा रहता था, विद्यास्यासके ननिये घरपर जा भी व्यक्ति 
अआता था उसे वे बड़े पेगके साथ विद्याभ्याक्त कराते थे | 
इसके सिवाय तत्वचर्चाका ते वह केन्द्र दी बन रदाथा। 
वहां तत्वचर्चा के रासक मुमुझछु जन बराबर आ ते २हते थे 
ओर उन्हें आपके साथ विविध विषयोंगर नतत्वचर्चा करके 
चथा अपने शंकाश्रोंका समाधान सुनकर बड़ा ही संतोष 
होता था और वे पंडितजाके प्रममय पघिनम्न व्यवद्यार्से 


प्रभावित हुए विना नहीं रहते थे। आपके शास्त्र प्र4चनमें - 


जयपुरके प्रतिष्ठिन, चतुर और विविधशास्त्रोंका अभ्यास 
करने वाले प्रतिसासम्पन्न शोताजन आते थे | उनमें दीवान 
रतनचन्द्रजी+ अजबरायजी, तित्नोकचन्दजी पाट्णी, महा- 


# इस पंथका परिचय फिर किसी समय अवकाश 
मिलनेपर कराया जायगा | 
» दीवान रतनचन्दजी उस समय जयपुरके साधममियों 
में प्रमुख थे, बड़े ढी धर्मात्मा और उदार सज्जन थे, आप 
के लघु आता वर्धीचन्दजी दीवान थे | दीवान रतनचन्दजी 
विक्रम सं० १८८२७ में जयपुरके राजा प्थ्वीसिंदके समय 
दीवान पद पर आसीन थें। पं० दौलनगामजीने उक्त 
दीवानजीकी प्रेरणासे पंडितप्रबर टोडरमलजीकी पुरुषार्थ- 
सिद्धुयुपायकी अधूरी टीकाकों पूर्ण की थी | जैसा कि उसकी 
प्रशस्तिके निम्नवाक्यसे प्रकट है:--- 
“साधमिनमें मुख्य हैं गरतनचन्द्र दीकान 
पृथ्वीसिद नरेंशकों श्रद्धावान सुजान | ६। 
तिनके अतिरुचि धर्ंसों साधरमिनसों प्रीत । 
देवशास्त्र गुरकी सदा उरमें मड़ाप्रतीत । ७। 
अानन्दसुत तिनको सखा नाम जु दौलतराम | 
22275 53% 258 कुल वशिक जाको वसवेधघाम | ८ | 
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चन्दजी, चौखचंदर्जी, श्रीचंद भी सागानी और नेनचन्द जी 
पाट्ीके नाम खासतौरसे उल्लेस्बनीय हैं । त्रसवानिवासी 
पं० देवीदास गोधाकी भी आम्के पात कुछु समय तक 
तत्वचर्चा सुननेका अबसर प्रात हुआ था! । 

पं० टाडरमल्लजी केबल अध्यात्म अ्न्थोंके ही वेत्ता 
या रसिक नहीं थे; किन्तु साथ में व्याकग्ण साहित्य, सिद्धान्त 
दश्शेन और जैनघर्मके कर्गानयोगके अच्छे विद्वान थे। 
आपकी कृतियोंक्रा ध्यानस समीक्षुण कब्नपर इस विषयमं 
संदेदको कोई गुष्जायश नहीं रहती। आपके टीकाग्रन्थोंकोा 
भाषा यद्यपि ह् ढारी (जयपुरी) दे फिर भा उसमें ब्रजमाषाकी 
पुणट है और वह इतनी परिमसार्जित दे कि पढ़ने वात्नोंको 
उसका सददज ही परिज्ञान हो जाता हे । आपकी भापषासें 
सरसता आर सरलता है, जो पाठकोंको अहुत रूचिकर 
प्रनीत होनी हे । जेसा कि मोक्षमागंप्रकाशककी निम्न 





ताखसू' रतन दीवानने कही प्रीतिधर ये 
काम्ये टीका पूरणा उर घर धमंसनेद | १० ॥ 
तब टीका पूरा करी भाषा रूप निधान | 


क्रशल होय चहेूँ संघको लद्ढे जीव नित्ज्ञान ।११। 
५८ >< >< 


अट्टारहसे ऊपरे संवत्‌ सत्ताबीस । 
मगशिर दिन शनिवार है सुदि दंायज रजनीस । १ ३। 
यहाँ इतना और भी प्रकट करना उचित जान पता 
है कि प॑ ०नाथूरामजी प्रेमीने 'हिन्दी जेनसाहित्यका इतिहास! 
नामक पुस्तकके प्ृ० ७२ पर जो यदद लिसा दे-- “सुनते हैं 
जयपुर राज्यके दीवान श्रमरचन्द्रजीनी अपने प्रास रखकर 
विद्याध्ययन कराया था ।” यइ ठौक नहीं दे; क्योंकि पशिडत 
टोडरमलजी रतनचन्द्रजी दीवानके समयमें हुए हैं, और 
रतनचंदजीके बाद उनके भाई बधीचन्दजी, फिर शिवजी- 
लालजी और फिर इनके सुपुत्र अमरचंदजी दीबान हुए । 
+''मदहागमजी ग्रोसवाल जातिके उदासीन भ्रावक थे, 
बड़े जुद्धिमान थे और यह पं० टोडरमल्लजीके साथ तत्व चर्चा 
करनेमें विशेष रस लेते थे ।” 
| “सो दिल्लीस पट़कर वसुबा आय पाछें जयपुर में थोड़े 
दिन टोडरमलर्जी महाजुद्धिबानके पासि सुननेका निमित्त 
मिल्या, पीछे वसुवा गये ।?--देखलो, सिद्धान्तसारकी टी.प्र. 


किरण ८ ] 


पंक्तियोंसे प्रकट है :--- 

'कोऊ कद्देगा सम्यग्दष्टि भी तो बुरा जानि पर द्रव्यकों 
स्थागे है। ताका समाधान---सम्यर्दृष्टि परद्रब्यनिकों बुरा न 
जाने है । आप सरागभावकों छौरे, तातें ताकाका कारण 
का भी त्याग हो दहै। वस्तुविचारं कोई परद्रव्यतो भला 
चुरा है नोहीं। कौऊ कह्देगा, निमित्तमात्र तो है। तका 
उत्तर--पर द्रव्य जोरावरी तौ क्योंद विगारता नाहीं। अपने 
भाव विगरें तब वइ भी बाश्यनिमित्त है | बहुरि वाका 
मिमेत्त बिन) भी भाव विगरें हैं । तातें नियमरूप निमितस 
भी नादीं । ऐजें परद्रव्यका तो दोष देखना मिथ्याभात्र है । 
रागादिक भाव ही बुरे हैं सो याके ऐसी समझ नाहीं। यह 
बरद्रब्यनिका दोष देश्वि तिन वि्णे द्वेमरूूप उदासीनता करे 
हैं। सांची उदासीनता नौ वाका नाम है, जो कोई भी 
वरद्रव्यका गुण वा दोष न भासे, ताने काहुकों भला चुरा 
न जाने । आपको शआाप जाने, परकों पर जाने, परतें किल्क 
भी प्रयोजन मेरा नादीं, ऐसा सानि साजक्षीमृत रहै, सो ऐसो 
लदासीनता शान हीके होय ।”? (प्र० ३४३--४) 

रचनाएँ और रचनाकाल 

ब्रापकी कुल नौ रचनाएँ दे जिनमें ६ ता टीकाग्रन्थ 
हैं, एक रहस्यपू्ण चिद्दी हे और दी रचनाएँ उनकी टीका- 
ग्रन्थों तथा अन्य अन्थोंका अनुभव या सार लेकर रची गे 
हैं । उनके सब नाम इस प्रकार है:---श गोम्मटसार जीव- 
कराशड टीका, २ गोम्मटसार कर्मंकशड टीका, ३े लब्धिसार 
क्पणासार टीका, ४ जिलोकसार टीका, ५ आत्मानुशासन 
टीका, पुरुषार्थ सिद्ध सुवाय टीका, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, ८ अथे- 
संदर्टि अधिकार और ६ मोद्चमार्गप्रकाशक | 

इनमें ग्रापकी सबसे पुरानी रचना उक्त चिंझ्ठी हे जो 
जवि० सं० १८११ की फाझ्गुग वदी पंचमीको सुलतानके 
अध्यात्मरसके रोचक ग्वानचंदजी, गंगाधरजी, श्रीयालजी 
सिद्धारथ जी आांद अ्रन्य साधर्मी भाइयोंको उनके प्रश्न॑क्रि 
उत्तररूपमें लिग्वी गई  थी। यह पतन्न अध्यात्म रसके अनु- 
भवसे ओत-प्रोत है और इसमें आध्यात्मिक प्रश्नोंका उत्तर 
कितने सरल एवं स्पष्ट शब्दोंमें विनयके साथ दिया गया है 
यह चिटह्ठीकों देखते दी बनता दै । चिद्वीगत शिष्टाचारसत्वक 
निम्न वाक्य तो खास तौरसे पंडितजीकी आन्‍्तरिक भद्वता 
तथा वात्सल्यताका झछोतक है :--- 


पं० टोडग्मलजी ओऔर उनकी रचनाएँ 


र्६२ 





“पुम्दारे च्िदानन्द घनके अनुमवसे सइजानन्दकी 
बुद्धि चाहिये। 
गोम्मटसार ज॑ टकाशड, कसंकाएड, व्तब्धिसार-च्तपणा- 
सार और त्रिलीकसार इन ग्रन्थोंके प्रधानतया मुत्नकतां 
आचाय नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रत्ती हैं | गोम्मटसार 
अन्थपर अनेक टीकाएँ रच्ची गई हैं, किन्तु वत्मानमें उप- 
लब्ध सभी टीकाओंमें प्राच्रीन टीका मसन्दप्रबोधिका दे 
जिसके कर्ता अभयचन्द्र हैं+ । इस टीकाके आधारसे ही 
डी केजवबर्णीने शक संबत्‌ श्र८१ में “जीवतत्व प्रदीरिका 
नामकी टीका कनईी साघामें लिखी हैं । जो कोल्दापग्के 
शास्त्रमण्डारमं सुरक्षित दे । मनन्‍्दप्रयोधिका और केशकक्‍- 
वरणोकी उक्त कनड़ी टीकाका शआश्वय लेकर अद्वारक 
नेमिचन्द्रने श्रपनी संस्कृत टीका बनाई हे#* जो “जीवतत्व- 
प्रदीपिका नामसे ख्यात है | इस संस्कृत टीकाके आधाग्से 
ही पं० टोडरमल्लजीने अपनी हिन्दी टीका बनाई है, जिस 
का नाम सम्यशग्शानचन्द्रिका हे. जो संस्कृत टीकाका अनु- 
चाद होते छुए भी उसके प्रेंमयका स्पष्ट विवेश्वन करती हे । 
इसमें उन्होंने अपनी ओर से कपायवश कुछ भी नहीं न्नि्वा हे :-- 
“आज्ञा अनुसारी भए अथ लिखे या मांदि । 
घरि कषाय करि कल्पना हम कछु कीनो नांदि !?”३३: 


# बहुत सजत्ञके करनतें नेमिचन्द्र गुनधार | 
मुख्यपने यों ग्रन्थके कशिये हैं करतार ॥ १२ ॥ 
कनफननिद पुनि साधवचन्द्र । प्रसव, भये मुनि बरहुसुणइन्द। 
तिनहूकौ द यामें सीर | सूत्र कितेक किये गम्भीर ।१३ 
--लब्धिसार टी० प्रशस्ति 
+ अभयचन्द्रने गोम्मटसार जीवकाण्डकी ष्॑य३े नं० को 
गाथाकी टीकामें एक पंच्िचिका टीकाक्ा और भी उल्लेग् 
किया हेप---“अथवा सम्मूच्छुन गर्भोषपात्ताज्ञाश्रित्य जन्म 
भवतीति गोम्मट्सारपंचिकाकारादीनामभिप्राय: | इस 
उल्लेखसे स्पष्ट दे. 





कि मन्‍्दप्रबोधिकासे पूर्व गोम्मट्सारपर 
पपंचिका' नामकी कोई टीका और थी, परन्तु उसका कर्ता 
कौन था, यद अमी अनिश्चित है | दो सकता है कि 
चामुणडरायकी देशी टीका हीं यद पंचिका हो | 

>< देखो, डा० एू० एन० जपाध्ये एम० ए० का गो* 
की जीवतत्वघदीपिका? वाला लेस्व 'अनेकान्त' वर्ष ४ कि० १२ 
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सम्यग्ह्ानचन्द्रिका नाम, भाषा समय टीका अभिरास । 


भई भले अथंनिकरियुक्त, जा विधसो सुनिये अब उक्त? 


इस टीकाकी रचना रायमक्कल नामके एक साधर्मोश्रावक 
की प्रेरशासे की गद्दे हे, जो विवेकपूर्वक धर्मंका साधन करता 
थाऋ । गोम्मटसारकी टीका बननेके पश्चात्‌ लब्धिसारकी 
टीका लिस्बी गई दे | इस टीकाके पूर्ण होनेपर वे *ल्ड्वादित 
ही नहीं हुए; किन्तु प्रारभ्य कार्यके निष्पक्ष द्वोनेपर उन्होंने 
अपनेको कृतकृत्य समझा । साथ दी टीका पूर्ण दोनेसे उन्हें 
जो आनन्द प्राप्त हुआ उसमें मंगल सुव्बकी कामना करते 
हुए प॑च परमेष्ठीकी स्तुति की है और उन जेसी अपनी 
दशाके इोनेकी अमभिलाषा भी व्यक्त की है | यथा:--- 
“८«द्रारम्भो पूररप भयो शाखसुखद प्रासाद । 
अब अये कृतकृत्य हम पायो अति आल्द्वाद ॥६० 
+ + + 


अरहंत सिद्ध स्ुरि उपाष्याय साधु सर्वे 
शअ्र्थके प्रकाशी मंगलीक उपकारी हैं । 
तलिनकौ स्वरूप जानि रागतें भई है भक्ति 
कायकी नमाय स्तुतिर्की उचारी दवे ! 
घनन्‍्य घन्य तुमहीते सब काज भयो 
कर जोरि बारंबार वंदना हमारी है । 
मंगल कल्याणसुख ऐसो अब चादत हैं 
होड्ड मेरी ऐसी दशा जैसी तुम घारी हे । 
लब्धघिसारकी टीका वि० सं० श्ट्१८- की माघशुक्का 
पंचमीके दिन पूर्ण हुई हे, जेसा कि उसके प्रशह्तिप्यसे 
र्ण्ट है :--- 
“संवत्सर अशदशयुक्त, अष्टादशशत लोकिकयुक्त , 
माघशुक्रपंचमि दिन द्ोत, भयो अंथ पूरन उद्योत ।? 
परन्तु यद ज्ञात नहीं हो सका कि जिलोकसार आओर 
खात्मानुशासनकी टीकाका निर्मण कब किया गया, तथा 
अ्थंसंदरष्ट अधिकार! कव लिला गया, जे संस्कृत टीकागद 


अलौकिक गणितके उदाहरणों, करणसूत्नों और अंक- 


#रायमछ्ल साधर्मी एक ) घर्म सघेया सहित विवेक । 


सो नानाविध प्रेरक भयो | तब यद्द उत्तम कारज थयो |४७ 


--लब्धघिसार टीका प्रशस्ति 
संद्टियोंका स्पष्ट परिचायक श्औौर विवेचक दे तथा जिसमें 
संख्यात, असंख्यात आदिकी संइनानी आदिका स्पष्ट 


अनेकान्त 


[ बे ६ 


विवेचन स्वतंत्र अंथके रूपमें किया गया है और जो “अ्र्थ- 
संडछा इस सार्थक नामसे प्रसिद्ध दै। इसका पर्यालोचन 
अथवा स्वाध्याय करनेसे संदष्टि-विषयक सभी बातोंका बं!घ 
हो जाता हे दिन्दी साषाके श्रभ्यासी स्वाध्यायप्रेमी सज्जन भी 
इससे बराबर लाभ उठाते रहते हैं। ऋापकी इन टीकाओंसे दी 
दिगम्बर समाजमें पुन: कर्मसिद्धान्तके पठन-पाठनका। प्रचार 
बढ़ा हे और इनके स्वाध्यायी सज्जन कर्मसिंद्ध।न्तसे अच्छे 
परिचित देखे जाते हैं । 

मोक्षमार्गप्रकाशक और पुरुषाथंमिद्धयुपाण्की टीका ये 
दोनों रचनाएँ अआापको पिछली कृतियाँ मालूम द्वोती हैं; जिन्हें 
अ्ायु पूरी दोजानेसे आप पूरी नहीं कर सके हैं, अन्यथा वे 
जरूर पूरी की जातीं। फिर भी अकेला मोक्षमार्ग प्रकाशक 
दी ऐसा ग्रन्थ दे जिसकी जोड़का दूसरा गंथ हिन्दीमें अभी 
तक देखनेमें नहीं आया । यद्यपि पुरुषार्थ सिद्ध युपायको टीका 
रतनचन्द्रजी दीवानकी प्रेग्णसे प॑ं० दौलतरामजाीने सं० 
१८८२७ में पूरी अवश्य करदी है; परन्त उनसे उसका वेसा 
निर्वाद नहीं द्वों सका दे । फिर भी उसका अधूरापन दूर दो 


दी गया है । है 
पँ० टोडरमल्लजीका रचनाकाल सं० श्प््श्श्से श्प्-्श्य्ड 


तक तो निश्चित दी हे । फिर इसके बाद और कितने दिन 
चला यद यद्यपि अनिश्चित है, परन्तु सं० श्ट२७ के पूर्व 
तक उसकी सीमा क्रूर दे 2८ । 
+“वि० सं० श्८-११ में रामसिंद ( जोधपुरनरेश » ने 
एक बार फिर ग्रए हुए राज्यको पानेकी कोशिश की और 
जयपुर महाशज माधवरिंद प्रथम ओऔर अऊऋापाजी रावकी 
सहायतासे मारवाडपर चढ़ाई की |” 

--देखो, भारतके प्राचीनराजवंश भाग ३ छ्ू० २३६ 

“जयपुर मदाराज माधवरसिंद (प्रथम) और जोधपुर 
नरेश महाराजा विजयसिंइमें शत्रुता दोगई थीं, इसीसे जब 
बि० सं० श्थ्यरड में भरतपुरर्क जाट राजा जवाइरसिंदने 
जयपुरपर चढ़ाई की तब विजयसिंहने भरतपुर वालॉकी 
खद्दायता की थी ।” छ् है 

--मभारतके प्राण्राजवश भा० दे पूछ २४० 

ऊपरके इन उद्धरणोॉसे यह स्पष्ट है कि जयपुरनरेश 
माधवसिंद्द प्रथमका राज्य वि० स० श्प्स्श्श्से श्दर८ तक 
तो निश्चित दी है । पं० टोडरमलजजीकी उपलब्ध समी 





किरण मे] 


रचनाएँ माचयवरसिंह प्रथमके राज्यकालमें ही निर्मित हुई हैं । 
पं० दौलतरामजी भी पच्मपुराणकी टीका प्रशस्तिमें सं० 
१८८२७ में जयपुरमें प्रथ्वासिंडका राज्य बतलाते हैं । 
पं० टोडरमल्लजीकी मत्युकें सम्बन्धर्मे निश्चित क्तिथिका 
उल्लेस् प्रयत्न करने पर भी प्रास नहीं हो सका, और न 
यही सालूम हो सका कि उनका स्वर्गंवास कब और केसे 
हुआ हद £ परन्ठ उनकी मझत्युके सम्बन्ध जो किम्बदन्ती 
जेनसमाजमें प्रचलित है कि--- उनकी झत्यु दाथीके पेर 
तलें दाब कर की गई द्वे---उसकी यथा्ंतामें भारी सन्देह 
है; क्‍यों कि इस बातका समर्थन कट्दीसे सी उपलब्ध नहीं 
होता । न तो समकालान विद्वान टीकाकार पं० दौलतराम- 
जीने दी उसका कोई उल्लेख किया दे और न उनके लघु 
पुत्र गुसानीयासका दे इस विषयमें कोई उल्लेख प्रास हे 
इसके सिवाय वसवा निवासी पं०» देवीदासजीने भी उनकी 
मत्युके सम्बन्धमें कोई संकेत नहीं: किया, जब कि वे अ्रपनी 
टीका प्रशस्तिमेंक उनसे स्वयं सुनने का उल्लेख करते हैं, और 
#'सो दिल्ली सू पढ़िकर चसुबा आय पारछैं जायपुरमें 
थोड़ा दिन टोडरमल्लजी महाबुद्धिवानक पासि सुननेका 
निमित्त मिल्या+ पीछे बसुते गए। बहुरि वसुवा तें जयपुरमें 
गए, सो दीवान रतनचन्दजीक धर्मानुरग करि मंदिर विषें 
शास्त्रका व्याख्यान किया, सो टोडरमल्लजीके जे ओता 
विशेष बुद्धिवान दीवान रतनचन्दजी, श्रजबरायजी, निलोक- 
चन्द पाटणी, मदारामजी विशेष चर्चातान ओसवाल 
क्रियावान्‌ू 3उदासीन तथा तिलोकचंद सोगानी, मोतीरास 
पाटनी, दरिचंद, चोखचंद, भ्रीचंदजी सोगानी, नेनचन्दजी 
पाटनी इत्यादि टोडरमल्लजीके श्रोता विशेष बुद्धिवान तिनके 
ख्रागे शास्त्रका तो व्याख्यान किया और कामा वाला रतन- 
चंदजीका कितनैक दिन जयपुरमें सामिल रइना भया, 
तिनके निमित्ततें तथा तिनके पीछे टोडरमल्लजीक बड़े पुत्र 
इरिचंदजी निनर्तें छोटे गुमानीरामजी भमद्दाबुद्धिवान वक्ताके 
लक्षणकू्‌ यारें तिनके पासि रहस्य कितनेक सुनकर कछु 
जानपना भया बहुरि फागई वाले जयचंदजी छावड़ा तिनका 
संग जयपुरमें मिल्या, ऐसें गुशवान पुरुषनिकी संगति मिली, 
सो दीवबान रतनचंदजीकी आयु पूरी मई तिस पीछे दौवान 
रतनचं दजी माई बधीचंदजी अति आत्सल्यवान्‌ तिनकी प्रीति तें 
जयपुरमें कितनेक वरघध रहिं करि संवत्‌ श्परे८ जेठमें कोई 


पं० टोडरमल और उनकी रचनाएँ 


बर्छ 





असाता उनके लघुपुञ्रमे भी सुनकर ज्ञान प्राप्तिका संकेत करते 
हुए उनके श्रोताओके समक्ष दीवान रतनचन्द्र जीकी प्रेरणासे 
शाख्रके व्याखययानका, और दीघान रननचन्द्रजीकी आयु 
पूरी होने तकका भी स्पष्ट उल्लेस्व करते हैं । ऐसी द्वालतमें 
पं० योडरमल्ल जीको मत्युकं सम्बन्धमें यदि ऐसी कोई श्रनिष्ट 
घटना घंटत हुई होती लो वे उसका उल्लेख किये बिना न 
रहते । दूसरे ऐसे बिद्वानके सम्बन्धमें ऐसी अनिष्ट घटनाका 
प्रसंग भी कुछ ठीक मालूम नहीं होता; क्‍योंकि उनकी 
परणति भी ऐसी नहीं थी जिससे उन्हें वेसी अनिष्ट घटनाके 
लिये वाध्य द्वोना पड़ता | अस्त । 

यहां बह बनलाना भी अनुचित न होगा कि पं७० 
डुमेरचन्दनी उल्तिनीषुने श४ड माच सन्‌ ४० के जेनसंदेश 
अंक ४६ में अपने *तोडरमल्ल या टोडरमल्ल' नामके लेस्व 
में मोम्मटलसारकी टीकाकों से» श्थ्-रथ् में समास करना, 
श्रौर पं॑० देवीदासकी बक्त प्रशस्नतिक झ्राधार पर सें० 
श्८- ३८: में उनके साथ धार्मिक समागमममें उपस्थित रदना 
जो प्रकट किया था वह ठोक नहीं है; क्योंकि में पहले लिख् 
आया हूँ कि गोम्मटसारकी टीका लब्धिसार क्षपशासारकी 
टीकाके सं० श्थ्श्८्ः में बननेसे पहले बन चुकी थी अतः 
से० श्व्रर८् में गम्मटसारकी टीका खम्रास करना बतलाना 
ठीक नहीं हे । दूसरे, उनकी रूत्यु भी सं० १८८२७ से पहले 
हो चुकी थी; क्योंकि उनकी पुरुषार्थ सिद्धयुपायकी अधूरी 
शीकाको पं० दौलनरामजीने सं० श८्;२७ में पूरा किया हैं, 
अत: ऐसी हालतमें सं० श्ष्रेष्ट तक १० टोडरमछजीका 
जीवित रहना और उनके साथ पं० देवीदासका धार्मिक 
समाग्रममें उपस्थित रहना केसे बन सकता है| ऐसा प्रकट 
करना किसी भूलका डी परिशाम जान पहत्ता .है। पं० 
देवीदासजी देशलीसे बसुवा होते हुए जब पहले जयपुर आये 
तब टोडरमल्लजीसे उन्हें सुननेका अवसर करूर सिला 
था; परन्तु वसवा वापिस जानेके बाद पुनः जयपुर आने पर 
उन्‍हें प॑ं० टोडरमल्लल्ती नहीं मिले, इसीसे ऊनके अभावमें 


कर्मक उदयकारे अपना परिका द्रव्यको वाशिज्यके निमिच 


तैं क्षय करि मारीठ विर्ष झ्रायो” | --सिन्श्र ०सं० २१६ 
नोट---सिद्धाँवसारकी यह प्रशस्ति बा० पन्नालालजी अग्रवाल 
देइलीसे प्राप्त हुई है, मैं उनको इस कृपाके लिये बहुत 
आमारी हूँ । लेखक 


सर्द 





पंडितजीके ओताओंक समक्ष दीवान ग्तनचंद्रर्ज की प्रेग्णास 
मंदिरमें शास्त्रका व्याख्यान करनेका पं० देवीदासजीको 
अवसर मिला था | और वददँ कुछ समय ठहर कर दीवान 
रतनचन्दजीकी मृत्यु हो जानेके बाद भी कितने ही ब तक 
जयपुरमें वधीचंदर्जःी दीवानके वात्सल्यसे वे रद्दे फिर सं० 


श्रनेफान्त 


( बे ६ 





श्थ्श्य- में पं० देवीदासजी मारौठ आये । अतः 
फुटनोटमें मुद्रित उक्त प्रशस्तिकी कुछ पंक्तियों परस _ 
पं० सुमेरचन्दजीने जो नतीजा निकाला दे बद अ्रश्नान्त 
नहीं है । 

बीरसेजा सन्दिर, सरसावा ता० १६ माच १६४४७ 


राष्टोत्थानमें ग्रामोंका मह॒त्व 


€( ल०---बा० प्रभुनाल जैन “प्रेमी” ) 


चक्रवर्तीनरेश बपंत यारों ओर अपना रथ सजाकर 
घूमता हुआ, अपनी मीठी रागसे सुन्दर संदेश खुना रद्दा 
था । कभी शथ्वीकी हरियाली छटामें, कभी बनके ठू ठे और 
अध्यजीवी इत्तोमें, कभी आर काननकी बोरोमें छिपकरं 
गदरा आनन्द लेता छुआ गा रहाथा | ऋतुराज एक 
ग्रामीण भावुक युवक और सौंदर्य परिपूर्ण युवतीके मुस्व- 
कमलकी आभाको देखकर, असम्र ही थो रहे थे, कि उन्हें 
आमसके घश्िित दातावरणस्त, आभमिक हान्सि, अजक्लानत्ा, 
रूदियवाद और जुढ़ियापुराणके अन्ध् विश्वासपर दृष्टिपात कर 
अविश्रांत अश्वधार। बहानेके किये विवश होना पका | केवल 
इसीजकिये कि जिन आमसोमें भारतकी ६० प्रतिशत जनता 
निवास करती है. जो संख्यामें साढ़े सात लास्ख हैं, जो 
अआारतीय राष्ट्रके छाथ और पैर हैं, जो भारतसरकारके अर्थ- 
कोषके सोना और चांदी हैं, जिनकी सभ्यता प्राच्चीनतम 
सम्यताकी ओरुक कट्दी जाती है । जिनके शील और सतदा- 
चारका पविश्न गुरुत्व संसारके समचझ छक अनूठा आदर 
कहा जाता था, जिनकी उ्यमशीलता और कमेणयता संसार 
का पेट भरा करती थी, जिनकी शब्द स्नेहकी मात्रा परमेश्वर 
तकको अाकर्षित कर खेती थी; जिनके बन्धुत्वका पराग 
विश्वमातजकों सोरभित करता था; जिमका ऐक्य रूक्त सुस्वा- 
दमय मछुर फल्नोंको प्रदानकर खुदद और अनुरागी बनाया 
करता था; जिनकी निष्काम कर्मकामना गीताके उपदेशकी 
परिपक्वता प्रदश्ित किया करती थी; जिनके कोमल हकदय 
भ्रायुकता और मानवतताके सच्चे हृदयआही थे, जिनके पास 
छत, कपट और पराखंडको स्थान तक नहीं मिद्यता था, 
जिनकी विदुषी महिल्ाएँ किसी भी युगकी नवीनताकी 
संचालिका और खसंतति-पथ-प्रदर्शिका थीं, जिनके स्वावत्त- 


म्वनकी सात्रापर संसार सुर रहा करता था, जो पारस्परिक 
प्रेमाच्छादित खस्बोंसे दुब लॉको छाय्रा दिया करते थे, दाय ! 
भारतके उन आमोकी श्राज क्या दश्या डै ? और उन्हींकी 
हुदेशाके कारण राष्ट्रका कैसा पतन होरहा हे ? 

अगउज दम अंग्रुलियोंपर गिने जाने योग्य भ्रारतके शहरों 
की सजी सजाई, शानदार, गगनचुरबी इमारतोंको देख्बकर 
इस देशकी आर्थिक स्थितिका पता नहीं लगा सकते हैं ! 
नगरोंमें स्थापित पुस्तकातयों, सरकारी और प्रजासंचालित 
शिक्षाशालक्ाओं और उमसें प्रचारित घुरी या भली शितक्षाके 
माध्यमको देखकर हम ओआमोकोी शिक्षाका अनुमान नहीं 
लगा सकते हैं । शद्धरोंकी घनी संख्या, व्यापारकी दलचत्त, 
ब्ययसायकी चद्दल पद्दल, स्पयेकी आमद तथा शिस्ता- 
संस्थाओं व समितियाोँका शकत्रीकरया देशकी सम्पत्ति तथा 
विद्या जाननेकी कसरोटियां नहीं हैं | हमें देशके ६० प्रतिशत 
निवासियों ऋऔर उनके अश्रिततोकी सच्ची हालत जाननेके स्ि ये 
भारतके साढ़े सात लास ग्रार्मोकोी वेखना द्ोगा। क्योंकि 
सच्चा भारत आमोर्मे रहताडै और देशकी सशत्बीसस्रद्धि आम 
की सम्हन्द्रिपर अवलब्बित है| भारतीय राष्ट्रके उत्थानका उत्तर- 
दायिस्थ २६ करोड़ ग्रामीण जनताके उत्थानका उत्तरदायित्य 
डै | झामीश जनताकी सेवा जनादनकी सेवा है ।+ आस 
मारतीय प्राचीन सम्यताके निर्मल दर्पण हैं. और राष्ट्र 
संचाल नकी कुंजी है । आभ कमंभूमिके द्वार और मोक्ष के 
स्थान हैं | वे भारतीय राष्ट्रकी रीदकी हड्डी हैं । अतः हमें 
भारतकी प्रायीनतम सम्यता, शिक्षा, व्यवस्था और घार्सि- 
कताके आादशाकों स्थाएित रखनेके र्िये आमोंको डी पूडंबत्‌ 
ऋषपनाना होगा । 


नयोंका विश्लेषण 


( ले०---शी प॑० वंशीघर व्याकरणा बाये ) 


_ैाझसचकाइ--तज्ममक, 


[ गतकिरण नं० ७ से आगे ] 


(८) नयोंका लोक-रूंग्राहक वरें 

जिस प्रकार एक जैनी वक्ता अपने अनुभव और सकंके 
अजार पर सैखाल्तिक दष्टिसे कभी निव्यत्वादि सासान्यरूप 
आर कभी अनित्यत्वाद विषश्ेषरूप तथा आध्यात्मिक दष्टिसे 
कभी निश्चयरूएप और कभी वज्यवहारसरूप इस प्रकार शिश्ष २ 
समयमें प्रयोजनके अलुख्तार वस्तुका मिजझ २ तरहसे प्रति- 
पादन करता है उसी प्रकार अनेतर वक्ताश्रर्मे भी अपने 
आलुजऊुख ऋरर राकंके: आपल्यपर पर स्पेडलन्सिक दहिस्पे कोई 
वक्ता तो वम्तुका सिफ नित्यत्वादि सामान्यरूपसे ही प्रसि- 
पादन करता हैं और कोई वक्ता उसका सिर्फ अनिस्यत्यादि 
विशेषरूपसे दी प्रतिपादन करता डै तथा आध्यात्मिक दृष्टिसे 
कोई वक्ता तो वस्ल॒ुका सिफ निश्चयरूपसे दी प्रतिपादन 
करता है और कोईं वक्ता उसका सिर्फ ब्यवष्टाररूपसे ही 
प्रतिपादन करता है| हस लिये जिस प्रकार जैनी वक्ताके पक 
डी वस्सुका भिन्ल र सशहसे प्रतिपादन करने वाले उन 
भिक्ष २ पचनोंसें परस्पर एक दूसरे वश्चनके साथ समन्वय 
करनेके लिये नयपरिकसल्पना द्वारा एकलवाक्यता अर्थात्‌ एक 
वाक्य अथवा एक महाश्राक्यक्के आखयवत्वका स्पष्टीकरया 
जैनघमंकी मान्यताके अनुसार पहिले किया जा चुका है 
टसखी प्रकार अनेक अजेन वक्ताझओंके वस्तुका भिनज्ञ २ सरहसे 
प्रतिपादन करने वाले पूर्वोक्त श्रकारके भिजक्लष २ वचचनोंमिं भी 
परस्पर एक दूसरे यक्ताके वचनोके साथ समन्वय करनेके 
खिये नयपरिवःरूपना द्वारा एक याक्यता जैनघर्म॑में स्वीकार 
की गयी है । 

सात्परयं यह है कि ल्ोकमान्यताके अलुसार आमके 
रूप-रुफपशां-गंघध-रसखात्मक सिद्ध हो जाने पर यदि एक व्यक्ति 
उसका ज्ञान आस्थोसे रूपके जरिये करता है, दूसरा व्यक्ति 
उसका ज्ञान हाथोंसे स्पशेके जरिये करता है, तीसरा ब्यक्ति 
उसका कहाान नाकसे गंचके जरिये करता है और चोथा 


ड्यक्ति उसका ह्लान जीभसे रसके जरिये करता है तो जिस 
प्रकार एक ही आमके वारेमें भिक्ष २ ब्य क्योंकरो मिश्ष २ 
प्रकारसे होने वाले इन क्षा्नोको एक ही व्यक्तिको भिल्च २ 
कालरमें ढोने वाले इसे तग्हके भिन्न २ प्तानोंके समान लोक 
में गल्लत नहीं माना जाता डै उसी प्रकार जैनचर्मकी सान्यता- 
के असुसार सैद्धान्तिक दृश्सि जस्तुके सासान्य-विशेषास्मक 
सिद्ध हो जाने पर यदि शक जैनेतर वक्ता उसका कथन 
सामान्यरूपसे ही करता है और दूसरा जैनेतर चक्ता उसका 


कथन विशेषरूपसे ही करता है तथा आध्यात्मिक दृशष्टिसे 
बस्तुके निरचय-व्यत्रह्ाराग्मक सिन्‍न्ध हो जाने पर यदि एक 


ऊैनेतर वक्ता उसका कथन निश्चय रूपसे ड्ली करता है और 
दूसरः जैंनेतर वक्ता डसका कथन व्यवद्याररूपसे ही करता 
हैं तो एक दी वस्तुका मिन्न २ प्रकारसे कथन करने वात्ते 
ज््खि रे वक्ताओंके उन व्चनोंकों भी जैनी वक्ताके मिक्ष २ 
कालमें प्रयुक्त हस प्रकारके भिज्न २ बचनोके समान जैनचर्स 
में मन केवल गालस नहीं माना गया है बल्कि उनमें एक 
वाक्यता स्थापित करनेका महान प्रयत्न भी यहां पर (जैन 
अर्ममें) किया गया है । क्‍योंकि जैन« मंमें सेन्वा/न्तक दृष्टिसे 
“लस्तु नित्य है”? और “वस्तु अनिस्य है” ये दोनों परस्पर 


निरपेक्ष-स्वतसंत्र वाक्य यस्तुर्में क्रमसे निस्यता और अनित्यता 
का सझाव जबतलानेकी अपेक्षासे गलत नहीं माने गये हैं, 


बल्कि प्रथम वाक्य यदि बस्तुर्मे रहने वाली अनिश्यताका 
विरोध करता है और द्वितीय वाक्य यदि उसमें (जस्तु्े) 


रहने वाली नित्यताका विरोध करता है तो ऐसी दालत में 
ही इन पाक्योंकों गलस स्वीकार किया गया है । स्वामी 


समनन्‍्तभव्रने भी जैनेतर दाशंनिकोके वस्तुका सिर्फ नित्य- 
व्यादि साभमान्‍्यरूप या सिर्फ अनित्यत्वादि विशेषरूप कथन 
करने वाले वचनोंकों आधससमीमांसाकी $ ०८८ वी कारिका" मे 





श्मिथ्यासमूहो मिथ्या चेन्न भिथ्येक्रान्ततास्ति न: । 


निरपेक्ला नया भिथ्या सापेक्षा वस्तु तेड्यंकइत्‌ ॥ 


रण 





जो स्वंधा गलत मानने से इंकार किया है उसका आशय 
यही दै । यही बात अाध्यात्मिक इ छसे निश्चय और व्यव- 
डारकाररस्पर _ निरपेक्च-स्वतत्र रूपस्ते प्रतिपादन करने चाल्ते 
चाक्योंके विधयमें भी लमक्ती चाहिये। 

इस तरदस जैनध्मंके वदशंनसें यह निष्कर्ष नकाला 
गया है कि एक हो वस्तु सैछधान्तिक इष्टिसे अथवा आध्या- 
ट्मिक दइश्टिसे जब अनेक २ रूप सिन्‍्द् होती डे तो ' झणख्डे 
सुण्डे सतिर्मिक्ना! की ्वोकोक्तिके अनुसार अपनी २ भिन्न २ 
खुक्छिके अनुसार वस्तुके ऊन अनेक रूपॉरमेंस एक एक रूपका 
प्रतिषादन करने वाले भिन्न २ लोगोर्के भिकझ् २ दचनों रण 
गलत माननकी अपेसा अधूरा म्गनना ही ठीक है, और 
ऐसा सान लेने पर जब यह निमश्।ित है कि अधूरा कथन 
अथंका समग्ररूपसे प्रतिपादन करनेमें असमर्थ रहता है तो 
श्र्थंका खमग्ररूपसे प्रतिपादन करनेके लिये भिन्न २ वचर्नो 
में एक जाक्यता प्रस्थायित करने की आवश्य+ता है| इसका 
अर्थ यड छुआ कि ग्रस्त भिक्ष वक्ताओंके उन भिकज्ष सिष्ष 
बचर्नोकी एकवाक्य अथवा एक सदह्ावाक्यके अचयच स्वीकार 
करना होंगे और सब उन सभी घचनोंके समस्रुदायरूप वाक्य 
आथवा सहावाक्य प्रमाण कहे जावेंगे तथा समिल्ष शिन्ञ 
वक्ताझशके मिल्ञष भिनक्ष वचन उस प्रमाणगके अवयत्र होजाने 
के कारण नय कहे जायेंगे । यह तभी हो सकता है जब कि 
एक ही वस्तुका भिन्न भिन्न रूपसे असिपादन करमनेमें 
नि|मत्तमूत भिन्न भिनक्ष बुद्धि, श्रयोजन और द्वव्य-चषेत्र काल 
था भाषादिके आध्वारपर कायम की गदणी भिन्न मशिक्ष दृष्टियों 
पर उन वक्ताओशोका लचय दिलाय।। जावे जैनघर्मक्री 'स्यात! 
की सान्यता अर्थात्‌ ' स्याद्वाद'” का यही प्रयोजन है । अथात-- 
इस्त स्यातकी सानन्‍्यसाके बलपर ही भिस्लध २ वकाओंके 
भिज्ञष २ वचनोंका समन्वय किया जा सकता है ओर तभी 
वे सलक वचन एक समन्वयात्मक वाक्य अथवा मद्दाबाक्यके 
खययघल अथोौत नय रुूवीकार किये जा सकते हैं । 

थे नय यश्यपि पूर्वोक्त सेंदडान्तिक और आध्यात्मिक नयों 
से भिक्ष नहीं हैं परन्तु अनेक वक्ताओंछे मिक्ष वच्नोंका 
समनन्‍यय करना ही इनका सुख्य प्रयोजन होनेके सययसे इन 
को हमने “नर्थोक्रा लोकसंझआहक वर्ग” नाम देना छी ठीक 
समका है । और हस लिये इस वर्गाके भेदोंकी यदि गयाना 
की जाय, तो वे उतने होंगे जितने कि एक अथंका समिक्ष 


अ्रनेकान्त 


[ चषे ६ 





भिन्न रूयसे प्रतिपादन करने वाले मिज्ज २ वक्ताओंके सिद्ध २ 
वचन हो सकते हैं। *'जावहया वययावद्धा तावइया चेव 
हॉति णायवाया” [सम्मति ३-४७] इस गाथांशका यही 
अमभिषप्राय हैं। 

यद्यपि लोगोंके सतभेदोंको आुत्ता कर परस्परमें ऐकक्‍्य 
स्थापित करना इस नय चर्गाका मुख्य प्रयोजन है और इस 
प्रयोजनको दष्टिमे रख करके ही जैनघमंमें अनेकान्तवाद, 
स्पाद्वाद, सप्तमंगीवाद, द्वब्यादि चत्तुष्टयबाद"” तथा नामादि 
चतुष्टयचद " अदि वादों का वस्तृत विवेचन किया गया है 
परन्तु अफ्रसोस है कि स्वयं ऊेनी लोग ही इनका ठीक 
तरहसें उपयोग नहीं कर सके हैं । यही कारण दै कि जैन- 
दाश नेक अन्थोंमं भी दूसरे मतोंके बारे में समनन्‍्वयात्मक 
पद्चतिकी अपेक्षा सरडनास्मक पद्धतिको छी प्रश्नय दिया 
गया है और इसीका यह परियणाःम है कि जैनघर्म भी दूसरे 
घर्मोकी तरह दुनियाकी नजरोंमें एक्रांगी सउः दाय बन 
गया है । इतना ही नहीं, इसके अन्दर भी कई शरक्तिशात्ती 
संप्रदायोंका पोषण हुआ और हो रहा है । 

(६) अथनय और शब्दनय 

जल्लिसखित सैंदछन्तिक, आध्यात्मिक अपर लोकसंग्राष्ठक 
ये सभी प्रकारके नय अर्थनय और शब्दनयके भेदसे दो 
प्रकारके जैेनघर्मस माने गये हैं। नयोंक्रा यह्द अर्थनय और 
शब्दनय रूप विभाग भाषा-शुद्धिकी गोणाता और मसुख्यत्ता 
पर अचलंचित है अर्थात्‌ बक्ताके जिन वब्नोमें भाषाशुच्दि 
की ओर लच्च नहों देकर स्सिफ अर्थके श्रतिपादनकी ओर 
ही लक्ष्य दि.॥ गया हो वे वचन अर्थनय माने गये हैं और 
चक्ताके किन वचनोंमें अर्थंप्रतिपादनके साथ २ भाषाशुद्धिकी 
ओर भी लचय दिया गया दो वे वचन शब्दलय माने गये हैं । 

सायपये यह द कि मानव-समाजमें आभाषाका कितना 
महत्व है यह प्रत्येक व्यक्ति जानता है | ज्ोकमें सनुष्यरके चास 
अपना अभिप्राय दूसरों पर प्रकट करनेके लिये भाषा ही 
मुख्य साधन मानों गयो है और यह भाषा अअथंके प्रति- 
पादन करनेमें व्याकरया, कोष तथा शाब्दिक निरुक्ति एवं 
परिभाषा आदिके नियभमोंसे बांघ दी गयी है इस लिये 


लोकमें यद्यपि आधिकतर व्याकरयादिके नियमालुकूल व्यव- 


श-द्वव्य, क्षेत्र, काल और भात्र 
२-नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव ॥ 





किरण ८ ] 


स्थित्र आाषाका दी प्रयोग छुआ करता है फिर भी प्रायः 
यद्द भी देलनेमें आता है कि जिन लोगोंकी व्याकर णादि 
का परिक्ञान नहीं है वे भी अयन, झममिप्राय दूशर्रोगर प्रकट 
करनेके लिये भ्राषाका प्रयोग तो करते ही हैं । इस तरहसें 
भाषा अपने आय दो भार्थोपि चिभक्त हो जाती डै---णक 
भाषा वह हैं जो व्याक्रणादिके नशर्मोंसे परिसार्जित रहनी 
है ओर दूसरी वद्द दै जो ब्याकरणादिके निय्रमोस्े अपरि- 
सार्जित रहा करनी है | लेकिन भाषा चाहे व्याकरणा।दिवीी 
चश्सि परिसार्मित हो चाहे न हो, उसके द्वारा! चचक्ता अपना 
अश्रिप्राय प्रकट करता ही है । इस जिये अ्थे-प्रतिपादनकी 
इृष्टिसे अर्थनय और शब्दनय दोनों समान माने गये हैं । 
विशेषता इतनी है कि शब्दनयोंमें सापाक्ी ब्याकरर्ा दकी 
अपेक्ता शुद्धि अनिवाय म.नी गयी हैं. इस लिये इनको भाषा 
की प्रधानताके कारण शाबदनय नाम दिया गाया है और 
अर्थनयोरसे साषाकी व्याकरयादिकी अपेक्तासे शुन्की आनक- 
श्यकता नहीं समम्की गयी है, इस ल्तिये भाषाकी अपश्रधानता 
के कारण इनको अर्थनय नाम दिया गया है | ““अर्थनया 
अ्रथंप्रधानःदात्‌, शब्दनया: शब्दप्रधान/बरात (अष्टसहस्त्री 
घू० शस्ए्७छ) इत्यादि वचन इसी अभिप्रायको लेकर प्रयुक्त 
किये गये हैं । 

लोकमें प्रायः: देखा जाता हैं कि एक हिन्दी भाषासे 
दीक तौर पर अपरिंचित मलुच्य हिन्दी भाषा भ्गयी लोगों- 
के समक्ष अपना अभिप्राय प्रकट करनेके लिये ट्टी-फूटी 
हिन्दी बोलने त्गता है, बस यही अथेनय समम्यना चाहिये। 
सुझे अच्छी तरह मालूम दै कि स्याद्वादू-मद्राविद्यालय 
बनारसर्मे इंगलिशकी शिक्षा देने वाले प्र योग्यत्तम 
बंगाली विद्वान हम ज्ोगोंकों पढ़ाते समय “कुत्ता दौडी”? 
“बिल्ली दौढ़ा” आंद हिन्दौके वाक्यों ढ्वारा अंग्रेजीके बाक्यों 
का अर्थ समझाया करते थे | आजकल भी बात-चीत करते 
समय बहुतसे लोग “इस जाता है” “हस जायगा” इत्यादि 
प्रयोग किया करते हैं । ये सब प्रयोग व्याकरणकी दृष्टिसे 
अपरिसार्जित हैं । और इस प्रकारके वाक्य-प्रयोग जो ब्या- 
करणादिकी दष्टिसे अपरिसार्जित होते हुए भी ज्ञोक ब्यव 
हारमसें काम आते हैं उतर सबको अथनयोमें अन्तभू त करना 
चाहिये । तवारण स्वासीके ग्रन्थोंके विधघयमें भी यही बात 
लागू होती है । अर्थात्‌ उनकी भाषा व्याकरण।ादिकी दृष्टिसे 


नयोंक्रा बिश्लषणा 








र्जर 





अपरिमार्जित होते छुए मी जहां तक अर्थप्रतिपाक्नका 
सवाल है थे आद्या समझे जा सकते हैं। स्तेकिन व्य करणादि- 
की अपेद्ताले अपरिसा्जिंत आाषाका प्रयोग एक तो वक्ताके 
लिये अपना अलिप्राय दूसरोंको समभझानेमें बहुत द्वी कसम 
उपयोगी सिद्ध होता है दूसरे ऐसे प्रयोगों द्वारा श्लोताओं 
को अर्थनिर्णायमें अम या संशय पैदा हो जानेकी अथवा 
उनमें (श्रोत्ताओंमें) परस्पर विचादकी मात्रा बढ़ जानेंकी 
भरी संभावना बनी रहती है । इस लिये भाषाका परिमार्जन 
आवश्यक खतलाते हुए उसके लिये हमारे पूर्च जोॉने साथा 
संबन्धी नियमोंद्ी सध्ठतकीडै और तलोकथ्य वदारमें तया 
स्वास तोरसे शास्त्रीय पद तियमें भ्वाघाका ५योग करते समय 
इन नियर्मोंका ध्यान ग्खना वक्ताके लिये आवश्यक बत- 
लाया है | पास्पिनीय व्याकरण महाभाष्यमें " भाषा संबंधी 
नियमोंके बहुतसे प्रयोजन बतलाये हैं | 

यहायत्रि नयोंका सुरूय प्रयोजन अर्थ-प्रतिपादन करना 
ही है, इस लिये जिस प्रकार आम खाना मात्र अयोजन रहते 
हुए खाये हुए आ्मीकी गुठली गिननेसे कोई लाभ नहीं 
होता है उसी प्रकार अर्थग्रहदरूप मुख्य प्रयोजनके सिन्दध 
इोतले हुए भाषाकी शुद्धि-अशुस्धि पर व्रिचार करना भी अना- 
वश्यक सममना चाहिये। फिर भी जिस प्रकार प्रक्ृतिको 
ठीक रस्वनेकी गरजसे परिमित 'अआम खाना ही जिनको 
अर्भष्ट दे उन लोगोके लिये आम ब्डाते समय उनकी 
गुठली गिनना भी आवश्यक हो जाता है उसी प्रकार 
ओताओको सुगसताके साथ पदार्थ खोच करानेके क्लिय तथा 
भाषा-छु उके अभाव संभावित उनके असम, संशय और 
विवादको मिटानेके लिये शुद्ध) भाषाका प्रयोग करना भी 
चक्ताके लिये अवश्यक है + तात्पय यह है कि वक्ताको 
हमेशा शब्दनयों द्वारा ही अर्थका प्रतिपादन करना 'चधहिये- 
जउससको अर्थ-प्रतिपादनके स्वाथ २ भाषाकी शुद्धि पर भी 
ध्यान रच्चना ही चाहिये | लेकिन जो वरा झुदछ भाषाका 
प्रयोग करनेमें अपनेको असमर्थ पाते हुए भी किसी समय 
अथंका प्रतिपादन करना जरूरी समझता है उस समय यह 
शुद्ध भराषाका प्रयोगरूप शब्दनयके अ्यभावमें पूर्वोक्त अकारके 





१“एक: शब्द: सम्याग्शात: स्वर्गे लोके च कामघुग मनरति” 
*रक्षोह्ागमलध्वसंदेदा: प्रयोननम्‌” इत्यादि । 
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अथनयका भी प्रयोग कर सकता है। जैनचर्ससें वचन प्रयोग- 
के यारेमें अथनय और शब्दनयके हस दिभागको अपना- 
कर और उन दोनोंका उश्धचिखित प्रकारस ढीक ठीक समन्वय 
करके जैनाचार्योने अपनी न्‍्यवद्वारज्ञता तथा औनधर्सकी 
वैज्ञानिकता व उदारताका काफी परिचय दिया है। कारण 
कि हर शक आदमीके लिये अपना अभिप्राय दूसरों पर 
प्रकट करना ज़रूरी दोते हुए भी सवच्र और हमेशा सभी 
भाषाओंंके पूर्बोक्त प्रकारसे शुरू प्रयोग करना असंभव है । 
इस लिये जिन लोगोंने व्याकरणादिसे परिमसार्शित अर्थात्‌ 
सुसंकत और व्याकरणादिसे अपरिसाजित अर्थात्‌ अपअऊश 
भाषाके बारेमें देवभाषा और उलेच्छ” भाषाका भेद पाढ 





१““मलेच्छो द वा एबं यदपशब्द:, म्लेच्छा मा मूमेत्यध्येय॑ 
व्याकरणम? --पाणखिनीय व्याकरण मसहाभाष्य 











कर फयूकान्तरूपसे अपर श भायाकी निन्दा” करके सुसंस्क्ृल 
अआाषाके सहत्वकों प्रस्थापित करनेका प्रयत्न किया है उन्होंने . 
जन केवल सर्वंसाघारण बहुजन समाजके साथ जबदंस्स 
अन्याय किया है, बरूरझ उन लोगोंके स्राथ भी यह 
अन्याय है, जो एक सुसंस्क्ृत भाषाके प्रकाणड जानकार 
होते हुप्र मी उस सुख्ंस्क्रत भाषासे अनभिक्ष ल्वोगेोके 
समता उनकी भाषासे अनभिज्ञ होनेके कारण अपभ'श 
अर्थात ढूटी फूटी भराषामें अपना अ्रभिप्राय अक्ट किया करते 
हैं। अस्तु ! यह अप्रकृत बात प्रसंग पाकर लिखदी गयी 
है।। यहां पर तो हमें सिर्फ इतना बतलान। है कि जैनधघ्ममें 
मसामे गये ऋथेनयथ और शब्दनयका अभिश्नाय य॒ प्रयोजन 
वही है. जो हमने ऊपर प्रकट किया है । (क्रमशः) 

२"“यश्ैव हि शब्दक्ाने धर्म ए+मपशब्दशानेड्प्यधर्म:, 
अथवा भूयानधर्म: प्राप्नोतत । --पराशिनीय व्याकरण भाष्य 





(श्री भगवत? जैन] 


प्यार! हार है, जीत नद्ीं है ! 
दुर्बलता दे तड़ग्न मनकी, रोदन है, संगीन नहीं हे । 


देकर प्यार, प्यार मिलता हे-- 
सौदा फिर किस तरह ज्ञानका ? 
प्यारे. पर प्राणोंकोी देकर, 
करते हैं पालन कांबानका 
फिर भी देखा गया--प्यारकी करता विश्व प्रतीत नहीं दे । 
| प्यार - भरी दुनिया में हमने-- 
/ क्रभी विजय-उल्लास न पाया | 
मिली पराजय -सी नीरवता--- 
और व्यथित, चिन्तित-सी काया ॥| 
सदा रिंघलती आँखे देखीं, नर यद्यपि नवनात नहीं है । 


दीपक जलता है, जलता हे--- 
प्यार - भरा उसका पत्तंग भी। 
मिलने रर भी जलते दोनों--- 
सुखी न होता एक अंग भी॥ 
अत: मनाना पड़ता है यह-- प्यार आग है, शीत नहीं हे | 
देख चुके लाग्बों टाल कर-- 
भली-भाँति इसका अनन्‍्तस्ततल ) 
किन्तु आज-तक कौन पा सका+-- 
प्यार - विय्प - द्वारा मीठा-फल ?ै 
प्यार आत्माका यथाथरमें घोर शत्रु हे, मीत नहीं है ॥ 


जहाँ प्यार है, व्दाँ कल दे-- 
जहाँ कलइ है वहाँ कष्ट है। 


प्यार-कलद्की दुनियामें, 


मानवपन हो 


यों 
चौक 
रहा नष्ट है।॥ 


फिर भी यह चेतन्य ह्वीन-सा, मानव-सन भयभीत नहीं है । 
ध्यार! डार हैं, जीत नहीं है ! 


जीवन ओर धर्म 


( ले० श्री० जमनालाल जैन विशारद ) 
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जिस समय हमारा जन्म होता हे उसी छंण से उस 
समय तक, जब ० स्त्यु-मुखमें दम नदीं पहुँच जाते, 
जीवन कददते हैं । जन्मके उपरान्त ही दमारी प्रद्नत्तियां 
प्रारस्म हो जातीं हैं ।॥ जब तक इस अबोध, चिकास्दीन 
एवं समाग्के माया जाजमे लिप रहते हुए भी अनजान 
रहते हैं. प्रक्रात इसारी सहचारिणशी रहती है--खेलना, 
स्राना, हँसना, रोना आ।द समस्त कार्य उसीके साथ निरंतर 
हुआ करते हैं । लेकिन, ज्यों ज्यों हमारी शक्तियाँ बदता 
जाती हैं. राग-द्वेषकी प्रदृत्तियाँ विक्रसित होती जात्ती हैं, 
मोह-ममता घर करती जानी है, एक दूसरेसे परिचित दोोते 
जाते हैं, अनुभवमें बद्द्धि होती जाती हे, छुख-दुव्व एवं 
आशा निराशाका द्वदयमें उदय हो जाता है--तात्यय यह 
है कि ज्यों ज्यों प्रत्येक सांसारिक बाताबरणमें हमारा क्षेत्र 
विस्तीर द्वोता जाता है, त्यों त्यों मन:स्थिति विक्ृत टह्ोती 
जाती है, स्वार्थोॉलप्सा तीब ढ्वाती जाती हे. ईषा एवं स्पर्दधा 
की स्पष्ट कऋँकी इमारे मुस्तमशडलपर कतकने लगती है | 
संसारके प्राणियों की यद्ट स्वाभाविक प्रदृत्ति, उनके पूर्व 
जन्मके संस्कारोंबश होती जाती है कि उनमें ““तेरा-मेरा” 
के कलु/बत विचार घर कर लिया करते हैं | 


एक नत्र जात शिशुक्री ओर ठोी इछिपात कीजिये। 
जब वद अपनी माताके उरसे चिपककर दूध पीना चाइता 
है, तब बढ एक स्तन पर तो द्वाथ रखता दे और दूमरेसे 
मौँद लगाए रहता हे; क्योंकि, उसके यद्द सांव उस नवजात 


सुकुसार अनेस्थामें सी, पूर्वजन्सके संस्कारबश उसके छदय _ 


में विद्यमान रहते हैं कि मेरी वस्तु कोई दूसरा न इथियाले; 
यह्यपि बढ इस सनोदशा अथवा मनोभावको उस अवस्था 
में बचनद्व।रा व्यक्त करनेमें अंपनेकी असमर्थ पाता है । 
इस बातका भी उन सभी सद्दृदयोंको अनुभव है, आर 
जिन्हें नहीं है वह कर भी सकते हैं कि जब इम किसी 
बालक को रुपया पैसा दिलाते हैं, नव वद उसकी सुंदग्ता 


आदिपर इर्षोत्फुल्ल हो किलकिलाते हुए. ईमारे पास आ 
जाता दे और उसे इमसे लेनेका उपक्रम अपनी शक्कि क्र 
सामर्थ्यानुसार करने लगता है। एक बार उसके हाथमें उस 
वस्तुके पहुंचने के उपरान्त यह सद्दज: सम्भव नहीं कि वह 
तत्काल ही और बिना किसी द्िचकिचाइटके उसे इसमें देदे. 
यह बिल्कुल असम्भव हे कि बह, उस वस्तुके उसके पास 
से छोने जानेपर न रोए अथवा अपनेकी दुःस्वित अनुभव 
न्‌करे। 


प्रकतिके भीतर एक ऐसी श्रलौकिक शक्ति है, जो 
प्रत्येक प्राणीको श्रपनी ओर आकृष्ट किए बिना नहीं रहती 
वह उसकी सुन्दरता पर मंत्रमुब्ध हो जाता और कोई दास 
भी बन जाता दे । यही तो कारण है कि इमारा प्रेम उत्त- 
रोत्तर सांसारिक वस्तुश्रोकी ओर जो क्ञणिक एवं अस्थिर 
अथवा अनित्य छुआ करती है, प्रचल द्वोता जाता है । जब 
तक इम संखारमें रहते हैं, सांस्तरिक वस्तुओके प्रेमके 
आधिक्थके कारण, उनकी प्रासिके लिए इमारी ध्च्छाएँ, 
अआकांत्ताएँ एवं अभिलाषाएँ निरंतर वृद्धिगत होती जाती 
हैं, और उनका इमारे जीवनमें श्भाव न हो---उनसे 
इमारा दृरत्व स्थापित न द्वों--इसके लिए नाना पकारके 
श्रायोजन भी सोचे श्रौर (ये जाते हैं। उन चेतन अथवा 
अचेतन सामग्रियों मंसे जिनके द्वारा इसाशा स्वार्थ साधन 
विशेष रूपसे होता हे, जिनके द्वारा कुछ लाभ होने की 
सम्भावना रहती है अथवा जिनके प्रति इमारा प्रेस अधिक 
समता और अनुरायमय रहता है, उनका बवियोग अथया 
खरभाव हमें अ्रसह्ा हो जाता हे, यहाँ नक कि इस उनको 
अपनी शअ्यांस्योसि ओमकल भीनदोने देनेके लिए सतत 
चखिन्सित एवं सजग रहते हैं । 
किन्तु, रातदिन मोहममता एवं रागद्वेंष परिणामोंके शिकार 
बसे हो कारशश हम यहे तनिक भी नहीं सोचनेका कष्ट उठाते 
कि प्रकृतिके नियम सदा सवंथा सववोके लिये समान होते दें | 


र्जछ 


अनेकान्त 


[ बषं ६ 





उसके त्रिस्तुत सास्राज्यमें पद्चपातकों कोई महत्व डी नहीं-- 
बढहाँ तो आय उनके कितने भी प्रेमी हों, परन्तु जदां उसने 
इमारा उद्धार होनेके लिए बच्नपण्नमें हमसे स्नेह किया था, 
बढाँ यदि इस नहीं चेते अपने प्रति सजग नहीं हुए तो पतन 
आथवा विनाश अवश्यम्मार्ती है | क्‍योंकि वह हमारा साथ 
नमी तक देती है, जब तक दम अपने पे रॉपर खड़े नहीं दो प्ज! ते । 

लेकिन जडाँ अंधियाला है बढहां उजियाला भी है, 
जदाँ प्रीत दे बढां भीति भी है और जहां अनुराग दे वहां 
विराग भी है--इसी नियमानुसार यह मी स्वीकार करनेको 
आध्य होना ही पड़ता दे कि जहां इस प्रकृतिके साम्राज्य- 
संसारमें स्वाथों एवं मोडी जन निवास करते हँ---रागद्वेष, 
लोभ और माह ही जिनका एकमात्र उद्देश्य रइता है, 
बहां इन सब प्रवृत्तियोंसे प्रतिकूल विचारवाले व्यक्ति भी 
यहीं निवास करते हें--जो सांसारिक सभी बातों एटवं 
वस्तुओं तथा विषयोसे---उनकी सुन्दरता चित्ताकर्षकता 
आर लुभावने रूपरंगसे स्वंधा उदासीन-तट्स्थ रहते हैं । 
संसारी जन अपनी प्रश्नत्तियॉपर चमं-चक्तुओंसे विचार कम्तें 
हैं उन प्रद्ृस्तियोंके मूलकारणकी स्वोज तक वे पहुँच नहीं 
पाते | इसंलिये उनके विचार बाक्ष आइडम्बरपू्ण जगत 
तक ही सीमित रह जाते हैं तथा क्षण्शिक ता वे द्वाते द्वी हैं । 
परन्तु बे विरागी उऊदासोन जन जो निर्मो2, निस्वार्थी एवं 
तटस्थ इोते हैं, अपनी चर्मचक्तुओंपर तथा प्रकृतिपर 
विजय प्रास कर चुके द्वंते हैं और तब अपने अंत छ्ुओं 
एवं दिव्य - चहछ्तुओंसे संस्तार दशापर - प्रकृतिकी बृवृत्ति 
पर गंभीरतापृर्वंक शुद्ध एवं निर्विकारी मस्तिष्कसे 
विचार करते हैं---वद्दाँजर जहां न होता है तेरा मेर!/का 
कोलाइल, कौश्रंकी काँव काँव, कुत्तोंका मूँकना और 
चिड़ियोंका चहकना ! वे संचते हें--यद जीवन केवल 
खझाजकतल या सौ-पचा[स वर्षोंका ह ढकोसला मात्र नहीं हे, 
बह युग-युगीन, सनातन और चिरंतन दे | इसी पर्यायके 
जन्म और मरणमात्रसे इसकी हतिश्री नहीं होजाती | जन्म 
आर मृत्युपर जब तक विजय प्राप्त न की जायगी ऐसे 
अपूर्ण जीवन---आज रहे कल चले जसे च्णश्ििक---जीवन 
एक बार दी नहीं कई, बार उपलब्ध हुए हैं, और यद कौन 
कद खकता दे के वे कब तक प्राप्त होते ढी जाएंगे | आज 
तक खागरसे भी श्रधिक परिमाणमें माताका दुग्ध पान कर 
गए, आन तक इतना दाना-वानी पच्र। गएकि जिसकी गिनती 


लगाना भी शक्ति के परेकी बात दो गई। परन्तु दतना होनेपर 
भी हमारी इच्छाएँ आशाएँ, हमारी श्रार्कांक्ताएँ ज्योंकी त्यों 
बल्कि अधिक तीवरूपमें बनी हुई हैं। ज्यों ज्यों तृष्णाको 
शान्त करनेका उपक्रम कया जाता है स्यों त्यों तृष्णा बढ़ती 
जाती हे--कदीं ठिकाना है इस भोद् का ! 

उन विचारकोने सूकछम अध्ययनके उपरान्त हमारे 
कल्याण के लिए कद्ठा--ऐ म्गनवो ! तृप्ति संग्रदमें नहीं, 
संचय करनेमें नहीं और मोद अथवा प्रेममें भी नहीं। तृप्ति 
है त्वागमें, तटस्थ मनोकृत्तिमें और अ्रपग्ग्रिहमें | जब तक 
मन और पांचों इन्द्रियोपर विजय प्राप्त नहीं की जाती, 
उन्दींके बशमें रहा जायगा, तब तक, तुसि, उन्नति. डद्धार 
एवं उत्थान कॉठन ही नहीं असम्भत भी है [ देग्विए, रसना 
इंद्रियकी धसन्न- करनेके लिए हमने उसे तरदइ नतग्हके ष्रट्‌ 
रस पकवान स्विलाए परन्ठ स्वादलोलुप बनी ईडी हुई हे । 
घाणको देखिए, उसे भी नाना प्रकार के सुगन्धित पुष्पों और 
द्रव्योंसे परिच्चित कराण गया, इचत्रन-फुलेल सुंघाएं गए परंतु 
क्या बढ अआआाज -तक भी तृम हुआ है १ इन आँस्वोंको 
देखिए, जो रूप की और वर्णंको प्यास हैं---क्या कया नहीं 
देखा इन्होने, परन्तु, कहीं भी यदि तनिक मी सुन्दग्ता 
दीस्वी कि अडु गईं बद्दीपर ! इन्दीने तो भक्तप्रवर सूरदास 
जीको अंधा होनेके लिए वाध्य किया था न ! और ये 
कान, कोकिलाकंटी मधुर मधुर गीत, गान और करिताएँ 
तथा अपमान और अमिमानपूर्ण बातें सुनते सुनते जिन्हें 
अनन्तकाल बीत गया लेकिन और भी सुननेके लिये ऐसे 
उत्कंठित शइते हैं मानों उनपर आज तक पर्दा ही पड़ा रहा 
हं। ? इन्हीं इन्द्रियंके वशवर्तोी होनेके कारण इमें अपने 
खअ्रापकी खुधि नद्ीीं ग्हती और ऐसे अवसरोंसे सामना करना 
पड़ता है कि जीवनसे हाथ धंनेका समय सम्मुस्य उवस्थित 
डोचाता हे। यही नहीं, इन पाचों की तो बात ही निराली 
है, किन्तु एक एक केवशवर्तों होनेसे मी प्राणोंसे मी द्वाथ 
धोना पइता है । एक भक्त एवं साधक कविने इस विषयका 
एक सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो मननीय इोनेके 
साथ ही साथ मार्मिक एवं तथ्यपूर्ण है-- 
“सीन, सतंग, पतंग, अज्ञ, स्रग इन बश भये दुखारी” 

“---दौलतराम 


तात्पय यइ कि रसना के वश होकर मछली, ल्वचाके 


करण ८ ] 


बरावर्तो द्वाकर हाथो, चह्तुओंक वर्शासू। दो पतंगा. नांसका 
के वश दाकर भ्रमर ओऔर कानोंके ग्राधीन होकर मसूग 
जब अपने अपने प्राए' गंचा देत हैं तब इस लागोंकी उस 
समय कितनी दुदेशा होगा जिस समय पाँचों इन्द्रियोंका 
आनन्द एक साथ प्रास करना चाहेंगे। 

सभी निरंतर यह देखते दी रहते हैं और स्वयं भी 
अनुभव करते ही रहते है कि संसारके नाना प्राणी नाना 
प्रकारकी, अपनी अ्रभिलाषा पूर्तिके लिए क्रियाएं करते हुए 
भा, सुस्व प्रासिका लक्ष्य सम्मुस्त रख कार्य करते हुए भा 
रुस्व प्रतीत नहीं होते । एक न एक चिता, कोई न कोई 
व्यथा, वेदना या पीड़ा उनके आगे नग्न तांडब करती ही 
रइतेी ढे । आज हम जिस मोटे र मसखमली खुकामल गद्ों 
पर पैर पसारते हुए पाते हैं, उसीको इन्हीं श्राँश्वोसे एक 
एक दिन एक २ पैसेके लिए सड़कों पर भिक्षा मांगते हुए 
देख सकते हैं । सचम्रच, संसार एक विशाल एवं विराट 
रंगमंच दे मिस पर इम अपने अजं॑ंबन-क्षरिक जीवनका 
नाटक खेलत रहते हैं। यदि इम विश्वको रंगमंच और 
अपने जीवनमं॑ परिवतंन होने बाली परिस्थितियोकों ताटक 
ही मान कर चले तो कोई बात नहीं; इम इन्हें वास्तविक 
मानते हैं और इससे यह होता है कि हमें आनंद और 
विषाद होता दे । इस संसारमें ऐसा एक भी प्राणी उपलब्ध नहीं 
होगा जिसका मसनस्थिति निगाकाँच्ती और मिरभिलाषिणी 
हो | एक कवबिने इमारी मनोवृत्तिका सूक्मावलोकन कर 
जो मनिचोड निकाला हे वह इस प्रकार है--- 

“दास बिना निर्धन दुखी, दृष्णावश धनवान | 
कहूँ न खुख संसारमें, सब जग देख्यो छान ॥” 
--भरूघरदास 

बड़ी कबि एक स्थान पर संसार दशाका भषत्य पूर्ण 
नग्न चित्र उपस्थित कर हम लोगोंके अंसरके पट खालने 
का उपदेश देते हुए कद्दता हे कि दे मूद् नर ! तेरी बुद्धि 
किसने चुराली है, जरा सोच और विचार तो कर करोड़ 


करोड रुपयोंके बराबर एक २ घड़ाका मूल्य हे | ससारका 


कया ? उसकी तो यही दशा रही है और रहेगी । अपना 
कल्याण क्‍यों नहीं करता ? ज़्रा पाठक भी उसीके शब्दोंमें 
देखलें कि वबद किन सार्मिक शब्दोंम॑ द्दवकी बात कह 
रहा दे--- 


जीवन ओर घर्म 


रु 





“क्राहू घर पुत्र जायो, काहके वियोग आयो, 
काहू गाग्र-रंग, काहू रोआरोई करी हे। 
जहां भान उगत उज्ाह गीत-गान देखे, 
स्नांक समें ताहि थान द्वाय द्वाय परी द्वे ॥ 
ऐसी जगरीतकों न देग्यबि भयभीत द्ोय, 
हाद्दा मूढ़ नर तेरी मांत कौन हरीहे। 
मनुष्य जनम पाय सोवत बिद्दाय जाय, 
खोचत फरोरनकी एक एक घरी हैे।।” 
; - जआनशतक 
इसी समस्याको दुस्व निवारणकी जय्लिसमस्याको इल 
करनेके लिए. सुलभ्ाने के लिए.. उन विगगी. निर्मोद्दी अंत- 
रात्माओंने सदुपदेश देकर जन कल्याण ढ्ोनेकी सुविधाके 
लिए. समय २ पर अपने मत प्रस्थापित ककए, अपने २ 
विचारगेंका सद्धान्तों-मन्तव्योंका स्वरूप दिया और तंदनुसार 
उनका प्रचार करनेके ल्निए सम्पदायोंकी स्थाएना भी की । 
ऐसे एक दा नहीं. कई मत एवं सम्प्रदाय प्रस्थापत हुए 
और सवलित भी हुए । जिसके विचार कुछ महत्वपूर्ण थ, 
जिनके बिचारों सिद्धान्तोंम ऋुछु तथ्याश था, जिनके मनन्‍्त- 
ब्योंसें कुछ मार्सिकता एवं छृदयकी पुकार थी, थे तो अब 
भी विश्वके वक्षस्थतत पर अपने अस्तत्वको बनाए बेठे हैं, 
आर जिनके सिद्धान्त मद्दत्व द्वीन, कोरे प्रताप मात्र अथवा 
अनुकरण मात्र ही थे वे समूल नष्ट भी दो गए। ज्यों ज्यों 
समय व्यतीत द्वांते गया त्वों त्यों उन विचारकोंने अपने 
सिद्धान्तो एवं सम्प्रदायोका “घमं? नामका परिधान पह्टिना 
दिया वे अब सब धर्मसे सनन्‍्बोधित किए जाने लगे--यथा 
जैन धर्म, बौद्ध धं, ईसाई धर्म, मुस्लिम धमं, वेदिक 
धर्म ध्त्यादि | 
लोग कदतें हैं- भर्मका जीवनसे प्रगाढ़ सम्बन्ध हे | 
धघमके बिना सारा जीवन और उस जीवनसे सम्ब-धित संसार 
सूना है। धर्मसे जीवनमें सौंदय, शान्ति श्रौर संतोषका 
का संचार होता है । धर्मसे इद लौकिक एवं पारलौकिक 
जीवन आनन्दमय बनता है | धर्मशूज्य जीवन, जीवनदीन, 
जीवन अर्थात्‌ जड जीवन दे जिसके अध्तित्वका होना न 
डोना भी कट्ठा जा सकता है। यद्द सब वास्तवमें यथार्थ 
एवं महत्वपूर्ण हे अथवा नहीं, यई तो बादमें देखा जायगा, 
परन्तु, इनके पीछे एक अंधविश्वास अथबा रूदिया 


रजद 





परम्परागत प्रथा भी कार्य कर रही हैं जो घातक तथा 
हानिकारक दे । 

आज धर्म शब्द इतना मसस्ताड़ों गया हे कि चाहे 
जडाँ, उचित या अनुचित स्थान पर उसे प्रयुक्त किया 
जारदहा है। कोई सम्यदाय अथता समाजको ही घर्म कह 
बैठता है तो काई उसे पुण्य, शुम अथवा लाभके श्रर्थरमे 
ही व्यव हरत करते हुए दस्वाई देता है । आज, त्नोग उसे 
खतिशय संकी् खथथम व्यक्त कर उसके नाम पर 
आपसभमें खुनखराबियाँ की करने लगे हैं | इसी कारण कई 
अयक्ति तो ऐसी सीषण घटनाओंसे मस्त होकर घमंके नाम 
पर होने वाले घोर अ्त्याचारोंकोा देख कर घर और ईश्वर 
आदिकी कडटुसे कटु शब्दोंमें निंदा, भत्संना तथा श्रलोचना 
भी करने लगे और यहाँ तक कहने लगे हैं कि धर्म केवल 
ढौंग, बदमाशी, कायरता और स्वार्थ मात्र है | उसने इमें 
पग्तंत्रता सिखाई, कायरताका पाठ पढ़ाया और खूनको 


नदियां बढ़ानेमें भी सदायक हुआ। _ 
सचमुच धर्मके नाम पर दोने वाल झन्यायों, अत्या- 


चारों और रक्तपातोंको देख कर यदि कोई ऐसी कद्ध भर्त्सना 
करे ते आश्चर्य ही क्या ! आज जैन, बौद्धसे, चौद्ध जेष्णव 
से वैष्णव, म॒ुल्लिमसे मुस्लिम, इंसाईसे झऔर ईसाई आपस 
में ही अपने २ सिद्धान्तोंकी रक्षा करने एवं दूभरोंसे अपने 
को मदतू प्रमाणित करनेके लिए लड् मर और कट रहे हैं। 
परंतु बाल्तबमें देख्खा जाय ते। यद्द सब पक्तुपात, दुराप्रद एवं 
अशानताका जिषेला परिणाम दी है | भला, हमारे जीवनसे 
इस बातोंका क्‍या सम्बन्ध ? ऐसी असंख्य घटनाएं तो इमारे 
दैनिक व्यवद्दारिक और सामाजिक जीवनमें दी धटित हुआ 
करती हैं, उन्दहींसे निद्वति पानेके लिए तो ““घबमं” का 
आातिष्कार हुआ ! और वहाँ भी यही दुष्प्रदत्तियाँ ! इृ्य !! 

““बस्तुके स्व््रमावका नाम ही है घर्म? एक धर्माचाय 
कीनका-सन्तब्य हे । पानी सजीव दो अथवा निर्जीब, जड़ 
हो या चेतन काई भी बस्त हो, उसका जो स्वभाव होगा- 
गुण दोगा, वही उसका धर्म कह्टा जायगा | और जो वस्द 
होती है, वह बिना गुण अथवा स्व्रभावके तो हो ही नहीं 
सकती । हां, यह दोता है कि परिस्थिति विशेष अथवा 
पर्याय विशेषमें उन गुणों धर्मों अथवा स्वभावोंका लिगेमाव 
भले ही हो जाय ये दष्ठिगोचर अथवा अनुभवगोचर न हों, 


अनेकान्त 
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परन्तु यह निर्तान्त असम्भव है कि उनका अभाव द्वी हो 
जाय--वे विनष्ट हो जायें श्रथवा शूत्ममें विलीन हो जायें । 
सो, हमें ग्रवः देखना यह है कि मानवका धर्म क्या 
है, जिसका कि उसके जीवनसे अभेद्य सम्बंध है। मानव 
एक चेनन. प्राणी है अर्थात्‌ वह निर्जीब नहीं, सजीब है | 
दुसरे शब्दोंमें मानव, आत्मा, जीब तथा चेतनता यदह्ट सब 
पर्यायवराची शब्द हैं। ढाँ, तो तात्ययं यह कि आत्मा या 
चअैतनका स्वभाव क्‍या है, यह मुख्य प्रश्न है। उसका धर्म 
प्रथम तो यद्ट हे कि धइह सतत चेतनामय ही रहती है 
आत्मा न मारनेसे मरती हे, जलानेसे न जलती है, न 
काटनेसे कटती है अर्थात्‌ कभी भी किसी भी अवस्थामें वह 
चेतनामय ही म्हेगी, उसमें जड़ता नहीं श्रासकती । दूसरे 
बह अनन्त चतुष्टय'त्मक भी है श्रमन्‍त दर्शन. शान, सुस्त 
आर वीय॑ उसमें विद्यमान रदते हैं! इन पर पर्दा आवरण 
पड़ा रइनेके कारण इनका प्रकट अनुभव नहीं किया जा 
सकता | जिस प्रकार सूर्य प्रखरं प्रकाशमान्‌ है और सदा 
उसी दशामें रहता है तथारि उस पर हम यह देखते हैं कि 
जिस समय घने घन छा जाते हैं उस समय दिवाकरका 
दैदीप्यमान प्रकाश यह्दाँ तक नहीं पहुँचता और न इस 
उसे देख ही सकते हैं, उसी प्रकार आत्माके उन गुरणों पर 
भी जब कर्मोक्रा-कार्मण शरीरका-आवश्ण पड़ जाता है तब 
इस भी उसके गुणोंको देखनेमें असमर्थ दो जाते हैं । जब 
यह आवरण दूर हट जाता है और बद्द निर्मेल जलवत्‌ 
निरावरण दो जाती है तब आपसे आप उसके गुग्य जो 
प्रकट दिवख्तकाई नहीं देते थे, प्रकाशित दो अपने आलोक से 
सारे जगतंको आलोकित करने लगते हैं | 
तो कइनेका तात्पय॑ यह है कि मनुष्य ही नहीं प्रत्येक सचे- 
तन प्रार्णाका धर्म अपने द्वदी पास दे, उसे प्रास करनेके लिए 
किसी दूसरेकी शरण में सहायतांर्थ जाकर द्वाथ फैलाने और 
मुह खोलनेकी ग्रावश्यकता नडीं । मानवजीवनंकी सफलता 
भी इसीमें हे कि वह अपने अविकसित, दबे पड़े हुए गुण 


“को प्रकट करे झऔर अनन्तच आनन्दमय जीवनका जन्मस- 


सृत्युविद्दीन जीवनका सुखोपभोग करे | 

परन्तु एक प्रश्न है | यह अनन्त शान, दशशन आदि 
जो आत्माके गुण हैं, उन्हें प्रकट किस प्रकार किया जाय ? 
इमारी आत्माके चारों ओर कुछ ऐसे पुदूगल परमाणु 


किरण्ण ८ ] 
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खाकर घिर जाया करते हैं कि वह मानों कारायदकी अंध- 
कारमय कोटरीमें ठूस द गई हो । इसका कारण हैं 
इमारी गगद्गे षपूर्ण और मोहाच्छुन्न दुष्प्रदत्तियाँ। यदि हम 
क्रोध, मान, माया, लोम, रागद्ध बादि करना त्याग दें, 
शुभाशुभ प्रद्ृत्तियोंसे मुख मोड ले और “तेरा मेरा? की 
स्वटाईमें न पड़ें नो बहुत कुछ बच सकते हैं, इन्दींके कारण 
खआात्माका पिंड पुद्धगल परमारु त्वागते नढीं और ऐसा न 
इोनेसे आबरण कुछ दूर डोता नहीं । परन्तु यह कार्य 
करना उतना ही कठिन है जितना सरल कदना | “कथनी 
मीण खाँडसी, करती विष लोथ ।” का यही अनुभव 
दीता है | ये पुदूगल परमारशु कई तरहके दवोते हैं, परन्तु जो 
ऋात्मासे चिपकतें हैं, वे कामाण शरीरके अंतर्गत कद्दे जाते 
हैं । इस कार्माण शरारसे दूर दोनेके (लिए, उसे भस्मीमून 
करनेके लिए, एक काॉरेके शब्दोंसें--- 
“ज्ञानदीप, तप-तेल भर, घर शोघे अम छोर ! 
या विधि बिन निकसे नहीं, चेंठे पूरब चोर ।? 
--भूधरदास 
प्रयत्न किया जाय, तप किया हाय तो ही सफलता 
प्राप्त दो सकती दे । हमारा उद्देश्य जीवनमें शान गुणको, 
जो आत्माका मुख्य गुण है, उसीकी अ्र्खणड और अबविं- 
नाशी ज्योतिको प्रकट करनेका प्रमुख्य रूपेण दाना चादिए। 
क्योंकि इस धन-सर्म्न्त, राज-पाठट, कुटुम्ब-कर्बाले, मान- 
सनन्‍्मानको तो सरलतासे थोड़ेसे दी पुरुषार्थंसे या भाग्यसे 
भी धाप्त कर सकते हैं; परन्तु ज्ञानघनका प्राप्त करना, 
यद्यपि वह इमारे समीप ही हे. बड़ा दी कठिन काय है। 
एक कविने तो उसकी मह्मा-गानमें यहाँ तक कह डाला- 
“ज्ञान समान न आन जगतमे सुखका कारण । 


यह परमासत, जन्‍्म-जरा-सति-रोग-निवाग्ण ।? 
>< >< >< 
घन, समाज, गज, बाज, राज तो काज न अरे । 
ज्ञान आपको रूप भये,फिर अच लर हा थे ॥।?'छुदद दाला 
हम प्रत्यक्ष श्रनुभवमें भी देखते हैं कि अधिकांश 
बालक पाठशालामं जानेके मामसे नाक भौं सिकोड़त हें 
लेकिन माता-पिताके डर के मारे पद्टी-दफ्तर लेकर घरसे 
तो निकल जाते हैं परन्तु +इर शआनेपर ब्ृक्षोंपर चढ़कर 
इमलियां तोड़कर खाना, गोलियां खेत्लनना आांद काय बड़े 
ही उत्साह, उमंग और लगनसे करते हैं । जब बहह्य 
परोथियोंके शान प्राप्त करनेमें ही इतना बाक कौर कष्ट अतीत 
होता है तब संपूर्ण ज्ञान-केवलशानको प्रकढ करनेमें केसा 
आर कितना परिश्रम श्रपेक्षित दोता होगा, कौन कल्पना 
कर सकता दैं। एक कविने एक ऐसे ईं| साधुका जो शान - 
साधनाम जंग्रलके मंतर नल्लीन होकर अपने ध्यानमें निरत 
थे, बढ़ा सुंदर, सजीब एस सार्मिक चित्र चित्रित किया है, 
जिसे अवलोकन कर कल्पना द्वा्ती दे के यद्द वास्तवमें 
कितना दुःसद्द कार्य दहोगा।वह कहता है--- 
“गतन सुथिर मुद्रा देख सगगर, उपल खाज ख़ुजाबते” 
बस जहाँ केबलशानरूपी सूयंका उदय, कर्मांके 
आानबरण रूपी घनोंको तपरूपी आअ्रांधी द्वारा इटा कर, दो जाता 
है बढ्ी जीवनका धर्म प्रस्फुदित ई। जाता हैं और तब वे 
दानों एकाकार द्वो अनन्तकाल तक हमेशा के लिए झुस्ती बन 
जाते हैं। और इसीमे॑ मानवताका अथवा सानब-जीवनका 
चरम लक्ष्य और मंगलमय व्यक्तित्व संन्निद्विन है । 
घर्मेकरत संसार सुख, धरम्मकरत निर्वबाण । 
घर्मेपंथ साथे बिना, नर ति4च-समान || 
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घबा सात्त आने दथमें थामे, फच्ची इंटोंसे बनी 
हुई सरायकी एक छोटी-सी कफोठरीमें बैठा, शेखर 
सोचता जा रहा हे--आख्िर कितने दिन काट 
सकता हूँ इस तरह ? और चार-छः दिन ! फिर ९ 
गाँवसे आया था तब तोन रुपए, सवा पाँच आने थे। 
और अआाज --सिफ सबा सात आन ! यानी दिन-पर 
दिन दरिद्रता काबू पाती जा रही हे | 

पिछले इन बीस-पर्चीस दिनोंमें एक दिन भी 
ऐसा सामने नहीं आया, जिस दिन कहीं जगह मिलने 
की जरा-सी भी आशा बेबी दो । नित्य आशा लेकर 
उठा और निराशा लेकर ही सोया । 

आर आज यह सचाल ओर भी गद्दरा दो रहा 
है, जबकि सवासात आने द्वी शेष हैं--कि भविष्य 
न जाने क्या छिपाए बैठ! है अपनेमें ९? 

सोचतले-सोचते पता नहीं ऋब शेखरकी आस 
लग गई । जब उठा तो सबेरा था । सरायका शान्त- 
वातावरण, चद्दल पहलमें बदलता जा रहा था । कोई 
आ रहा था, कोई जा रद्दा था | सुसाफिरोंकरा बाजार 
गर्स था; मुल्ला “अजान' दे चुका था, सन्दिरोंके घड़ि- 
याल गाँज़ रद्दे थे । 

इवा-खोरीके लिए निकला हुआ कोई नौजवान 
गाता हुआ चला जा रद्दा था--- 

“सगचान ! किनारेसे लगादो मेरी नया !? 

आँखें समींडता हुआ शेखर विस्तरसे उठ रदा 
था, कि रसीले-कर्ठटसे निकली हुई पंक्ति उसके हृदय 


से जा टकरा बड़ी अच्छी लगी । उसका हृदय भी 
ग़ुद्दार उठा--- 
भगवान 
भगवान ! किनारेसे लगा दो मेरी नेया !? 
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सुहावनी सन्ध्या समाप्त हो चुकी थी | आँघियारी 
घिरती आ रही थी । घणटडे-भर पहले जिस पाकंमे 
कोई भी बै>च साली नहीं किम्मलाई देती थी | बहाँ 
अब सिवा बेकार-शेखर के और कोई मौजूद नहीं है । 

हरी-हदरी मुलायम घासपर पड़ा, शेखर सच 
रहा हे---आजका दिन भी गया । अब क्या होगा 
भगवान ?? 

विद्धल-सा, निराश-सा मशीनसे कटी हुई दूचपर 
हाथ फेर ता हुआ शेखर बोला--“इस दूबकी देख-रेग्व 
करने चाला भी फोई दे, जो जमीनसे मिली हुई है, 
जो पेरोंसे खूँ दी जाती है ! लकिन मुझे, जो डिगरियों 
की लालसामें राव रात भर किताचोंम सिर खपाता 
रद्दा, आज कोई नोकरी देनेबाला भी नहीं दे । 

--बदनसीबी !? 

बड़ी देर तक पड़ा रहा शेखर, चुप-शुमखुम ! 
ओर फिर गुनगनाता हुआ उठ खड़ा हुआआ--“भग- 
बान ! किन्गरेस लगा दो मेरी नेंया !? 

“पर्स: ? अरे, पसे ही ता हे, इसे कौन गिरा 
गया यहाँ ९!--बटुआ द्वाथमें लेकर उलटते पुलटते 
हुए शेखर बोला । आचाज़में तृप्ति थी, सन्‍्तोष था, 
प्रसन्षता थी । 

ओर वद्द लम्बे-लम्बे डगा घरता हुआ बढ़ा, 
सरायकी ओर । पैरोंमें जेसे “पर”? ल्लग गए थे। 
चहुत दिन पीछे आ्राज उसके चेद्दरेपर खुशीकी सुर्खा 
दौड़ी थी । नस-नसमें जेसे बिजली भर रही थी। 
दिल घकू-घधक्‌ कर रहा था । रातकी अधियारा उसे 
यड़ी भज्जी लग रही थी । 

कोठरीमें आकर उसने दिया जलाया । भीतरसे 
सांकल चढ़ा दी | और काँपती-सीं उँगलियोंसे बढुआ 
खोला | मन भगवानसे आथना कर रहा था--- 
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“भगवान ! ऐसा न द्वो कि बडुआ खाली निकल जाय !? 
मुँहसे गुनगुनाता जा रहा था-- काँपती आवाज 
में--भगवान | किनारेसे “ !? 
सचमुच, शायद भगवानको उसपर तरस आया 
हुआ था | बुआ खाली नहीं निकला । दरिद्र शेखर 
की आशासे अधिक पेसा उसमें मोजूद था। सोनकी 
सुख नगसे जड़ी हुई अँगूटी और डेढ-सोके खुदरा 


नोट ! 
हृदय उसका आनन्द््स भर उठा। 


लालायित-नजरोंसे नोटोंको देखता और अंगूटी 
फो उँगलीमें अटकाता हुआ, शेखर सोचने लगा-- 
“र्षों काट सकता हूँ इतनेसे । न मिले नौकरी, पर्बाह 
नहीं ।! 

आज शेखरकी आवाजमें वह करारापन था, वह्द 
अकड़ थी, जैसे बह दुनियामें सच-कुछ कर गुजरने 
की ताफ़त रखता दै । पुरुषाथंसे भरा-पूरा है । चारों 
क्रोर उसके शआाशाओं के सुनहरे-सपने बिखरे पड़े थे। 

शायद आधी रात तक यों ही बेठा रहा, हिला 
तक नहीं । न जाने कहद्दाँ-कहाँ तक उसके विचार 
छलाँगें भर रदे थे । 

सराय लिस्तब्ध थी | सरायके पिछुवाडेकी सब्डक 
भी खामोश होतो जा गही थी। पर, शेंखर जाग रहा 
था, शरीरका अखु-अरखु जाग रहा था, और जाग 
रहीं थीं उसकी अभिलाषाएँ ! सोच रहा था-डेढ़- 
सो रुपयेसे क्‍या व्यापार खोला जा सकता दे ?? 

अंगूठी जँगलीमें पड़ी, कल-मल करं रही थी | 
शेखरने दाथ फेंलाकर देखा, बड़ा सुन्दर द्ााथ लगता 
है। ओर मुस्करा उठा | 

पर, दूसरे दी क्षण, उसके 
उदासीने स्याही फेर दी । 

अँंयूटी किसीने देखकर पद्चिचान ली तो ? पकड़ा 
गया तो ?? 

तिलमभिला-सा गया शेखर ! सोचने लगा-- 
सचमुच, चोरी द्वी तो द्वे यह ! जिसका स्ोया द्ोगा 
बह क्या दुआएँ देगा--मुझे ९ 

पाप (--बगैेर दी हुई चीजका महण करना प्राप 


पर चिन्ताकी 


नहीं तो क्या दे ?--डउफ़ ! कितना शअनर्थ कर बेठा--- 
अच तक इस सिद्धान्तपर क़ायम रद्दा कि जो अपना 
नहीं, बह धन नहीं | लेकिन आज * ९ 

अंगूठी शेखरने उत्तारकर अलग रख दी । दिया 
तेज़ किया । जैसे अपने भीतर के आघेरेको सी मिटा 
डालना चाइता हो | 

यह दरिद्रताका अभिशाप है, कि वद सानवीयता 
को नष्ट किए दे रही है । मुझे रास्तेमें किसीको 
पड़ी हुई चीज उठानेका अधिकार क्या था ९--निम्धय 
ही भूल हुई दे ! ओर भूल सुधघारी भी जा सकतो है !? 

शेखरने चटुएका एक्सरे करना शुरू किया । दो 
मिनटबाद ही उसका चेहरा खिल डटा | बटुए्स एक 
का सिला--जिस पर लिखा था--'मि० ननत्रत्न- 


किशोर गुप्त” ओर नीचे बारीक-टाइपसें पत्ता नोट था। 
रद र्र म् मर 


द्व/ढने वाली नजरोंसे कभी कोई छिप नहीं सका। 
शेखरको इस पर विश्वास था । ओर इसी विश्वासको 
लेकर वह मिण्नवलकिशो र गुप्तकी तलाशमें निकला। 
उसका अनुमान था फि इस लम्बे-चौड़े मद्दानगरसे 
गुप्तजीफो पा लेना सहज नहीं होगा । द्वो सकता है, 
दो-चार दिन इसमें लग जाँय । लेकिन वह इस पर 
तुला हुआ था--पर्वाह नहीं, फितना ही घूमना- 
फिरना पड़े पर गुप्तजीको ढू'ढना अवश्य है !? 

किन्तु शेखरका अनुमान सही नहीं बैठा । घन्टे- 
भरकी दोड़-घपमें दी मि० नच॒लकिशोर गुप्तकी कोटी 
में जा पहुँचा ! ढू ढहना कठिन नहीं रहा, इस लिए कि 
गुप्तजी ज्यात-प्राप्त व्याक्तियोंमेंसे एक थे । वे एक कपड़े 
फी बड़ी सिलके जनरल मैनेजर थे । सब कोई उन्हें 
जानते बूभकते थे । 

कागज-पत्रोंसे नजुर हटा कर वे बोले--'हाँ 
क्या चाद्वते हैं आप ?--कहिए ९? 

शेखरने देखा--आदमी बड़ा, पैसे वाला, जरूर 
है, पर घसमण्डी नहीं हे । मुँह पर मुस्कराहट है, वाणी 
में मिठास ! 

पसंको जेबसे निकालते हुए शेखरने फहा--“ज्ञी 
यह आपका पसे मुझे पाकमें पड़ा मिला था--शायद 
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आपका ही द्वे--देख लीजिए, इसमें एक दाछ हे-- 
उस पर आपका पता है |” 

गुप्तजीने बढुएके लिए हाथ बढ़ाया! और ऊपरसे 
नीचे तक, एक बार गददरों दृष्टिसे शेखरकी ओर देखते 
हुए, अवरज-भरे-घ्वर में बोले--'ओद्द ! आ।प परसे 


मुझे देने आए हैं ९ 
शेखरने घीमे-से कष्ठा--“जी !! है 
गुप्तजीन चद्ुझा खोला-नोट देखते, अँगूडी 


देखी और अपना काडे भ्री। फिर ऐसी नजरसे देखते 
ए जैसी नजरसे देवता देखे जाते हैं, मुस्कराते हुए 

बोले--“घन्यवाद ! पस॑ मेरा दी है । असावधानीसे 
कल कहीं गिर गया था | फरद्दाँ, पाक में सिला आपको ९ 

जी, वद्दीं जुमीन पर पड़ा था--घासमें। “ 
अच्छा तो, इजाऊुत्त दे, चत्ध॒गा !? शेखरने दोनों 
दाद जोड़ें ओर 'चबलनेको हुआ, मुड़ा भी थोड़ा कि 
शुप्तजोने टोका--“अरे, चल दिए मिष्टर ! यह अपना 
पुरस्कार तो लते जाइए ।,--शुप्तजीने कुछ नोट उठा 
कर शेखरकी ओर बढ़ाए । 

शेखरने बगेर अआगा-पीछा किए तत्काल जुरा 
मजूबूत-स्थरमें कद्दा- “नहीं, पुरस्कारके लायक त्तो 
मेने कुछ किया नहीं द्े--शुप्तजी ! पुररकार कंसा ९ 
यह तो मानव-कतेंज्य द्वी द्वे न २? 
ओर शेखर फिर चला । 

गुप्तजीने फिर बुलाया । बोले--“कद्द तो आप 
ठीक रदे में सिष्टर !' लेकिन फिर भी आपने 
बेसा कुछ जरूर किया हे जेसा अक्सर देखनेमें बहुत 
कम आता दे ओर इसी लिए मैं समभता हँ---आप 
फो पुरस्कार मिलना चाहिए ।? 

गुप्तजोन नोट शोखरके आगे रगस्ब दिए। शेखर 
कुछ क्षण मीन, खड़ा रहा । पर, उसकी दृष्टि नोटोंपर 
नहीं थी, गुप्तजीके चेहरे पर भी नहीं थी | न जाने 
बह क्या देख रहा था, क्‍या सोच रद्दया था। मुँह पर 
विषादकी रेखाएँ उभर रहीं थौं--शन्‍्यसी निरथक- 
दृष्टि ! 

शायद वह भीतर-द्वी-नीतर अपनी पोजेटिव- 
निगेटिव-वृत्तियोंसे उल्लक रहा था । 


अनेकान्त 


थक 


[ बचें ६ 





फिर जैसे निर्णयकों छू कर बोला--“इन कागज 
के डुकड़ोंसे आप मेरी मानवता खरीदनेकी चेष्टा 
मुझे दुःख पहुँचा रहे हैं शुप्रजी ! में क्षमा चाहता 


नोट शेखर ने गुप्तजीकी ओर सरकादिए | और 
बढ़ा दवाजेकी ओर । 

गुप्तजी चकित, स्तब्घ ! 

कैसा आदमी है यह ९ पेैसेकी जरा भी ममता 
नहीं दे, इसके हृदयमें ! आरिर क्यों ?--गुप्तजीने 
पलक मारते सोचा । पर, शेखर तच तक आफिसके 
बाहर हो चुका था । 

गुप्तजीने एलास दिया। दर्चान आया शेग्वरको 
बुलानेका हुक्म दे, वे उसीके बारेमें सोचने लगे। 
अँगूठी बदुएके ऊपर ली रखी हुई थी, डटा कर देखने 
लगे उलट-पलट फर--साढ़े चारसौकी खरीदी थी 
अब तो शायद मेहगाईमें दुगनी कीमतमें भी ऐसा 
“नग!? मसिल-श मुर्श्किल द्वोगा ?? 

शेखर ध्याया | 

“क्या आपने मुझे बुलाया ९? 

धबैंठिए--मिष्टर, बेंठिए ऐसी भी क्‍या जल्दी ?-.- 
गुप्तजीने खड़े होकर शेखरको बैठाला, आत्मीयताके . 
साथ, श्रद्धाके साथ । 

शेखर बेठ गया । 

नोकरने चायकी ट्रे लाकर रखदी । 

दोनोंने चाय पी | शुप्त जीने पु आ---“आपका नाम ९! 

शेखर !? 

शोखर ९ सिफ इतना ही ?? 

जो, इतना ही समझम्तिए। अधिक परिग्रहद भग- 
वानकी ओरसे दी नहीं मिला, तब अक्षरोंकी अधि- 
कतासे ही क्या लाभ ९? 

गुप्तजीने तनिक गंभीरतासे कट्दा--हूँ ! आप 
फासम क्या करते हैं ९? 

“ऋलद्दाल तो जेकार हूँ !? 

“क्यों ? कास करना नहीं चाहते, या!!! 

“मिलता नहीं है--शुप्तजी ! फरीब चार सप्ताहसे 
में कामकी तलाशमें घृम-फिर रहा हूँ, लेकिन इस 
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चण तक कामयाबत्रीफी सूरत सामने नहीं दे ।? 

शप्तजी कुछ सोचनेसे लगे, सौन ! 

फिर बोले--'झुझ अपने आफरिसमें एक आ/दसी 
की जरूरत है, क्या श्राप कास कर सकेंगे ९? 

शेश्वरने गा सिर खुजलाते हुए कहा--जुरूर ! 
पर, २झे कुछ ऐसा याद पड़ता है कि आपके आफिस 
के दवजिे पर “नो वेकैन्सी' का चोडे लगा हुआ है / 

गूप्जी ज्ोरसे हँस पड़े ! शेग्वर देवता रह्ठ गया। 
हँसी थाम कर बोल--'ओह ! मातल्यम हाता ६, आप 
पिछले चार मप्ताहमें किसी दिन यहां भी चक्‍कर 
काट गए हैं ।? 

शेखर भा हँसा । चोला--“यही बात है ! 

गुप्तजीने खुलासा करते हुए कहा--“अरे, मैय्या ! 
अगर बोडे न लगा द्वो तो इतना काम कर लेते हैं, 
चह्द भी न कर सकें | सच मानों, कोई दिन ऐसा नहीं 
होता, जिस दिन चार छः बदनसीबोंको यहौस 
मिड़की सख्ा कर न निकलना पड़ता हो। क्या करें, 
हर वेकारको फाम ते दे सकते नहीं हैं न २? 

शोखरने कुछ जवाच नहीं दिया । 

गुप्तजी फिर कहने लगे--हाँ, आपको फिलहाल 
चालीस रुपए मासिक और फ्री रदनेके लिए मकान 
सिल सकता दे । कद्दिए क्‍या इच्छा हे ?? 

शेखरको लगा, जेसे कोई जबरन उसे स्वगेंके 
दर्बाजेकी ओर घसीट रहा दे । वह आनन्द-विभोर 
हो डठा । बोला--“मंजूर दे 

'ो, देखिए कलसे आ जाइए । काम कुछ ऐसा 
ज्यादा नहीं है--दससे चार तक, बस ! फिर छुट्टी । -- 
गुप्तजीके मुँह पर मुस्कान बिखरी हुई थी, आत्म- 
सन्‍्तीषसा प्रकट दो रद्दा था । 

शेम्घरने हृ७-स्व॒रमें फट्दा--“बहुत अच्छा ।? 

--ओऔर चल दिया-प्रसन्नतास पूण ! 
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धटज्ञ !! 

शेखरने नजर फिरा कर देखा--“साढ़े नो !? 

आफिस-वर्क अभी प्रारम्भ नहीं हुआ था । कोई 
भी कक्‍लक नहीं आया था। सच सूनसान था। फटी 


एक मुसाफिर 


बस 





कमीज वाला एक छोटासा लड़का भाड्ड दे रहा था । 
बूढ़ा, भेजें, पोंछ रहा था, तारीख बदल रहा था, 
कागजात सँभाल कर लगा रहा था । 

एक थधटे बाद शेखरको कास मिला साढ़े दससे 
ठीक चार बजे तक, जब तक आफिस खुला रहा, वह्द 
डट कर बेंठा रहा । खूब सावधानीसे फास किया, खूच 
काम किया | 

शामको घर जाते बक्त गुप्तज़ी आए ! बोले-- 
कहिए मिष्टर शेखर ! कोई तकलीफ तो नहीं हद ९ 
कास समभकभ्े अ'भरयबा ९? 

शेख्चरने कागजात सामने फेला दिये। बोला-- 
“जी, सब ठीक द्वे, ऊगये दे आपकी !! 

गुप्तजीने कागज देखना शुरू किया। और दस 
मिनट तक देखते रहे। उठे तो मुँद्द पर सन्‍्तोष था। 


बोले--खूब कास फरते हैं--आप ! राइटिंग भी 


सुंदर हे | अच्छा हे, किए जाइए इसी तरह, भविष्य 
आपका साथ देगा !? 

शेब्वर जब सरायको लोट रहा था, तब अनेक 
अनेक मधुर-कल्पन,एँ उसके मस्तिष्कमें लह्रा रद्दी 
थीं। हर कदम पर वह एक किला खड़ा करता जा 
रहा था| आज वह बहुत खुश था, जेदद खुश ! 

सुख फिसे कह्दते हैं? इसे शायद्‌ आज बह 
समझ रहा था, महसूस भी कर रहा था। दुनियाकी 
हर चीजमें आज उसे उल्लाससा, रंगीनी-सी दिख- 
लाई दे रद्दी थी । आज ऊँची-ऊँची इमारतें उसे बुरी 
नदीं लग रही थीं । गद्दी-तकियों पर पड़े लक्ष्मी-पुत्रोंके 
प्रति सनमें जलन भी नहीं थी । उसे आज बाजार 
अच्छा लग रहा था ! बाजारकी प्रत्येक दृकान उस 
रौनकदार मात्यम पड़ रद्दी थी। ओर सच तो यह है, 
कि उसे अपना अस्तित्व भी आज अच्छा लग 
रहा था ।* 

जद अ् क्र मु 

दो चज चुके थे-- 

पर, शेखरकी आँखोंमें आज भी नींद नहीं थी । 
जद्द सरायकी उस गन्दी-कोटरींकी बात सोच रघ्दा 
था । असलमें आज उसे सरायसे अरुचि पैदा दो गई 


ब्घ्परे 


अ्नेकान्त 
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हे | बह सोच रहा हे--सलराय उस जैसी श्रेणीके 
व्यक्तिके ठददरने लायक जगदड्ू नदीं | कितनी गलीज 7 
छिंः ! फोलाहल गाली-गलोज, अशान्व और अधघम 
मुसाफिर ! सत्रके सब दरिद्रि, दीन !? 

बिस्तर पर लेटा, शेखर उद्विग्न हो उठा दे । 
कोंठरी, नरककी तरह सात्यम हो रही हे डसे ; स्वयं 
चकित है, कि इतने दिन काट केसे सका इस सेंडाद- 
भरी भर-गनक कोठरीमें ! जद्दाँ-तद्दां चूहोंने बिल बना 
रखे हैं | टेड़ी-मेड़ी लकड़ियोंसं पटी हुई छत इतनी 
शिथल द्वो रही हे, जेसे अब गिरी । दर समय घुन 
बरसता रहता द्वे । कोई काना ऐसा नहीं, जहां जाल 
न तने हुए हों । चारों ओर घूल-मिट्टी, कूड़ा करकट 

दो बज रहे हैं. पर चुहोंका गदर अभी तक उसी 
रफ्तार पर है, जिस परसे शुरू हुआ था ! ओर यह 
है बद शयनागार ! जहाँ सोकर--विश्राम लकर--- 
खुचह परिश्रमके लिए ताजगी श्राप्त करना दे । बल 
संचय करना द्वे या उस बलकी पूर्ति करना हैं, जो 
अगले दिन परिश्रममें व्यय हो चुका है ।? 

शेखरने एक लम्त्री श्ंगड़ाई ली और आप ही 
बड़वड़ाने लगा, जैसे मनकी उद्धिग्न मनोवृत्तियोंका 
समाधान कर रहा दो--“और दो एक दिनकी बात 
दे । फिर तो 'क्वाटर” में जाकर डेरा डालना 
दह दे।? 

आर बह सोनेका प्रयत्न करने लगा । 

शायद दस्त मिनट जीते होंगे, कि शोखखर उठ 
बैठा । न जानें केंत्ती बेचेनीसी उसे परेशान किए हुए 
थी। बद्ध कोठरीकी, चराबरकी दीवारसे सट कर 
बैठ गया। 

शअ्रधे-रात्रीकी नीरबताने उसकी सह्ठायता की, 
बह सुनने लगा | आवाज बराबरकी दूसरी फोठरीसे 
आरा रही थी । 

ओह ! भगवान, अनच इन बच्चोंका क्या होगा ? 
केसे गुजर चलेगी ९ नींद नहीं, भुख-प्यास सत्र कुछ 
अलग दोरदी है। अचानक यद्द आफत फट पड़ेगी-- 
स्वयाल त्तक नहीं था !! 

शेखरने सुना--कोई सुबक-सुबक कर रो रद्दा 


है ।--शायद स्त्री ! "कितनी कातर ध्यान दे उप !? 
फिर सुना--पति सममका रहा था--रात-भर रोओ, 
दिन-भर रोओ, छजिन्द्गी-भर रोती रद्दो--इसी लिए 
बच रहे हैं, नहीं और अजब दुनियामें हमारे लिए 
क्या है ? पर, इन नादान बच्चोंका कया होगा ? खाना 
कहाँस लाकर इन्हें खिलाऊँ ९ में इसी सोचसे मरा 
जा रहा हू ।! 

शेख्रशका सन व्यथित हो उठा | 

खीने रोते-रोते पूछा--“कहीं दूसरी जग्ह नौकरी 
तलाश नहीं कर सकते ? तुम्हीं हिम्मत हार जाओगे 
तो केसे काम चलेगा ?? 

पतिन खीज कर कहा--चल गया कास ? 
जानती नहीं, कितनी मुश्किलसे यह नौकरी सिली 
थी--कितनी रात्, कितने दिन बगैर सोये, बगैर 
खाये वितानेके बाद दोनों वक्त रूखा-सुखा खानेका 
बन्दोचस्त हो सका था !? 

“पर, नौकरी एकाएक छूटी क्यों ? गबन किया 
नहीं, कुसूर किया नदहीं--कुछ भुल हुई नहीं, फिर ९५? 

में खुद नद्टीं जानता, कि मुझे नोकरीस जवाच 


क्यों मिला ? पर, कुछ आफिसके लोग कद्दते थे-- 


गुप्तजीका कोई दोस्त इस जगह पर कास करेगा 
आर इसी वक्त छोटेसे बच्चकी रोनेकी आवाज 
न यात-चीत बन्द करदी | 
शेग्बरकी चेतना लुप्त ! 

3 पु 
दीबारके सहारे बेटा रहा । 


देर तक बद्द ज्यों-का त्यों 


> >< श्द 
दूसरी सुबरहः--- 

गुप्तमी कुर्सीपर बैठे अखबार देख रदे थे। युद्ध 
की खबरों में इतने खोये हुए थे कि शेखरका आना 
तक उन्हें साहस न हुआ । पूरा कॉलम” पढ़नेके बाद 
जब नजर उठाई तो शेखर ! 

शेखरने अभिवादन किया। 

ग॒ुप्तजी बोले--“आरे, तुम्दारे लिए क्वाट र खाली 
हो गया हे---आ जाओ उसमें ।? 

शेखर चुप रहदा। मुँह उसका बेहद ग़मगग्मीन था । 
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आँखोंमें सुखी थी । पूरी रातका जागरण भमलक 
रहा था । 

शुप्तजीन अख़चार सोड़ते हुए पूछा--“क्यों, और 
कुछ कहना चाहते दो ९? 

ध्ज्ञी !7 

गुप्तजीले उसकी ओर ताका, जिसका अर्थ था-- 
ध्क््या १? 

शेखरन इृढ़्-स्वरमें पूछा- “क्या आप मुझपर 
विश्वास करते हैं ९ 

गुप्तजीन संक्षेपमें कदा--*बहुत ।? 

शेखरने जेबसे एक कागज निकालकर, गुप्तजी के 
हाथमें देते हुए कटद्दा- तो इसपर दस्तग्नत कर 
दीजिए । सिर्फ यह देख लीजिये कि दस्तावेज नहीं, 
एक चिट्ठी दे । लेकिन पढ़िए नद्दीं |! मुकपर विश्वास 
कीजिए गुप्तजी !? 

गुप्तजी सेकिण्ड-भर रुके । शायद सोच त्तिया-- 
“आदमी दगाबाज़ नहीं मात्यम पड़ता ।! और फिर 
बगैर आगा-पीछा किए जेबस 'पेन!ः निकालकर 
दस्तस्रत बना दिए ! 

शेखर के मुँहपर प्रसन्नता खेल उटी । पर, गुप्तजी 
थे मंत्रमुग्ध ! कागज जेबमें रखता हुआ, शेखर 
बोल[--घन्यचाद !? 

फिर दूसरा कागज निकालकर देते हुए शेखरने 
हाथ मिलाया सुस्कराकर कष्ा---“गुप्तजी ! आप 
बड़े अच्छे आदमी हैं । मुझे दुःख है कि फिस्मत्तने 


मुझे आपसे दूर कर दिया ! अच्छा, चलता हूँ--- 
नमस्ते !? 

शुप्तजी कुछ बोल न सके | समर द्वी नद्दीं पा रहे 
थे कि साजरा क्या है ९ 

ओर शेखर आँखोंसे ओमककल ! 

अचानक गुप्तजीके मुँहसे निकला--५स्तीफा !? 


>८ >्< >< 

“समझ रहे हो, मैं किसकी बात्रत कट्द रहा हँ-- 
चहद्दी जो मेरी क!टरीके चराजर वाली क.ठरीमें नया- 
मुसाफिर आया है न ? उसके साथ शायद डउसफी 
ओरत भी दे बच्चा दे, दे न ९ 

सरायवालेन बात पकड़ कर जल्दीसे कटष्टा--“हाँ, 
हाँ समम््त गया ! अच्छा तो उन बाबूजीको यद्द सतत 
दे आऊँ “फऐ ९ 

शेखग्ने चिट्ठी देते हुए कहा--'हाँ, बस ! इतना 
ही काम तो है ।! 


जद श्र कर 

शेखरने अपनी कोटरीमें सुना--पत्ति कद्द रहा 
था--'अरे, गुप्तजी मुझ फिर चापस बुला रहे हैं! 
कवेतनमें भी बीस रुपयेकी तरक्की--ओ दो ९? 

स्त्री कद रही थी--“भ्रगवान ! डूबती नैय्याको 
किना रेसे लगा दिया--धन्य हो भ्रभु !! 

शेखरका मन प्रसन्नतासे भर उठा। वह्द मुग्ध दो 
गुरशुनाने लगा--- 

भगवान [---- 

“भगवान किनारेसे लगादो मेरी नेय्या !? 


जेन विद्यापोठका आयोजन 


दानवीर साहु शान्तिप्रसादजी, डालमियानगर द्वारा काशीमें जेन बिद्यापीठ (जं४१४७ 8४०७०११४७१३ ) 
का आयोजन किया जा रद्दा दे । इसमें संस्कृत प्राकृत अपअंश तथा विभिन्न प्रान्तीय देशी भाषाश्रोमें 
निबद्ध जैन साहित्यका भुल और यथासंभव हिन्दी अनुवादसद्दित प्रकाशन, विभिन्न भाषाओंमें नज 
साहित्य निमोण, सम्पादन शिक्षण, ज्याख्यानमालायें, निबन्धश्नतियोगिता, भंडारसूची आर्द कायक्रम 
चाल होंगे। आवश्यकतानुसार जैनबोडिंडः स्थापन आदिका भी विचार दे । उपयेफक्त कार्यक्रमकी पूत्ति 
के लिये विशाल जैन लायज्रेरीका संघटन तथा रिसच विभागफका भी आयोजन किया जा राहादे। 
सौ० रमारानीजी अध्यक्षा हैं। पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचाये, मूकिदेवी भंथमालाके प्रधान सम्पादक 
तथा कार्यालय सन्‍्त्री नियुक्त किये गये हैं. । उनने काशी जाकर आफिसका कार्य सम्भाल लिया दे । 


-श्रयोध्याप्रसाद गोयलीय 


भ० भहावीरके विषयमें बोड-मनोठत्ति 


( ले०--पं० केलाशचन्द्र शास्त्री ) 


व 9 दूर 
अनणआ८:-पेव० इक 


जनवरीकी “विश्ववाण' में बुद्धके दुःखवादका औतिक 
आधार इस शीषकफे साथ भसदन्‍त शान्ति भिक्ुका छू 
लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें आपने कुछ वादरायण 
सम्बन्ध जोड़कर यह खिछ करनेका प्रयरन किया है कि 
'जीवनके लिये रोटीका- सवाल पहला है और मलुष्यलमाज 
का दुःख स्वाथ सुलक संघर्षके कारण है । इन दो यातोंके 
साथ बुछ्का दुःख्ववाद बेंधा हुआ है, इन्हें अलगकर बुछका 
दुःखजाद समझता नहीं जा सकता ।” आएके इस विचारका 
सयुक्तिक आलोचन फर्वरीकी विश्ववाणीमें किया जा चुका 
है | शिनज्षुजी बौद्ध मंके माने हुए विद्वान कहे जाते हैं अतः 
डन्होंने यो घर्मके तध्योंका आलोडन करके यदि बुखके 
घर्मको केवल रोटीका सवाल दल करने चाला पाया हो तो 
हमें इसमें आपत्तिको जरूरत नहीं । किन्तु आपने अपने 
लेखमें बोझेतर घर्मो और उनके प्रवंकोंके ऊपर जो कृपा 
की है यही यहां आप स्तिका विषय दै । 


भिक्षुजी अपने लेखको भूमिकामें इतर घर्मोकी विच्चार- 
धाराको तुच्छ बतलजाते दुप्ट किखते हैं-- 

“प्राचीन युगके श्रमण दाशंनिक जिनकी परम्परा बच 
रही है थे हैं जैन , इनके अन्तिस रीर्थंकर सद्दावीर स्वासी 
इसने अध्िक दुनियासे भागने बाल्ने हैं कि उनकी विचार- 
घाराके अनुसार दुनियाकी समस्याएँ सुलकडे नहीं जा 
खकतीं । हाँ, कझोर तपद्वारा कायपीड़न डी किया जा सकता 
है । हन अमरय्यों और आह्य्ने त्याग और अपरिग्रहकी जो 
बड़ी यबी बातें की हैं उनको आदशंवाद कहकर चाद्दे 
जितना सराद्दा जाए पर दुनियाके लिये उनका मूल्य बहुत 
ही कस है | आज चेदोंका कर्मकारदण, उपनिषदोंके विचार 
सांख्योंक! छानसार्यण और तीर्थंदरोंकी दुःखमयी 'चर्याका 
सुझाज हमारे कौसुकको भले ही कुछ शान्त कर रूके पर 
उस्तसे ढमको इस प्रकारकी दृष्टि नहीं मिल्ष सकती जो आज 
धहसारी उलमकनोंको खुलकानेमें मदद दे |” 


अप िटजिलक०-- 


किन्तु क्‍यों ? क्‍या सद्रावीर दुनियासे भागनेवाले हैं, 
इहसीलिये उनकी विचारचाराके अनुसार दुनियाकी समस्याएँ 
नहीं सुलरूफड जा सकतीं .? यह सत्य है कि महावीर 
दुनियाके जंजालमें नहीं फंसे । यह भी सत्य है कि परियाय 
की वार्ताको उन्होंने हँसकर टाल दिया । किन्तु राजकुमार 
स्प्द्ार्थने तो विवाह किया, भोग भोगे, फिर क्यों उन्हें 
उनसे विरक्ति हुईं ? क्‍यों उन्होंने यशोघरा जैसी पत्नी 
ओर राहुल जैसे बालकका परित्याग करके उसी मार्गका 
ग्रवत्त ग्बन लिया ऊो महात्री'ने पहलेसे द्वी अपनाया था ? 
क्या दुनियाकी समस्याएँ सुलमकाने वालेको रोग और छुदापे 
से इतना डरना चाहिये था ? कमनीय कोमलाजञ्वियोंके सुस्व 
से निर्ुत लाला ज्लसे इतना श्रस्त होना चाहिये था? 
आजका समाजवादी तो दहन बार्ोोंपर हँसे बिना नहीं रह 
सकता | 


असलर्म प्राचीन भारतके सामने रोटीकी समस्‍या ही 
नहीं थी । जो समस्यथाएँ आजकी दुनियाको--डसमें भी 
सुख्यलया भारतकों बेचेन किए हुए हैं, आश्चीन भारतको 
उनका स्थम् में भी भान न था। अक्ृष्ट पच्या शस्‍्यश्यामला 
भारतभूमिके वक्षस्थलपर क्रीड़ा करने वाले उसके पुत्र- 
चुत्रियोंके लिये घन-घान्यकी कमी नहीं थी, इसीसे ने 
सव्वंदा उस ओरसे उदासीन रद्दते थे । किन्तु खुखकी नदी 
में किलोलें करते हुए जब कभी किस्लीको रोग, खुढ़ापा 
और झ्त्युरू री मररमच्छ झाकर अस लेता था तो वे 
लाचार होजाते थे । उनके पास सथ कुछ था किन्तु हन 
मगरमच्छोंकी समस्या मुँह जाये उनके सामने स्वडी रहती 
थी | पता नहीं, कब किस्को कोडे मरारमच्छ उठाकर ले 
जाय । यह्ली उस समयकी प्रथान समस्या थी और उसी 
को खुल मकानेका प्रयश्न उस समयके महापुरुषोनि किया था। 
सबका एक ही लच्य था---हझशाश्यत सुर्ककी ओरसे 
सजुष्यकी चित्तकृत्तिकों हटाकर शाश्वत सुखकी ओर लगाना 


किरण ८ ] 


भ० महावीरके विषयमें चोद्धमनो र्ा्ति 


स्घ््ण 





या दुःखॉसे झुक्ति | बुद्धके क्षणाक्वाद और शुन्यवादका भी 
भ्रारम्भमें यही प्रयोजन था। इसी प्रयोजनकी सिद्धिके लिये 
खुद्धने घर-बार छोड़ा और कठोर साधनाके द्वारा बुद्ध त्व-पद- 
को प्राप्त किया । महाबीर स्वामीका भी यही लच्षय था, न 
कि कायपीडन । उनका कहना था--- 
न दुश्खं न सुर यद्बत्‌ हेतुद शो चिकित् ते । 
चिकित्सायां तु युक्तस्य स्याद्‌ दुप्ख मथवा सुरूम ॥। 
न दुध्खं न सुखं तद्दत हेतुमक्षिस्य साधने | 
मोक्षोपाये तु युक्तस्थ स्याद्‌ दुश्खमथबा सुखम ॥। 
श्रथीत----जैसे रोगके इल्ताजमें न दुःस्त्र ही कारण है 
ओऔर न सुख ही कारया है किन्तु इलाज शुरू करनेपर 
दुःस्थ हो या सुस्त, उसे साहा दी जाता है। वैसे दी मोक्षको 
खाधनामें न दुःख द्वी कारण हें श्रौर न सुख दी कारया है । 
किन्तु एक यार जब मोक्षके मार्गमें कदम रस्वा दिया जाय 
सो फिर दुःख हो या सुस्त, उसकी पर्वाह नहीं की जाती । 
यही मद्दावीरकी साधनाका मार्ग है । 


महावीर दुनियासाज्ञीसे दूर थे किन्तु दुनिया उनकी 


अन्तर ष्टिसे बची हुईं नहीं थी + वे व्यक्तिवादी जरूर थे. 


किन्तु उनके ब्यक्तिश्वमें दुनियाका प्रत्येक जंगस और स्थावर 
प्राणी समाविष्ट था | तभी तो वे दुनियाकोी अहिंसा परमो 
अरमम:” का उच्च सन्देश दे सके और उन्होंने उसके सम्बन्ध 
में किसी भी प्रकाकका सममकोता करना उचित नहीं 
समझा, जैसा कि जद्धूने किया । यद्यपि उनके धघरमंविस्तार 
का छेनत्र परिमित होगया, किन्तु उन्होंने इसकी पर्वाह नहीं 
की । 'जिह्लो ओर जीने दो” यही उनका मुल मंत्र था 
यदि प्रत्येक व्यक्तिके प्रति, प्रध्येक समाज अन्य समाजोंके 
प्रति, प्रस्येक वर्ग दूसरे वर्गोके प्रति और प्रस्येक राष्ट्र दूसरे 
राष्ट्रोके प्रति इस मुल मंत्रका ध्यान रखकर व्ययवषटार कर 
सके तो आजकोी दुनियाकी अनेक भारी समस्‍्याएँ स्वयमेज 
सुलम जायें । पर होरहा यद्ट कि प्रश्येकके अन्दर जीनेकी 
तो बलवसी भावना है किन्त जीने देनेकी भावना कतई 
नहीं है । फलत: व्यर्कि-संघये, समाज-संघर्ण, वर्ग-संघ् 
ओर राष्ट्रसंघ् चालू हैं । और ये संघर्ष तब तक श्गन्त 
नहीं हो सकते जब तक इस भआावनाका उदय नहीं होता । 
अजके समाजवादके खुलमें भी यही भावना काम करती हैं, 


समाजमें इस्र भावनाका उदय हुए बिना स्माऊजखाद स्थायी 
रह ही नहीं सकता । अस: दुनियाको 'जिओ और जीने दो' 
का शुभसन्देश देनेवाक्ते व्य क्तिवादी महावीर की विचार चाराको 
यदि दुनिया अपना सके शो उसे अपनी समस्थाएँ खुल माने 
के लिये नर-रक्तसे होली न ख्लेलनी पड़े ; 

शान्ति मिक्तु लिखते हैं--.. बुछने स्वार्थमुज़्क संघर्ष को 
दुःस्वका कारण कहा है ।' आगे लिख्लते हैं-. पर यद् स्वार्थ 
कैसे दूर हो इसके लिये बुद्ध व्यक्तिगत अआचरयापर 
हो जोर देते हैं ।! किन्तु वे व्यक्तिगत आचरण कौनसे हैं 
यह उन्होंने नहीं बताया ) थे लिखते हैं-- जुछन भिक्ष- 
संघमें व्यक्तिगत सम्पत्ति रखनेसे मना किया है किन्तु 
अधिकसे अधिक कितना रश्च्र सकता है हसके लिये विनय 
में नियम हैं ।! और इस्तका कारण जे खुछकी लिचारध्ाराका 
समाजवादी ड्ोना बतलाते हैं। किन्त मसहानीरने तो अपने 
अमयांके लिये किसी भी प्रकारकी सम्पत्तिको अश्रप्नाह्म 
करार दिया है । उनके श्रमण केवल एक मयूरपिच्छी और 
एक कमंडख्ु ये दो दी उपकरण अपने पास ग्स्व सब्ते हैं । 
भोजन ग्ुहस्थके घर कर आते हैं ओर जहां कहीं भी स्थान 
मिलता है अपना आसन लगा लेते हैं | न॒ उन्हें 'चोवर 
की चिन्ता दे, न पीठफलक की. न सूची की और न साँथरे 
को । महायीरने अपने गअष्टस्थों तकके लिये यट्ट नियम ग्स्वा 
है कि वे अनावश्यक परिग्रहका संचय न करें और अपने 
कुडुग्बकी आवश्यकतानुसार यावज्जीवनके लिये परिऋदढका 
परिसाण करत्न, ताकि वह अनावश्यक रूपसे एक जगह 
संचित न हो जाय । क्‍या हम भिक्षुजीसे यद्ट पूछनेकी 
रछटलता कर सकते हैं कि इन दोनों विच्ारध्वाराश्योॉमें कौन 
समःजवादके अधिक निकट है ? 


प्रायः प्रस्येक सम्प्रदाय के मानने वाजलामें एक बढ़ा 
दोष यह दोता हे कि वे दूसरे सम्प्रदायोंके सिद्धान्तोंको 
बिना देस्वे, त्रिना जाने ही उनकी आलोचना कर डालते हैं। 
अन्य सम्प्रदायोंके बारेमें उन्हें जा कुछ ज्ञान रहता है वद्द 
या तो साम्प्रदायिक जनअतिके आध्वार पर रहताहै या 
अपने सम्प्रदायके अंथोंमें दूसरे सम्प्रदायोंका जो चित्रण 
किया गया हैं उसके आधारपर रहता है। और साम्मदा- 
यिक अंथोंसें वूसरे सम्प्रदायोंका जो चित्रण रहता है यह 
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प्राय: ढेंच और प्षपात-मृझ्तक रहता है । इसका प्रध्यक्ष 
डदाहरया बौझअंथोंके 'सीह-सुत्त', 'चूल सुकुलदायि-सुत', 
लउपालि-सुत्त आदि अनेक सुत्त हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य 
खुदका बदप्पन और महावीरका ओछापन प्रकट करना है । 
इस प्रकारकी सनोछुक्तिको लिये हुए साहित्यके ऋष्ययनसे 
अन्य सरप्रदायोके सम्बन्धर्मे जो गल्लतफदमी दोजाती है, 
वही सक अनर्थोंकी मूल होती है * अतः भिक्ष शान्तिसे 
हमारा अनुरोध है कि वे समाजवादी होकर समाजका हनन 
न करें और जैनशास्पॉोका अध्ययन करके तथ उनके संबंध 
में अपनी घारयाकों बनायें । 

हमें इस बातका यंका स्वेद है कि पिटकोंको निबद्ध 


अलनेकफान्ल 
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करने वालोॉने अन्य थर्मोके सम्बन्धर्से जो गल्लत भार्ग 
अपनाया बौद्ध मिक्षु आज भी उसी भार्गका अलुसरया कर 
रहे हैं और दूसरे घर्मोके प्रवर्तक और उनके सिद्धान्तोंका 
गरल्लत रूपसे न केवल चित्रया ही कर रहे दें किन्तु डनका 
परिष्ठास भी कर * हे हैं- जिसका प्रत्यक्ष लदाहरणया राहुल 
जीका सिंध सेनापति' है, जिसमें सहायीरके 'अटहिसा' 
सिद्धान्त और 'नग्नता! का वीमरल चित्रण करके उनकी 
मस्वथील उडाईं गईं है । यद्ध एक बढ़ी ही दूषित मसनोदृत्ति 
है| क्या इस तरहसे स्वघर्मका छितसाधन किया जा 
सकता है ? सूरजपर थूकनेसे धूकनेवाल्लेकी दी दुर्गति होती 
है, सूरजका कुछ नहों ब्िगिड़ता । 


गोन्र-विचार 


( लेखक --पं० फूलचन्द भिद्धान्तशास्त्री ) 


गोश्रके विषयमें अभी तक बहुतसे विद्वानोंने लिस्था 
है | इससे गोश्न और उसके उच्च, नीच सेदॉपर पर्याप्त 
प्रकाश भी पड़ा है । पर सबके सामने एक प्रश्न खढ़ा हो 
रह्दा कि एक पर्यायर्मे गोश्रका परिवतंन द्ोता है या नहीं ? 
कुछ विद्वानोंने गोश्रपरियर्तन साना और कुछने नहीं | जिम 
विद्वानोंने साना वे गोन्रविषयक समस्टयाके सुल्न कानेमें बहुत 
कुछ सफल भी हुए हैं | उन्हें आ्रागसवाक्योकी यहुत तोब- 
मरोक नहीं करनी पछकी । पर जिन चिद्वानोने एक भवमें 
गोत्रपरियतन नहीं माना वे गोश्र-विषयक समसस्‍्याके 
सुलम्मानेमें उतने सफल न हुए । परिणाम यह दुआ कि 
बहुत कुछ लिस्वनेके बाद भी समस्‍या जहांकी तहां बनी 
रही । जिस समय इस विषयपर विविज्य विचार श्रकट किये 
जारहे थे | सुझूसे भी मेरे बहुतसे परिचित मिश्रोंने किस्ने- 
का आअह किया था| उनका कड्दना था कि “कमंबिषयक 
अंथोके स्वाध्याय आविमें आपकी रुचि भी है और थोडा 
बहुत प्रवेश भी, अतः आपको अवश्य क्िखना चाहिये । 
पर मैं किखनेसे बचता रद्दा, क्योंकि मैं जानता था कि 


जज सक एक भवयें मोश्रपरिवर्तन न स्वीकार किया जाय 
सक सक सभी आगम वाक्योंको एक पंकशिसमें जग बिठाना 
कठिन है | प्रसख्लताफी बात है कि मैंने अब ऐसे आरगमस- 
प्रभाया संग्रह कर लिये हैं जिसमें एक असथमें भी गोत्र- 
परिवरतंनकी बात स्वीकार की गई है । अतः अब मेरी 
इच्छा) है कि से दस विषयको वाठकोंके सामने प्रस्तुत कर 
सु | पर सेरे ख़यालसे इसपर सोम विचार करमा ठीक 
डोगा । हससे क्ेखका डांचा कुछ बढ़ तो जाएगा पर उससे 
अनुकूल य प्रतिकूल चर्चा होकर सारा विषय स्राफ दो 
जायगा, ऐसी झुझे आशा है | तदलुसार डी प्रयत्न किया 
जाता हैं :--- 
(१) गोश्च और उसके भेद 

स्ाथंसिद्धिमें किसखा है कि उच्यगोश् कसेके उदयसे 
जीज खलोकपूज्य कुखमें और मीचगोश्र कर्मके उदयसे 
रर्हित कुल जन्म खेता है । यह उच्चगोश्र और नीच- 
गोत्र कमंका कार्य हुआ | हससे यह भी मालूम होता है 
कि कोकसान्य कुणको डच्वगोशन्न ओर गह्ठेत कुक्कों नीच- 
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शोज्ञ कहते हैं। तथा सामान्य कुलका नाम गोन्न है, यह 
निष्कर्ष भी इससे निकल जाता है | तत्वाथ राजवार्तिकका 
यही भ्रमिपत्राय है । इतनी विशेषता डे कि उसमें उच्च कुल 
शोर नीच कुलके कुछ प्रकार कता दिये हैं। तत्वाथीधिगम 
भाष्यमें उच्चगोग्रकर्मकों देश, जाति; कुल, स्थान, मान, 
सप्कार और ऐश्वयथ आदि सभीके उत्कर्षका निवेत्तक और 
नीच गोश्को 'चाणडाल, सुष्टिक, व्याथ, रुत्स्॑यवन्ध आर 
दास्य आदिका निवे्तक बताया है | तस्वार्था'घराम भाघष्यमें 
उच्च गोस्रके जितने काय लखे हैं वे सण उच्चब्गेश्नके हैं 
इसमें खिवाद दो सकता है । 

बीरसन स्वासीने भी जीवस्थान चूलिका-अधिकार- 
की बला टीकामें गोत्र, कुल, वंश और सन्‍्तानको पका- 
थेक माना है | यथा-- 

“थरोन्न॑ कुल बंशः सन्‍तानमित्येका डथः ।? 

इस जपयुक्त कथनसे हतना निश्चित डॉ जाता है कि 
सन्‍्तान या परम्पराका नाम गोज्र है| अब यदि यदह परमुपरा 
उच्च आर्थात लोकमसान्य होती है तो वह उच्च गोत्र शब्दके 
द्वारा कह्टी जाती है और गहित होती है तो वद्द नीच गोश्र 
शब्दके द्वाग कट्दी जाती है । इन दोनों परम्पराओंका 
खुलासा निम्न डल्लेखसे दो जाता है । यह उल्लेस्त प्रकृति 
अनुयोगद्वारका है :--- 

“दीक्षायोग्यसाध्वाचर णानां स्गध्वाचारें; कृत- 
सम्वन्धानां. आयेप्रव्ययाशिधानठ ,वहारनिश्वन्धनानां 
सन्तानः उच्चेगोत्रिम | &>तद्विपरीतं नीचेगोत्रम ।? 

जो दीक्षायोग्य साथु आचार पाले डॉ. जिन्होंने साथु 
झ्राचारवालोके साथ सम्बन्ध स्थावित कर लिया डो तथा 
जिनमें यद्द 'श्रायें' है इस प्रकारके ज्ञानकी भ्रजृत्ति होती दो 
आर यह “भाय॑ है इस प्रकारका शाब्दिक व्यवद्दार होने 
लगा हो उन पुरुर्षोकी परम्पराको “'उदग्चगोश्रः कहते हैं 
आर इससे विपरीत 'नीचगोतन्न' है। 

यथपि सनन्‍्तान शब्द पुत्र, और प्रपोत्र आदिके अर्थ में 
भी आता है | पर यहां सनन्‍्तानसे इसका अद्ठण नहीं करना 
आधदिये; क्‍योंकि एक तो यद्दध व्याप्य है और दूसरे छऐेसी 
परम्परा अपने पूर्व्जॉंकी परम्परासे आईं हुईं ब्यवस्थाका 
त्याग भरी कर सकरी है | जब भारतमें सुसलमानोंक्ा राज्य 
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था तथ बहुतसे राजपूतोंने सुलक्सानोंसे सम्बन्ध स्थापित 
कर खिया था और मसुसद्धमान हो गये थे । ग्रह्ी बात 
जुटिश साख्राज्यमें भी देसी जाती है | वंमाममें ७० खारब 
इंसाई झधिकतर हिन्दू डी हैं । अतएव यहां समन्‍्तान शब्द- 
का अर्थ विवजक्षित सत्वोके आश्रयसे को गई ब्यवस्थाको 
मानने वाले और न मानने वाले मनुध्योक्ती परम्प्ग्य ही सेना 
चाहिये । किसी संस्थामें नये आदमी प्रवेश पाते हैं और 
युराने निकल भागते हैं तो भी जिन अआधारों पर संस्था 
स्थापित की जातो है ससथा उन्हीं आधारोपर चलती रडती 
है । कुछ नये आवदमियों के प्रवेश पाने ओर पुर।ने आद- 
मिर्योके निकल भागमेसे संस्थाका मसरणा नहों है | संस्थाका 
मरया त्तो तब माना जा सकता है जब उसके मानने याल्ते 
उसके सुज आाधारोंको डी बदल दें | किन्तु इसका सतस्तज 
यह नहीं है कि संस्था ब्यक्षियोसे भिन्न दै । वास्तवमें 
संस्थाको स्थापित करनेवाले महाधुरुषके समुज रस्रिज्धान्सोंको 
जिन व्यक्तियनि अपने जीवनमें उतार लिया और आगे ऐस्े 
ब्यक्तियोंकी परम्परा चत्चानेव फिकर रखी ये व्यक्ति दी 
संस्था हैं । इसीलिये तो स्वामी समन्‍तभदत्रने यड्ध कटष्टा है 
कि धर्म चार्मिकॉके बिना नहीं डोसा । इस प्रकार हमने 
ऊपर सन्‍तान शब्दका जो अर्थ किया है वद्द कुछ हमारी 
निरी कल्पना नहों है किन्त ऊपर उच्च मोशत्रका जो क्षण 
दिया है उसीसे यद्द थ फलित द्ोता है । मनुष्योके 
कराये और अनाय हन दो भेदोंके करनेका कारया भी यही 
है | हस प्रकार इतने वक्तव्यसे यह निश्चित हुआ कि 
जिन्होंने जैनपरस्पराके अनुसार की गई सामाजिक व्यवस्था 
को मान किया ये आर्य कद्दलाये *ोर शेष अनाय॑ | अ,द्यश 
ओर जौदू परम्परा भी इसी व्यवस्थाकों मानती हैं । अन्तर 
केवल जन्मना और कर्मेणाका है और भारतके ये दी तीन 
चर्से म्रुख्य हैं। अत: इन तीन थर्मोकी छत्रछायासें आये हुए 
सब मानव डनके द्वारा सुनिश्चित की राईं सामाजिक ब्यव- 
स्थाको माननेके कारण आये कहलाये । किन्तु हन आरयोकी 
परम्परा नाथ गानसे आजीबिका करने वाले, शिल्प कर्म 
याले और सेवाडू क्ष बाले पुरुषोंको कभी भी सामाजिक ऊँचा 
स्थान नहीं मिला । अत: ये और अनाये नीच गोत्री माने 
गये तथा शेष तीन वर्याके आये और साधु उच्चगोम्नी । यही 
अपयुक्त लक्षयाका सार है | किन्तु जैन और बौद्ध परम्यरा- 
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में कमेंणा वर्ांव्यवल्था स्त्रीकार को गई दे अतः: इपके 
अनुसार झनाये भो आये और आये भी अनाये हो सकते 
हैं। यही इन परम्पर।ओंकी विशेषता है | जेंसा कि भ्रगव- 
जिनसेनके निम्न वाक्यसे भी अकट है--- 
स्वदशउनक्षरम्लच्छान प्रजाबाघाविधायिनः । 
कुलशुंद्धप्रदानाओः स्वसात्कुर्यादुपकमः ।॥॥| 
अथाोत---अपने देशमें जो प्रजा«ओ बाधा देनेवाले 
अनचसरम्ल्ेच्छ €ो उनकी कुलशुद्धि करके उनन्‍्दहें अपने आजीन 
करे । 
दीक्षायोग्य साधु आचारके सम्बन्धमें सांगारधमर्माम्टतमें 
किस्‍्ता है--- 
यड5प्युत्पद्यकुटक्कुल विधिवशादीक्षोचते स्व गुरंभः । 
लजिद्याशिल्पांबमसुक्तबुर्त्तिन पु]नन्त्यन्बी रते तेडपि तान ॥॥ 
“४टाका-- » » कि विशिष्टिते, दीक्ष।चिते । दीक्षा 
त्रताविष्कररं तज्रतान्मुखस्थ बृत्तिरिति यावत्‌ । सत 
चात्रोंपासकरीक्षा जिनमुद्रा वा उपन।त्या दिसंस्कारों बा। 
पुनः कि विशिष्टे विद्याशिल्तविसुक्तद्ात्तनि । विद्यात्रा- 
जीवनाथ गीतादिशास्य शिल्प कारुकर्म ताभयां 
बिमुक्ता तता उन्‍्या वृत्ततिवार्ता कृष्यादिलक्षणां जीवनो- 
पायो यत्र तस्मिन | 
इसका भाव यद्द है कि जिस कुलमें विद्याब्रत्ति-नाच- 
गानसे आजीविका और शिल्पकम नहीं डोता वटद्द कुल 
दीक्षो च्चित माना गया है । ऐसा अतीत होता है कि वीरसन 
स्वासीने आशारके पहले 'दीक्षाथोग्य साथु यह विशेषय 
लगाकर इस प्रकारके आंचारका निषेघ किया है । 
संताणकम णासयजी वायरणास्स गोद मिदि ससख्णा | 
उच्च णीच॑ चरणां उच्च णीचं हवे गोद ॥। १३ ॥ 
अथोत्‌---खन्‍्तान ऋमसे आये छुए जीवके आचर ग्यको 
गोखर कहते हैं | इसमें लक्य आचरणाको उच्च गोश्र ओऔर 
नीच आचरश को नीचयोन्र कट्दते हैं । 
ऋथ जय हम कम्क्राणडके हस गोश्रविधयक ल्क्षणाका 
अवजाके जक्षयासे मिलान करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता 
है कि कमेकाणडमें गोत्रका सामान्य लक्षया करते समय 
उसमें बदल्ल किया गया है; क्‍योंकि घवलामें केवल सन्‍्तान 
को ही गोत्र कहा है जबकि कम्मंकाणडमें सन्‍्वानऋमसे आये 
हुए आचार या कुलघर्मंको गोत्र कद्दा है । नेमिचन्त्र खसिद्धा- 
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न्‍्तचक्रवर्ती घत्रज्ञाऊे उक्त लक्षणसे कुछ अपरिचित थे यद् 
यात नहीं है । किर भी डन्होंने गोन्रके सामान्य लक्षयामें 
परिवतंन किया है ! यद्यपि यह परिवतंन उन्होंने धवलर्मे 
आये हुए उद्चयगोत्रके लक्षयाकों देखकर किया है फिर भी 
इससे स्थितिमें बड़ा श्रन्तर पढछ गया है ' घबलाके अलु- 
स्रार जब कि आचार वालोंकी परम्परा गोश्न शाब्दका 
बाच्याथ होता हैं तो कर्मकाण्डके अनुसार कुलक्रमसे आया 
हुआ आचार गोत्र शब्दका वाच्यार्थ होता दै । इस प्रकार 
पक जगद़ परम्परा मुख्य रही जो कि गोश्रकी श्रात्मा है 
और दूसरी जगह आचार मुख्य हो गया जो कि चारिश्र- 
समोहनीयके उदयादिका कार्य है । इस परिवतनसे जो दूसरा 
दोष पैदा हुआ वह यह है कि इससे कसेया। वर्णके स्थान 
में जन्मना चस्सकी पुष्टि हुईं । अनेक जानियाँ और उडप- 
जानियों और तदूगत अवान्तर आधारोंसे चिपके रहना भो 
इसका फल है । आगममें उदच्चगोत्रके उदय और उ_दंरणा 
को जो गुणप्रत्यय कहा है उसका यहां कोई स्थान न रहा। 
यहां ग्रुगासे सकल संयम और संयमासंयमका अट्टशा किया 
है । इसका यद्द तात्पय है कि कोई नीचगोत्री यदि सकल 
संयमकों घारण करता हैं लो वह नियमस्रे डच्चगोशन्नी हो 
जाता है तथा यदि कोई नीचरोन्नी मनुष्य संयमारंयमको 
चघारया करता है तो उसके भी उच्चग्रोत्रका उदय होना 
सम्भव हे । अय जय कि हम कुलधर्मकों ही गोत्र मान 
लेते हैं. और उच्चकुलधर्ंके अनुसार उश्चगोत्रकोी तथा 
नीचकुल घर्मके अनुसार नीचगोज्ञकी व्यवस्था करते हैं सो 
संयमासंयम या संयमको अद्दणग करते समय नीच गोश्रसे 
उच्चगोतञ्र केसे होगा क्‍योंकि कुलघर्मके अनुसार तो जन्मना 
ही उच्च ऋऔर नीचगोश्न होगा और वट्ड पयौय भर कायम 
रहेगा | पर आगमसग्रन्थ ऐसा नहीं कहते । इसका सबत 
यही है कि आगममे उच्छ गोश्रको ग़ुयाप्रस्यथ भी माना है 
आर गुयासे संयम या संयमासंयम लिये गये हैं । पर 
मलुष्योंके हनकी प्राप्ति आठ वर्चस पहले होती नहीं, अतः 
सिद्ध हुआ कि एक भवमें गोश्रका परिवतंन होता है । इस 
से मालूम द्ोता है कि कसेकाण्डका उक्त लक्षया धवलाकी 
परम्पराके विरुद्ध है । बात यह है कि आचार उच्च, नीच 
गोच्रमें निमित्त डो सकता है पर वह उनका सेदक नहीं है 
पर कमंकाण्डकारने आचारकों द्वी उच्च नीचका भेदक मान 
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कर गोश्रका सामान्‍य लक्षया कह दिया । 
यहां इतना खुलासा करना और आवश्यक है कि चीर- 
सेन क्वासीने प्रकरत अनुयोगद्वारमें जो उच्च और नीच 
ग्रोश्नका स्वरूप निर्देश किया है वद्द उपलक्षयाकी मुख्यता 
से किया है । 
(६२) मनुष्यों के लेद ओर उसका आधार 
तस्वाथंसूअमें मलुष्थोंके आये और स्लेच्छ ये दो भेद 
बताये हैं । पर कौन आय हैं और कोन स्लेचछ यह इससे 
प्रकट नहीं द्वोता 4 इसकी टीका स्वार्थ सद्धमें इसका 
खुलासा किया है | चहां लिखा है कि जो गुणों और गुण- 
वानोंके द्वारा माने जाते हैं वे आय हैं । इनके ऋद्धि आस 
और अनृद्धि प्राप्त ऐसे दो सेद हैं । तथा स्लेच्छ मनुष्य दो 
प्रकारके हैं----अन्तद्वीपज और कमंभूमसज । लवणादि 
समुद्धमें ६८६ अन्‍्तद्वीप हैं । जिनमें एक पलयकी आयु वाले 
मनुष्य रहते हैं । ये अन्तद्वीपज ग्लेच्छ दैं। तथा पांच 
भरत, पाँच ऐेराचत और देवकुरु तथा उत्तरकुरुकों छोड 
कर पांच विदेद्द ये पन्द्रह कमंभूमियां हैं । इनमें रहने वाले 
सलुष्योमे सातवें नरकमें ल्ेजाने वाले पापके और सर्वार्थ 
सिद्धिमें केजाने वाले पुण्थके उपाजन करनेकी योग्यता है । 
लथा पात्रदानादिके साथ कृषि आदि छह प्रकारकी व्यवस्था 
का आरभ्भ यहीं पर होता है. अतः ये कर्ममूमियां कहलाती 
हैं। इन पन्द्रड कर्मभूमियोमें जो शक, यवन, शबर और 
पुलिंद आदिक मलुच्य रहते हैं वे भी स्लेच्छ हैं । 
स्वार्थेंसिद्धेफके इस अशभिप्रायसे तस्दार्थ राजवार्तिकके 
अभिपश्रायमें कोई अन्तर नहीं है । श्लोकवार्तिकक्के कथनमें 
थोडा अन्तर है । वह केवल अन्‍्तर्टीपोंके विभागसे सम्बन्ध 
रख्ता है । वहाँ लिखा है कि जो अन्तर्द्रोप भोगमूमियोकि 
समीष हैं. उनमें रहने वाले मलुष्योंकी श्रायु आदि भोग- 
भूमिज मनुषच्योके समान है तथा जो अन्तद्वीप कर्मभूसिके 
समीप हैं उनमें रहने वाले मनुष्योंकी आयु आदि कर्मंभूमसि 
मनुष्योके समान है | यथा--- 
भोगभुम्यायुरुत्से घवृत्तयोभोंगभूसिसिः । 
समप्रशिधयः कर्मभूमिवत्कमंभूमिभिः | ७ ॥| 
सछो० जा० ३-३७ 
पर श्लवोकवार्तिकके इस कथनकी पुष्टि श्रिकोकप्रश्षप्तिकी 
पुष्टि अलोकप्शसि आदिसे नदह्दी ढोगी | इन तीनों अन्थोंके 


उल्ल्नेस्तरों पे यह प्रतीन होता डे कि अन्तर्द्रीपण और कर्में- 
भूमिज स्लेच्छोंको छोड कर शेष सब मनुष्य आय॑ हैं । इन 
दीका अन्थोंसे तथा मूल सत्याथंसूश्रसे यद्द ध्थवनित नहीं 
होता कि भरतक्षेत्रंके जो छट्ट भेद हैं उनमें पांच स्लेच्छ 
स्वएड और मध्यका एक अआयस्वणछ है | हस प्रकार तर्वाथे- 
सूत्र और उनकी टीकाशोंके - आध्यारसे जो व्यघस्था फलिल 
होती है वट्द निम्न प्रकार है--- 

देवकुरु, उत्तरकुरु, हैमलत हरियर्ष, रम्यक, हैरणयवत 
और अन्‍्तद्टीप ये भोगजूमियां हैं। इनमेंसे अन्तद्वीपोके 
मलुष्य स्लेच्छ हैं और शेष भोगशूमियोंके मनुष्य आये हैं 
भरत, छेरावत और देवकुरु तथा उत्तरकुरुसे रद्धित विदेह 
ये क्मेभूमियां हैं। इनमें जो शक, यचन आदिक मलुच्य 
रहते हैं वे स्लेच्छ हैं। तथा शेष कमेंभूमिज मलुष्य आर्य हैं। 

ऊपर जो लिस्वादैे वह तत्वाथंसत्चन और उसकी 
टीकाओोॉंके आधारसे लिखा है । अब आगे श्रिलोकप्रश्षसि 
आदि अन्धथोंके आधारसे लिखते हें-- 

ब्िलोक-प्रशसिमें सरत, ऐराजल कर विदेहछओेश्रके ऋच 
स्वण्डॉमेंसे एक आर्यलण्ड औरर पांच मलेच्छ खर्छ बतलजाये 
हैं। स्लेच्छ खणडोंमें स्लेच्छ मनुष्य रहते ह उनमें एक 
मिथ्यात्व गुयास्थान ही होता है तथा छयानवे अस्‍्तद्वीपर्मि 
कुभोग भूमियां सलुष्य रहते हैं। यथा--- 
उत्तरदक्खिगा भर हे खंडारिं तिणिणि होंति पत्तेक्क । 
दक्खिणरतियखंडेस श्रज्ञाखंडो त्ति मज्किम्सो ॥४-२६७ 
ससा वि पंच खंडा णामेयां दोंति मेच्छरूंड सि। 
जउत्तरातियसखंडेसूं साज्ममखंडस्स बहुमज्झे ॥| ४-२६८ 
स्व्यसिलिच्छुम्मि मिच्छतक्त । ७--२६ ३७ 
वेधणुमहस्सतुंगा मंदकसाया पियंगुसामलया । 
सब्बे ते पल्लाऊ कुभोगभूमीए  चेट्॑ति ॥ २४१३ । ४ 

इससे इतना जाना जाता दै कि पांच स्लेच्छ- 

सखण्कांके मनुष्य म्लेच्छ दी होते हैं । अतः इसके अनुसार 


यद्द व्यवस्था फल्षित होती है--- 
स्लेच्छ मनुष्य तीन भ्रकारके होते हैं--स्लेच्छ खरण्डर्स 


उत्पन्न हुए, अन्तर्द्धीरज और अझायेस्वण्डमें रहने यात्ने शक, 
यवनादिक | तथा इनसे अतिरिक्त शेष सब मलुष्य आये हैं। 
आगेके सभी अंथो्में सुख्यरूपसे इसी व्यवस्थाका कथन 
किया है | हमारे इस कथनकी पुष्टि अखततचन्त्रके सत्वार्थ- 
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सारसे भी होती है वहां लिखा है-- 
आये ववणडाोद्धवा अर्या म्लेच्छा: केविच्द्कादयः । 
म्लेच्छस्वणडाद्भावा म्लेचआा अन्तरद्वीपजा ऋषि 
अथे--जो मनुष्य आयंस्वण्डमें उत्पन्न हुए हैं थे आय॑ 
हैं। तथा आयख्यकमे रहने वाले शक आदिक म्जेच्छ हैं । 
सथा उतेच्छस्थयडंसें उत्पन्न दुप और अन्‍न्तर्द्वोषज सलुष्य 
भी स्लेच्छ हैं । 

(१) यहां पाठक यद्ध शंका कर सकते हैं कि सर्वार्थ- 
सिद्धि आदिसमें पूरे भरत आदिको कमेभूसि कहा है और 
जयघणवन्‍्नामें आये खण्डको कर्मभूमि और पांच स्लेच्छ 
स्वणछोको अकर्म भूमि कटा है, सो इसका क्या कारण है ? 

(२) दूसरी यह शंका होती है कि सर्वार्थेसद्धि आदि 
में अन्यर्ट्वीपजण और शकादिक ये दो प्रकारके ही स्लेच्छ 
सनुष्य बतलाये हैं और श्रिक्नोकप्रशसि आदिमें इनसे अत्ति- 
रिक्त पांच उ्जेच्छ खणदोंके मजुष्योक्रों भी स्जेच्छ कट्टा है । 
अत: इस कथनमें पररुपर विरोच क्यों न साना जाय ९ 

पाठकोंकी ओरसे ऐसी शंकाएं होना स्वाभाविक है । 
पर ये प्रश्न इतने जटिल नहीं कि इनका समाधथ.न नहीं दो 
सकता , आगे इस्रीका प्रयस्न किया जाता है -- 

८१) पांच स्लेच्छ स्वराडोंको कर्मभूमसि और अकमं भूमि 
कहना आपेसश्तिक वचन है | कर्मश्लुसि न कहनेका कारण यदद 
डै कि इनमें धर्म और कर्मकी प्रवृत्ति नहीं पाईं जाती है | 
जैसा कि भराज्जिनसेनने भी कद्दा दै--- 

धर्मकर्म बह्िभूृता इत्यमी स्लेच्छकाः मताः । 

इस्रका ताप्पर्य यह है कि इन स्वणडोॉमे तीथंकरादिका 
विद्धार नहीं होता और न वैसे ल्लोकोत्तर पुरुष यहां जन्स 
दी लेते हैं अत: न तो थद्दांके मनुष्य बन्ध-मोक्त, आट्मा- 
परमात्मा, लोक-परलोकले परिचित रहते हैं और न यहां 
किसी भी प्रकारके व्यवहार धर्मकी प्रवृत्ति होती है। मेरे 
रूथालसे अिलोकप्रशसिमें इसी अभिप्रायसे इनको सिथ्या 
इष्टि भी कद्दा है | तथा वहांके मनुष्य यद्यपिं कुषि आदिसे 
ही अपना उदर पोषण करते हैं फिर भी वहीं घटकमे वय- 
वस्था नहीं होनेसे वे वहाँ सामाजिक या वैयक्तिक उल्नतिके 
अनुकूक साधन-सामग्री एकत्र नह्दीं कर सकते हैं । यढ दोष 
वहांके छेन्रका है अत: ये अकर्मंभूमि या सल्लेच्छस्वणशक कहे 
जाते हैं । तथा इन्हें कर्मभ्ूमि कहनेका कारण यह हैं कि 


यहाँ कर्मभूमिकी सब बातें पाई जाती हैं। यथा--(१) 
यहां अवसर्पिणी कालमें चतुर्थंधालके प्रारम्भ अम्त तक 
डानि और उत्लर्पिणी कालम तृतीय कालके प्रारम्भसे 
अन्त तक बृद्धि होती रहती हैं। ये दोनोंकाल कमेभूमिसे 
सम्बन्ध रखते हैं । (२) वहाँ विकल्लश्रय और अंसक्षी जीव 
भी उरजञ होते हैं जो कर्मभूमिम डी पैदा होते हैं। (३१ 
यहाँ सातवें नरकके यौग्य पापका संचय किया जा सकता 
है | तथा वहांसे आयखरण्डमें आकर सर्वार्थ सिद्धिके योग्य 
पुणयका भी संचय किया जा सकता और वहाँ उत्पन्न छुआ 
जीव मोक्ष भी जा सकता है। (४) यहां षटकमेव्यवस्था 
भले ही न हो तो भी वहांके मनुष्य कृषि आदिसे ही 
अप्न! निर्दाह करते हैं । (२) यहाँके समान यहां अकाल 
मररण्ट भी होता है। ये या इसी प्रकारकी झौर भी बाते हो 
सकती हैं जिनसे जाना जाता है कि पांच स्लेच्छस्वणड भी 
कर्मभूमिके भीतर हैं । हस प्रकार यह पहली शंकाका समा- 
चान हुआ । अब दूसरी शंका पर विचार करसे हैं- - 

(२) आय और अनार्य या स्लेच्छ ये भेद आझधिकतर 
घट्कर्म ब्यवस्थाकी समाज रचनाका मूल आधार हैं | अत: 
जिन्होंने इस व्यवस्थाको स्वीकार करके उसके अलुस्वार 
अपना वर्तन चालू कर दिया वे आये ओर जिन्होंने इम्स 
ज्ययस्थाको स्वीकार नहीं किया ये अनाय॑ या खस्लेच्छ हे 
गये । पूज्यपाद स्वामीने कर्मभूमिज जिन ग्लेच्छोंके नास 
दिये हैं वे जातियां इसी प्रकारकी हैं । अभी तक वे जातियाँ 
पटक ब्यवस्थाली नहीं समान रही हैं । भरतादि च्षेश्रोकि 
मध्यके एक स्थणडको छोड कर शेष पाँच स्रण्यके मनुष्य 
इसी अ्रकारके हैं । उनमें घट्कसे-ब्यवस्थाके अनुसार कसी 
प्रकारकी भी सामाजिक व्यवस्था नहीं है यद् बेस कर 
त्रिज्ञोक-प्रश्षस्ति आदियमें उनको म्लेच्छ कट्टर है | पर सर्वार्थ- 
सिद्धि आदिमें इस प्रश्नकको गौण कर दिया गया। या 
उनका समावेश “शकयवनशबग्पुलिन्दादय:' में अ।ये हुए 
आदि पदसे सउलेच्छोसें कर लिया | हमारे इस अनुभानकों 
पुष्टि इससे हो जाती है कि सवोौधेंसिदधि आदिमें मरतादिके 
छल खयद कमंभूसि और अकमंभूमिरूपसे विभक्त नहीं 
किये गये । उन सबको करमंभूमि माना गया है । अत: जहां 
घट्कमंज्यवस्था दीस्ी वे आय और शेष शक, यवनादिक 
अनाय॑े या स्क्ेच्छ ठट्वरते हैं। अतः विद्यार करने पर यही 


किरण ८ ] 


गोत्र-विचार 


र६ १ 





मालूप होता है कि इस विषयमे सर्रार्थसिछझे, आदि ओऔर 
अ्िन्नोरूप्रशप्ति आदिमें दो मत नटीं हैं। विवचक्षामेदसे 
सर्वाथसिद्धि आदिमें दो प्रकारके न्लेच्छ और शिलोक-प्रक्त सि 
आदिसें तीन प्रकारके स्लेच्छ बशलाये हैं । 

हम समझते हैं कि मनुष्योके दो भेद किस आध्वारसे 
किये गये हैं इसका कथन इस उपयुक्त ससाघानसे हो जाता 
है, अतः इसका हम अल्यग्से विचार नहीं करते हैं । तात्पयं 
यह है कि भगवान, आदिनाथने घट्कर्सके अनुसार कमल 
जिस वर्णयाव्यवस्याका प्रारम्भ करके उसके अनुसार समाज 
रचना की थी उसके कानुसार चर्ंन करने साला मनुष्य 
समुदाय आय कद्दक्ताया और शेष अनाय कहलाया | भोग- 
आूमि और कुभोगशुमिसें यद्यपि यद्द व्यवस्था नहों हें पर 
यहांके सारूप्य वर्तनसे वहाँ आय स्लेच्छ विभाग मान 
लिया गया है ! 


यहां लब्ध्यपयौप्तक मनुध्योंका विचार करना ही 
निषफल है | यह सब व्यवस्था सो गर्भेज मनुष्योंकी अपेक्षा 
से की गई दै । दे तो केवक्क मनुष्यगति सम्बन्धी कमंके 
उदयसे मनुष्य कहे जाले हैं । 

किन्सु यहां एक खातका निर्देश कर देना और हृषट 
मालूम होता है । चद्द चात यद हैं कि दिख्तोक-प्रश्प्ति और 
जीवकाण्डमें बतलाया है कि आयख्वणडके सनुष्योके श्प्रोरों 
में डी लब्ध्यपर्यापक मनुष्य दोते दें स्केच्छ सूवण्डके मलुच्््यो 
के श»ीरोमें नहीं । इसका अभिप्राय तो यंद्दी मालूम होता 
दै कि स्लेच्छरूणडढॉर्मे भी लब्ध्यपर्योौप्तक तिर्यल और मनु- 
ध्य उत्पन्न नहीं होते । पर इस स्पम्बन्धमें जब सक पूरे 
प्रमाण नहीं मिल जाते सब तक किसी एक निरशंय पर 
पहुंचना कठिन है । (कमश:;) 





आवश्यकता 


सूक्तिदेवी प्रन्थमाल' में निम्नलिस्थित ग्रंथ प्रकाशित करनेकी योजना की जा रही है :--- 
._ (१) राजवार्तिक ( अकल्वंकदेव ) (२) सिधिविनिश्चयटोका ( मूल अकलंक टोका अनन्तथीय ) (३) न्‍्याय- 
विनिश्चय जिवरयणा ( सुल अकलंक टीका वादिराजसूर ) (७) अमोघबूत्ति (५) शाकटायनन्यास ८६) जैनेन्द्र महात्षक्ति 
(७) शब्दाम्भोजभास्कर (८) लोक विभाग (६) ब्लिभंगीसार (१०) दशभक्ति ( वर्धभान ) (११) तस्वाथे-तास्पयं ब्रत्ति 


(श्रुतलागर) (१२) रत्नकरणड (ह्यपञ्अ श श्रीवन्द) आदि ; 


रमागौरव माज़ा ( छिन्दी ) का कार्येक्रम शीक्ष ही प्रकाशित होगा। इसी तरह कजक, सामितल्त सीरीज, 
इंगलिश सीरीज, जैन पुरातत्व सीरीजके लिये योग्य सम्पादकोंका चुनाव किया जा रहा है । 

अवश्यकता--ऐसे विद्वार्नोछ्नी, जिनने सम्पादन संशोधन अनुवाद आदिके चेन्रमें कार्य किया हो, #थवा 
इस चेत्रमं दिल्चस्पीसे कार्य करनेकी इच्छा रखते छा । अपनी योग्यता आादिके विवरयाके साथ पश्च लिखे। चेतन 
योग्यतानुसार उतना अवश्य दिया जायगा जिससे वे साधारणतया निराकुल्त होकर फाये कर सके एकेडेमोकी सुख्य 
कार्यात्नय काशीमें है । अतः नियमित श्राफिसके कारयके बाद उन्हें अपनी योग्यता बढ़ानेका खुअचसर है | जो बिद्वान 
चैतनिक कार्य न करके अन्यप्रकारसे पारिअमसिक सछेकर या अखेतनिक ही इस साहित्य यज्ञमें श्रपना सहयोग देना चादइते 


हैं वे भो कृपया सूचित करें । 


अंडाराष्याय और अंडारोंसे परिचय रश्वने वाले सटष्दाजलुभाष प्राथीन संस्कत, प्राकल, क्रपऋाश या देशी 
भाषाओरोंमें निवदू उस ग्रन्धोंकी सूचना देनेको कृपा करें जो अभी तक अप्रकाशित हैं । 

नवीन साहिस्य निर्माणमें रुचि श्खने वाले धिद्ृ्बन अपनी कायेकी दिशा लिखनेकी कपा करें राकि उन्हें 
शापेक्तित सहयोग दिया जा सके और उनके सादित्यके प्रकाशनकी व्यवस्था की जाय | 


पत्रब्यवद्वारका पता--पं० मद्देन्द्रकुमार शास्त्री, न्यायाचाये कार्यालय मंत्री श्रीजैन विद्यापीठ भदैनीघाट बनारस 


आवश्यक निवेदन 
जन औुकणन-+--+-- 

. हर्षका विषय दै कि श्री पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार अपने अनेकांत” पश्रका 'वीरशासनाक्ू नामसे एक बट त 
विशेषाक् आगासी वीरशासन-जयन्तीके मद्दोत्सद पर (अ्रग्वण कृष्णा प्रतिपदा वि० संवत्‌ २००१ को) निकाल रहे हैं । 
उप्तमें 'वीरशासनकी वर्तमान सम्पत्तिका संश्षिप्त परिचय! नामक विभागके अन्तर्गत समसरूुय जैन पारसार्थिक संस्थाओंका 
परिच्षय भी रहेगा, जिसका कार्य मेरी चिर इच्छाके अनुसार मुम्के सौंपा गया है । अतः प्रत्येक स्थानके जैन भाईयॉसे मेरा 
सालुरोध निवेदन है कि वे अपने यहांकी ऐसी सभी पारमार्थिक संस्थाश्रोका संक्षिस परिचय नोचे लिस्ले स्रुताविक भर कर 
मेरे पास शोप्न ही निम्नलिखित पते पर भेज देनेकी कृपा करें । साथ ही. संस्थाकी जो श्रल्तिम रिपोर्ट प्रकाशित छुईढं हो 
उसे भी साथमें मेज कर अनुग्गृद्दीत कर । समय थोडा है. इससे सभो स्थानोंके सेवामावी सज्जनोंको हस शासनसे वाके 
पुण्य कार्यमें अपना कतंव्य समझ कर जल्दी डी हाथ बटाना आहिये। डनकी इस कपाके लिये मैं बहुत आभारी हुँगा। 


नि | 
दिगाबर या श्रेतांम्वर 


है हि 
नंबर संस्थाका नाम | सयापनाका 


!  खन्‌ या स वत 


| 
| 
_| | _| | | ऋ#त . 
| 





अय्ंड यवि है संस्थाका वार्षिक खर्चा 'अक्या को 
तो कितना , किसी एक व्यक्तिकी , उद्देश्य 
ओरसे 'चल्नता हो तो : 
'ड्सका नास, अन्यथा: 
ह चंदे से 





| 
| जे 
| 
। 
| 





पारसार्थिक संस्थाओंके कुछ प्रकार इस प्रकार हैं, जिनका परिचय सेजना आ्रावश्यक है :--- 
(क) ज्ञान दान देने वाली संस्थाएँ-२--.. ३ धर्मंशालाएँ । 
१ विद्याज्नय, पाठशाला, स्कूल, कालिज )! ४ 


४ तीथंक्षेत्र कमेटियाँ, सभाए (प्रान्तिक, जातीयादि) | 

२ बोरडिंग हाउस, छात्रालअय । ४ स्वयं सेयवक-संडल्त । 

३ जान्रयृक्ति फंडक-कोष । < उदासीन आश्षय | 

७ रिसर्च इंस्टिक्यूट (अनुसंघान-विभाग) | ७ विधवाश्रस | हु 

# शाविकाश्रस | . झू अनाथाक्षय । 

६ परीक्षालय, परीक्षायोद । ६ वस्तिकाएँ, उपाश्रय | 

छ उद्योगशालाएँ । ३० सेवाश्रम, सेवासंदिर । 

८ेे अंथमालाएँ, ट्रौक्ट प्रकाशन | (ग) आहार दान देने बाली संस्थाएँ--- 

६ पुस्तकालय, उजाचनालय ॥ +* अनाथ-सहायक फंड । 
९१० प्र (अख़बार) प्रकाशन । २ भोजनालय-अजखछेश्र । 
११ ग्रंथालय, शाखत्रभंडार--- दे विधया-सद्दायक फंड | 
३२ मंदिर, चैत्यात्त्य, रुथानक ४ जंगखॉंसे जल्लाशय, प्याऊ | 
१३ घार्म-प्रचयारक संघ । (घ) ओषध-आरोग्य-दान देने वाली संस्थाएँ--- 
१४७ उपदेशक विभाग | ३ औषधालय । 
(सख्र) अभय-आश्रय दान देने वाली संस्थाएँ--- २ आतुरालय, चिकित्सालय । 

३१ जीवदया सभाएँ । ४ व्यायासशाल्थाएँ । 


२ पींजरा पोलें + ४ स्वास २ औषधशियां बांटने वाली पेढ़ियां । 
निवेदक---- 


दौक्लसरास मिक्न', 
१३० खजूनापेटा, इन्दौर 


जैनसाहिस्यथका अनुफ्सम आयोजन 
£ कान 9 ५३0 8 32 * हे 
अनेकान्त का ढहत विशेषांक वीरशासनाडूः 
. आगामसी वोरशासनजबन्तीपर प्रकाशित 

(१) अनेकान्त संचालक संडलन आगासी दीरशासनजयन्तीके राजग्रहपर हा नेवाल मसहोत्सच के अय- 
सरपर लगभग ४०० प्रष्ठका एक वृद्तत विशेषाइः प्रकाशित करनका जो आयोजन किया द्वू उसका कार्य 
आरम्भ दोगया है । समाजके उच्च कोटिके कई बिद्वानोंन इसकी तेयारी शुरू करदी है । अतः साहित्यसे 
प्रेस रखनवाल सभी बिछवानोंस प्रार्थना दे कि वे 'सम्मान-समारोद्द अंक” भर प्रकाशित विज्ञप्तिपरसे अपनी 
अपनी रुचिके अनुसार लखोंके विषय चुनकर उनकी सुच्ना शीघ्र ही देनकी कृपा करें, जिससे एक ही 
विषयकी तैयारीमें अनेक व््याक्तयोंकी शान्ति न लग सके । 

(२) विशेषाहझ्ुके संकलन और सम्पादनका कार्ये कई विद्वान कर रहे हैं अतः सभी उयक्तियोंका कतंव्य 
है कि वे उन विद्वानोंकी प्रेरणापर उन्हें जीरशासन-सम्बन्धी साहित्य व अन्य जानकारीके संकललमसें ऋपना 
पूरा सद्योग प्रदान करें | 

(३) विशेषाह्ुकी प्र॒फ्कसंख्या अधिक होनेके कारण छपनेमें समय अधिक लगनेकी सम्भावना हे अतः 
जिन लेग्पक महोदयोंसे अभी तक अपने लेख नहीं भेजे हैं उन्हें गब शीघ्र ही १५ अप्रैल तक भेजनेफी 
कृपा करनी चाहिये और यह सूचना तो तुरन्त ही दे देनी चाहिये कि उनका लेख कत्र तक पहुँच जायेगा। 

(४) युद्धक कारण कागज आदिको भारी सेहगाई ओर चहुत बड़ी फठिनाई होनेस यह चविशेषाहू 
आइहक-संख्या के अनुरूप परिमित संख्यामें ही छपाया जायेगा, अतः जो सज्जन अपने तथा अपनी ओरसे 
दूसरों फ्री सेंट करन या फ्री सिजबान के लिय जितनी कार्पियाँ रिज़्बय कराना चाहेँ वे उनका आर्डर १४ 
अग्रेल तक अवश्य भेज देवे | अंक छपना प्रारम्भ होआनेके खाद फिर अधिक कारपियाँ फिसीफो देनमें हम 
असमथ हो जाएँगे | मूल्य विशेषांकका पु सच नानुसार ») रूपयेस कम नहीं होगा। हाँ, इसी मुल्यमें 
चतेसान छठे वर्षका पूरा 'चन्दा देन याले ग्राहकोंकों सातये बए् के शोष अंक फ्री दिये जायेंगे । अलः इस्स 
चर अनेकान्तके आहक बनन बालोंकोी विशेष लाभ गहेगा। 

आशा है जैन साहिस्यके इस अनुणए्स आयोजनके झ्रोझ्ााममें हमें सारी समाजका परे सहयोग 
प्रप्त होगा । जे विनीत-- ॥ 

कौशलप्रसाद जैन, आनरेरी व्यवस्थापक 
कोर्ट रोल, सहारनपुर 














€ टाइटिल के दूसरे एछका शोषांश » 

अओऔी भाईं दौलतरामजी “समितन्र' इन्दौनने समस्त अन- अपार 
चारमसार्थिक संस्थाओ्रकिे परिचयका गुरुतर काम अपने हाथमें 
लिया है; चुनोंचे उनकी तरफ्से एक “आवश्यक निधेदन' 
भरी इसी किरयासें प्रकाशित होरहा है | उनके कारयमें सम 
स्थानोंके दिगम्वर-श्वेताम्बर भाइयोंकोी पूरा सड़योग देना 
आदिये । हसी सरहद दूसरे उत्सपाही सज्जनोंको भी कुछ 
कार्योंका भार अपने ऊपर लेकर उसकी शीह्म खूचना देनी 


मेरे ज्येष्ठट आला चे!धरी व्ा० हींगनल्ालजीका, कुछ 
महीनोंकी बीमारीके बाद, गत ता० दे सा्चे सन्‌ १६४७४ 
को ७२ वर्ष की अवस्थामें चित्तकी पूरी सावचानीके साथ 
देद्दावसान होगया है । इस दुःखद समाचारकों पाकर जिन 
मित्रों एवं रूज्जनोंने सेरे इस्र वियोगजन्य दुःस्र्मे अपनी 
दिये । समचेदना और सहालुभुति प्रकट करते हुए सुझे पत्र भेजे 

आशा दे वीरशासन-सेचाके इस महान परणय यजमें में अर भाईजीकी आस्माके लिये परलोक में खुस्ब-शान्तिकी 
वीरभ्क्त होड बाँध-याँघकर आगे आएँगे और अपने पुर... फामना की है डन सबका में हृययसे आभारी हूं । 


घाथंद्वारा कठिन कार्यको भी सुगम तथा बहुसमय-साध्यको 
जुगलक्शोर मुख्तार 


न्‍ (६८/१७ ८१८ ४, #-7:3१. 
ड़ कार त्गार काराया 


दि० जेन-संघ ग्रन्थमालाके प्रथम पुष्पका प्रथम दल 


रे ल्‍ः 
अदवटग॒णघधराआाय प्रष्णील 


कसायपाहुड 
आाण यपतिवृच सकूत चूणिसत्य ओर स्वासी खीर सनक 


जयभधवला टाका लथा उनके हिन्दी अनुवाद स्मसहित 


दो जअपे पृ्वं अपनी घममाता मस्त मुलिदेवखीकी स्सनिर्म शमनी र्मारानी धर्म पत्नी दानवीर सा शान्तिप्रसाद ली 
डालमियानगरके द्वावा विनीय सिद्धान्त ग्रन्थ श्री जयधवलजाीक प्रकाशनाथ दिय गये २७०००) के दानसे संघन काशी 
जो श्री! ज़यधयत्नजीक प्रदाशनका काम प्रारम्भ किया था उससका प्रथस भरा स्यूरए कर तेयार हाोगया ई | इसका सम्पादस 
अपने विषयके रूयाननासा विद्वान पं७० फ्लचंदर्जी सिद्धान्त शाब्ध्ी, पं० कलाशचन्द्रजी सिद्धान्त शार्खी और न्‍्यायाचाय 
पं० महेँनन्‍्द्रकुसाग्जीन किया है । प्राग्म्मस ४२६ प्रप्वकी विम्वत हिन्दी प्रम्तावना है । विपयको स्पष्ट करनके लिये १४४ 
विशषाओ्ं और सेंकड़ीं टिप्पणी दी गई हैं। काराजके दस दष्कालमें मी ६५ पोगडके पुष्ठट काराज़ पर छापा गया हे। 
खदृरका सुन्दर जिल्द दे । >सुल्य+- पम्तकाकार ४७) शाम्ब्रकार १२) 
पोम्टेज स्वच अलग । ऋषया कमीशन खा किसी परकारकी सियायनरक्की गोरा से करें रनवे पासनल्वकी लिस्मेदारी 
खरीदारकी होगी | बिल्टी इ८ पी८ से भज्ञा जायेगी । है 
सनन्‍्ता--जमाधघवतला फासात्तस, 
स्वाटाद अनविदाल। सर्रैचीबाद बनारस 








ज़ख्ग्त 


ब्ारसवासस्दिरके लिये एक एस उस बराटयाको 
अरूग्त दे जा कायम तत्पर हानके साथ साथ स्थभावकत 
के ल्का, दीवका सच और सेबा-सात्री हा । बेसन साग्यता 
सुसार दिया जायगा । जा भाई आना चाहें जर शाधर हा 
साल लिस्व पते पर पत्रत्यवहार करना चाहिये । संस्थासत 
प्रय ग्यन बन सिने सम्जयॉकी हाॉंप्र म॑ रखा कोड आना 
दखोडया हो तो उन्‍हें उससे शाघ्र खूचित कम्ना चअहिय 
ओर मंस्थाकी उसका प्रापि करानमें गंबद करनी साक्ष्य । 
बंद उनका हृष्टिम उक्त गंण्योंस विशिष्ट कोई अन्छा 
पररचिन अजेन रसोइया हा और वे उसे मसंम्धावे त्नय 
इपयोगी सम मह# नो उस री सक्सखा ला सकता है । 


४६६८२ 5£५४४४७ 58।[५०॥२, 
85/75/4४४8, /5/७/0+२४!४० ७४२) 


तिए दल्तिश्टएरईर्प श्या३ ३7 7०, - 


कझजिफ्राता 'खीरस्पासन्दित 
सर खाद्ा जिए स्पहाव पुर 


कि 
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3॥६६| न्‍ 

अपन ]. विषयन्यता.. [3००३ 
2 के न  क ७ £िप 
॥ 00370 0 अप पति एक कक लक ॥॥॥॥ 
॥॥॥ + नोर्थक्रुर चाभत्रिय ही क्यों 7--[क्री कमोनन्द २२६ ॥॥ 
॥॥॥ ३ सयोका विशलेचण--पपें० बंशीधयर ब्याकरणछाय प्म्ध. 0 
॥॥॥॥॥ ४ कर्मचीर (कहानी )--[श्वा> महाश्वीरप्रसाद ली० ए० ३०१ हद 
+४॥ ५ औनागम ओर यक्तोपचीत-- [पं० सुमेग्चन्द्र दिखाकर 3७०० ++77४ 
॥॥॥॥॥ के न मर ह * ० 
॥॥॥॥॥ ७ गोश्नविच्चार--[पं ० फूरन चअम्द स्पिद्धानलशादस्ती ३०६ 

॥॥॥ रू कल्ताप्रदर्शनीकी उपयोगिवा-- [श्री अरागस्चन्द नाहटा ३०६ गा 
॥॥ ४ भायण--न[भ्रीमती स्मारानी जैन ३१२ ॥॥॥ 
7 ५० परिषद्के लम्बनऊ-आछ नि०-- [श्री कम्हैयाल्ात्त मिथ प्रभाकर. ३६७ की 
॥॥॥॥॥॥ १६३ कैवल्नकानकी विषय-मर्यौदा--[स्या« पं० मायथिक्यचम्त ३१७ ॥॥॥॥ 
॥॥॥॥ १२ सरपादकीय - (१) जैनसत्यप्रकाशकी विशेधों भावना ६२१ [| 
प्रा (२) पं० बेचरदासजीका अनोस्वा पश्र ! 2 
22. [६ मर 
हि ४48:40७89593 [( 


श्र 
शा 


2) 2 


कम मम 


शासन-जयन्ती-महोत्सवको सफल बनाइये « (या ८ 


जि अनेकान्स के “खीरशास्तनाकु के लिखे रकषनाएँ मेजिये [ 
॥॥॥॥॥४॥॥0॥॥॥॥॥॥ 0 ॥॥॥ै्॥ैै॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥/विएए८॥7 एटा 


रे] प्ल्डा७876 १०. &-73. 
छप कर तलेयार होगया 


दि० जेन-संघ ग्रन्थमालाके प्रथम पृष्पका प्रथम दल 


अदवदगुण घराचाणे प्रणी स 


कसायपाहुड 


 हऋरा० यलिवृषभकृत चूर्णिर्दश ओर स्वासी जीरलेनकूस 
जयघधथबखला टाका तथा उनके हिन्दी अनुवाद सहिल 


“जिते बर्ष पूर्षे अपनी घममाता स्व० मूतिदेवीकी स्मृतिमें ओमती रमारानी धर्मेपत्नी दानवीर साह शान्तिप्रसादजी 
डालमियानगरके द्वारा हितोीय सिद्धान्त भ्रन्थ श्री जयधवलजीके प्रकाशनार्थ दिये गये २५०००) के दानसे संघने काशीमे 
जो श्री अयधवलजीके प्रकाशनका कास प्रारम्भ किया था उसका प्रथम भाग छाप कर तैयार होगया दे । इसका सम्पादन 
अपने विषयके ख्यातनामा विढान पं० फूलचंदजी म्िद्धान्त शास्द्ी, पं० कंलाशचन्द्रजी लिद्ध/न्त शास्त्री और न्यायाचाये 
पं० महेन्द्रकुमार जीने किया है । प्रारम्भसें ११२ प्रश्तकी विस्तृत हिन्दी प्रस्तावना दे । विषयको स्पष्ट करनेके खिये २४४ 
विशेषार्थ ओर सेंकड़ों टिप्पणी दी गई हैं। कागगजके इस दुष्कालमें भी ६४ पौण्डके पुष्ट कागज पर छापा गयाहे। 
खइरकी सुन्दर जिल्द है । -“सूल्य-- पुस्तकाकार १०) शाख्याकार १२) 

पोस्टेज ख्ें अखग | कृपया कसीशन या किसी प्रकारकी रियायनकी साँग न करें रेलवे पासेलकी जिम्मेदारी 
हा होगी | बिल्‍्टी थी० पी० से सजी जायेगी । 






न्ज्ो---जयधजला कार्योजय, 
स्थाद्राद जैनजिशवालय भदैनीघाद बनारस 





ष 


ज़रूरत 


कू. बीग्लेयासन्दिर के विये एक ऐस दौन गलाइयाकी 
अकूरत दे जो कायमें तत्वर होनेके साथ साथ म्वभायका 
छाद्छा, दाथका सा और सेजा-भात्री हो | बेतन योग्यता- 
चुसार दिया जायगा । ओ भाई आना चाहें उन्हें शीघ्र ही 
नीचे लिखे पते पर पत्रव्यबद्धार करना चाहिये। मंस्थाल 
प्रेम रखने वाले जिन सकजननोंफकी दृष्टि में ऐसा कोई अज्छा 
- बलोइया हो तो उन्हें उससे शीघ्र घूचित कम्ना चांहिय 
ओर संस्थाको उसका प्राप्ति करानेमें मदद करनी चांहिये। 
थदि उनकी इृष्टिमें उतक रुस्णोस विशिष्ट कोई अध्या 
परिचित आजैन ग्लोइया हो और ने इस संम्थाके लिये 
+पैप्रझागी समकें तो उसे भी रकसा जा सकता है | 


शध्द्टार 5६99 #नि+चणरि, 
587२8 8७9४8, (६७॥॥&॥१५।२० ७४) 


जि ढेश।एमार्वे 94986 7<(छ४॥ 0/० 


आऋषिफ़ाला यीरस्ेजासन्दिर 
सरसावा जि० खद्टारजपुर 


वीरशासन-जयनन्‍्ती 
अधथात्‌ 
श्रावण-क्रृष्ण-प्रतिपदाकी पुणय-तिथी 
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यह शिथि--इतिधासखमें अ्रपना साल महत्व रख्वती हैं और पक ऐसे सर्वोदिय' तीथंकी जन्मतिथि हैं, जिसका 
साचय “मसर्वप्रायाहित' है ५ 

इस विन--अ्दिंसाके अवतार श्री सनन्‍्मति वद्धभान महावीर आदि नाम्ोसे नामाकित बीर भगवानका तीथी प्रबर्तित 
हुआ, उनका शासन शुरू छुआ, उनकी दिव्यध्यनि वाणी पहलेणट्टत्त स्त्री, जिसके ढठारा सब जीवॉको उनके हितका 
वह सल्वेश सुनाया राया जिसने उन्हें दृःस्थॉस ऋटनेका सार्ग बताया, दुःखकी कारयाभून भजन सुकाई, वहमोंकों दूर 
किया, यह स्पष्ट करके बतस्ताय। कि सच्चा सुखे अहिंसा और अनेकान्तदशष्टिको अपनानेमें है; समताको अपने जीवनका 
अज् बनानेस है, अथवा बन्धनस--पण्तन्त्रतासे--विभावपणिगितिस्े ऋटनेमें है, साथ हं, रकूब आस्माओंको समान 
बतलाते हुए, आत्मविकासका सीधा तथा म्सरल उपाय सुकाया अर यह क्पष्ट घोपित किया कि अपना उत्थान और 
पतन अपने हाथरमें हैं, उसके लिये नितानत दुखखर्ों पर आधार रखना, स्वथा पकावलम्बी होना अथवा दुस्स देवा 
दोष देना भारी भूल है | 

इसी दिन--पीडित, परतित और सासच्युत जनताकों यह ४श्वासन मिसना कि लसखका उद्धार हा सकता है । 

यह पुगय-दिचस---उन क्र बलिदानोंके सासिशय रोकका दिवस है जिनके द्वारा जीवित ग्राया। निर्दयतापुर्यक हरीके 
घाट जतारे जाने थे अथवा द्वोसके बहाने जलती हुईं आदमे फंव दिये जाते थे । 

इसी दिन--लोगोंको उनके शख्यरयाचारेंकी यथार्थ परियाषा समकाई राहे और हिंसा अहिंसा तथा धर्म अधर्भका 
ततसख पुर्णारूपसे बतलाया गया । 

इसी दिनसे----स्वीजालि तथा शूकद्रीपर हंोनेकाले नतन्‍्कास्तीन खस्थाचारोंमे आरी स्कावट पैदा हुई जोर ते स्मभं। जन 
ये रूपसे विदा पढने तथा अमंेसखाथन करने आदिके अधिकारी टटदराये गये । 

इब्सी लिथिसे--- भारतवर्ष पहले वपका प्रारम्भ हुआ कर्ता था, जिसका पता ह्ालमसें उपलब्ध हुए कुछ अतिप्राचीम 
ग्रंथल्षेग्नॉलि---'तिसोयपण्णात्ती”र तथा 'चवबत्त' क्रादि सिद्धान्तअंथां परसले--चला है | स्थाननी- अप।दटीके विसतरारूप 
फ््मली सात भी डसी प्राचीन प्रथाका खूलक जान पदता है जिसके खंग्या आजकल गज्जत प्रचलित हो रहे है । 

इस तरह यह तिथि--जिश्त दिन दोरशाब्मनकः) जयन्ती (ध्वजा) लोॉफशिस्वत पर फटदराई, संसारकें हित नथा 
सार्वेश्ाणार या के जत्थान और कल्यासाके साय अपना सीचीा एज स्वास सम्बंध सरस्वती है अर इमरलजये समोके द्वारा 
जन्म के साथ सनाये जानेके योग्य है | इसोलिये इस्तकी यादगारसं कई वर्ष वीरसेवासन्दिर स्रसावामे 'चौरशास 
नजयन्यी' के सनानेका आयोजन किया जाता हे । अन्य स्थानों पर भरी किया जार्हा है । 

इस यर्ष--यह पावन तिथि ७ जुलाई सन्‌ १६४४ को शुकवारके दिन अवतरित हुईं है | अनकी यार वीरसेवा- 
मन्यिरने उस्दी राजशिर (राजग्रह) स्थानपर दीगशासनजयन्ती मरूनानेंका झ्रायोज्न किया हें जदोसे घी शारूनकी 
सर्वोदय तीर्थ-बार। प्रथम प्रवाहित दुईं बी | डत्सवकी तारीस्व ७. ८, ६, जुल्ताई है । अत: साय स्थानोंके भाईयोको 
इस सर्वातिशायी पाचन परथंकों मनानेके किये अमीसे सावध्यान होजाना चाहिये और राजग्रह पहुंच कर उल्जवमें भाग 
कोना चआदिये जो भाहें यहां न पभारसक उन्‍हें अपने २ स्थॉनॉपिर जसे सनानेका पूर्ण आयोजन करके करंब्दका पालन 
कर ना जाहिये। 

निवेदक-- 


जुगकलकिशोर सुख्लार 


वीरशासन-जयन्ती 
अधथांत्‌ 
श्रावण-कृष्ण-प्रतिपदाकी पुण्य-तिथी 


यह तिथि--ह तिद्यासमें अपना ख़ास सदत्व रखती है और पक ऐसे 'सर्वोदिय' तीर्थकी जन्मतिथि है, जिसका 
व्तक्षय स्र्वेप्रायादित' है । 

इस दिन--अहिंसाके अवतार री सनन्‍्मति वर्ध्धभान मद्दावीर आदि नामोंसे नाप्राह्लित वीर भ्गवानका तीर्थ प्रवर्तित 
हुआ, उनका शासन शुरू हुआ, उनकी दिव्यध्वनि वाणी पद्दलेपहत्त स्विरी, जिसके द्वारा सब जीवॉकों उनके हिसका 
वह सन्वेश सुनाया गया जिसने उन्हें दुःखोंसे ऋछूटनेका मार्ग बताया, दुःखकी कारयोौभूत भूल सुकाई, वद्दमोको दूर 
किया, यह स्फ्ट करके बतक्ताया कि सच्चा सुस्खल अहिंसा और अनेकान्तदश्टिको अपनानेमें है, समताको अपने जीवनका 
अड्ः बनानेसें है, अथवा बन्धनसे--परतन्त्रतासे--विभावप रिण तिसखें. ऋूटनेमें है, साथ दी, रूब आत्माओंको समान 
बतलाते हुए, आत्मविकालका सीचा तथा सरलत उपाय सुकाया और यह स्पष्ट घोषित किया कि. अपना उत्थान और 
पतन अपने द्वाथमें हैं, उसके लिये नितान्‍त दूसरों पर आधार रखना, सर्वेथा परावलम्बी होना अथवा वूसरोंको 
दोष देना भारी भूल है | 

इसी दिन--पीडित, पतित और मार्मच्युत जनताको यद्द शश्वासन मिला कि जम्पका उद्धार हो सकता है । 

यह पुणय-दिवस--डन क्र बल्तिदानोंके सातिशय रोकका दिवस है जिनके द्वारा जीवित प्राणी निर्देयतापुर्यक गीके 
घाट उतारे जाते थे अथवा द्वोमके बहाने जलती हुड्ं आग फेक. दिये जाते थे । 

हसी दिन---लोगोको उनके अस्याचारोंकी यथार्थ परिभवापा सथभकाई गई और हिंसा-अहिंसा तथा चर्म अचर्भक! 
तसन पूर्यारूपसे बततलताया गया | 

इसी दिनसे--- स्त्रीजाति तथा शूद्रोंपर छ्ोनेवाले तत्कालीन अश्याचारोंमे भारी रूकावट पैदा हुई और ने सभी जग 
यभेष्ट रूपसे विद्या पढ़ने तथा घर्मसाथन करने आदिके अधिकारी टठहराये गये । 

इसी तिथिसे--भारतचर्षमें पहले वर्षका भ्राग्म्भ छुआ करता था, जिम्कका पता हालमें उपलब्ध दुए कुछ अतिश्रार्चीन 
अंथलेग्लॉसि--(तिलोयप ण्णत्ती! तथा 'चवल' आदि सिद्धान्तअंथों परसते--चला है । सावनी- आ्राषादीके विभागरूप 
फ़्मली साजख भी डस्ती प्राचीन प्रथाका खूचक जान पदता है जिसकी संग्वया आजकल्न ग़ल्लत प्रचज्षित्त हो रहां है । 

इस तरद्द यह तिथि--जिस दिन दीरशासनक॑ जयन्ती (घ्यजा) लोकशिम्जर पर फदराई, संसारके द्वित तथा 
सर्वसाधार याके जत्थान और करूयाशके साथ अपना सीचा एवं ग्वास स्मम्बंध रस्तती है और इसलिये समोीके द्वारा 
जरमधघके साथ मनाये जानेके योग्य है | इसीलिये इसकी यादगारमें कई वर्षले वीरसेजासन्दिर सरसावामें 'चवीरशास्स: 
नजयनती' के मनानेका आयोजन किया जाता है | अन्‍य स्थानों पर भी किया जारदा है | 

इस यर्ं--यह पावन तिथि ७ जुलाई सन्‌ १६७४४ को शुक्रवारके दिन अवतरित हुड्ड है | अबकी बार वीरसेवा- 
मन्दिरने उसी राजगिर (राजग्रह) स्थानपर वीरशासनजयन्ती मरूनानेका अआयोज्न किया है ऊजद्ोँस बीरशासनकी 
सर्वोदिय तीर्थं-बारा प्रथम ग्रबादित हुईं थी | उत्सववकी सारीस्ंवे ७, रू, ६. जुलताहें है। अतः सन स्थानोंके भाईयोंको 
इस सर्वातिशायी पावन पर्वको मनानेके दिये अभीखसे सावध्यान धोजाना चाहिये और राजगअद्द पहुंच कर उत्सवर्से भाग 
केना चाहिये जो भाह वहां न प्यारमक जनन्‍हें अपने २ स्थानोंपर डस्पे सनानेका पूर्ण आयोजन करके कलंब्यका पालन 
करना याहिये। 

निवेदक-- 


जुगलकिशोर सुरूलार 


एक किरण का मूल्य |) 


त्रा 
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वर्ष ६ बीरसेवामन्दिर, (समन्तभद्राश्रम) सरसावा जिला सहारनपुर अगेव्ल 
किररए ६ वैशास्खशुक्त, वीरनिर्वाया संबल्‌ २४७०, विकम सं० २००१ क्ध्डड 


समन्तभद्ग-भारतीके कुछ नमूने 
[ *० 3 
श्री सुनिस्ु्वत्त-जिन-स्तोचज 


अधिशत-पुनि-सुन्नल-स्थितिसनिश्वणषभों सुनिस्ुत्॒तोउनघः । 
सुनि-परियदि मिलवेसभो अवानुड्भपरियषस्परियोतसोसवल्‌ ॥ £ ॥ 
“मुनियों के सुत्नतोंकी-- मुलेत्तर गुगोंका--स्थतिको अधिगत करन बाल्े--उसे भले प्रकार जानने वाले 
ई। नहीं किन्तु स्वत:के अचर्ण-द्वास अधघिकृल करने वाले --( और इस लिए.) “मुनि-सु्रत' इस्र अन्यर्थ सझ्षस्के 
घारक हे निष्पाप (घातिकर्म-चतुष्टयरूप पापसे रहित) सुनिराज ! आप मसुनियोंकी परिषद्में->-गणभधराद जांनयों 
की सभा (समवसरण) में--डउस्ती प्रकार शोभाको शभ्राप्त हुए हैँ जिस प्रकार कि नक्षत्रोंक स्मूहस परिवेधित 
चन्द्रमा शोभाको प्राम होता है । ह 
परिणतशिस्विकशठरागया कूलमद-निम्रह-विग्रहा55भयथा | 
लघ जिन शपसः प्रसुतया अरृपरियेषरूचेज शोमितम्‌॥ २॥ 
नमद-मदन अथवा अहंकारके निम्रहकारक--निरोधरुचक--शरीरके घारक है मुनिसुश्चत्त जिन ' 
आपका शंरीर तपसे उत्पन्न हुई सरुण-मोरके कण्ठबरण-जैसी आभासे उसी प्रकार शोमित हुआ है जिस 
प्रकार कि अहपरि वेषकी--चन्द्रमाके परिमण्डलकी--दीपि शो भती दे ।' 


६४ अनेकान्त [ ब्षे 





शशि-रूचि-हु चि-शझुक्तलो हित॑ सुरमितर जिरजों सिर बपुः। 
तव शिवमलिविस्मयं यते यदि च वाडमसनसीयमीडितम ॥ ३ ॥ 

है यतिरगाज ! आपका अपना शरीर चन्द्रसाकी दीप्िके समान निर्मेल शुकत रुघधिरसे युक्त, अति- 
सुगन्धित, रजऋरहित, शिवम्बरूप (स्वपर-व ल्याणमसय) तथा आंति आमश्ययको लिये हुए रहा है और आपके 
बचन तथा मनकी जो प्रवृत्ति हुई दे वह भी शिच-स्वरूप तथा अति आश्रयको लिए हुए हुई है |! 

स्थिलि-जनन-निगोधलक्षणं चरमचरं च जगत पतिच्षणम । 
इति जिन स्रकसजलाज्छने वचनमसिदं वबदलांवरम्य ले || ४ ॥ 

“हे मुनिसुत्नरत-जिन ! आप त्रद्तांवर हें--प्रवक्ताशोंस श्रेष्ठ हें-- आपका यह वध्वल कि चर ओर 
अचर (जंगम-स्थावर) जगन प्रतिक्षणा स्थिति-जनन-निरोधघ लक्ष्णको लिये हुए हैै?-- प्रत्येक समय में आ्रौव्य, 
उत्शद और व्यय( विमाश )स्वरूप है--सर्वेशताका चिन्ह हे---सं रारभरके ज्ड़-चेतन, संच्ष्म-स्थूल और मूर्त- 
आम,त सभी पदा्थोमें प्रतिक्षण उत्पाद, व्यय और श्रौव्यकोी एक साथ लक्षित करना सर्वशताके बिना नहीं बस सकता, 
शोर इस लिए आपके इस परम अनुभूत बचनसे स्पष्ट सच्चित होता है कि आप 'सवज! हैं ।! 

० & 
दुग्तिसलकरतकऊकुसफज्षक निरूपसथोगबलेन. निदेशन । 


अमभ्रवद्मभव-सौख्यवान्‌ भवान्‌ मवतु ससमापि अवोपशांलये॥ ५ ॥ 

“(है मानखुज़्त जिन !) आप अनुपम योगबलस--परमशुक्त्ध्यानाझिके तंजसे--झ्माटों पापए-सत्रूप 
ऋल्कॉफो--जीवात्माके वास्तावक स्वरूपकों श्राब्छादन करने वाले ज्ञानावग्ण, दर्शान घर्ण, मोहनीय, अन्‍न्तराय, 
बदनीय, नास, गोत्र और आयु नामके आठों कमंमलोंको--भस्सीभूत करते हुए्ए, संसारमें न पाये जाने बाले 
साख्यको--परम अ्रतीन्द्रिय मोक्ष-सीख्यको- प्राप्त हुए हैं। आप मेरी--मुझ स्तोताक्री--भी संसारशान्तिक लिए 
निर्मित्तभूत हजिये--आपके श्रादशंक्रो सामने रखकर मैं भी योग-बलस आठों कर्म-मत्नोंकी दग्ध करके अतीन्द्रिय 
पर मर्सौख्यकों प्राप्त करूँ, ऐसी मेरी भावना अथवा श्रात्मप्रार्थना है ।? 


/ , 
वआोनसि-जिन-रूलोशख 


सस्‍्तुलिः सतोतुः साथोः कुशल-परिणासाय सर तदा, 
अवेन्सा या स्खुस्थः फलमसपि लततसतस्य च खतः | 
किसेय स्वाधीन्याज्वगलि खुलसले आयसपथे, 


स्तुपाज्ञन सवा विद्वान्सलतसभिपृूज्य नमि-जिनम्‌ ॥ १ ॥ 

“स्तुतिके समय स्तुत्य चाद्दे मोजूद ढो या न दो और फलकी प्राप्ति भी चाहे सीधी उसके द्वारा 
हाती द्वो या न द्वोती हो, परन्तु साधुस्तोताकी--विवेकके साथ भक्तिभाव-पूत्रक स्त॒ुनि करने वालेकी--स्तुति 
कुशल-परिणामकी---पुस्यप्रसाधक परिणामोंकी--कार ण जरूर हे; और वह कुशतल-परिणाम अथवा तब्जन्य 
पुण्यविशेष श्रेयफलका दाता दे । जब जगतमें इस तरह स्वाघीनतासे श्रेयो मार्ग सुलभ है--स्वयं प्रस्तुत कीगई 
स्त॒तिकेद्वारा प्राप्त हे--तब, द्वे सवेदा अभिपूज्य नर्सि-जिन ! ऐसा कौन घिद्वान--प्रेज्ञापू्वकारी अथवा 
बिवे शीजन--है जो आपकी स्तुति न करे ? करे द्वी करे ।! 
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स्वया घीसन बअध्यप्रशिधिसनसखा जन्‍मस-निगलं, 
सम्रूलं॑ निर्मिज्न॑ त्वमस्ति विदुर्षा सोक्षपदवी। 
स्वि झ्ानज्योतिजिसवकिरएसोलि भगवन 
अमवन स्वचयोलता इव इहझुचिरयावयन्यमलथः ॥ २॥ 


'ह बुद्धि-ऋछ्धिसम्पन्न भगवन ! आपने परमात्म (शुद्धात्म)-स्वरूपमें चित्तकों एकाझ करके पुनजन्स 
के बन्धनको उपके मूलकारण सहित नष्ट किया दे, अतएब आप विहज्ननोंक लिए सोक्षमार्ग अथवा मोक्त- 
म्थान हैँ---आपको प्रात्त होकर विवेकीजन अपना मोक्षसाधन करनेमें समथदोतें हें | आपमें विभव (समर्थ) किर स्णों 
के साथ केचलज्ञानज्योतिके प्रकाशित होने पर अन्यमती--एकान्तवादी--जन उसी प्रकार हतप्रभ हुए हैं 
जिस प्रकार कि निर्मल सूर्येके सामने स्वग्रोत्त (जुगनू) दवोते हैं । 


विधेयं चाये चानुभयखझछुभय् सिश्रमपि तदु- 
विशेषेः प्रस्येक॑ नियसविषयेश्वापरिमिते:ः । 
सदाउन्योन्यापेच्लेः सकलमुथन ज्येछगुरुणा, 
स्वया गीत तत्त्व बछुनयविवच्तेतरवशाल्‌ ॥ ३ ॥ 

. _ है संपूर्ण जगतके महान गुरू श्रीनासजिन ! आपने बस्तुतत्त्तरों बहुत नयोंक्री विवक्षा- अविक्षाके 
चशसे बिधेय, बाये ( प्रतिषेध्य ). उमय, अनुभय तथा सिश्रभंग--विधेयाउनु भय, प्रतिषेष्याइनुमय और उभया- 
डनुभय (ऐसे सप्तभंग)रूप निर्दिष्ट किया हैं । साथ ही अपरगसिमित विशेषों (धर्मी) का कथन किया है जिनमेंस 
एक एक विशेष सदा एक दूसरेकी अपेक्षाक्नों लिये रहता दे और सप्तरभंगके नियमको अपना विषय किये 
गहता दै--कोई भी विशेष अथवा धर्म सर्वथा एक दूसरेकी अपेक्षासे रद्ित कभी नहीं होता और न ससभंगके नियम 
से बढ़्भित दी द्ोता हे ।! 

अहिसा सूलतानां जगति यिदितं शाक्य परम, 
न सा तआरम्मोडस्स्थएुरपि च यश्राश्रमविधौ | 
से 
ललस्तस्सिद्ध्यथ परसकरुणो अन्थमुभयं, 
अवानेवास्याच्षीज् 'थय॒  विकृतवेदषोपधिरतः ॥ ४ ॥ 


'पप्राशियोंकी अहिंसा जगतमें परमनत्रह्म--अत्युब्चकोटिकी श्ात्मचर्या--जानी गई दे ओर वह अर्दिसा 
उस आश्रमविधिमें नहीं बनती जिस आश्रमविधिमें अखुमात्र--थोड़ा सा--भी आरम्भ होता है | अतः उस 
अहिंसा-परमत्रद्यकी सिद्धिके लिए परमकरुण्पाभावसे सम्पन्न आपने ही वाद्याभ्यन्तररूपसे उभय-प्रकारके 
परिग्रहफो छो ड़ा द्वे--बाह्यमें वस्जालंक'रादिक उपधियोंका और अन्तरंगमें रागादिकभावोंका त्याग किया द--- 
फलतः परमन्रह्म की सिद्धिको प्राप्त किया द्वे । किन्तु जो विकृतवेष और उपधिमें रत हैं---यथाजातलनिज्ञके 
शिरिधी जटा-मरकुढ-धारण तथा भस्मोद्घूलनादिरूप वेष और घखस्त, आभूषण, अक्षमाला तथा म्टगचर्मादिरूप उपधियोंमें 
अआसक् हैं--उन्होंने उस बाह्मयाभ्यन्तर परिअद्दको नहीं छोड़ा है ।--और इस लिए ऐसोॉंसे उस परमत्रझकी 
सिद्धि भी नहीं बन सकी हे ।' 


अनेकान्त 


वपुेया-वच-व्ययलिरहित॑ शानसकर णं 
यलग्ले संचछे स्मरशरधियानलक विजयम। 
चिना भीस:ः शस्त्रेरद्यहूदयासकणखिलय, 


लतलस्स्‍्वथ निर्मो्द!ः शरण्णमस्ि नः शान्लिनिलथः | ५ || 
«( है नमि-जिन ! ) आभूषण, वेष तथा व्यक्रघान ( बम्र-प्रावरणादि ) से रहित ओर इन्द्रियोंकरी 
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शान्तताको---अपने अपने विषयों में वांद्धाकी निशग्ुत्तिको-- लिये हुए आपका नग्न दिगम्बर शरीर चूंकि यह 
बतलाता दे कि आपने कामदेवक बाणोंके किषस होने वाली चित्तकी पीडा अथवा अपग्नतीकार ब्याधिको 
जाता है और बिना भयंकर शाखस्त्रोंके ही निदेयहदय क्रोघका विनाश किया डे इस लिए आप निर्माह हैं 
ओर शान्ति-सुखके स्थान हैं अतः हमारे शरण्य हेँ---दमस भी निर्मेद द्वीना और शान सुख्को पास्त करना चादत 


हैं, इसीस इमने आपकी शरर ली है ।! 


तीर्थड्टर ज्ञत्रिय हो क्‍यों 


( लेखक--श्री कर्मानन्‍्द ) 


बतंसान समयमें जैनघर्मके प्रवतंक २४ तीर्थंकर 
माने जाते हैं । वे सभी क्षत्रिय-कुलमें उत्पन्न हुए हैं । 
यहां यह प्रश्न उत्पन्न द्वोता हे कि ये तीथकर क्षत्रिय- 
कुलमें द्वी क्‍यों उत्पन्न हुए ? इसका उत्तर- हमें इति- 
हाससे मिलता दे । इतिदासका परयोलोचन करनेस 
पता चलता द्वे कि पूर्व समयमें आत्म-जिद्या केबल 
क्षत्रियोंके पास ही थी, ब्राह्मण लोग इससे नितानन्‍्त 


अनभिश् थे, ब्राद्षणोोंने क्षत्रियोंकी सेवा करके एवं 


शिष्य बनकर यद्द आत्मविद्या प्राप्त की हे । चुनोंचे 
बइुहदारण्यकोपनिषद्‌ ११।३१ में लिखा दे कि महाराज 
जनकका प्रताप इतना फैल गया था कि काशीराज 
श्रजातशत्रने निराश होकर कहा कि “सचमुच सय 
कोग यह कहकर भागे जाते हैं कि हमारा रक्षक 
जनक द्वे”” । यद्द अजातशत्रु स्वयं भी अध्यात्म-बिद्या 
का मद्दान्‌ विद्धान ओर तत्ववेस्सा था । शतपथन्राक्षण 
में लिखा दे कि जनककी मेंट ऐसे तीन ब्राह्मणोंसे 
हुई | जनकने उनसे अग्निद्दो तऋ-विषयक प्रश्न किया, 
परन्तु ब्राक्षण उसका ठीक उत्तर न दे सके । जनकने 


हाकर कह्दन लगे कि इस राजान हमारा अपमान 
किया द्वे। राजा जनक यहाँसे चले गये। उन आाक्मरतों- 
मेंसे याज्षजल्क्यने उनका पीछा किया और अपनी 
शंका निजारण की | तभीस राजा जनक ब्राह्मण 
कहलाने लगे (शतपथ १५।६।२१) । यहददी याक्षव्रल्क्य 
ऋषि यजुर्वेदके संकलनकर्ता तथा प्रसिद्ध भमद्दाविद्यान _ 
कहद्दे जाते हैं । उपरोक्त गाथासे यह ध्वनित होता हे 

कि छोत्रिय लोग आत्म-विद्याके द्वी पारगामी नहीं थे 

अपितु यश्चल आदि विषयोंके भी अद्वित्तीय विद्वान थे । 

जिनसे याश्षबल्‍्क्‍्य जैसे महर्षियोंने भी शिक्षा प्राप्त 

की थी । 

छानन्‍्दोग्यो पनिषद ४-३ में जिसा है कि एक 

समय श्वेतकेतु आरुग्ंय पांचालोंकी एक सभामें गया 

तो प्रवाहन-जयबलीन जो कारत्रिय था, उससे कुछ 

प्रश्न किये । परन्तु बह एकका भी उत्तर न दे सका । 

उसने उदास-भावसे घर आकर अपने पितासे उन 

प्रश्नोंका द्वाल कद्दा । उसका पिता गौतम भी उन प्रो 

को न सममक सका, वे दोनों उस प्रवाइन-जयबली के - 


जब उनके उत्तरमें भूल बताई तो ब्राह्मण क्रोधित पास गये और उनके शिष्य बन कर उस आत्म-विद्याको 
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प्राप्त किया । उस समय राजान उनसे कहा कि आज तक 
यह ब्रिद्या क्षत्रियोंकी ही थी। आज यह पहिला दी 
अवसर हे जब में इस बिद्याको एक ब्राह्मणके लिए दे 
रहा हूँ। “न प्राकत्वतः पुरा विद्या ब्राह्मणान्‌ गच्छति'”। 

शत्तपथ १०-६-१ तथा छान्दोग्य उर्पानिषद्‌ £-र२ में 
लिखा हैं कि ४ बेदजक्ष त्राह्मणोंकी इस चातकी जिज्ञासा 
हुई कि आत्मा क्या है ? वे लोग जाननके लिए उद्या- 
लक-आरुणी ऋषिके पास गये परन्तु उसको भी इस 
में सनन्‍्देह था। वह उनको केकेयराज़ (अश्वर्पात) के 
पास ले गया | ने लोग हाथमें समसिधा लेकर शिष्य- 
बत उस राजाक पास गये। राजान आत्मज्ञानका 
उपदेश देकर उनकी सब शंकाओंका समाधान कर 
दिया । यह केकेय देश नेपालकी चलेटीमें आवस्तीस 
जक्षर-पूब्रमें था, इसकी राजधानी श्वेताम्बिका नगरी 
थी । ईसाके अनुमान १००० वर्ष पूर्व यहांका राजा 
प्रदेशी श्रसमस्योपासक था। बोंद्ध अ्रंथोंस ज्ञात द्ोता दे 
कि श्रावस्ताीस कण्लिवस्तुको जाते हुए श्वेताम्ब्री बीच 
में आती थी ! जैन-प्न्थों से भी इसकी पुष्टि होती हे । 
चतेसान सीतासदी शायद श्वेताम्बीका द्वी रूपान्तर 
है । बतंमान समयके कुछ इतिद्दासज्ञोंका यह कथन 
कि कंकेय देश व्यास और सतलजके ड्ीचका देश था 
अमपूरा दे । 

इसी प्रकार कोशीतिकी उपनिषदमें लिखा द्वे कि 
चित्रगांगयनी राजाके परास दो ब्राह्मण समितपाशि 
गये ओर आत्मज्ञान श्राप्त किया । उसी उपनिषद्‌ में 
भारतके प्रसिद्ध बिद्वान गाग्यं बालाकी ओर .काशीराज 
अजातशत्रक वार्दाबबादका वणन है । इस अभिमाना 
न्रनाह्मणने राजाको शाख्राथंके लिये ललकारा | अतः 
राजाको भी मंदानमें आना पड़ा। परिणाम यह हुआ 
कि बालाकीने सद्दाराजका शिष्य बनना स्वीकार किया, 
परन्तु राजाने एक विद्वानका अपमान करना अनुचित 
समका, अतः उन्होंने बिना ही शिप्य बनाये बालाकी 
को आत्म-विद्याफा रहस्य बतलाया। इन्हीं अजातशत्र 
के पुत्र मद्दाराज भ्रद्रसन थे। जेनशाखोरोंमें इन्हींका 
नाम अश्वसेन लिखा है जो कि भगवान पाश्वेनाथजी 
के पिता थे ) शतपथ ब्राक्षण ४-४-५ में लिखा है कि 


इन्हीं महाराज भद्रसेनपर अ।रणी ऋषिने अभिनचार 
कमे किया था । 
ब्राह्मण॒-प्ंथोंमें आया है कि ““भ्रजापतियें क्षत्रम 
शतपथ व्य+३।११?” अथीौत प्रजापति (त्रह्मा) क्षत्रिय 
ही था। यही बात यज़ु वेद १४६ में लिखी हैँ तथाच--- 
यान्येतानि देवता ज्षत्रारधीन्द्रो वरूणाः सतोमो रुदः । 
पजेन्यो यमों सत्यु ईशान इति क्षत्रात्परं नास्ति ॥ 
-- शत० १छछारार३ 
अधथात उपरोक्त जितले भी यम, वरुण, सोम, 
रूद्र, ईशान, इन्द्रादि देव हैं थे सब क्षत्रिय हैं । इस्स 
लिए क्षत्रियसे उत्तम फोई नहीं हू । इसी प्रकार वैदिक 
साहित्यमें क्षत्रियोंकी महिसाका कथन दे । 
उपरोक्त प्रमागोोंस यद्द स्पष्ट सिद्ध दोता है कि 
पूवेसमयमें आत्मविद्याको जानने वाले क्षत्रिय ही थे । 
ब्राह्मयणोंका घर्मे कियाकाँड (याश्िक) धर्म था। बते- 
सान समयके ऐतिहासिक बिद्वान आर० सी० दत्तने 
अपनी “सभ्यताका इतिहास” नामक पुस्तकमें लिस्बा है 
कि अवश्यमेब क्षत्रियोंने ही इन (आत्मक्ञानके) उष्तम 
विचारोंको चलायां। 
उपनिषद्‌ शास्त्र अध्यात्मविद्याके शास्त्र देँ । उनमें 
स्थान स्थान पर यज्ञादिक व्यर्थेके क्रियाकाँडोंका 
बिरोध किया गया है । यथा-- 
“प्लबा एते अदृढा यश्षरूपा:?--मुण्डकोप निषद्‌ 
अर्थान---यद यज्लरूपी क्रियाकांड जीणे शी 
इटी हुई नोकाओंक समान हैं, जिन पर चढ़कर पार 
उतरनेकी इच्छा वाला मनुष्य अवश्य द्वी डूब जाता है | 
जद्दां अध्यात्म-विद्याके विषयमें क्षत्रियोंका महत्व 
था वहां पूर्व देशको ही यहद्द गौरव प्राप्न था | जैसा फि 
ऊपर हम प्रमाणोंसे सिद्ध कर चुके हैं। वे राजा 
आत्सम-विद्याक महान झाता थे।| वे सब विदेश, काशी, 
सगध, पांचाल, केैकेय आदि पूर्व देशोंके थे । इनमें 
केबल केकेयको ही ऐतिटासिक लोग पंजाबफा देश 
मानते हैं, परन्तु हम यह सिद्ध कर चुके हें कि उनकी 
यह घारणा गलत है। यद्दी कारणा दे कि येदिक 
साहित्यमें अंग, तंग, कलिंग आदि देशोंकी निदा की 


गई है! 


अनेकान्त 


[ क्रप ६ 





ऋग्वेदमें “कि कुबन्ति कीकटेशु गात्र:? कह कर 
मगधदेशकी निंदा की गई है| इससे भी यह सिद्ध 
होता दे कि वेंदिक समयमें मगधघदेशमें बेंदिक क्रिया- 
फांडोंका घोर विरोध होता था। जेन तीथकर झायः 
इन्हीं देशोंमें हुए हें । ओर वे जैदिक यज्ञादिक 


हिंसा काण्डोंके विरोधी थे | यह घटना भी इसी बात 


' को सिद्ध करती है कि उन देशोंमें क्षत्रिय-धर्म (आत्म- 


६. ४ ७ ७७.७ 
घर्मे) प्रचलित धा-अन्य देशोंमें यज्ञ आदि | और 
इस लिये जैन दीर्थंकर सभी क्षत्रिय ही थे । 


नयोंका विश्लेषण 


( ल०--पं० बंशीघर जेंन व्याकरणाचार्ये ) 


[ गतकिरण नं० ८ से आगे ] 


(१०) अधनय और शब्दनयके भेद--- 

जैनधरमंमे उल्वचिखित अर्थनय् और शब्दनयके निम्न- 
जलिस्बित सात भेद स्वीकार किये गये हैं---(५) नैगमसनय, (२) 
खंग्रहनय, (३) व्यवहारनय, (७; ऋजलत्रनय (२) शब्दनय, 
(६) समयिरूढडनय और (७) एवंभूतनय "। हनसेंसे श्रादिके 
आर नय अथनय और अंतके तीन नय शब्दनय कहे जाते 
हैं | सातप्पयं यह है कि नय चचनरूप होता है यह स्पष्ट 
किया जा चुका है और वक्ता वचर्नों द्वारा अपने अभिप्राय- 
गत--अर्थात्‌ विव्रक्षित पदायंको प्रगट करनेके लिये निम्न- 
लिखिरट चार प्रकारकी कथनशेलीका उपयोग किया करता 
है। वक्ताकी हसरी चार प्रकारकी कथनशेलीके आधार पर 
ही अथेनयके पूर्वोक्त चार सेद घटित होते हैं---अर्थात्‌ 
कभी २ वक्ता अपने विवक्चित पदार्थकों भ्रगट करनेके लिये 
डउस््र विवश्षिस पदार्थके साथ २ उसके अनुकूल अविवस्तित 
पदार्थका भी कथन किया करता है इस्र अकारके कर्थनकों 
मैगसनय सममककना चाहिये | ऊपसा, उसत्पेक्षा, दष्टन्त आदि 
अलंकार पू्णा जिसना साहित्यिक वर्शान किया जाता है वह 


१-नेंगमसअहव्यतरहद्ा रजुखश्रशब्द्समासरूढ व मू ता सया: ॥ 
>+तत्या ० खसू० १-है ३ 
२-तत्रजुसूचययन्ताशअ्रत्वारोड॑नया सताः । 
अयः शब्दनया: शेषा: शब्दवाब्याथंगोचरा: | प्यशू ॥ 
>तक्वा० कछो० पृष्ठ रछ४ड 


सब इस्सर नयकी ही कोटिसें आता है । कमी २ वक्ता अपने 
विजवल्षित परदाथेकों प्रगट करनेके लिये अविवजक्षित पदार्थको 
छोछ कर सिफे उस विवजक्लित पदार्थक्रा ही कथन क्रिया 
करता हैं। उस्समें भी यदि वद्दध कथन संच्षेप अर्थात स्सामान्य- 
खरूपसे मात्र उस विवशज्षित पदार्थकें स्वरूपका प्रदर्शन करने 
चाला हो. ठो उम्त कथनको संगअदनय समझना चाहिये। 
यदि वह्द कथन विस्तार अर्थात्‌ विशेषरूपरे विवश्चित पदार्थ- 
के सेद-प्रसेदोंझो ध्यानर्म रख कर किया गया दो तो उसे 
व्यव्ारनय और यदि बह कथन उस विवक्षित पदार्थ 
अवश्यक उपयोगी अंशको ध्यानमें रख कर किया गया हो 
तो डसे ऋजजुसूत्ननय समझना चाहिये। इस तरंह इन 
चारों ही _नयों द्वारा भिन्ष २ तरहसे चूकि अर्थका दही 
प्रतिपादन छुआ करता है इस लिये इन्हें अथनय मान 
लिया गया है । इन चारों अकारके अर्थनयों द्वारा वक्ताके 
विवश्षित पदार्थकों खमभनेमें श्रोताओंको ऋम, संशय 
अथवा जिवादके उडस्पन्न होनेकी संभावनाका जिक्र पहिले 
किया जा चुका है | हस किये वक्ताके विधच्चित पदार्थकों 
समभनेमें श्रोताओंको असम, संशय अश्रथवा विवाद पैदा न 
हो सके, इसका ध्यान रखते हुए वक्ताके किये पदार्थका 
प्रसिपादन करते समय हन चारों ही अर्थनयो्सिं व्याकरया, 
शब्दकोथ और निरुश्ति था परिभाषाका खसड़ारा ल्लेना आदव- 
श्यक दो जाता है और इस तरह इन ब्याकरयादि निमित्तों 


किरण ६ ] 


के आधारपर ये चारों ही अथंनय यथायोग्य पूर्वोक्त तीनों 
आब्दनयोंकी कोटिमें पहुँच जाते हैं. अर्थात अथंनयमिं जथ 
व्याकरण सम्मत वाक्यप्रयोग किया गया दो तब उन्हें 
शब्दनय, जब कोष सम्मत शाबदप्रयोग किया गय हो तब 
स्ममभिरूदनय ओऔर जब निरूक्ति या परिसाषाके अचार पर 
शब्दपरयोग किया गया हो तब पूर्व भुतनय ससभना व्याहिये। 

इस कथनसे यह भर निष्कृपषे निकल आता है कि जब 
चूर्वोक्त सैद्धान्तिक, आध्यात्मिक और लोक्संग्राहक नर्योको 
अथ-प्रतिपादनकी अपेसा अधनय और व्याकरयादि-सम्मत 
अचनप्रयोगकी अपेक्षा शब्दनय मान त्निया गया है तो 
सैंद्धान्थिक नयके दृब्याथिक और वर्यायार्थिक, आध्यात्सिक 
नलयके निश्चय अपर ब्यव्टार त्था लोकसंआाहकनयके 
चूर्तोक्तप्रकारस वचनोंके विक्ल्पत्रमाण जो सेद पहिले 
बततनाये गये हैं उन सभी सेदोंकों पथैनयत्वकी दृष्टिसे 
सैगम अादि चार और शब्दनयत्वकी दृष्टिसे शब्द आदि 
सीन सेदरूप समकऋना चाहिये। इस लिये जैन प्रन्धोंमें 
जहां कहीं नैंगस आदि सास नयोंको सिर्फ सैंछ्वाम्तिक नयके 
सेंद हृद्यार्थिक और पर्यायार्थिकनर्योमतिं संघटित करनेका 
प्रयत्न किया गया है? बह ठीक नहीं है | साथ दी द्वव्यार्थिक 
नयको सिर्फ नैंगस, संग्रह और व्यवद्दाररूप तथा पर्यो- 
यार्थिकनयको सिफे ऋजुसूतच, शब्द, समभिरूद और प्‌वं- 
सूत-रूर बततज्ाना भो अमपूर्ण है। कारण कि पूर्वोक्त 
प्रकारसे द्वदयार्थिक नय्के समान पर्यायाथिक नय भी नैगम 
संग्रह तथा व्यवद्दारनय सिद्ध होता है और पयोयार्थिक नय 
के समान वव्याथिकनय भी ऋजुरूत्र, शब्द, खमभिरूढ़ 
तथा प्व॑ंभूतरूप सिद्ध होता है। स्वामी विद्यलानन्द आदि 
किन्हीं २ आचायोने नैरगमनयके तीनमेद स्वीकार किये दें 
हब्यनैगसनय, पर्याय नैंगसनय और द्वब्यपर्याय नैग़मनय | 
इससे स्पष्ट मालूम होता है कि स्थामी विद्यानन्दी आदि 
आधार्योके लिये ऋजुसूत्रादि चार नयोंके अतिरिक्त नैगम - 


१-सक्षेपादद्दी विशेषेण द्रव्यपर्यायगाचरो | त.्छो, पर ६८ 
र-द्रव्यार्थों ब्यत्रह्मारान्त: पर्यायार्थस्ततों पर: ॥ त० रथ 
इ३-यद्वा नैक॑ गमो योत्र स सता नैंगमो मतः । 
चर्मयोर्ध॑मिंग्योवाधि विंचक्षा घर्मघमिंयणं।: ॥२१॥| त. २६६ 
घमयोधमिणोधंमंधमिणोश्च प्रधानोपसजनमावेन यद्धिव- 
क्षणं स नैकंगमो नेगम: ॥ प्रमाणयनतत्वालोक ७-७ 


नरययोंका बिश्नेयशा 


ग्ध्& 





नयको भी पर्यायार्धिक नय मानना अभीष्ट है और यह जैन 
प्रन्थोंके डल्लिखित कथनकों अमपूर्य माननेमें जबदेसस्‍्त 
प्रमाण है | हसका विशेष स्पष्टीकरण आरे किया जायगा। 

यहां पर पक बात और ध्यानमें रखने लायक हैं कि 
जब शब्द, समभिरूढ़ ओऔर एथजंभूस इन तीनों नयोंको 
शब्दनय स्वीकार किया गया है लो शब्दनयश्चकी दृछ्टिसे 
इन्हें पर्योायार्थिकनय मानना #री असंगत ही है फारफ कि 
डच्य और पर्यात तथा निश्चय और व्यचड्ार आदि स थी अपने 
अपने रूपमें प्क प्रफारके अर्थ द्वी तो हैं, इस लिये इनका 
प्रतिषादन करने चात्ता कोई भी नय अश््ंनय ही माना 
जायगा, शब्दनय नहीं । और थरह जात बसलायी जाचखुकी 
डै कि अर्थनयके मेंद नेगम, संग्रह, व्यवहार तथा ऋजुसूत्र 
के चार ही माने गये हैं। इस प्रकार टृब्य अथवा पर्याय 
तथा निश्चय अथवा व्यवहार आदि विषयका प्रतिपादन 
करनेकी दष्टिसे शब्द, समभिरूढ़ और प्थंभूत इन तीनो 
नर्योक्ा अंतभोव हमें ब्रथायोग्य नैशम, संझअषह व्यवद्दार 
अर ऋजुसूत्र हन चारों नयोंमें डी करना होगा । 

जैनघर्मंसं ब्यवह्ारनयके भी सद्भूल ब्यवद्दारनय, 
असदूभूत व्यवद्दानय और उपप्यरितासदूभूत व्यवदह्ारनय 
आदि सेद किये गये हैं. परन्तु साथमें यह भी स्पष्ट किया 
गया है कि सदकूत, असदूभूसल और उपचरितासदूभूत 
अआादि भेद आध्यात्मिकनयके भेद व्यवडारनयके हो हं!ते दें. 
अथंनयके भेद ब्यवष्दारनयके नहीं। अ्राध्याध्मिकनयके सेद 
व्यवहारनयमें इन भेदोंकी संभाषनाका काभास पूच्ें किये 
डबये आध्यात्मिकनयके विवेचनमें मिल जात्ता है बाकी अर्थ- 
नयके भेद व्यचवद्धारनयमें इन भेदोंकी अस्पंभावनाका स्पष्टी- 
करया इस व्यवद्दारनय का वित्रेचन करते समय किया जायगा। 

इन स्ार्तों नयोंके स्वरूपके बारेमें श्वेताम्बर अन्धथोंसें जो 
सान्यतायें पायी जाती हैं खे करीब करीब समान हो हैं । 
श्वेताम्थर अन्थोंमें स्वोज करनेका तो सुस्के अवसर नहीं 
मिल सका है फिर भी दिगरुघधर अन्थोंके देखनेसे पता 
चल्नता है कि यदि मैं भूलता नहीं हूँ सो उपलब्ध प्रन्थोंयें 
से पूज्यपाद ग्राचायेकृूत सर्वार्थसिद्धि अ्रन्थमें ही सकसे 
पहिले इन सास नयोंके स्थरूपका संकलन किया गया है 
और तत्याथेराजवारतिंक, तत्वा्थक्लोकवार्तिक, श्रमेषकसमल- 
सारंण्ड आदि अन्थोंर्सें उच्त सचोर्थसिक्धि अन्थका ही भाय: 


डेछ७ 


अनुसरणा किया गाया है । प्रमायानयतत्वालोक नामक 
खंताम्यर अन्थमें मी इन सास नयोंके स्वरूपका संकलन 
उश्क दिगम्बवर प्रन्थोंके अलुरूप ही किया गया है । परन्तु में 
अभी यह नहीं कद सकता हूं कि उसमें श्वेताम्बर अन्थों 
की कितनी प्राय्ीन परम्पराका आधार मौजूद है । 

बदुत विचार करनेके बाद में इस नतीजे पर पहुँचा हूँ 
कि इन अन्थोंमें पाया जाने वाज्ा उक्त सात नयोंके स्वरूप 
का यह संकलन प्राय: दोषपूर्ण है। परन्तु कसी भी उत्तर 
विद्वानका इस ओर रच नहीं जानेका प्रथान कारण यह 
है कि चू'कि पूछे पूर्जके विद्वान कालगयानाकी अपेक्षा भग- 
जान्‌ महावीरके, जिल्‍्हें कि सर्वाज्ञ स्वीकार किया गया है, 
निकटतर या निकटतम ठहरते हैं । इस लिये उनकी शर्त 
और घारणाको जैन परम्परामें उत्तर ऊउत्तरके विद्वानोंकी 
श्रुति और घारणाकी अपेक्षा अधिक सद्दी और निर्दोष 
साना गया है और यद्दी सबय है कि उत्तर ऊत्तरके विद्वानों 
ने पूर्व पूर्यके विद्वानोंदी मान्यठाओंकिे संरक्षणका दी अधिक 
ध्यान रक्‍्खा है। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि 
जैनपरग्परामें तत्वमान्यताके बारेमें दो प्रकारकी पद्धतियों 
से कास लिया गया हे---एक ऋागसिक पद्धत्ति और दूसरी 
दाशं निक पद्धति । रध्वमान्यतामें प्राघीन परम्पराकों आधार 
सानना आदगमिक पद्ठति कदलाती है और प्राचीनत।को 
सइस्व न देते हुए अपने अनुभव और तकेंके आध्यार पर 
राव्यनियांय करना दाशंनिक पद्धति समझना चाहिये। इन 
दोनों पद्धतियोंमेंसे आगमिक पद्धलि उन लोगोंके लिये 
उपयोगी है जो स्वयं अपने अनुभव और तक के आधारपर 
परीक्षा-द्वारा तत्वनियांय करनेमें असमर्थ हैं । लेकिन जो 
कोग अपने अनुभव और तकके आधार पर परीक्षा करके 
तत्यनियांय कर सकते हैं. उनके लिये आगमिक पद्धदिका 
कुछ भी महत्व. नहीं रह जाता है, ऐसे लोगों के किये 
दाशंनिक पद्धति दी श्रेयस्कर बतत्तायी गयी हे । इस किये 
ऋाशगमिक पद्धतिकी अपेक्षा दाशशनिक पद्धसिकों अपने आप 
महत्वपू्ा स्थान मिल जाता है और यही सबय है कि 
शेताम्वर विद्वान हरिभद्गसूरिंवचचन अथोत्‌ आरमकी ग्राह्मताके 
१-उक्तुपातो न मे वीरे न द्वेषघ: कपिलादिषु। 

युक्तिमद्गबचनं यस्य तस्य कार्य: परिग्रद: ॥ दरिमद्वसूरिः 


अनेकान्त 


[ वर्ष ६ 





अपनानेकी हां प्रेरणा करते हैं | तथा स्वामी समन्‍्तभद्गने भी 
ऋागसकी प्रमाणता अथांत सरयलाके लिये उसमें ओताके 
अमुभव और ठककी अविरोजिताकों कारया बतत्ञाकर हसी 
अ्राशयको पुष्ट किया है * । अजैन विद्वान म० कालीदासकी--- 
«पुराण मत्येव न साथुसव न चापि काव्य नवमित्ययशम । 
सन्‍्स: परीक्षयान्यत्तरद्धजन्ते सुद़-परप्रत्ययनेयखुद्धि -।१। 
यह डंंक्त उनकी नजरोंम दशा निक पद्धतिके मदहत्वको 
+्स्थापित कर रही हैं । सभी दश्शनकारोंकी भी मान्यता 
यही है कि प्रत्यक्ष सर्वप्रमाणोसे बढ़कर अमाण है” और 
यही अनुमान प्रमाया साना ज्य सकता है जो प्रत्यक्ष प्रसाया 
का विरोधी न हो । अनुसमानके बाद आगमकी प्रमाणताका 
नंबर आता है श्र्थात जो आगम प्रत्यक्ष और अनुमान 
दोनोंका विरोधी न हो वही प्रमाया सना जा सकता है”, 
दूसरा नहीं । इसका सतक्य यह हुआ कि अनुभव ओऔर 
तकंके द्वारा निर्णीत बातके बारेमें 'आगममे यद्द बात है 
या नहीं ? अथवा आगममें तो इससे विपरीत कथन मिलता 
है।' इत्यादि प्रश्न उठाना ब्यथे है । यदि अनुभव और 
सकसे निर्णीत कोई बात आगसर्से नहीं पाई ज्यती है 
अथबा वहाँ पर वह अनुभव और तकंके विरुद्ध प्रतिपादितत 
की गयी है तो दोनों ही हालतोंमें वद्द गज्नत नहीं उद्दरायी 
जा सकती है. प्रस्युत ऐसी दालतमें चद्द आगम ही दोषपूण 
सिद्ध होता है। अस्तु, प्रकृतमें अब हमें इस वास पर 
विचार करना है कि प्राचीन बिद्वानोंने सात नययोंके स्वरूप 
का जो खंकस्तन किया है वद्द कहाँ सक अनुभव और तकंके 
विरुद्ध है कि जिसके आधार पर उसे दोषपूर्ण माना जा 
सके । इस लिये अब दस सातों नयोके सवरूपपर भअाक्ो- 
चनात्मक पद्धतिसे विस्तृत अकाश दढाक्नना आवश्यक 
समझते हैं । (कसश:ः) 


२ आसपोपशमनुल्लंधघ्यमदशटेशविरोधघकम्‌ ॥ र० आा० को० ६ 
स्वामी समन्तभद्रने इस कछलोकके द्वारा शासत्रका लक्षण 
बतलाते हुए उसमें दृष्ट अर्थात्‌ प्रत्यक्ष और इृष्ट अर्थांत्‌ 
खनुमान की अविरोधिताकोी आवश्यक बतलाया है । 

हे नहि दृष्टाज्ज्येष्ठ गरिष्ठ॒मिष्ट, तदभावे प्रमाणान्तगाप्रव्त्ते: 
खसमारोपव्यवच्छे द विशेषाबल्ब >< अर >्द 

४ 'अटष्ठेष्टविरोधकम्‌ । “शास्त्र! -रत्नक० भा० ६ 


कमे-बीर 


( ले०--बा ० मद्दात्रीश्प्रसाद जैन, बं० ए० ग्ग्लन एलन० बीं० ) 


अन्ल्पपनन>- 29597 लवटाएऋ७०- 


तारों की छायामे तड़के द्वी उठ, विजली जला, 
मेज़ पर पड़े सम्पादकर्जीके तीन-चार आम्रह-पूर 

पत्रों को देखने लगा। हर एक पत्रमें कष्ठानी भेजने 
का तकाज़ा था | पर कहानी थी कहाँ ९ बहुत दिसारा 
'लड़ानेपर भी मुझे कोई स्राट नहीं खूक रहा था । दो 
त्तीन सप्ताहसे यही फशमकश जारी थी । किन्तु जेसे 
दिसाराका खेल बिलकुल बँजर पड़ा हो ! 

इस। घुनमें लोडा ले में छुतपर चढ़ गया । शौच- 
ग्रहसे निकल, यकायक मेरी दृष्टि पूतरेंकी ओर आकाश 
पर जा पड़ी । मैं स्तब्ध, लोटा लिये ज्यों का त्यों 
खड़ा रह गया । 

आकाशपर कहीं कहीं कोई हल्का सा वादलका 
डुकड़ा इधर उधर घूम रहा था । गहरा नीला 
अाकाश । एक-दो फीकी सी हँसी हँसते हुये तारे । 
ओर पूब्रमें ऊष/क्ी गोदमें बात्त-रत्रि सुषन्त और 
सौन्दर्य चारों ओर बस्वेरता हुआ शुभ-भाग्य की नाइ 
चदय होगहा था । 

कामों में डुन-हुनफी प्यारी श्रावाज आई । नीचे 
सड़क परस बल खेतों की ओगर जा रहे थे । तड़के 
की गुलाची सर्दीका आनन्द लेता हुआ, गादेकी मोदी 
दोहरस निकले एक द्वाथमें हुक्‍का ओर दूसरेमें ब्रैलों 
की रस्सी लिये किसान “कवर निषद्ठालदे” के सांगकी 
कड़ी घधीमे २ गुनगुनाता हुआ, फरतेव्य-पथप्रर श्रारूढ 
किन्तु कर्तेब्यकी मजबूरीसे दु:--अ्रक्रति । पुन्नकी नाई 
स्वाभाविकतया अपने उपकार संसारपर क_खेरन-ओगस्स 
से भीगे मोटे मोटे सुगंधित ढेलोंका ध्यान मनमें 
लिये, खितोंकी ओर बढ़ा चला जारददा था| 

मेरे घरसे थोड़ी दूर एक धनिक-परिवार को 
धवेली थी । उसकी दीवारोंके उसपार मुझे दिखाई 
विया--सेठजी टाँगपर टाँग धरे, मुलायम तकियेपर 


सिरको द्ुलकाये, विलासताकी गोदमें संश्ञा-हीन, 
कतेव्यस दूर, रंगरेलियोंके समीप, ऊपर छतपर लगे 
घीमे नीले बल्वकी विद्रुपसे भरी सुस्कराहटसे अन- 
भिन्न, स्त्रगाटें ले रहे थे ! 

पूर्वांकाश एकदस लाल हो उठा था । सूर्य नित्य 
की भाँति अपन असंख्य हाथों में किरणों के दल लिये 
आकाश-खतको जोतने अग्रसर होरद्ा था। शआाकाश 
का वह किसान !! 

9८ >> मर 

उसी दिनकी दं।पदरी-- 

आकाश चमक रहा था । खूयके प्रस्वर-प्रतापके 
सामने आंखें नहीं उठाई जाती थीं | बह्द मद्दा-बिजेता 
तढखानों के बंद दछारोंकी मरीरियों तकसे भअ्रकाशकी 
छुरियां घुसड़कर अन्धकार-शत्र॒का नाश कर रहा था।. 

प्रत्यक ओर ज्यस्वता थी । पसीना था । घुन थी । 
घुनर्मं मस्ती थी । सब्र लगे हुये थे । कोई खाली न था। 


फुर्तो अर चह्बल पद्दलके इस ज्वारक यीच दमारे. 
सठजी दं।पहरका कई गरिघ्त पदार्थोंसे युक्त भोजन 
करके, जिन्हें पचानेस स्ेधा असमर्थ मेदा लिये वद्द 
आआाराम कुर्सा पर भारा-फ्रान्‍तस पसरे पड़े थे । सामने 
मेजपर रेडियो मधुर संगीतकी लहरें छोड़ रद्दा था। 
किन्तु उनानदे संठजीकों उससे अधिक दिलचस्पी 
सात्दम नहीं हाती थो | 

इस एक श्यपवादकों लेकर, सखूयका तेज-पृरण 


पभुत्व और भी अधिक व्याप्त आर भी प्रभावशाली 


जान पड़ने लगा + कर ठयका बह अग्नदूत संसारभरको 
कमे में प्रचृत्त कर, कर्मे-च्षेत्रकी शिख्ापर पहुँच कर 


पूरा रूपेण चसक रद्दा था । 
उ्द ख् ञ्र 





प्ज 


३०४ 


पबरीतका वर्णन पाया जाता है, बह संकट कालकी देन नहीं 
है; किन्तु जेंनसंल्कृतिका अंग हे | कारण, चढ़ बनतका चिन्ह 


भी कद्दा गया है | यज्ञायत्रीत कब्तोंके धारणका प्रतेक 


अनेकान्त 


[ बर्षे ६ 





(७छ७।॥)70)) या रत्नत्रयका सचक है। जैन-यशेपवीतमें 
जैनीहषशटि निहित है । अतण्व उसे जेनघर्मका आवश्यकअंग 
आंग!कार करना शास्त्रीय मर्यादाके अश्रनुकुल कहना होगा | 


सम्पादकीय-विचारणा 


पं० सुमेरचन्द्रजी दिवाकर सिवनीका 'जेनागम ओर यज्ञोपच्रीतः नामका जो लेग्ब अनेकान्तकी इसी 
किरणमें प्रकाशित हो रहा द्वे उस पर सम्पादकीय-जबिचार णा इस प्रकार ढै--- 


इस खेरमें विद्वान लेखकने अगवज्निनसेन-प्रणीत 
आदिपुराणके जिन वाक्योंकोी आगमप्रमाणके रूपमें उपस्थित 
किया है जे विवादापत्म-कोटिसें स्थित हैं और इस लिये उस 
वक्त सक अमाणमें उपस्थित किये जानेके योग्य नहीं जब 
तक विपक्षकी ओरसे यह कटा जाता है कि दक्चिणशदेशकी 
सरकालीन परिस्थितिके वश मुख्यतः श्री जिनसेनाचायने 
यक्षोपवीत (जनेऊ) को अपनाकर उसे जैनाचार में दाखित्ल 
किया है---उनके समयसे पहछच्े प्राय: ऐसा नहीं था और न 
दूसरे वेशोमें ही वढ जैनाचारका कोई आवश्यक अंग 
खमझूा जाता था । 

श्रीजेनसेनाचार्यके विष्यमें दूसरे पत्षके कथनका 
डल्लेस्ख करके जो यह कहा गया है कि--- 'इस कथनके 
कारेमें क्या कहा जाय जो भगवत्‌ जिनसेन जैसे मह्ापुरुषकी 
बातकों भी अपने पत्तविशेषके प्रेमवश उद़ादेनेका अद्भुत 
लरीका अंगीकार करते हैं । तव्रीतराग निस्प्ृह्द जदाक्तचरिशत्र 
मद्दापुरुष अपनी ओरसे आगममें मिश्रण करके उसे महा- 
बीर-वायाौकी परम्परा कहें यह बात तो समभरमे नहीं 
आती” हसे यदि लेस्बक महोदय न कद्दते तो ज्यादा अच्छा 
होता | क्‍योंकि इस प्रकारके अवसर पर शेगस्पी श्रद्धा-विषरयक 
यातें कहना अप्रासंगिक जान पबता हैं और वह आय: बिना 
युक्तिके ही अपनी बातको मान लकेनेकी ओर अपील करता 
है। कमसे कम जिन दिद्वानोंने जैनाचार्योंके शासन-मेदके 
इलिहालका कझषध्ययन किया है वे तो ऐसा नहीं कहेंगे । 
उन्हें तो इविहासपरसे हस बातका अनुभव होना भी स्वा- 
भावयिक हे कि ससय समय पर कितनी डी लोकिक-विकियां 
को जैनाचारसें शामिल किया गया है और फिर बादकों 
उनके संरक्षणार्थ “सर्य एय हि जैनानां प्रभायां जौकिको 


विधि: + यत्र सम्यक्व्वहानिने यश्र न बतदूषणम” ऐसे णेसे 
वाक्योंकी सष्टे हुईं है । अस्तु, यदि विद्वान लेखकको इस 
विषयमें दूसरोंको चेलेज करना इष्ट हो तो वे खुले तथा 
स्पष्ट शब्दोंमें चैलेंज कर, सभी दुसरे विद्वान उस पर 
गंभीरता तथा गहरे श्रनुसंघानके साथ विचार कर सकेंगे 
ओर साथ ही आरगम, आगममे मिश्रण रुथा महावीर- 
वाणीकी परंपरा हन सबके मर्समका उद्घाटन भी कर सकते । 

कविवर पं० बनारसीदासजीके अध्ंकथानक वाक्योंको 
उद्छत करके जो कुछ कट्दा गया है और उसमें चारिश्र- 
मोहनंयके उदय तककी कल्पना की गईं है वह भी ऐसा 
ही कुछ अप्रासंगिक जान पढकता है| अर्धकथानकके उन 
वाक्योंपरसे और चाहे कुछ फलित दोता हो या न होता 
हो पर इत्तना त्तो स्पष्ट है कि कविवर जनेऊको चिप्रवेषका 
अंग समझते थे--जैनवेषका नहीं. और जिस देश (यू० 
पी०) में वे रह रचे थ्रे वहां जनेऊ विप्रसंस्कृतिका अंग 


समझा जाता था---जैनसंस्कृतिका नहीं । तभी उन्हंनि 


अ्रपनेको ग्राद्षछ प्रकट करनेके रिये जनेउको ऋपनाया भा | . 
फिर उनकी कथनीके इस अब सत्यको योंही इधर उचर 
की बातोंसें कैसे डडाया जा सकता है 

आदिपुराणके वाक्योंको अलग कर देने पर लेस्वसें 
केवल एक ही आगमसप्रमाणया विचारके लिये अवशिष्ट रद्द 
जाता है औ: यह है तिलोयपणया तीका वाक्य । हस वाक्य 
में भोगभूमियोंके आमरयाोंका उस्केस्त करते हुए “ब्रह्मसूत्र 
नासमका भी एक आमभरया (आभूषया) बतत्लाया है और वद 
मुकुट, कुणछल, हार, मेख्वल्ादि जिन जेवर्रॉके साथमें उच्ि- 
खित है उन्हींकी कोटिका कोई जेवर मालूम होरा है, सूत 
के बागोंसे प्िजिपुर्वक बना हुआ _यज्लोपणीत (जनेऊ) 


फिरण ६ ] 


सम्पादकीय-बजियारणा 
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नहीं --भल्ते ही खहासूत्र यक्तोपवीतको भी कहते हों; क्‍यों 
कि भोगभूमियोंम उपनवन अथवा यज्षोपश्लीत संस्कार नहीं 
होता है । भोंगभूमियोंत तो कोई घत भी नहीं होता और 
यज्ञोपवीतको स्वयं जिनसेनायायने अतचिन्द कतयाया है, 
जैसा कि आदिपुराण € परद्द ३८, ३६ ) के निम्नवाक्योंले 
प्रकट है-- : 

*'खतचिन्दं द्त्सूस्रं 

“जतसिद्ध यर्थ मेवाह सुपनीतोस्सि साम्प्रसम |! 

“झतचिन्दं॑ भवेदस्य सूअ्र संत्रपुर:सरस्‌ |!” 

ऐसी हाज्मतमें “फ्रेयूरं शद्धसूत्र च सेषां शाश्वद्विभूपणशम 
(६-२७) इस याक्‍्यके द्वारा जिनसेनाचयने भोगरभूमियों 
के आभूषयातिं जिस ग्रह्मसूतजका उल्लेख किया है वह धत- 
चिन्ह वाला वथा मंत्रपुरस्सर दिया-क्िया हुआ यज्ञोपत्रीत 
नहीं दो सकता । वह तो भूषण्क्ल जातिके कल्पतुक्ोों द्वारा 
दिया छुआ एक प्रकारका आभूषया डै-ऊेवर है । 
भगवान कृषभदेव और भ्रतेश्वरके अमभूषणोंका वर्णगान 

करने बाले शअरीमिनसेनके जिन वाक्योंको क्ेखमें उद्ष्टत 
किया गया है उनमें भी जिस ब्रह्मसूत्रका उल्लेख है जह 
भं। उसी आकार-प्रकारका जुंचर है जिसे भोगभूमिया लोग 
पहनते थे । श्रीघ्रपभदेजके पिता और भरतेश्वरके पितामद 
नाभिरायथ मोगभूमिया ही थे--कमेभूप्रिका प्रारम्भ यहाँ 
सृषभदेवसे हुआ है । भ० सृषभदेज और भरतचक्रीके यज्ञो- 
पवीस संस्कारका तो कोई वर्णन भगवज्वनसेनके आदि- 
पुराखमें भी नहीं है। भाविषपुराणके कथनानुस्तार भरतचक्रवर्ती 
ने दिग्विजयादिके अनन्तर जब वृषभदेवकी जयांब्यवस्थासे 
भिझ् श्राक्णा वर्णांकी नह स्थापना की तबसे श्तचिन्हके 
रूपमें यज्ञोपवीतकी सृष्टि हुईं । ऐली हालतर्मे बताघतरण- 
विषयक सान्मताकों अ्रमपूर्श बतत्वाते हुए विद्वान ज्तेखकने 
जो यद लिखा है कि “भरतमहाराजने गरहस्थका पंद स्वी- 
कार करके जब दिग्विजयके क्िये प्रस्थान किया था तब भी 





इसीसे भ० बृषभदेवके आ्राभूषणोका वर्णन करते हुए यह 
भी लिखा है कि उन आभूषणोंसे वे भूषणाह्ञ कल्ाइच्षके 
समान शॉमते थे -- 
इति मत्यज्षस ज्िन्या बभौ भूषणुसम्पदा | 
अगवान्रादिमों अह्या भूषणाद्ञ इवांशिपः ॥ १६-२३८ 


उनके शरीरपर जिनसेनके शब्दोमें यज्ञोपजीत था” और 
इलके द्वारा यद्द बतलाना चाहा है कि शरतावरयणा-क्रियाके 
अवसर पर भरतने यज्नोप्थीय नहीं उतारा. वह कुछ संगत , 
सालुम नहीं होता । क्यों कि इस कथनसे पहले यद्द सिद्ध 
होना आधश्यक है कि दिग्विजयको निकस्ननेसे पके भरतका 
यक्तोपवीत संस्कार हुआ था, जो सिद्ध नहीं है । जब यज्ञो- 
पव्रीत संस्कार दी नहीं हब भरतके ब्रताचरयाकी बात ही कैसे 
बन सकता है ? जिनखेनने सो उक्त अयलर पर भी भरसके 
शरीर पर (प० २६-६३) दूसरे स्थानकोी तरद् उसी गह्ा- 
सूत्र नामके आभषयाका उस्लेस्थ किया है । पु 
इसके सिजाय, लेखऊने घतावरणा क्रियामें सावंकालिक 
घश-नियमोंके अज्षुयणा रहनेकी जो बात कही है वह तो 
डीक, परन्तु उन शत नियमोसे यक्लोपवीतकी गयाना नहीं 
है---उनमें मधुमांसादिके स्यागरूप जे दी श्रत परिणृह्दीत हैं 
जो ग्रहस्थआायवकॉके (अछट) मुखगुण कट्दल्ाते हैं, जेसा कि 
जिनसेनके हंं। निम्नवाक्योंसे प्रकट है:--- 
“आयाचरद्धिधासमास्ति: स्थाक्तावदस्येश्शं धतम्‌ । 
तसो5प्यूध्व॑ ब्रतं तत्स्याचन्मूल ग्रदमेघिनाम ॥ ११४८ ॥ 
“मधुमांसपरित्याग:. पद्चोदुम्थर - वर्जेनम्‌ । 
हिंसादिचिरस्त्श्विस्य थरं स्यास्सावंकालिकम ॥ १२३ ॥। 
ऐसी ड्ालतसें क्षेखक सहोदयने उन सावंकाल्तिक बर्सो 
में यजश्ञोपवीतकी कैसे और किस अधारपर गाययाना करत्ती 
यहद्द कुछ समममें नहीं आता !! दूसरोकी मान्यताकों आमस- 
पूर्ण बतलानेमें तो कोई प्रथल आधार होना चाहिये, ऐसे 
कस्पित आधारोसे सो कास नहीं चतल्व सकता | 
इस शरष्ठ जिनसे नके जिन याक्योंकों ओऔखमें आगम- 
प्रभाणरूपसे उद्छूल किया गया है पे विचारकी दूसरी इष्टि 
से भी झग्राह्म हैं. और इस लिये उनसे छोस्वककी हृष्ट-सिद्धि 
अथवा उनके अखतिवाथ विययका समर्थन नहीं होवा। 
ज़िजोकप्रजझप्तिका प्रमाणा भी प्रछ्त विषयके समथंनर्म 
असमर्थ है । उन्हें दो इसके दिये ऐसे अमा्णोको उपस्थिस 
करमा चाहिये था जिनका यज्ञोपवीत संस्कारके साथ सीजा- 
स्पष्ट सम्वन्ध हो और जो सरायज्िनसेनसे पूथंके साहिस्यर्मे 
पाये जाते दो । 
विपक्षकी ओरसे यह कहा. जाता है कि उक्त जिनसेज 
से पहलेके बने दुए 'पश्चपुराणमे शटीरविषेशाचार्यने आाहत्यों 


३०६ 


को 'सूश्रकशटा:---,गछ्षेमें सागा डाछने वाले---जैसे उपह्ा 
सआास्पद या डिकारके शबदोमिं उस्लेखित किया है । यदि उस 
समय तक जैनियोमें जनेकका रियाज हुआ होता अथवा 
बढ़ जैनसंस्कृलिका अंग होता शो श्रीरविषेया ल्राह्मकोके लिये 
छेसे हीन पदोंका प्रयोग न करते , जिससे जनेऊकी प्रथा 
झझथवा जनेऊ-घारकोंका ही उपहाास होता हो | हसके उच्तर 
में विद्वान ल्ेखकने अपने केखमें कुछ नहीं लिखा और न 
रविषेयाार्यले भी पूर्चके किसी जैनागमर्मे यज्ञोपचीस 
संस्कारफे स्पष्ट विधानका कोड उल्केस्त ही उपस्थित किया है। 

स्वेखके अन्तमें यक्लोपवीलकों “जैनसंस्कृति और. औैन- 
अमंका आवश्यक अंग” बतस्थाया है । लेकिन वास्तवमें 
यक्षोपवीत यदि जैनसंस्कृति और जैनचम्ंका आवश्यक 
अंग होता तो कमसे कम जैनघर्मके उन आपारादि-विधयक 
प्राचीन अंथोर्मे उसका विधान जरूर होता जो उक्त जिन- 
सेन।चायंसे पहलेके बने हुए हैं । ऐसे अन्थोंमें श्रीवट्ट केरका 


अनेकान्त 
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सूक्षाचार, कुन्दकुन्दाचायंका प्रवचनसार सथा चारिष्त- 
पाडुडादिक, स्वामी समसतभद्गका रस्नकरणडक्मावकाचार, 
उम्रास्वामीका तसध्याथसूस, शिवायंकी भगवती ऋराचना, 
चूडयपादकी सवोध सिद्धि, अकल्ंकदेवका ससवाथराजयातिंक 
और विद्यानन्दका तत्वायथ॑छोकवार्तिक, ये अऊंथ स्थास सौरसे 
उल्लेखनीय हैं । इनमें कहीं मी भप्लुनिषर्म अथवा आ्रावक- 
चर्मके जारकोंके लिये ब्रसादिकी सरह यज्ञोपयवीतकी कोई 
विधि व्यवस्था नहीं हैं | श्रीरविषेयाके प्मपुराण और द्वि० 
जिनसे नके हरियंशपुरायामें सेंकर्को जैंनियोंकी कथाएँ हैं उनमें 
से किसीके यज्ञोपदीत संस्कारसे संस्कृत होनेका उसललेस 
तक भी नहीं है | छेसी हालतमें यक्ञोपवीतको जैनबरमंका 
कोह झावश्यक अंग नहीं कष्ठा जा सकता और न यह 
जैनसंस्कृतिका ही कोई आवश्यक अंग जान पढ़ता है । 
वीरसेवामन्दिर, सरसावा 
ला० १२-४-१६ ४४ 


गोत्र-विचार 


€ लेखक--पं० फूलचन्द सिद्धान्तशासत्री ) 


[ गतकिरग नं० ८ से आगे ] 


(३) सलुच्योंके सेदोंसें गोखविसाग 


अवस्ता प्रकृति अनुयोगद्धारका उद्धग्णा देकर यह नो 
इम पहले ही बतका आये हैं कि जो साधुआचार याब्ले 
आश्े सनुष्य हैं या जिन्हेंने इनसे पूरी सरहसे सामाजिक 
सम्यन्ध स्थापित करके आयेस्थ प्राप्त कर लिया है उनके 
ऊचछ गोश्र होता है। इससे यह भी निष्कर्ष निकत्य 


आता है कि जो आये साधुआचार वास नहीं हैं उनका. 


सथा स्लेच्छोंका मीच गोचर होता है । झय यहाँ इसका 
विचार करना है कि शिक्षायोग्य साधुआचार यवास्ते कौनसे 
आये पुरुष माने गये हैं । इस प्रभके निर्णयके लिये दम 
पाठकोंका ध्यान अथर्तरा भक्ृतिक नुयोगद्वारके मिसन वाक्यांश 
की ओर र्वींचते हैं-.. 


जेच्वाकुकुला थ्त्पत्ती, काल्पनिकानां तेषां परमा- 
थंत्त इसत्वाल + टिड्ब्राह्मणसाधुष्यपि उच्च गॉश्रस्यो- 
दयदशेनात । 

इच्चाकृकुलादिकी उत्पक्तिमें ड्य गोश्रका व्यापाश नहीं 
होता, क्‍योंकि ये ४ चवयाकु आदि कुल फासरुपनिक हैं कास्तय 
में वे नहीं हैं | दूसरे पैश्य, आाइ़्ण और साधुआओमे भी 
डच्च गोश्रका उदय देखा जाता है । 


यञ्यपि यह याक्‍कय रोश्रकर्मके विचारके स्मसय पृथ्थंपक्षके 
रूपसें आय। है पर इससे इतना तो पता चल ही जाता है 
कि उद्च गोत्रका उदय आह्या, अश्रिय, वेश्य और साुष्यों 
में माना गया है। फल: इससे यह निष्कर्ष सहल ही मिकाला 


: जा सकता है कि इनके अतिरिक्त जो समाज विज्या--- 


फिरण ६ ] 


गोजविचार 
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नाचगानदृक्ति, शिक्प्चुकि और सेवाह्तिके आधारसे 
निर्मित हुईं है, जिसे शूद्र कहते हैं थे आये होते हुए भी 
नीचगोन्नी होते हैं । 

इस उपयुक्त कथनका यद्द सारांश है कि शूद्ध आयय॑ 
और स्लेच्छ ये नीचगोश्नी धोते हैं और शेष आय उच्चगोश्री 
होते हैं । 

यहाँ दो महत्यके भ्रश्न उपस्थित होते हैं । जो निम्न 
प्रकार हैं--. 

(१) जब सभी सकेच्छोंके नीचगोश्रका उदय रहता है 
सो पर्याप्त मनुष्यके सामान्यसे जो १०२ अक्ृतियां उंदय- 
कोग्य बतल्याईं हैं डनमेंसे एक उच्चगोञआ कम दोकर हनके 
णशुकसौ एक प्रकृतियाँ ही उद्ययोग्य डोगी। ओर यदि यद्द 
डीक है तो इनकी उदयादि ब्ययस्थाका कथन अजक्वगसे क्यों 
नहीं किया | इसी प्रकार इनके एक सिथ्यात्व गुण्स्थान दी 
कट्दना था ९ 

(२) उदयादिका कथन करसे समय कुभोगणूमियंके 
सनुच्योका झफिनमें अन्तर्भाव किया है । भोगभूमिके मनुष्यों 
में या पर्याप्त मलुष्ियोमिं । कहीं भी अन्तभाघ करनेपर थाभा 
आती है ? यदि भोगभूमिके मलुष्यो्में अन्समोव किया 
जाता है तो उनके उच्चगोश्रके उदयकी प्राप्ति होती है और 
यदि पर्याप्त मलुष्योंमें अन्त्माव किया जाता है तो भी 
जिस प्रकार स्केच्छोंके निमित्तस्ते दोष दे आये हैं डसीप्रकार 
यहां भी दोष उत्पन्न होते हैं ? | 

ये दोनों प्रश्न महष्वके हैं यद्व बात स्थीकार कर लेनेसें 
इसमें कोई आपक्ति नहीं प्रतीत होती है | पर पहले प्रश्नका 
समाधान हो सकता हैं जो निम्न प्रकार है-- 

यात यह है कि मलुष्योके आये और स्लेचछ मेद 
सामाजिक परम्परासे सम्बन्ध रखते हैं | कृत्ता और किज्लीमें 
जिस प्रकार तिथच होते दुग भी जातिगल भेद है उस्स 
प्रकार आय और अल्लेच्छ मनुष्यमें नहीं । शत्रिकालखमें भी 
कुत्ता बिल्ली नहीं हो सकता और बिल्ली कुत्ता नहीं । पर 
मलुच्योकी ऐसी थात नहीं है । जो आज स्केच्छ है वह 
अपने संस्कारों और परशम्पराशोको छोककर कफासान्सरमे 
आये हो सकता हैं | जो आये है वष्ट उसो प्रकार स्केच्छ 
हो सकता है | यही सबक है कि करगणालुयोगर्मे मलुच्योमि 
अक्ृतियोंका उदय बतक्वाते हुए इनमें उदय-योग्य प्रकृसि: 


योकी असलगम झअख्थरा व्यवस्था नहों की । अल रद गई गुया- 
स्थानोंकी बात सो जब तक स्योच्छ रूलुष्य झाथं उो सकता 


हो उसे आयोके संसर्गले सम्यग्दष्टि आदि शुयवास्थानोंके 


आरध्त करने में कौनसी बाध्या ऋा सकती है? अथरत कोई नहीं। 

दूसरे प्रश्नका नि्ाय करना थोछा कठटिम है । उससें 
किसी भी भ्रकारके तकंको आध्यय देना हृष्ट नहीं । सम्मय 
है अनुसन्धानसे कभी इस पर अधिक प्रकाश छासखा जा सके। 


(४) एक अबसें गोकअपरिवलेन होता है । 

गोझ्मपरियशंनके विषयर्मे दस कुछ युक्तियोँ दे इसके 
पहले आस ज्माण उपस्थित कर देना चाहते हैं। ये 
प्रमाण चवला उदीरणा-अनुयोगद्वारके हैं | 

'अजसकित्तिदुब्भगशअ णा दे जजणणी चागो दारं॑ उक्‍क- 
स्सपदेसडउदीर आो को द्वोदि ? सव्बबिसुद्धो श्रसंजद 
सम्माइट्टी से काले संजमं पडिवर्ज्विट्टिदि क्षि? | 

अयशःकीर्ति, दुर्भग, अनादेय और शनीचरोश्रको 
जत्कृष्ट प्रदेश डदीरया किसके होतो है? जो तदनन्तर 
समयमें संयमको प्राप्त होगा पेसे सर्वोविशुद्ध असंयरसम्य 
रइष्टिके होती है । 

पाठक फर्मकाणडके उदय-प्रकरणाको देख कर जाम 
स्रकते हैं कि इन चार प्रकृतिय्मिंसे प्रारर्मकी सीन प्रकृतियों- 
की चौथे गुणस्थानके अन्य और नीचगोश्रकी पौँंचथ गुया- 
स्थानके अन्तमें ठदय या उदीरया। ब्युच्छित्ति होती है। अब 
कोइ असंयत्सम्यग्शष्टि जीघ, जिसके -क्त चार प्रकृरियोंका 
उदय हो रहा है, सकस्त संयमको स्थीकार करे सो उसके इनके 
स्थानमें यश:कीरति, खुभग, आदेय और उच्चगोश्रका उदय 
हो जायगा ! इससे स्पष्ट हो जाता है कि पक भवमें गोऋ- 
परिचसंन होता हैं । 

'जीचागोदस्स जह़० एगसमशोो उच्चागोंदादो 
णीचागोद॑ं गंतूरा बत्थ एगसमयसलबण्छिय विवियसमण 
उमद्बागो दे उदयमागदे एगसमण»आ_त लब्भदे।| उकक० असं॑- 
ेज्जा पोग्गलपरियद्टा | उच्चागो दस्स जद्द० एगसमओ । 
उत्तर-सरीरं विद्रव्चिय एगससण्ण मुदस्स तदुत्न॒लस्भा- 
दो | एवं शीचागोदस्स वि डक्‍क० सागरोबससधपुधत्तं' । 

मीचगोश्रकी उदीरणाका जघम्यकाज्त पक सभय है| 
कोई जीव उद्चगोश्रसे नीचगोश्रमें गया और थहां एक 


इेण्ष 


अनेकान्त 
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समथ सक श्ड्टा। पुनः दूसरे समयमें उसके उच्चगोत्र उदय 
में आजाने पर मीचगोनश्रकी उदीरशाका एक समय प्राप्त 
होता है। तथा नीचगोत्रकी उदीरण्याका उस्कृष्टकाल अस॑- 
रूयात पुदवूगलपरिवतंन है । डबख्यगोत्रकी उदीरण्याका 
जघन्यकाल एक समय है। जैसे, किसीने उत्तर शरीरकी 
विक्रिया की और वहां एक समय रह कर मर गया तो 
उसके उच्चगोश्रकी उदीशर्णाका एक समय काल पाया 
जाता है । इसी प्रकार नीचगोशन्नकी अपेक्षा भी पक समय 
जानना चाहिये । उच्चगोश्रका उत्कृष्टकाल् सी प्रथकक्‍टव- 
सागर है । इससे भी यही निश्चित होता है कि एक भवमें 
गौस्रका परिवलेन पाया जाता है--- 


 *जरूचाणीयागोदारं जदध्द० एंगसमओ । उकक्‍क० 

णोचागोदस्स सागरोबमसदपुधत्तं । उच्चागोदस्स उदी- 
रणुत्तर मुकक० असंस्ते० पो० परियट्टा | 

उच्चगोत्र और नीचगोनज्रकी उदीरणाका अघन्य श्रन्तर 
एक समय हैं । नीचगोश्रकी उदीरणाका उत्कृष्ट अन्तर सौ 
पृथकत्वसागर और उद्यगोश्रकी उदीरशाका उत्कृष्ट अन्तर 
असंख्यात पुदूगलपरिचतंन प्रमाण है । किसी एक उच्च- 
गोत्री के एक ससय तक लीचसोमन्रका उदय होकर पुनः 
दूसरे समयमें डलस्यगोत्रका उदय हो गाया तो उसके उच्च 
गोजश्रकी उदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त डुआ । 
यही बात नीच गोत्रके सम्बन्धर्मे भी समम्कना चाहिये। 

इससे भी यही निश्चित होता है कि एक भवर्मे गोश्र- 
परिवर्तन द्ोता है। यहाँ जघन्य और उत्कृष्टककाल या 
अन्तर दी कहा है सध्यसकाल या अन्तर दो समयसे लेकर 
शक समय कम उत्कृष्काज़ या अन्तर तक मध्यके जिसने 
समय हाँ उतने विकल्परूप द्ोता है। इससे यह भी 
निश्चित दो जाता है कि जिसने एक पर्यायमें गोश्रपरियर्ंन 
किया उसे पुनः अपने पूर्य गोत्र पर आनेका उस पर्यायमें 
सम्भव हैं सौकान मिस्ते या पूर्व संरकारोके जोर मारने 
पर वँड पुमः अपनी पहलेकी स्थितिमें पहुंच जाय ॥ 

इसी प्रकार श्वेताग्बर परव्परामें भी गोन्न-पारिचतंमका 
डण्लेस्स मिलता हैं । यथा-- 
“मोउप्तमस्स देवा णुरा य वइणो चउडण्दमियरासि | 

--कमप्रकृति १७ । 


गोउत्तमस्स देखा! क्षति उच्चागोयस्स सब्वे 
देवा उदीरगा | “ण॒राय! सि मणुयाण वि कोति उच्चा- 
गोय॑ उद्दीर्रात । “बइणो'” य ज्ञि जो वि णीज्ञाति तो 
यततो सो वि उच्चागोय॑ं उदीरेति | टीका जा 

इसका भाव यह है कि सब देव उच्चगोश्रकी उदीररा 
करते हैं । मनुष्योंमें कोई उच्चगोश्रकी उदीरणा करते हैं | 
तथा जो नीच जातिसे आकर ब्ती दड्वोता है वह भी उच्च- 
गोन्रकी उदीरया करता है | 

सोभाग्यकी बात है कि दिगम्बर और श्वेठाम्बर परं- 
परामें कर्म विषयक साहित्य प्राय: समानरूपसे चक्ता आ 
रहा हैं । ऊपर जो कमेप्रक्रतिका उदाहरण उपस्थित किया 
है उससे धवलाकी मान्यताकी ही पुष्टि होती है। जवला 
का जो सबसे पहला उद्धरण हमने उपस्थित किया है उस 
से भी यद्दी सिद्ध होता हें कि एक नीचगोन्नी जीव सकत्त- 
संयमी हो जाता है | पर जिस समय उसके संयमकी ग्रासि 
होती है उस समय उसका गोजन्र. बदल्त जाता है और नीच 
गोत्रके स्थानमें उच्चगोश्नका उदय होने क्गता है । कर्मे- 
प्रकृतिके उक्त उद्धरणसे भी हसी बातकी पुष्टि दोतो हें । 

गीत परिवसनके इतने उल्त्तेस्वोकी रोशनोसें अब दस 
युक्तिस भी यह सिद्धू कर वेना चाहते हैं कि एक पर्यायमें 
गोत्र बदल जाता है । पर यद्ध नियम केवल क्मभूमिके 
मनुष्यों ही क्वागू होता है, अन्यके नद्ठी । अन्य जीवॉोंके 
अपनी आपनो गतिक अनुसार नीचगोश्न और उच्चगोत्रका 
उदय निश्चित है । केवल कर्मभूमिके मनुष्य द्वी ऐसे हैं जहां 
विकल्पसे दोनों गोआ्ऑंका उदय सम्भव है। हसका भी 
कारणा है और वहद्द यद्दध कि जिस प्रकार अन्य गतियोंमें या 
भोगभूमिके मलुच्योमें उनकी दुक्ति निश्चित है उसमें कभी 
भी बदल नहीं होती । कमंभूमिके सलुष्योकी यद्द बात 
नदीं। ये परिस्थितिके अनुसार अपनी झृतति बदलते रहते 
हैं भीर उसके अनुसार उनके नीच-ऊद्य-मेदगत अनेक 
प्रकारके परिणाम भी होते रहते हैं । यद्द दूसरी बात है कि 
सामाजिक व्यवस्थाके अजुसार उस व्यक्तिगत पररण:मोंकी 
ओर ध्यान न दें । पर गोचत्रका जहां तक ज्यक्तिगत सम्बन्ध 
है दहां तक व्यक्तिकी गोमश्नकर्मानुसार दोने याल्ली विविय 
दशाआओंकों कौन रोक सकता है ? यही समबव है कि इन 
परिणामोके आणारसे दो गोत्रोंको छद सेदंसिं बांद दिया है--- 
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डल्चुरूच उच्च तह उच्चरणाोच एीचुचच गीचरणीचं च। 
जल्वाइयेण भाता शोचुच्व विवज्तिआओ तस्स | 

यह उद्धरण जला टीका खुदाबन्धका है । इस्तका 
यह भाज है कि जिसके उद्यसे उच्चउच्य उछ. उच्चनीच, 
नीच 2चच, नीथ और नोचनीच भाव होता है उस गोखर- 
कर्म के श्रमभाव होने पर सिद्ध जोब नीच और उच्च भावसे 


रहित होते हैं | 
(२) घबलाके उदय और उदीरणया अचुयोगद्वारमें 


लिखा है कि नीचरोश्र केबल भवअत्यय है छोर उच्चगोेश्न 
शुखस्थानप्रशिफन्चन जीवॉमें परिणामभ्रत्यय »र भवषप्रत्थय 
दोनों प्रकारका है और अगुणप्रतिपतक्ष जीवोमें केवल भव- 
अत्यय है । यहां परिण्मोले देशसंपस अऔर सफलसंयमसका 
ग्रड़ण किया है । इसमें साता और असाताकोा अवप्रत्यय 
बतलाय। है । यथा--... 

% » > जीचागोदाणमुदी रणा एयंतमभवजपचन्‍चचइयाः । 
२८» » उच्चागोदा णमुदीर णा गुरणणपडिवण्णोेसु परिरणा- 
सपर्चइया | अगुणपडिबण्णेसु भ्रत्र 5च इया । को पुण 
गुणो संजमो संजसासंजमसो बा । 

अशय यद है कि जिस प्रकार जदां खाता भौर असाता 
दोनोंका उदय सम्भव है वहां सावासे असाताके दोनेमें और 
असातासे असाताके होनेमें चद भव दी मुख्य कारण्य है । 
उसी प्रकार नीचपोश्र और उच्च गोत्रके उदय और उददीर खा 
के विषयमें जानना। यह हम ऊपर ही बतला आये हैं दि 
फर्म भूमिके मनुष्य दी ऐसे हैं जहां एक पर्यायमें दोनों का ठददय 


गोज्र-विचार 
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हो सकता है, इससें कोई बाजा नहीं है। केवल इतनी 
विशेषता हैं के संयमको प्रास होनेयालेके मीचगोन्नका 
जद्य नहीं रहता उसके नियमसे उच्चगोत्रका उदय हो जाता 
है । तथा किसी मनुष्पके देशसंयमके होनेपर भी नोचगोज् 
न रह कर उच्चगोतन्र हो जाता है | इससे दिदित होता है 
कि एक भें गोत्रपरिवर्तन होता है । 

(३) यतियूषभ आधचायने अपने चूणिसून्रोर्मे अकर्म भूमियां 
मनुष्यके सकत्त संयमका निर्देश किया है | थे अकमंभू मर्यां 
सनुच्य पांच स्वणवके स्केच्छोंवी होकर और कोई नहीं + 
पर इनके वीरसेन स्खथामीके द्वारा की गई उच्चगोश्रकी ब्या 
रूपाके अनुसार नीचगोश्र होता है। और यह ऊपर कला 
आये हैं कि सकल संयमीके नीचगोशन्न नहों होता । इससे 


भी यही निष्कर्ष निकलता है कि एक भवर्मे गोत्र यदकता है | 
छस प्रकार हमने गौश्रविचार श्शीर्षकके चार अवान्तर 


विभागों द्वारा गोन्चका दिचार किया है। इसमें हमने अभी 
चरयानुयोग और करगणा।नुयोगके पाथंण्य के दिखानेका यव्य 
नहीं किया है | यथपिं उसके बिना यह खेर अभी अधूरा 
ही है | पर हम सोचते हैं कि इस पर अनुकूल और प्रतिकूल 
विचार होजाने के बाद जो प्रमेय निष्पन्न हों उनके आधारसे 
इसपर विषयका एक व्यवस्थित निवर्ण तेयार किया जाय जो 
सर्वदाके लिये उपयोगी दोगा | इस किये हम हसना ही 
लिखकर वतमानमें इस खकेख को समाप्स कर रहे हैं । 
आशा है दूसरे विद्धान्‌ तस्वमोमांसाकी दृष्टिसे सप्रमाझ 
अपने विचार व्यक्त करनेकी कृपा करेंगे । 


कला-प्रदर्शनीकी उपयोगिता 


[भारतीय मिश्रपरिषद्के प्रथमालिबेशनसें “कन्ला-प्रदर्शनी! का उद्घाटन करते हुए श्रीअगरचन्द जी नाहटा बीकानेरका भाषण ] 


सब्रसे पदिले में अपने सम्बन्धमें यह स्पष्टीकरण 
कर देना उचित समभतता हूँ कि में न तो कोई कल्ता- 
विद्‌ विद्वान ओर न वक्ता ही हूँ। अत+ कला के विषय 
में मेरी जानकारी सीमित है इस लिए इस सम्यन्धमें 
आप लोगोंको मेरेसे कोई नई बात प्राप्त फरमेकी 
आशा नहीं रखनी चाहिये कलाविशारदों व विषेशशों 
के लिए मेरा अनधिकार यक्तव्य ऋतज्य हे । आप 
लोगोंने स्नेहवश प्रस्तुत कल्ा-पअरदशनीके उद्घाटनका 
भार मुझे सौंगा है इस लिए अपने एतद्‌ विषयक 
लिचारोंको संक्षेपसे प्रकट करता हूँ--- 


कलाका उद्गस--- 
कलाफा विवेचन करनेके पुत्र सबसे पहिले हमें 

कल्नाके उदगमके सम्यन्धमें चिचार करना आवश्यक 
दे क्योंकि जहां तक दस किसी भी वस्तुकी उत्पत्ति किस 
परिस्थितिसें किनके द्वारा और किन साधनोंसे हुई 
यह न जानलें तब तक हम उसके सम्बन्धमें अन्य 
विचार करतलेमें अपूरण रहेंगे। 5 न-परम्पराके अनुसार 
कलाका स्चेप्रथम उद्गम इस अचसर्पिशीकाकमें प्रथम 
तीथंकर श्रीक्षभदेव भगवानसे हुआ । उनके पूर्व 
यहां युगलिक स्तोग रददते थे जोकि अपना निर्याद 
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प्रकरति या देवप्रदत्त बस्तुतओोंस करते थे । जैनागमों में 
कट्दा द्वै के उनके सनोरथ कल्पबृक्ष्यों के द्वारा पूरा द्वोते 
थे । कालप्रभावसं कल्पबृक्ष कृपण दो गए और युग- 
लियोंकी आकांत्ताएँ बढने लगीं उस समय भगवान 
ऋषभदेव अवतरित हुए ओर उन्दोंन आवश्यक 
समझ कर पुरुषोंकी ७२ कलाएँ ओर ख्लियोंकी ६४७ 
कलाएँ लोगोंको बतलाई । 
कखा की झ्या रकला-- 
इन उऊर एवं ३४ कलाके भेदोंपर ध्यान देनेंसे 
डमें कलाके तत्कालीन व्यायक अथं-भावका बोघ 
होता द्वे । आजकल हम फला, शिल्प, स हित्य 
एवयं संस्कृतिरूप सिन्न-भिन्न नासोंका अन्न-भिन्न अर्थ में 
प्रयोग करते हैं किन्तु तब ये बातें कलाक ही अन्तर्गत 
सानी जाती थीं, क्योंकि ७२ एवं ६४ कलाओं में वेद, 
स्प्वति, पुराण, इंतहास, तकें, ज्यातिष, छुद, अलक्कार 
व्याकरण, काव्यादि साहित्यका नाम अध'्ता ई । इसी 
प्रकार रंधन, खंडन, शिल्प एवं नित्यो पयोगी कार्यों 
को कलामें माना गया है । विश्वमें जितनी भी वस्तुएं 
एवं काये हैं वे दो प्रकारके हैं एक भ्रकृतिजन्य ओर 
दूसरे मनुष्यादि प्राणीके सर्जित। इनमेंस फलाका 
व्यापक अथे है ममुष्यकी ऋृति, जिसमें सत्यं, शिवं, 
खुन्दरम्‌ तीनोंका समावेश डोता है, पर वतेमानमें 
साधारणतया इनमेंसे सुन्दरको ही फलाका वाचक 
एवं थोतक सममा जाता दे । व्यापक अर्थंमें विश्वमें 
जो सत्य हे, कल्याणकर द्वे ओर सुन्दर दे बद्दी कला 
है , फिर चादे वद साहत्य दो, शिल्प द्वो या लब्नित 
कला हो । इसी लिए भद्दात्मा गाँधी आदि मनाषियों 
ने कटद्दा द्वे कि कला विहीन जाबन पशुके समान है । 
: गॉघीजीका कथन द्वे कि कम में कुशलताका नाम कला 
है “कला कममंसु कोशल्यं? गीतामें फरम्ममें कौशलको 
योग कहद्दा हे, यही सम्पूर्ण कला है | सच्ची फला सदा 
सरस होती है, इसके त्रिना जीवन निस्सार एवं 
नीरस है । - 


कल्लाके भकार--- 
कलाके भेद सुख्यतः दो माने जाते हैं एक उपयोगी 


अनकान्त 
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फला और दूसरी ललित कला । इनर से जीवन-यापन 
में आवश्यक विविध कर्मोका उपयेगी कला और 
सीन्द्य प्रधान कलाको ललित कला कहा जाता हैं । 
लाॉलत कलामें प्रधानतवया साहित्य, काव्य. संगीत, 
जृत्य, चित्र, मूत्ति. वास्तु आदिका आकर्षक और रुचारू 
निर्माण माना जाता है । कलाके कुछ प्रकारोंको शिल्प 
एवं कारीगरीके नामसे भी कट्दा जाता दे समवायाज्ञः 
सूत्रकें ऊर वें समवायमें व राज़प्रश्नीयोपाड़् के हृढ- 
प्रतिक्षकी शिक्षाक्रे प्रकरण में पुरुषका ऊन कलाशं एवं 
जम्बूद्वीप प्रक्नप्तिकी टीकामें स्थियोंकी ६४ कलाशओओं की 
नामावली पाई जाती है | इसी प्रकार जेनतर कामसूत्र 
के विद्या समुद्देश प्रकरणमें ६७ क़लाओंकी तालिका 
लपलूब्घ दे । ये कलाके चिशेष प्रकार हैं । 


कलाकी उपयोगिता--- 

कला जब कि मानवी रृष्टिका ही उपनाम है इस 
का उपयोग जीवनके पत्त पलमें डोता हें; क्योंकि 
मनुष्य प्रतिसमय कुछ न कुछ स्कष्टि करता ही रहता 
है चाहे वह बोलनके रुपमें हो, लिख्नके रूपमें हो, 
रांधन या किसी बस्तुके निर्माण रूपमें हो | इसी लिए 
कल्ाके बिना जीवन-यापन दुष्घ्राग हैं | अतः कला 
की छण्योगिताके विषयमें विशेष कुछ फह्टरूफी 
आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 


ककस्षाके उल्कथमें जेनोंका सथान--- 
जैनसमाज सदास ही कलाका भ्रेमी ओर उसके 
उत्कषमें प्रगतिशील रदह्दः हूँ । उनके अ्ंथ-लेखनकी भी 
एफ कला हद जो दूसरोंसे अपनी खास विशेषता रखती 
है । अक्षरोंकी सुन्दरता, चत्रिपाठ, पंच पाठ, स्वश्णु- 
रोप्यायाक्षरी, लिखते डुए स्थान रिक्त छोड़ कर स्व- 
स्तिक, बृत्त, नाम आदि विविधरूपमें कलाप्रदर्शन 
जैनलिसख्त प्रतियोंफी रूख विशेषता दे । इसी प्रकार 
चित्रकलाके संरक्षण और शझमभिवरूनमें जेन समाजफा 
बहुत बड़ा हाथ द्वे । जेन चित्रकलाको छोड़नेसे भारत 
के चित्र कलाका इतिहास तेयार दो ही नहीं सकता । 
कुछ मिसिचित्रोंको छोड़ कर कपड़े, ताढुपन्न एवं काष्ट 
पर आलेस्वित धातच्दीन चित्र जैनसमाजकफो छोड कर 
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बहुत कम मिलेंगे# | जेसलमेर एवं पाटराके भण्डारों 
में कई ताड़पत्रीय प्रंतियोंमें सुन्दर चित्र पाये जाते 
हैं। जिनका रंग इतना ताजा दे कि आजके से बने 
हुए प्रतोत होते हैं। जैसलमेरके पंचायती भंडारक 
दो काष्ट फल्रक पर अआलेण्बित खित्रोंकी चमकको देस्व 
कर दम दंग रह गये। इसी प्रकार इसके पीछेके 
चित्रितअमंथ, जिनमें कई बेलबूटे कई सुन्दर चित्रोंमें 


अपनी सानी नहीं रखते, जैन श्ञान भंडागोंमें सुरक्षित . 


हैं। अहसदाबादकी एक सचित्र कल्पसूत्रकी प्रतिका 
मूल्य लागख रुपयेस भी अ्रधिक आँक़ा गया हे । 
शिल्प एवं मूर्ति निर्माण कलामें तो जैनोंने अरबों 
खरबों रूपये व्यय किए हैं। जिनके प्रमाण स्वरूप 
आरासगा, राणकपुर, देवगढ़ इत्यादिके जैन मन्दिर 
आजभी विद्यमान हे । जिनकी खसूच्म फतलाकी प्रशंसा 
शतशः पौरवात्य एवं पाश्यात्य बिद्ानोंने मुक्तक- 
ण्ठसे की है । 


कला प्रदर्श नी की उपयोगणिला--- 


मेरे खवयालसे फलाप्रदर्दनीका प्रमुख प्रयोजन है 
कलाकी ओर जनसाधारग्पका ध्यान आफृष्ट कर अभि 
रूचि उत्पन्न करना और कलाकारोंको प्रोत्साहन देना | 
अतएब कलाप्रदशेनी एक मद्दत्वपूर्ण और उपयोगी 
कार्य है । सौन्दय प्रधान एवं कलापूर्ण अनेक आकषक 
चस्तुऐँ यत्र तत्र विखरी पड़ी हैं उनका दर्शन एयं महत्व 
को जाननेमें जनसाधारण समर्थ नहीं होता अतः वे 
चीजें संग्राहक या मालिकके स्वान्तः्सुखायकफे रूपमें 
ही पड़ी रहती हैं । जनताकी रुचि तो उन विशखिध 
स्थानोंमें पड़ी हुई चीजोंको एक जगद्ट उचित सजावट के 
साथ रखी जाने परही आऊष्ट द्वो सकती दै । व्यक्तिगत 
संग्रह किन के पास कया है ९ दरेक व्यक्त फो मालुम 
भी नहीं होता एवं उनका दर्शन भी दुलेभ होता है 
अगुफाओंके भत्तिचित्रांको ऐसे छोटे विविध रंगोंसे सुसज्जित 
इतने पुराने चित्र इमारे देशमें और कोई नहीं मिलते । 
इस लिये चित्रकर्पयकके इतिहास और अध्ययनकी दृष्टिसे 
ताडपन्नक ये सचित्र पुस्तक बड़े मूल्ववान और झाकर्षक 
तरस्तु हैं| (मुनि जिनविजय जेन पुस्तक प्रशस्ति०श्रस्ता०) 


कलता-प्रदर्शनीकी उपयोगिता 
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इसलिए ऐसी प्रदशनीयें जिनमें 5 विध संग्रहालयोंके 
विभिन्न कला उपादानोंका स्कन्नीकरण होता हे बहुत 
दी आवश्यक एवं उपयोगी सिद्ध होती हैं । भारत 
सरकारने इनकी उपयोगिता अनुभव करके दी स्थान 
स्थानपर रूंग्रह्ठालय (म्यूजियम! स्थापित किये हैं जिन 
के मह्त्वके सम्बन्ध में कभी दो मतरैनहीं हो सकते । 
लंदन, कलकत्ता आदिके म्यूजियम दशंकोंके लिए ही 
नहीं किन्तु पुरातत्त्व-अन्वेषण की इदृष्टिस भी अजोड़ 
माने जात हैं। सिक्कों एवं शिलालेग्योंका संग्रह इतिहास 
के भासद्ध उपादान हैं | चित्रकला, सूतिकलाके इतिहास 
निर्माणमें भी इन संग्रहालयोंका अत्यन्त महत्व हे । 
इन प्रदशनीयोंने अनेक कलाकारगोंकों उत्पन्न किया, 
प्रौत्साहइन दिया एवं अनेकों सहृदय व्यक््तियोंके 
हंदयमें कलाका प्रेंस एवं महत्व स्थापित किया है। 
इस प्रदशनीमें हमारे संप्रहकी बह्ुतसी बस्ठुएँ आपके 
अवलाकनमें आएँगी, उनके संग्रहकी शभिशाचि भी 
मरे हृदयमें ऐस ही एक फला भवन को देखकर हुई 
थी उस कलाभवनके संभ्रहकारकलाबिदू अनन्य संग्रादक 
स्वर्गीय बायु पूरणचन्दजी नाहइर थे। इस कलाभवनकीः- 
बस्तुआओंका उन्होंन स्वयं हमारे साथ चलकर कई थार 
सृक्तम परिचय दिया था तभी से हमारे हृदय सानसमें 
तद्त फलापूर वस्तुओंके संगप्रडका भाव ढिलौरें मारने 
लगा ओर उसीका यद्द थोड़ासा मूतेरूप आप लोगों के 
सन्‍्मुख हद । इसी प्रकार जेन कलाप्रेमी श्रीयुत्‌ साराभाई 
नवाबको अपने “चित्रकल्पद्रम” अंथके भ्रकाशनकी 
प्रेरणा अद्टमदाबादके देशविरति घधर्माराधक समाज 
की प्रदर्शानीके संयोजक बननेसे मित्नी थी।बीकानेरमें 
कलापूरश वस्तुओंकी बहुतायत द्वटे समयाभावसे प्रस्तुत 
प्रद्शनीमें उनका रू ग्रह बहुत दी कम हुआ दे इसलिए 
फिर कभी इसका विशाल आयोजन करनेका मेरा 
नम्र अनुरोध दे । 


भाषण 


(श्रीमती रमागानों जैन, डालमसियानगर ) 


+-ब्ण्पम्रकीट्रेड.-क--+ 


[ दिगम्बर जेंन-परिषद के साथ लखनऊमें सम्पन्न हुई महिला 
प्रग्षिदकी सभानेत्री श्रीमती र्सारानीका यह भाषण है । अं।मती 
रमारानी दानवीर साहू शान्तिप्रसादजीकी आदर्श धर्मपत्नी हैं उन 
में समाज-सवाकी अखणड लगन है । साहूजीने बनारभमें जैन 
जझ्ञानपीठ नामक जो महान संस्था अनुसंधान और प्रकाशनक 
लिये स्थापित की है, उसका अध्यक्षता आप दी हैं। इमें आशा दे 


आपके नेतृत्वमें समाज सेबाका उल्लेव्वनीय कारय द्वोगा +-] 


माननीया माताओ ओर बहिनो, 

आतकछिू-कावियों से यह खुनते सुनते हमारे काय पक 
गये हैं कि हमारी सम्यता संस्कृति मिटनेयाजी है। हम अपनी 
सतआकी रक्षा महाँ कर सकतीं, शत्र झ्रोंके अमानुषिक अत्या- 
आर हमारे अर्म-कर्म सबको नष्ट कर देंगे । वास्तजिक स्थिति 
अआहे जो हो, उर्मे दुनियाको णुक बार फिर दिश्वा देना है 
कि भारतीय नारियों की नसों में क्राज मी प्राचीन यवीरॉंगनाओं 
का रक्त प्रवाहिस हो रहा हैं 
... संखार-ब्यापी युद्धके वातावरयामें उपयुक्त भाव दिन 
पर दिन भारतीय नर-नारियोंकि हृदकयपर अछिकार क्नये 
आ रहे हैं--ऐसा होगा स्वाभाधिक है। युद्धकी भीषयाता 
हमारे किये कोई जयरी जस्तु नहीं है ( आवश्यकता पकने पर 
आरतीय स्त्रियां रसा-अयाडी बन-सकती हैं और “'जोद्र' कर 
अपने सतीश्यकी रक्षाके लिये अपने शरीरकों अग्नि- 
कुयदोरम सो दहोस सकती हैं। दमने युन्दका श्यूक वूसरा 
अभिशाप अपने ही वेशमें बंगाल्त प्रास्तके दुर्सिक्तके रूप- 
में देखा है । हमारी आर्जोके सामने उस्र विस्खृत प्राग्तकी 
शारों निरीद आवाल-बुद वनिताएँ भुस्त्रों तब्प तबप कर 
मर गईं । जैसे जैसे यद युद्ध निकटतर आरा जाता है,ऐसी 
परि स्थितियोंक सामने आमेकी सम्भावना बढ़ती ही जायगी । 

युद्धकी भीषयाता और संदारलीलाकी ओरसे अस्त 
सींच कर हम रहना चाहें तो हम नहीं रह सकती । पढ़ोस 
में आग खगी देख कर कौन समझदार नारी होगी जो 
अपने कमरेके दस्याजे बन्द कर चुपचाप एक कौनेमें बेटी 
रह सकती है + बेरी अवजस्थत्में हमार कर्ोंण झरावते 





खपटोंको झुका कर पढोलीकी रक्षा करना और प्रतिकूल 
स्थितिके किये अपने हो तैयार करना मुख्य हो जाता हैं । 
उस आपक्ति-कालमसें प्राय: हम अपनी छोटी-सोटी समस्याओं 
को भूज सी ज्ञाती हैं | ठीक वही अवस्था आज हमारे 
नारी-समाजकी हैं। आज हमारे कर्सब्य कई गुके बढ़ 
गये हैं । हमें बाहरी आधातोंसे बचनेके साथ साथ अपनी 
आनन्‍्तरिक अवस्थाका खुआार करना परम अयश्यक है । 
यदि दस अपनी सुविधाकं लिये अए्ने जतभाम करेंड्योंका 
वर्गीकरण करें तो वे निम्न यर्गोमे विभक्त किये जा सकते 
हैं और उसका पालन उमारा घर्म सा हो जाता है--- 

(१) संगठन (२) शकि-संचय (३) आन्तरिक सुधार 
(७) पीवितोंकी सहायता (५) सत्याशरया, सम्यक्‌-चारया।। 

सत्याचर याके आध्यारपर जेन-समाजकी यह विशाल 
इसारत बनी थी और इसो आधार पर यड सदा स्थिर 
रहेगी करूपनातीस कालसे जिस धभर्माचरणका हमारा 
समाज पालन करता फशरहा है, उसको इस युग में और भी 
डत्साह पूथथेंक सम्पादन करना हमारा करंव्य है | सत्याचरया 
की भांति सम्यकू-चारणा भी हसारे अमेका विशेष अंग हैं--- 
अनेक धर्मों और संस्क्तियोके मेलजोलसे और पास-पयौस 
से जहां हमारी अनेक अच्छी बातें पुष्ट हुईं, वहां हमारे 
आबार्मिक जीवनमें ८ चार आमक घारणाओं के और मिथ्यात्त 
के भाव भी आ ग्ये हैं । मिथ्यात्वके विषयमें रोज 
शास्त्र-सभाअमें चर्चा होती हैं--मसुमे हर्ष हैं कि शिक्षा 
के प्रयारके साथ साथ जैनचर्संके सिद्धान्तोंकी वास्तविक 


किरण ६ ] 


भाष्य 
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सुन्दरता बहिनोंकी समझ्ूमे आने क़गी है । हमारे 
आ।चरया, जप, तप, दान और पूजा-पाठके पीछे घर्मंका जो 
तत्व हैं, जिसे हम सम्यक्वके नामसे पुकारते हैं, उसको छुदय 
में बिठा कर हम ज्ञान और चारिन्रको ओर बढ़ सकते हैं । 
हम जहां भी रहें अपसमें प्रेम ओर सद्‌ भावनाको 
आगुत रस्तें । एक वूसरेके सुस्व-दुखखयम॑ साथी बने और 
जदां कहीं कल्नह या दुर्भावना हमारी दटिमें भाबे उसे 
मिंटानेकी दम चेष्टा करें । संघ-भावनाएं ही शक्तिदायिनी 
होतो हैं । खंघले दी शक्तिका प्रादुर्भाब होता है । 
सम्भव है, ऐसी परिस्थिति भ्रो आ सकती हद जब 
इमारे पिता, भाई, पति या और कोई हमारी रक्ताके लिए 
उपस्थित न दो, उस समय हमें अबने बल्नपर हो आत्म- 


रा करनी होगी | दमें अपने मान और प्रतिष्ठाके लिये 
मर मिटना होगा। इसमें ल्ज्ञा या श्मंकी कोई बात 


नदी कि हम व्यायाम या शस्म्र-संचाजन द्वारा अपनेको 
धवस्थ बनायें और अपनी शक्तिकी बूद्धि करें * त्ञज्ता 
और अपमानकी बात तो तब है, जब हम अपनी शारी- 
रिक अथवा मानसिक कमजोरियोंकि कारण किसी आत- 
तायोके अत्याचारका शिकार बन आत्मगौरव और आतर्म- 
प्रतिष्ठा खो बैठे । माठाओंके आत्मयल्न, अभिमान और स्था- 
स्थ्यसे दी हमारे देशके बच्चे तेजस्वी और कच्तज्य निश्च होंगे । 

शिशुभ्रोका खाव्यन पावन बाज़क-बात्टिकाओं की शिक्षा 
और परिवार का क्राइजादपूर्य वायुसण्डल्न तो सुरूय रूपसे 
हमारे ऊपर दी निभर करते हैं । इन कसतें्योकी समुचित 
प्रकार पूर्ति कर हम राष्ट्र-निर्माणके दूसरे कार्यों भी हाथ 
बंटा सकती हैं । आत्म-विकास और सुधारकी बातें 
डय क्चिगसरूपमें श्रायः कठिन प्रतीत द्वोती हैं, किन्तु यदि 
उन्हें मिल कर किया जाय तो बे सरखसासे सम्पश्न हो जाती 


हैं । अपनी सुविधाके अचुसार हम अपने पबोसमें ऐप्ी 
गौष्ठीका प्रबन्ध कर स्वत जिसमें सप्ताह, पक्ष या मासमें एक 


था अधिक आर सिल कर हम आपसमें विचार-विनिमय 
कर सके । इससे हसारे व्यक्तिगत राथा साम्मृडिक विकास 


में सलब्ठायता तो मिल्लेगी ही हममें संगठनका बल भायेगा। 
ये गोछियां गांव या नगरफे उप-सम्मेलनॉमें समय समय 


पर परिय्यत की जा सकती हैं, जिनमें सम्मिल्तित दो 
हमारी माताएं और बद़िने अपने स्वाध्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य 
ओऔर चलार्मिक कृत्मोके सम्यस्थर्में निश्रा० कर सकतीं हैं। 


संगोत अथवा दूसरी लत्जित कल्लाओंमें अपना ज्ञान बढ़ा 
सकती हैं । सबसे बढ़कर हमें यह खाभ होगा कि हम एक 
दूसरेफे सुख-दुखख कौर जीवनकी समस्याश्थोकी समझ्मेंगे और 
हमारी जो बहिनें दुखकी सताईं हुईं या उपेश्िता सी अपने 
जीवनक। भार बद्दन कर रही हैं उन्हें इस यथासम्भय 
सहायता पहुँचा रूकैंगी । पीबितों और असद्ायोदी सदा- 


यता करनेमें हम सभी समथे दो सकती हैं जब दमर्मे सेया 
अर स्यागकी सच्ची भावना हो । उसके किये हमें उदार 


दृदय और कसमेशीक बननेकी आवश्यकला है | हसके अलि- 
रिक्त अपने समयका समुच्ितरूपसे डपयोग करना आनेपर 
ही हम इस योग्य दो सकेगी कि खस्तीके गहसम्बन्धी जो 


कतंब्य हैं उनको पूरा करते हुए भी हम समाज ओर देश- 
सेवाके लिये समय निकाज़ सके । मनसें तत्परता और तन 


में स्फूर्ति आनेपर दी बद्द कर्तब्य हम निभा सकेंगी | 

बूसरे देश या समाजकी गख््रियोक्की जागतिसे भी हमें 
सताभ उठाना चाहिए । किन्तु कहीं, पीतलको सुव्यो सम- 
मनेकी भूल हम न कर बैठें, हमें सावधान रहना चाहिए । 

ऊपर मैंने अआन्तरिक सुधारकी ओर संकेत किया है। 
देशमें जो कुछ दोता ढे, समाजमें जो सुधार होते हैं, भरे 
की जो प्रभावना और रक्षा दोती है उस सबके लिये व्यक्ति 
को पहद्दल्ले स्थयं योग्य बनना होता है। संसारके सारे दी 
राष्ट्रेमें अभूतपूर्व उन्नति हुईं है। बढ़ेसे बदे संघ बने हैं, 
परिषद बनी हैं, विज्ञानके आाविध्कार हुए हैं और मनुष्यने 
अस्म्भवको सम्भव कर दिस्वाया है, किम्तु क्‍या मदद उश्नति 
स्थायी है, सघेथा याग्छनीय है ? आए संसारका पतन, 
सलुष्यका स्वार्थ और रक्तर जिस अराका भयंकर दश्य हसारी 
आअम्योफि सामने सानव समाजकी सारी उचत्तचति और कौतिक 
सफल्कताको ज्यथ कर रहे हैं; हसका सूल कारण यही 
कि सनुष्यने बाहरके सुधार और बाहरकी शिक्षा्में उन्नति 
की, किम्तु अपने अंतरंगकों बिक्कुल थोथा रक्‍सता । मलुष्य 
के और राष्ट्रके निर्मायाझे नारीससाजका हो धाथ प्रसुख रहा 
है | आजकी परिस्थितिके क्षिये संसारकी सारी मारी-समाज 
बहुत हद तक उत्तरदायी है | आंतरिक सुघारकी इस कमी 
को हमें शीघ्र ही पूरा करना होगा, यदि हम आहतो हैं कि 
संसारमें सुख और प्रेमका राज्य हो । नवयुगके प्रवाहमें 
सानयता बह रही है उसको अपने तप, संयम और सध्यागसे 
जैन-सदिखा समाज पार खगाबे यह मेरी कामना हे । 


परिषद॒के लखनऊ-अधिवेशनका निरीक्षण 
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मैं भी परिषद्में गया था। परिषद औनियोंकी दे 
ओर भारतकी मनुष्य-गणनाके गरजिष्टरमें जिन 
जैनियोंफी नामाबली अंकित है. उनमें में नहीं, तो में 
परि षद में क्‍यों गया था ? मेरे सनके निकट भारतीय 
संस्कृति व्यक्तिश्धान है और यह संस्थावाद पश्चिमके 
प्रचाहमें कहकर आया कूड़ा-कच रा हे। मेरी संस्थाओं की 
अपेक्षा व्यक्तियोंमें अधिक दिलचस्पी रही है । साहू 
शान्तिप्रसादजी और राजेद्रकुमारजीको और भी 
निकटसे देखनेकी भावना ही मुझे परिषमें लव गई। 
बहट्ाँ जानेफा एक और भी अआकषेणथा श्री अयोध्या- 
प्रसादजी गोयलीयसे मिलने की उत्कण्ठा | उनका 
साहित्य पढ़कर उनसे सिलने को मैं बहुत दिनसे 
बेचैन था ओर वे परिषदसें आरहेथे ! और भी बहुतसे 
मित्रोंके सिलन की सम्भावना थी--स्वागतसमितिका 
आगम्रद्द भी था। मैं ७ अग्रैंल को भाई फोशल्प्रसादजी के 
साथ लखनऊ पडुँच गया। 

८ अप्रैल को परिषदके सभापति साहू शाई्तपस्ाद्‌ 
जी सुबह पारसल ऐक्सप्रेससे आये । स्वागतसमितिके 
खलोगोंका अग्दण्ड विश्वास था कि पारसल लेट आयेगा 
झौर इसिलिये वे स्टेशन पहुंचनेमें लेट रद्दे। पर 
पारसल लेट न हुआ । साहूजीने फरट क्लासके वेटिंग- 
रूसमें अपनी व्यवस्था स्वयं फी | इसके बाद स्वागत 
समितिके लोग पहुँचे, उनसे सिले | मैंने बहुत देर 
तक, यहुत तरद्द देग्या कि साहूजीमें इसके लिए किसी 
तरह का क्ञोभ न था-मनके किसी भी कोनेमें नहीं | 
संद्वारनपुरके शिक्षक्ष शिविरमें जब वे दीक्षान्त 
भाषण करने आये तब भी मैंने अनुभव किया था कि 
वे इस प्रकारकी भावनाओंसे बहुत-दूर हैं। सायंजनिक 
भ्रदर्शनोंकी अपेक्षा काममें विश्वास--अनुराग रखते हैं। 

नम्नता स्वभाव भी दे ओर जीवन का एक आर्ट 
भरी । साहजीमें उसका पद्दला ही रूप मैंने देसखा। 


वे चाहते थे कि स्वर्गीय स्वागताध्यक्ष श्री ला० मुन्नालाल- 
जीका फोटो ही गाड़ीमें रहे और वे भी सचके साथ 
जल्दूसमें पेंदल चलें, पर इस स्वागत समिलिने नहीं साना 
अध्यक्ष का भाषण संक्षिप्त मी था और सुन्दर भी ! 
घिशेषता थी उसका विशाल राष्ट्रीय इृष्टिको ण, पर बच्द 
न्दीक किसी भी देनिकमें नहीं छपा | यह हिन्दा 
पत्रकाओंद्वारा पर्षदके बहिष्कागकी घोषणा द्वै या 
परिषद आफिसकी धअयोग्यता ९ 
परिषद का कार्य सुचारुरूपस चल गहा था, पर 
भीतर दी भीतर दो चचाएँ भी घुमड रही थीं--एक 
यह कि परिषद एक सावेजनिकसंस्था'द्वरोफर भी एक घनी 
साहू शान्तिप्रसादजीके हाथों की फठपुतली बनगई है, 
उसने उसे घनसे खरीद लिया है ओर दूसरी यह कि 
समाजसुधारका अपना मुख्थ कार्ये परिषदने छोड़ 
दिया है और इस प्रकार वद्द लक्ष्यअ्ष्ट दो गई है । 
साहूजीके नेवृत्वकी यह अग्नि-परिक्ता थी! उन्होंने 
पद्ले ही दिन अधिवेशन समाप्त होते ही, वहीं पण्डालमसें 
३०-३४ कार्यकर्ताओंफकी एक अनियमित सीटिग दुलाई 
मैं भी उसमें था | इस प्रकार की मीटिगोंका रूप प्राथः 
गालियोंकी बौदछ्धारमें होता है, इस लिये मैने एक 
सीमा खाधनके विचारस अआरारम्भमें ही कहा कि सारे 
प्रश्न दो भागोंमें बटे हुए हैं । पहला यह कि परिषद 
आज क्‍या कर रद्दी हे ? ओर दूसरा यह कि युवक 
कार्यकर्ता उसमें क्‍या कराना चाहते हैं ? परिषदके 
फर्णाघार पहली बातका उत्तर दें ओर हम लोग दूसरी 
यात का, इसतरद्ट बात सुगम सरस रूपसे स्पष्ट 
होजायेगी । इसे साहूजीने भी पास किया और 
दूसरे साथियोंने भी । 
जनरल सेक्रेटरी श्री राजेन्द्र कुमारजीने परिषद के 
कार्य क्रमपर प्रकाश डाला, पर मुझे ऐसा छगा कि 
युवक साथियों फो उससे सनन्‍्तोधष न मिला । तथ 
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साहजीने उसे लिया, पर उनके सनपर जो पहुलोी 
चरकी नोट थी, उसमें वे बहगये ओर उनका 
समाधान करनेसें करीब २ वे कानतर होउठे | उनकी 
उस चेदना फो समछसमके ऐसी सहद्वदयता कम हृदयों में दे । 


भाई परमेष्ठी दासजीने तड़े संयत ढंगरे साहजीकी 
सेबाओं के प्रति विश्चासघूणा श्रद्धा प्रकट फरक यह 
शेतराज किया कि हमारा अभियोग तो यह दै कि 
परिषद समाजसुधारसे हट गही दे | इस अभियोग! 
के पीछे जो गरसी थी तह भाई फोशलप्रसादजीके 
भाषणसें फूट निकली--बे भूखेशेरकी लरष्ट तड़ककर 
. बोले । मेने सममा फि बस अब इस मसीटिंगकी 
ट्रेजेड़ी सामन दे, पर सब अभियोगोंक्री उष्णताका 
विष पीकर इस बार जो साहुजी बोले, फो हृद्यफी 
कोमल भावनाओंके प्रवाहमें ऐसे बहे कि कोई भरी 
न टिकसका, सब उसमें बह्दचल । इस भाषरा में उनका 
मस्तिष्क मूछित था ओर हृदय धयपनी सम्पूुरते प्रतिभाके 
साथ जागृत । यहां तो सब्र साथी द्वी थे, पर घोर 
विरोधियोंका भी जमघट होता, तो सानसशरोवरकी 
इन लहरो में खवोजाता।! सारा अमनन्‍तोष समाप्त, विरोध 
सब सन्तुष्ट ओर आगेके कासके लिये कमरकसे गायब, 
तैयार, सारा अधिवेशन फरटुताके प्रदर्शनसे बचाया । 


सहारनपुरमें मेने साहजी फा दीक्षान्तभाषण सुनाथा , 
यहाँ भी सुना । दोनों भाषण एकाकर होकर जेस मेरे 
कानोंसें रस गये हैं।ये भाषण, साहूजीकी जीवन- 
प्रगतिके शीर्षक हैं ओर उन्होंने कमसे कम नरे लिये 
साहजीफी विचारधाराको एक दम स्पष्ट कर दिया है । 
उनके सामने न परिषद है, न नेतागिरी है, न दिगम्बर- 
श्वेतान्वरका वियाद हैं और सच ते यह दै कि 
न समाजसुधारका संघष दी द्वे । उनके सामने उनके 
खिशाल राष्ट्रका एक सबल अंग बननेवाले मद्दान जेन 
संघका नवनिर्माण है | यह जिसतरद्द सम्भवद्दो वद्दी 
उनका पथद्दे, ध्येयदह्दे, उधर ६ी वे अपनी पूरी शाक्तिके 
साथ चलने फो भ्रस्तुत हैं । जब जदल्समें उन्होंने शी 
अजितपसादजीसे कहा “मैं तो आपकी नगरीमें आगयाहूँ 
छाब आप रास्ता दिखाइये !! तो बद्वात हंसीमें उद़गई , 
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पर उनके भीतर साहूजीके हृदयकफी यही बेदना बोल- 
डठी थी कि यद्ध पथ कर्दां हे ९ मुझे लगा कि उनके 
रोमरो समें जैसे उस पथका भश्न दे, उस पथकी प्यास है ९ 
उनको इस प्यासका ध्यनुभव करके मैने सोचाक 
साहजी इस अर्थमें यड़े बदांकस्मत हैं कि थे धनी हैं । 
समाजने उनका धनदेखा, मन नहीं, परिषदने उनका 
घन लिया मननहीं । यही काररण दे कि समाज उठानहीं 
परिषद पुष्ठ हुई नहीं ! में तो भाउकतायश, थद्ध सो कर 
सुब्ध हं।उठा कि न पदचाननेस मद्दरामानथ का यह 
ब्िशाल मन कहीं आगे चलकर छोटा न द्दोजाये। 
मैंने तो प्राथना डी फी कि हे भगवान ! 
यह पीछा भरा, प्यास भरा, आस भरा सन 
निदों दिन विकास ही ले । सचमुच उस सारे 
बातावरणसें वे ही एक आदमसी थे जिनके मनमें एक 
इतना विशाल जाग्रत स्वप्न था! थे समाज सुधारके 
लम्बे-लच्छेदार भाषण भले ही न दें, सुधार बाव 
समाजसें जिस सजीबताकी सष्टि दोती दै, उसफे 
निर्माणके लिये निरन्तर सचिन्त अयश्य हैं । 


उन्हें पाकर भी यह समाज नाया जीवन न ले, 
तो एक दुभाग्य ही है| दूसरे दिन उत्साहके साथ 
समाजसुधार के भ्रस्ताव पास हुए ओर परिषद का 
देशव्यापी संगठन करनेफे लिये केन्द्रोंका नव निर्माग्ग 
किया गया ओर अ्रषन्धकोंके 'चुनावमें सावधानी 
घरतीगई । इस भ्रकार जहाँ ईमानदार विशोधकी 
विजय हुई, यद्टां साहजीफे नेतृत्व और दूरदर्शिताका 
भी दश्शन हसें मिला । 

साहजीके नेठत्वकी आभा मैन देखा कि, घिरोधके 
समय पिशेषरूपस भ्रदीप्त होती है । जहां कोई विरोध 
आया कि जे उठे, संक्षेपर्में और सरलतासे बोले ओर 
सामला समाप्त । इस समाप्तिमें थे भाषरशकलाका 
सद्दारा नहीं लेते--भ्रवक्ता तो वे हैं भी नहीं, मामके 
को सीधा और गष्ट राई तक देखनेबाला उनका मस्तिष्क 
ओर सालसर नेहका स्रोत्त बद्धादेनेवाली मुस्कराहुट 
दी उनका बल है | इस मुस्कराहटफ नीचे 
झाग भी है, फमी २ आँखें भी तन जाती हैं, 
पर यों दी ओर सिर्फ पालिश पर थानिस-सी ! मैंन 
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कई बार देखा कि उनके ख्वकुटिभंगकी लम्बाई पक 
याक्य जितनी है । तेजीक साथ सेण्टेंस आरम्भ 
करते हैं ओर यह कि सेख्टैस समाप्त द्ोता है, 
तो तेजी भी समाप्त द्वोजाती दहै। सभासंचालनके 
कोशलमेँ मैं उनकी तुलना पं० जवाहरलाल नेहरूके 
साथ आसानीसे करसकता हूँ । प॑ जवाहत्ताल नेहरू, 
एक नम्बरके हृ्टा और एक नम्बरके घाघ, जिन्हें 
जीता नहीं जासकता और त्रद्दफाया भी नहीं जा सकता । 
साहू शान्तिप्रसाद, एक नम्बरके दृष्टा ओर एक नम्बरके 
घाघ, जिन्हें जिता नहीं जासकता, पर बड़्काया 
जासकतादे । क्‍या मूर्ख बनाकर ९ उहूँ ! उनके अत्यन्त 
सम्वेदनशील ओर सरल हृदय फो छूकर ! दोनों काले 
यादल; खूब वरसनेवाले, पर पद्दला हे वज्ञानिक, जो 
अपने दी मनकी मौजमें बरसता है और दूसरा भावुक 
कबजिका-सा मन लिये, जो दूसरोंके स्रुखदुसख्थ को 
अपनेमें लेकर भी बरस पड़ता है ! 


परिषदके अखु २ पर आज साहू शान्तिप्रसाद 

का व्यक्तित्व छाया हुआ है | कुछने कहा यह अभिशाप 
है संस्थाके जीवनका | मैने एक पत्नकार की आंखसे 
देखा-यह बरदान दे संस्थाके जीवनका। इस वरदानमें 
एक अभिशाप हद यह भी मैने देखा यह अभिशाप है 
दूसगोंकफ़ी निश्चिन्तता का--बिल्कुल वसा कि कांग्रेसी 
मिनिष्टियोंके समय बाहूरके कांग्रेसी सिनिप्टरों की ओर 
देखते रहे और यह वरदान अभिशापमें बदल गया ! 
यहाँ इस परिरमामसे सावधान रहना दे ओर यदद 


कास श्री राजेन्द्रकुमार जी और बायू रतनलाल 


अनेफान्त 
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जीका है। मुझे असन्नता द्वे कि इन दोनों मद्दारथियोंने 
इस अधिवेशनमें यह जिम्मेदारी देखी है, पद्दचानी दे 
ओर सिरपर ली ह। यही इस अधिवेशनकी सफलता है ! 


श्री पर्मेछ्कीदास जी और श्री कामताप्रसाद जी 
केसभापतित्वमें जन सा दित्य परिषद ओर श्रेसकान्भे सके 
ख्रायोजनको में मानता हूँ कि ये श्रेष्ट स्मारम्म थे । 
साहित्यपरिषदको तो मेरी रायमें, परिषदका एक 
चैसा ही विभाग यना देना याहिये, जैसा यरखासंघ 
कांग्रेस में । जैन सादित्यकी उपेच्ता कर जैन समाजके 
किसी सुधारकी कल्पना करना उपट्वासास“गद ही दवोगा 
भाई परमेष्टिदास जी और कामताप्रसाद जी यदि 
साहित्यपरिषद को स्थायी करनेके लिये एक योजना 
बनानेमें थोडा समय लगासके तो यडा उपयोगी काय हो । 


श्रीमती रसारानीजीके सभापतित्यमें सहिला 
परिषद हुई । समाजसुधार आन्दोलन का भविष्य 
यहुत कुछ स्त्रियों पर निरभर करता है, इस दृष्टिस 
सहिल्ा परिषद का कास केवल १९ दिनके उत्सन तक 
सीमित रहना बहुत द्वानिकर दे । इसे परिषद्‌ का एक 
स्थायी स्वतन्त्र विभाग द्ोना चाहिये ओर उसके 
छ्वारा पूरे व्षभर काम द्वोना चाहिये । श्रीमती 
रमारानीजीमें उत्साह हे, योग्यता हे, साधन हढें। 
यदि वे थोड़ा अधिक ध्यान देसकें तो यद्द संस्था 
संगठित द्वोजाये ओर समाजके लिये बहुत उपयोगी 
काम करे । परिषद्‌ फी सभानेत्रीके रूपमें उन्होंने जो 
भ्राषण दिया, बहद्द सुन्दर, संक्षिप्त ओर महत्वपूर्ण था । 


सिंघीजीके पश्चका ऊपरी भाग 


बा० बद्ादुरसिंहजी सिंघीका जो पश्र हसी किरव्यमें प्ृ० ३२२५ पर अविककरूपसे छपा है उसमें पतेका अंश्रेजीमें 
छपा दुआ ऊपरी आर, तारीख सहित, कम्पोजसे छटकर छपनेसे रहगया है, जिसका हमें खेद है। अतः पाठक उसे निम्न 


प्रकारसे बनाखेय ऋधवा पदने की कृपा करें 
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केवलज्ञानकी विषय-मर्यांदा 


( लेस्बक--न्यायाचाये पं० मारिएकचन्द कौन्देय ) 


कुछ महीने दुए बा० रतनचन्दजी मुख्तार सद्दारनपुरने 
इमारे सामने एक प्रश्न उपध्थित किया थ।, जे! इस प्रकार है- 

“« क्या केवलशानसे कुछ शेय छूट जाता हे ?” 

यह प्रश्न गंभीर हे, केबलशानकी विषय-मर्यादासे 
सम्बन्ध रखता हे और इसलिये इसपर युक्ति तथा आगम 
की सहायताके साथ गइराईसे विचार करके इमने जो कुछ 
मालूम किया है उसे आज हम इस लेसख-द्वारा अनेकान्त- 
पाठकों के सामने रखते हैं, जिससे उक्त यघाबयू साइबका दी 
नहीं किन्तु उन-जैसी शंका रस्वनेवाले दूसरे सज्जनोंका भी 
समाधान होसके अथवा विद्धानोंद्वारा चचित हो कर यह 
विधय और अधिक प्रकाशमें लाया जा सके । 

'सर्वद्रव्य-पययिषु केवलस्यथ” यह श्री उमाध्वामी मद्दा- 
राजका निर्णीत छिद्धान्त हे । इसके अनुसा? बस्ठुभूत ओर 
पर्याय-पर्यायी-स्वरूप माने गये त्रिकालबर्ती द्रव्य, ग्रुण और 
पर्यायोंकों केकबलशान जानता है । द्रब्योंमें अशुद्ध द्रव्य और 
पर्यायशक्कियाँ तथा पर्ष्ययोंमें श्रविभागप्रतिबछेद भी ग्रिन 
लिये जाते हैं। विशेष प्रतिपादन यह द्दे कि--प्रत्येक द्रव्य 
में केवलान्वयी ट्ोकर पाये जाने वाले प्रमेयत्व गुणकी 
परिंण ति अनेक प्रकार हे । मतिशान करके शेय होजाना 
पृथक तत्व है और केव्लश्ाान द्वारा प्रमति-धिषय द्ोजाना 
जुदी बात हे | मतिज्ञा्नी जीव इन्द्रियजन्यशानद्वारा लड्क्ुके 
रूप, रस, गन्‍ध तथा स्पशको जानता है। किन्तु फेवलशान- 
द्वारा मोदक॒के रूपादिकोा प्रत्यक्चन कर लेना विशेषता रखता 
है। यों ऐन्द्रेविक शानकी विषयतासे केवलशान श्रद्धृता दे । 
मिथ्याशानों--अधंमिध्याशानो के वबय वहाँ संकलित नहीं हैं। 

झृत्य, गान, वादित्र आदिके लौकिक सुख-संवेदन-परि- 
खतिसे भो केवलशान रीता दै। झआगमगम्य अनंत प्रमेयोंको 
कोब्लशान विशंद जानता है। किन्तु इसी सतिशानके प्रकम 
झनुसार श्रवज्ञानके विषय माने गये कतिपय स्वभात्रों और धर्मों 
पर केवलशानका अधिकार नहीं है। सप्तभंगी, स्याद्वादू, 
ऋआापेद्धिक-घधम, नयवा द अन्य व्यादृत्तियां आरापित स्वृभ!व ये 
सब भी अ्र्‌ तज्ञानके परिकर हैं। आरा जवातिक में खसभंगीका 
लक्षण “अश्नवशादेकस्मिन वस्तुन्यविरो जेन विधिप्रति- 
देघविकल्पना सप्तभंगी”? | ऐसा किया गया है | इसकी 


प्रतिपत्ति इस प्रकार है--- " 
शास्त्रमें या लोकमें जिनने भी लक्षण किये जाते हैं 
उनमें प्रश्नशात्‌ या कल्पना ये पद कंभी नहीं आते हैं। 
“उपयोगो लक्षण म” “ऊऋगसास्नाबान गोः” ज॑वर्का 
लक्षण उपयोग दे । सींग और गल कम्बल बाला बेल 
इोता हे । इन लक्षणोंमें प्रश्नके वश द्ोकर या कल्पना, 
खड़ी कर लेना ऐसे लचकदार पद नहीं ढाक़े गये हैं। ऋत 
प्रतीत दोता है कि ससभंगी एक कल्पना ही दे । कुछ ब्युत्पत्ति 
बढ़ाने वाले लौ।कक जन इस रचनासे लाभ उठा लेते हैं । 
-चतुष्टयसे घड़ेका अध्तित्व-धर्म झौर पर-चतुष्टयसे 
घटका नास्तित्व-धर्स कोई अ्रविभाग-प्रतिब्छेदोंका घारी 
पर्याय अथवा गुण या द्रव्य, नहीं हे । केवल कल्ित धर्म 
हैं। यद ख्याल रखना कि जो सांमान्य-गुणोमें वस्तुको 
तीनों कालमें श्थिर रखने वाला श्रस्तित्व गुण हे और जो 
कि प्रतिक्षण परिणामी हे वह अनुजीवी गुण इस झस्तित्व- 
घमंसे संबंधा निराला वस्तुभूत है। अस्तित्व गुणके साथ 
नाघ्तित्4व गुण कथमपि नहीं ठह्वर सकता हे । जैसे कि द्वव्यत्त 
के साथ अद्रव्यत्व और वस्तुत्वके साथ अवस्तुत्व गुण कोई 


: ब्स्तु्म जड़ा हुआ नहीं दे । क्योंकि श्रद्गव्यत्व, अंबस्तुत्व या 


नास्तित्व कोई अनुजीबी गुण ही नहीं है। शसी प्रकार पदार्थ 
इष्टता श्रनिष्ता भी कल्पित हें। जो झाज इंध है वी चीज 
इसको कल अनिष्ट ह जाती हे, दूसरे व्यक्तिको उसी समंय वह 
अ्रनिष्ट पह जाता है। किन्तु श्र॒तज्ञानी जीध पदा ्थो में अपेक्तिक 
अस्तित्व, नास्तित्व या इृष्त्व, अनिष्टत्य जान रहा दे | 
केंबलशानी ऐसे फोकट धर्मोको नहीं जानता है । ऐसी 
परिस्थितिमें हम श्रतशानीको मिथ्याशानी था केवलशानीको 
झल्पश होजानेका उपालंभ नहीं दें सकते हैं। क्योंकि 
भी अकलंकदेवने “पयावन्ति कार्यारिंग तावस्त५ स्वभाव- 
मेदाः” और अशभ्रीविद्यानन्दने “यायन्ति पररूपांरि 
तावन्त्येब भ्रत्यात्मम्‌ स्वभावान्तंरांणि तथापरिणा- 
सात” दृत्यादि वाक्‍यों द्वारा बस्तुके सिरपर अनेक स्वमाय 
लाद दिये हेँं। उन्हें जसे हो। तसे जानना दी चाहिये। 


'देवदतके सिरपरसे एक छणशको भी अस्न्यभाव, संर्पमाय 
सिदह्ाभावकों इटा दिया तो उसी समय जाज्वल्थमान झाग, 


श्श्ष्र 


करा उठाए फाला सांग तथा दहाड़ता हुआ सिंह मस्तक 
पर चढ़ बैठेगा | अ्रतः ये धर्म मानने पड़ते हैं। इधर केब-नी 
भी अरने नियत सम्पूर्ण द्वव्य-पर्यायोंकों विश्वरूपसे जान दी 
रहे हैं। अब इनमें उलन्ताइनेक्ीबात काई २इती दी नहीं 
है | थोये विषयोंको न छूना उनके लिये अच्छी बात हे । 
अआपका घर मन्दिरजीसे पाँच सौ गज दूर है एक गज चलने 
पर चार सौ निनन्‍यानत्रे गज रइ जाता है श्रापके घरसे 
हजारों लाग्वों घर अपेक्ताक्त दोसी. चारसौ, पाँचसों गज, 
या छद्सौ, बारहसौ, पन्द्रद तो फुट दूर हैं। अथवा बद्वत्तरसौ, 
एकसौ चवालीससौ, अटारइ इत़ार ह्घ्च इट कर है यों अनेक 
घर परस्परमें अ्रपेज्ञाकृत दूर कूग्तर हैं। आने जाने वालोंकी 
किवल्ाके अनुसार दूर दूरतर निकट मनिकटनर या दिक्‌ परि- 
धर्तन श्रथवा इंच, फुट, गत, विश्वांश. विश्वा, बीघाकी 
खअसंख्य नापोंको धार रदे हैं| संकर, व्यतिकर रूपसे नापोंकी 
गिनती यहुत बढ़ जाती है इत्यादि गणनामें आई हुई कोई 
कल्पनाएँ भ्ू'ठी भी नहीं हें--व्यक्तियोंझे श्रुतज्ञानोंद्ररा उनको 
सच्चा जाना जा रहा है किन्त्र ऐसी रद्दी बातोंकोी सर्यश नदीं 
जानते हैं। जद्दों जहाँ लोकाकाशके नियत प्रदेशॉपर ग्रद्द 
बने हुए हैं थे उनके शानमें निर्विकल्पक ऋलक रहे हैं । 
घर, होम, शआ्रालय ये शब्द भी मैंने आपको समकाानेके 
लिये कद दिये हूँ। वस्तुत: केवलशानका विषय श्रवक्तव्य है। 

छुद्मस्थ जीव ठलुआ मैठे वेल्नियम, दालैण्ड, जापान, 
आस्ट्रेलिया, जमंनी, अमेरिका, इंगलेन्ड आदिकी भाषाओं 
में या विभिन्न नापोंसे कल्पित पेमाइशें करते फिरें। अपने २ 
कअरपें क्रपेच्ताकृत गद ली गई अनन्तानन्त दू र-निकटताओं 
. या नापोंको खर्वश कण्ठोक्त नहीं जानते हैं प्रत्यक्षज्ञानमें शब्द 
योजना नहीं चलती है। प्रत्यक्षशान अविचारक द्वोता है | 
ऋझमीर-गरीब किसीका भी विचार किये बिना सयंके समान 
भसड़ाक स॑दे पदा्थौंका प्रतिभास कर देता है। हां, परोपकार 
स्वभाव वाले केवलशानीको पुरुषार्थ कर दुभाषियाके 
सहश द्वादशांग वाणी द्वारा आरको अती-द्रय सिद्धान्त 
समभ देना पड़ता दे। जेसे कि हिन्दी अंग्रेज्ञी दोनोंका 
पढ़ा हुआ दुभाषिया पंडित डिन्दीमाषीकों अंग्रेजकी बात 
और अंग्रेजजों भारतीयका अभिप्राय शब्दान्तर बोल कर 
समझता देता है उसी प्रकार केवलशानी बिना इच्छाके 
पुरुषाय द्वारा निविकल्प प्रमेय, पर व्यवशरमें आरदे शब्दों 
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की चाशनी चदा चढ़ा कर आपको अमत ओआऔष ध स्थिल्ता 
देते है। पढद़ित् उसी प्रक्रियासे वे स्वयं अमृतत्वको प्रप्त 
कर सके हैं। बवेद्य स्वयं कड़वे, चिरायता, कुटकी. गिलोय 
को नहीं खाता है. किस्तु सैकड्रॉंकी उसको 'खानेका उपदेश 
देकर नीरोग कर देता है। प्रथम दी ट्विमाषित्वका कार्य, 
अतीव कठिन है अतः श्रइन्तकी मइचा बढ़ जाती है । 
आपने अपुनरक्त अ, आरा, क, ख, यों एक एक अकन्चर या 
द्विसंयोगी, साठ संयोगी, त्रेसटिसंयोगी, चचौसठिसंयोगी ऐसे 
कोरे एक कम एकट्ठिपमाण अक्षरोंमि सोलइसौ चौंतीस 
करोड अ्रक्षरोंका भाग दे देने पर बन गये ए्रकर्मों बारह 
करोड़ परदोके बने द्वादशाज्ञपर भी विचार किया होगा 
आर केवल एक मध्यम पदके दौसौतें भाग शेष रहे 
आठ करोड़ अ्रक्षरोंसे बना दिये सामायिक आदि चौदह अड्ज- 
बाह्य शरुतका परासश किया है। यही केवलीका अतिशय 
है। अच्छा अब उसी विषय पर आईये कि--- 

केवनशानी किस शेयकों नहीं जानते हैं । हस प्रश्न 
के सम्बन्धमें कइ्टना यद हैं कि आदीश्वरके आत्मा या 
शरीरकी ऊँचाई ५०० धनुष है । यह आजकलके शासक 
बता रदे हैं । किन्तु स्वयं आदिनाथ भगवानके हाथसे जे 
एक धनुषसे भी कमती हे मात्र धनुषक्े थे और बाहुबलि- 
केवलीकी सभामें ऊनका नाप इससे सी कमती यानी है 
घनुषका कद्दा गया था। दढाईसोौ धनुषकी अ्रवरगाइना याले 
पद्प्रभु भगवानके समकसरण में १३ घनुषका उपदेशित 
किया था | वस्तुत: ये नापकी इल्लतें गश्रापकों समभ्रानेके 
लिये लगादी जाती हैं धनुषों, हाथों, अंगुलोंको कहाँ तक 
लग्ाओगे । फिर देश, देशान्तरोंके न्यारे न्‍्यारे फुट, इंच 
अरादिक इजारों लाखों प्रकारोंकी कददाँ तक कल्पना करोगे। 
केंचलशानीक शानमें तो मात्र इतना दी ऋलकता था कि 
ऋझादीश्वर महाराज डतने नियत प्रदेशोंपर स्थित हैं | श्री 
महावीर स्वामीने ई धनुष आझादिकी कल्पनासे रदित अब- 
क्तन्य नियत अचगाइनाघारो ऋषभदेवको अपने क्षायिकशान 
से जान लिया था | किसीने आग कर पूछा तो स्वके दाथ 
से २५० घनुषकी लम्बाई बता दी ॥ फिंर सैकड़ों वर्ष पीछेके 
शआाचायोंने ३॥ हाथ के स्वशरीर अनुसार ४०० धनुषकी 
समझता दी | पंचमकालके अश्रन्तमें इने वाले श्री बीराद्चधद 
मुनि महाराज अपने दो' हाथोंक शरीर अनुसार अग्गित् 
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नामक भावकको उपदेश देवेंगें तो वे ८८७४ घनुषकी बता 
देंगे। क्‍या यें अ्रपेक्ञाकूत नायोंकी सब संख्यायें केव* शानीको 
प्रनीत हो रही हैं? कथमप्रि नहीं। किन्तु आप लोगोने 
अपने विचारात्मक श्रुतशानमें शात करली हैं। आर्विर 
श्रोताश्रोंकी फिसी न किसी ढंगसे वस्तुस्थितिका ज्ञान तो होवे । 

आपके पास एक लोटा दूध है | आपकी भ्रुत-ह एमें 
चह एक सेर है। कोई दो पौणड कइ वहा है। त॑:सरा 
न्यारे सेरसे १५ छुटांक बता रहा है | यों उम दूधकी 
सेकड्ठों इजारों तोल हैं। अनेक जीव दूधको मिल्क, क्षीर, 
पयः, खस्तत्य आदि शब्दोंसे जान रदे हैं। क्‍या केक्‍्लशानी 
भी उक्त घिकल्पोंके साथ दूधको जान रदे हैं ? कदाचित 
नहीं | वे न तो दिनदी शब्द दूध लगा रहे हैं न श्रग्नेत्नी मिल्क 
बईकी योजना कर रहे हैं। वे सब नयज्ञान हें--4““'यावन्तः 
शब्दास्तावन्तो नया: 7? सहाग्नपुरमें ८६ का सेर है, बम्वई में 
श८्ट झपये भरका सेर हैं । चन्दौसीमें ८ण८्ट तोलेका सेर है 
, कहीं ८० या ७८ तोलेका सेर है। थी मनका ३६ सेर 
सेर तुलता है। सद्दारनपुरमें सैकड़ा ग्राम एक सौ बारदइ 
गिने जाते हैं | कहठी १२० का सैकड़ा दै इत्यादि मोम्कटोंमें 
केबली नहीं पड़ते हैं जेंसा कि विचार-बिनमय व्यापारी जन 
करते रहते हैं | ६, ये विकल्पकशान भूठे या सच्चे या 
उमय, अनुभय यदि आपकी आत्मामें उपज गये हैं तो उन 
आपके शानोंको भगवान्‌ जान लेंगे। वे उन ज्ञानोंके फोकस 
विषयंकिे ऋमेलेमें नहीं पहते हैं। हमारे सामने कपड़ेका 
एक थान रक्‍चा है वे उस कपड़ेकी अ्रशुद्ध द्रव्य, गुण, 
पर्यायशक्तियां, पर्यायों और अविभागप्रतिच्छेदोंको जान रहे 
हँ--प्रत्येक परमारएु तककी तौनों कालोंकी श्रवस्थाओ्रोंका 
स्तात्‌ प्रत्यक्ष कर रदे हैं। किन्तु वह थान पाँच वर्ष प्रथम 
9७) रुपयेका था, दो व५ प्रथम १०) में बिका था। अब 
१६) का भाव निकाला है दिल्लीमें मूल्य १४) र० दे आइ- 
मदाबादमें १३॥) है यदाँ खहारनपुरमें ही दूसरा दुकानदार 
१५) रु० में देता दे ये डी वजाज दूसरे ग्रादको अभी १५॥) 
में दे चुके हैं। केंचली किस मूल्यको ठीक आरके, तुम्दों बताओ? 
जयपुरका रुपया १०) में, बू दीका १८)में, कोटाका १६०) में, 
अमेरिकाका डालर ४) में, यों जोधपुर, बीकानेर, कोल्हापुर, 
रूस, जमंन, जापान आदि कहांके रशपयोसे मूल्यकों मध्य केन्द्रित 
करें ? ये भाव (रेट) बडुत शीम्र बदलते मी रदते हैं। वस्छुत 
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इन खोखले नि:सार विकलगोंको ये नहीं जानते हैं क्यों कि ये 
श्रापेक्षिक परिंवतंनशील धर्म न तो कोई ग़ुण' हैं न वस्तुभूत 
पर्याय हैं और न द्रव्य हैं। सच द्वब्यपर्यायेचु केचलस्थ” 
इसको ही पकड़े २हो श्रधिक के लिये हाथ न पसारो | 

नव्य-नैयायिकोंके यहाँ चौसठि पिशेषणोंसे सइत फडट। 
गया जहां जदाँ घुआ। है वहाँ वहां अग्नि अवश्य होती 
ही है ऐसा विचारात्मक व्याप्तिशञान फेयरशानीफे नहीं 
पाया जाता है। इधर व्यासिज्ञानका विषय माना गया, 
अविनामाव-सयन्ध काई चीज़ ते) है ही, बस हसी फारया 
श्राप सच्च हैं | वस्तुत: सगवानके आ्राविनासाव, शत्ु-मिन्र- 
भात्र, स्वस्वामी सम्बन्धये क्षण क्षणमें बदलने वाले काल्पत 
बहुरूपिया पोले सम्बन्ध भी ज्ञेय नहीं हैं। थोड़ी थोड्टी देर 
मान कर पुन: झट मेंट देने वाले खिलाड़ी छोकरोंकी तोता- 
चस्म दोस्तीक गढनत नातोंकी भगवान्‌ परिशात नहीं करते 
हैं | वहां छत्र हे अत्त: छाया होना ही चाहिये ऐसे शग्रनुमान 
ज्ञान भी आपके ही पास हैं। होना चाहिये, भगवान्‌ 
क्या किया जाय, हो सकता है, चांदी तेज हो जायगी ऐसा 
ख्याल दौड़ता है। दो और दो चार होने हैं, ऐसे संभाव्यमान 
उल्लेब्प्य विषयोकोी जो परसंग्रद्दनयसे सब सत््‌ हैं, फेवली नहीं 
छूते हें। अनुमेयत्त और व्यासिज्ञानगम्यत्व घ्मोको भी कंयरनी 
नहीं जान पाते हैं | हाँ कोई ख्नुमानशान या व्यसिज्ञानकों 
श्रपनी श्रात्माम॑ उपजावेगा उस ज्ञानको थे अवश्य जान 
जावेंगे। क्योंकि वह शान तो पगेक्चशानीक चैतन्य गुण की 
वास्तविक पर्याय है जो कंवलीको जाननी ही हे । 

यों तो केत्नी भगवान खब भ्ूठे शानोंफको जान रदे 
हैं | सीपको चान्दी समके हुये सिथ्याशानीके बिपयंयशानको 
स्वेश अवश्य जानते हैं । कल्पनाशञानोंका भी घष्ट प्रत्यक्ष कर 
रहे हैं परंठ उनके शेय झअंशका नदीं। जेसा कि जज साइब 
चोर, हत्यारे, डाकू, व्यभिचारीके दोघोंका मात्र शान कर 
लेते हैं अन्तरस्र अनुभव नहीं । विषयका शान नहीं होते 
हुये भी विषयीका शान दो सकता हे | देखो “'प्रमेयकमल 
मातंण्ड ७२ वां पैन्न” | 

एक चौकी हमारे सामने रक्‍्खी है । उसके जिकालबरतीं 
द्रब्य, गुण, पर्यायोंको, केबली श्रामूलचूल जान रहे हें । 
ऋनन्त पर्यायोमेंस एक एकके ऋनन्तानन्त अविभागप्रतिब्छेद 
'उनके शानमें ऋअविकल अऋलक रहे हैं, किन्त वह चौकी 
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लाखों पदार्थोीतते मारी हे, करोडों वस्तुओंसे इलकी .हे, 
ख्नेकोंसे बडी हे, फलानी फलानी कतिपयोंस छोटी हे असं- 
रूयासे अधिक चिकनी है, दस झूयये ग्यारह आने तीन पाई 
की हे सुन्दर है, फूदर है और न जाने कितनी भूत, वर्तमान 
भ्रविष्य कालीन अनन्‍्तानन्त पुदूगल पर्यायोंकी अपेक्षा खुर- 
खुर्ग है, कम कोमत है, बहुमूल्यवान्‌ है इत्यादि आपेक्तिक 
विषयोंकों वे नहीं क्ूबेंगे) आप लोग इन थोथे घर्मोको 
श्रुतशानसे जानते रद्ी | आनन्त्य नामके दोषका भी लक्ष्य 
रखना चादिये। 

“अत्थादो अत्थंतर मुमलंभंतं भरगान्‍त सुदणा- 
शखशम्‌” यों ये सब अर्थसे अर्थान्तरोंके शान हैं। कुछ इन 
में पोंगापन भी है । इसी प्रकार भी मद्गाबीर स्वामीने श्रेणिक 
शाजाकी भूत सौवोीं पर्याय जानी, वे मनुष्य थे | बीरने उनके 
गुग्यों, छुल, दुःखों आदिका अन्त:प्रवेशी केवलशान कर 
लिया । किन्तु वइ मनुष्य सौका तो भानजा था, पॉचसौ 
का सासमा, चाचा, ताऊ था। दस इजार आदमियोंसे 
छोटा था | अमृक अमुक से बड़ा था। यदि वह अमुक 
आषधि सा लेता. तो बच सकता था । उचित झौषधि 
. मूल्यवान्‌ इॉमेसे नदीं मिल सकी थी, अत: सध्यमें सर गया 
होगा इत्यादि विचारणायें केवलीके शानमें नहीं होपाई हें 
बोलनी, व्यवाल, शारीरिक चेशयें (अदायें ) श्रक्तर लिखना 
आदिके परिवर्तन शील आपेच्तिक टेडड बॉकुरेपनका बेंकका 
सा ऐका उन्‍्ट उस ज्ञानमें उल्लिखित नहीं दे । त्रिकालवर्तों 
- झननन्‍्तर जोबॉकी विभिन्न सूरतोंकी . परस्पर विलक्षणताका 


दिक्षाब बहुत बड़ा हे । स्याद्दाद-सिद्धान्त या नयवाद तो 


श्ञानियोंक लिये हे, केवलशानियोंके लिये रत्तीभर भी उप- 
योगी नहीं। शुक्लध्यान . द्वारा कर्मोका ऋ्षय करने पाले 
लम्बे लम्ने समीचीन नयशान जो श्रेणियों में होते हैं वे सब 
.आुतशान हैं झत्रिचारक स्वशर्क नहीं उपज पाते हैं| न्याय 
.शारह्रोंमें प्रत्यक्ष शानको अविचारक कहा है | नित्यानित्यात्मक 
वस्तु है। अस्तित्वनास्तित्व स्वरूप पदार्थ है। अनामिका अंगूटी 
कनिश्ठासे बड़ी और मध्यमासे छोटी हे तथा न जाने कितने 
,आननन्‍्त-पदार्थोंसे. छोटी बड़ी हें श्ें सब आपकी यथाशक्ति 
कहल्‍पनायें हैं । 

खबशके शानमें इन रदी चीजोंका आकार नहीं पड़ता 


है। वे तो वास्तविक सदुमूत द्रव्य, गुण, पर्यायोंको अवक्तन्य 
रूपसे जान रदे हैं! जबकि तत्व निर्तविकल्प दे ““स्वसहायं 
निर्विकल्पं च? | (पंचाध्यायी) 

ग्रत्‌ परे प्रतिपाद्योहँ यत्परान प्रेतिपादये । 

उन्मत्तचेष्टितं तन्‍मे यदुहं निशथिकल्पकः ।। 

(ससाघितंत्र) 

तब तो उसका साजक्षात्‌ शान भी निर्विकल्तक दी है 
कतिपय कल्पित शब्दयोजनायें, निन्दा प्रशंतायें सापेक्ष- 
शानियोने लगाली हैं। निबंतता या इस आततायीपनका 
उत्तरदायित्व कंबलशानी नहीं मुगत सकते हैं । 

केवल सम्यकत्व गुणक लिये ही “यस्माद्‌ बकक्‍तुं थ 
श्रोतुँच नाधिकारी विधिक्रमात्‌” (पंचाध्यायी) यानी 
असली सम्यक्त गुणको कहने और घसुननेका अधिकार किसी 
को नहीं है, मान बेंठे दो, भाईयों अकेले सम्यक्त्व गुणके 
लिये दी यों क्‍यों कइते हो । सभीके लिये कद्दो। हौं, गुर 
शिष्यके प्रतिपाद्य-प्रतिषादक भावमें लानेके लिये वस्तु मित्ति 
पर कुछ स्वभाव, आपेक्तिक घमे, नेय विषय भो माने गये 
हैं। तभी तत्वनिर्शंय हो सकता हे। और श्रवक्तब्य प्रयेय 
पर भी उसी मार्गसे पहुंच पाते हैं । 

प्रथम ही “देवशास्त्रगुरुअद्धानं सम्यग्दशेनं?” कट्दा 
जाता है । कुछ व्युपत्ति ड्ञो जाने पर “तत्त्त्राथंश्रद्धान 
सम्यग्द्शनं? समम्ाया जाता हे। पश्चात्‌ “स्वानुभूति 
सम्यस्दशनं” कह कर तत्वबोध कराया जाता है । बढ़िया 
ब्युत्ति ह्ोजाने पर सम्पग्दष्टि स्वयं अपने सम्यक्त्वको 
निर्विकल्पक अवक््तव्य अनुभवन करता रहता है यों वाच्य- 
बाचक भाव भी यथार्थज्ानमें उपयोगी हैं । हम क्‍या. करें 
ऐसे कार्यका रण भावपर कुचोद्योका झाक्रमण नहीं हो पाता है। 

परमेष्ठीकी भक्तिके बिना मोक्ष नहों. मिलती है | यह 
परम्परया, निमित्तिनेमित्तिकमाव बहुत बढ़िया दे। किन्तु 
खझाठवें, नौवें बारहवें गुणस्थानोंमें तो परमेष्ठीकी भक्तिकों 


छोड़ी, कहां तक परको पकड़े रहांगे 4 यहाँ तो श्रवक्तब्य 


आत्मतत्वका ,संचेतन करे जाओ । तद्वत्‌ नयज्ञानोंसे नेय 
या ससमंगी स्थाद्वाद्‌ एवं तकंदितकत्मिक विषयॉपर भी 
केयलशानीको सत झरुकाझों । इस कायको बारहवें ग्रणास्थान 
तक खतम कर दो । (हमश:ः) 
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१९,जैनसत्थप्रकाशक़ी बिरोबी-भावना-:.- 


ब्रनेकाच्तकीः गत;सितस्बर म[सकी किर या .(नं ०. २) में 

बैने *वीर-सासनकी उत्पत्तिका लमकऋश्यौर स्थान! नामकेा 
एक लेख ऐ।तदासिक- 'हष्टिस लिखा था; जिसेःपद्कर अरेक 
इस नातसे र्तुब्ध होकर (कि  वीगशञासन-जयन्नीके - महोत्सव - 
सम्बन्धी प्रस्तावमें “कुछ श्वेताम्कर+ किद्वानोंके सम भी: 
ब्रस्थोयी सैमितिर्म चुनें गय॑ हैँ “जैनसल्यपकारं!' के शम्पादक 
शौंह चे।ममलनराल' गॉकेलदातजी "बहुत ही' क्पिलित हे 
उठे थे और 'न्डींने 'उसे श्वेताम्बरीं तथों रुथानकवासियों 
की श्रसों पर्र पड़ी अंध कर उन्हें कुएँमें धंकोलनेका प्रयत्न 
बतलाया था। साथ ईी, अंबने श्वेताबर भाईयोंको यद 
प्रेरणा भी की थीं कि वें संतय॥ पर दोने वाले वीरशासन 
जयन्ती-मद़ोत्सव्र में शरीक़ न होव । इस पर मेने '#इयोगी 
जेनखस्यप्रक्राश , ब्रिजखिन्र .सूक्र!. नाम, का ,एक लेख 
लिखाथा जो नवम्बर आस की किरण (नं० . ४) में: 
प्रकाशित ,हुआ है, ओर: जूससे ब्दयोगीक,,कथज़की युक्तिए 
पुरस्तर ; आलोचला - क्र; उसे , नि:म[र, निर्देदुक अनुज्नित 
कझोर कद्दर साम्प्रदायिक मन्रोइत्ति ,फो,लिये हुए ड्यक्त, किया 
यू । साथ, दी सम्पादकजीसे, यद अनुरोध किया था. कि वे ओरे 
श्स लेस्त “तथा पूजंबत्तों प्लेस्को भी ऋषिकलरूपसे अपने 
पत्रमें प्रकाशित -करनेकी कृपा कर, जिससे उर्के पाठक 
रुवयं ऋो चित्य झमर अकोखिलाका नि्यांय कबश्नसमं. समर्थ' हो- 
मक्तिं; परन्तु मेरे 'लैंखकों प्रकाशित कऋरना'तो दूर रहा सम्पा- 
दकरजी!स लेखंकी युक्तियोंको'कीई' छर्मीचत उत्तर मी 'नहीँ 
नरसेकां, तब मांत्र यह कह कर ही उन्होंने संन्‍्तो्ष घारिणँ 
फिंपा किं-...अनेकॉन्तिकाँ संम्पोदंक बहुत प्रचोर करें रहा है, 
वीं बीरकौ प्रथम-देशना-सम्भैन्धी रश्वैतोंम्बरीय मीरंयताकी 
जजीकृ न , लगती दुई'' बठलाता है. और उनके क्तमान 
झागमोंकों गणघर-रचित न बतलाकर “देवद्िंगशिके 
श्वेताम्बरीय आम ठडराता है, उसे ऋपनी बानोंका नर- 
ब[जिबीसना (आज नड्टीं तो. कल सालूम पढ़ेगा.। साथ ही 
तूम्बरोक खद़कारकी उसकी झाशा खफल नहीं हे सकगी 


गम !" 

यह निश्धित हे! (वर्ष ६ अंक ३) इलेके बादसे जेनसत्य- 
प्रकाशने वीरसेजोमनि्दरमें शपने अना ही बन्द कर दिया | 

जंध तीन मईनें' तेक' बह नहीं झार्या तब ११ मॉचकों 
अनेंकान्त 'अ्रफिससे ऊसे पत्र लिख कर न ओनेक। फारखण 
पूछा गया और अंक ४; ४, & की शीघ्र सेजने की प्रेरंशा की: 
गईं परन्तु “ऊत्तरमें' न तो ' कोई वत ' आया 'झौर न उल्ं 
ऋआक' हीं प्रात हो सके। इालंसें १३ ओप्रेलंकोी अकस्मत्‌' 
७ थें झकका दंशन हुआ दे । उसके प्रथम खेस् 'कामैकाति-' 
नाखम्पादेकनु श्वेताध्यरो प्रत्येनु माने! को पढ़ 'कर यह 

स्पष्ट हो गया कि! उसकी संम्पादकका दूदय अँसी तक विरोधी 
भंतनासे भरा हुआ" है | सम्पादक मीको जय कोई आर बात 
कहंनैको से मिली।'सेंब उन्होंने ६-७ भडीने पहलिका एक पन्! 
बाबू बढादुसिंद्जी सिंघाीका परकांशित किया है ' कर छसे' 
ऋतन्‍ेकान्तमें ले छापनेका आरोप लमता' कर श्वेत म्बरोंसें मेरे 

प्रति अन्यधांसाव फैलानेकी चेए्टा की है, और ऐसा कंशनेसें- 
उन्हें मेरें उस पशत्नंकों छिपांनां पड़ों है जो मैंने दायू बहादुर- 
सिंशजीको उनके उक्त पन्ने उत्तरमें रजे्टरीसे मेजा था 
क्यों कि मेरे उस पत्रकी मौजूँदेर्गीमें बैणा कोई आगेप॑ नहा 
लगाया जा खंकता । उसमें मैंने सिंघीजीको स्पष्ट लिस् दिया 
था कि “यदि उक्त (कि० नं०_२ वाले) कैखको पढ़ कर भी 
आप पत्रके प्रकाशनकी सरूरत समभेंगे तो वह अगली 

किरिणमें प्रकाशित कर दिया जावेगा। जान पड़ता सिंधीं 
जीने लेखंकों पढ़ कर अपने  पत्रकं प्रकाशनकी जरूरत नहीं 
समझी, इसीसे मुके नदीं लिखा और इसी लिये धह प्रका' 

शित नहीं, किया गया--श्रन्यज्र भी , उन्होंने उसे स्वर्य यह 

कह कर प्रकाशित नहीं कराया कि उसके छापनेसे इन्कार 
किया गया है। ऐसी इलतमें न छापनेके आरोपक लिये 

कोई गुजाइश नहीं रइती, फिर भी शम्पादकजी मुझ पर 
आरोप लगाने बैठे हैं. और अपने पाठकोंमें मेरे विषयका 
तथा झफसोस होता है ( और इससे सम्पादकजीकी कक्ुबिंत 
मनोक्ातत और विरोधी भोवनाका और भी नप्रकूप सोमंने 
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ब्यनेकान्त 


[ बे ६ 





आजाता है | आपने वा० बढादुरसिंदजीके पत्रको भी अबि- 
कल रूपसे ज्योंका त्यों नहीं छापा, किन्तु सम्पादनक चक्र 
पर चढ़ा कर उसमें मनमानी काट-छांट, कमी-बेशी और 
नन्दीली की दे, जिसके दो चार नमूने हस प्रकार हँ--- 

पत्रके ऊपरी भागपर “*२६-६-४३* ऐसे जो तारीस्व दी 
थी उसे निकाल दिया, “श्रौर तेरापंथी सभी सहमत हं' के 
स्थान पर 'तथा तेरापंथी सब्र एक मत हैं? बनाया गया 
ओर “मनाया? को 'मनवाया? में “उपदेश दिया है? को उप- 
देश दिया था! में “विचारने' को “लचोज करने? में आर 
“बह पवव'! को “यद पथ? में परिवर्तित किया गया | साथ ही 
पत्रके अन्तमें 'निवेदक' लिख कर उसके नीचे जो “बहादुर- 
सिंह सिध्वी” ऐसा पत्रप्रेषकका हस्त।क्षरी नाम था उस धबको 
कदूख कर “निवेदक' के स्थान पर तो 'भवदीयों बनाया 
: गया और शेष नामबाली पंक्तिका “बा० बढ़ादूरसिंदजी 
छिघी, कलकचा! इच रूपसे रूपान्तर किया गया है। दूसरे 
भी कुछ परित्रतन किये गये हैं | 


मालूम नहीं किसीके पत्रकों उद्धृत करते हुए उसमें 
. इस प्रकारक॑ सम्पादन-परिवर्तनादि-विषयक स्वेच्छाचारके 
लिये सम्पादकजीके पास क्या आधार है---किस अधिकारसे 
उन्होने ऐेसा किया हे | और क्या उनका यह कृत्य अपने 
पाठकोंके प्रति एक प्रकारका विश्वासघात नहीं हैं ? संभव है 
सम्पादकजीने अपने इस ऊहूत्यद्वारा सिंघीजीको यदद पाठ 
पढ़ाना चाडह्दा हो कि उन्हें पत्र इस ढंगसे लिखना चाहिये 
था. झोौर अपनेका 'निवेदक'! न लिख कर 'मवदीय' शब्दके 
प्रयोगसे ही व्यक्त करना चाहियें था। परन्तु जब सिंधीजीने 
यह देखा दोगा कि उनके हस्ताक्षरी नामके साथ भी 'मा७? 
(बाबू) और “जी' शब्द जोड़ कर उन्हें उन्हींकी तरफसे 
प्रयुक्त हुए सूचित किया गया तब उन्हें उसके लिये कितना 
” संकोच छुआ होगा और उस परसे उन्होंने सम्पादकजीफी 
योग्यतांका कितना झनुभव किया होगा, इसे विश पाठक 
स्थयं समझ सकते हैं । अस्तु । 

ऋबमें सिघीजीके पत्रको अविकलरूपसे, अपने उत्तरपन् 
के साथ; अनेकान्त-पाठकोंके सामने रखता हूं, जिससे उन्हें 
वस्तुस्थितिका ठीक बोध हो लक और वे जैनसत्यप्रकाशके 
सम्पादककी विरोधी-माबना और गलत प्रचारकों भलेप्रकार 
खमभक कर्क । 


या० बहादुर सिंहदजी सिंघींका पत्र और उसका उत्तर-- 
अं,.युत अधिज्याता वीरसेबामंदरकी सेबामें--- 

निवेदन । अमजेकास्तका छठे वर्षका जो विज्ञस्ति अूछू 

अमी मेरे पाल आया है उसमें वीरशासनअयंत्तीका दाह 


सहस्ताब्दी महोस्मथ मनयानेकी योजनासे सम्बन्ध रखने 


याद एक प्रस्ताथ छपा है । उम्ममें यीरशासमजयमण्तीके 
महौोत्लवको अस्विस्त भारतवर्षीय जैनमहोस्सवका रूप देमेकी 


खास कही गई है और उसीे अस्थायी नियोअकसभमिसिके 
सम्योकी नासमावलीमें श्वेताम्बरसमाजके अनभ्यसम अ्रसिनित्ि 


रूपसे सेरा भी नाम बिना ही पूछे दास्खिल किया है । इस 
कारया उक्त प्रस्ताव और बीरशासनजयन्तीके बारेसे श्वेसा- 


स्वस्पपसाजके पक प्रतिनिश्चिी हैसियतसे स्ुकको कुछ 
लिखना पद रहा है| यद्यपि मैं अपना विचार श्वेसाग्यर 


समाजके प्रतिनिथिके रूपसे लिस्व रहा हैँ जिसमें किसी भरी 
श्वेतास्वरम्यक्तिको झभापसि नहीं शो सकती । फिर भी 


मेरा यह विचार स्थानकथासी समाजकों भी मान्य दोगा; 
क्योंकि सें जो कुछ लिस्ब रहा हूं उसमे श्वेताम्वर, स्थानक- 
यासी औपैर तेरापंथी सभी सहमत हैं | 

जब यीर शासनजयंतीके महोत्लवको अश्विस भारतवर्षीय 
जैन महोत्सव बनामा हो तब यह जरूरी हो जाताहै कि सभी 
जैन फिरकोके प्रमाश भूत और उत्तरदाहं मसुख्यव्यक्तियोंसे पहले 
परामशोंं किया जाथ, जो वीरसेवामंवयिरने किया नहीं है । 

प्रस्तावमें कहा गया है कि आगामी महोत्सव राज्यूही 


के विपुलायख्षपर और भ्रावशकृष्यप्रतिपथयूको सनाथा जाय, 
जहाँ और खिस दिन भगवान्‌ महावीरने प्रथम डपदेशा 


दिया है | सै समझता हूँ कि अस्ताजका यद् कथन विशेष- 


रूपसे ऋपसिके योग्य है | क्‍या श्येशास्थर और क्या स्थामक- 
यासी कोहं झराज सक यद मभ जागता हैं और न सागता है 


कि अगयान्‌ मद्ठदावीरने उक्त स्थानसें उक्त शिथिको प्रथम 
उपदेश था । इसके विरुद्ध सभी स्वेताम्थधर और सभी स्थामक- 
याली पुराने इतिहास और परम्पराके आलथार पर अद्ट मानते 


हैं के सगालयाम असहाधीरने लजुवाल्थीकाके सूट पर प्रथम उपदेश 
किया और सो भी वैशासल शुक्ल दशमी को । 


मेरे उक्त कथनके सामयेगर्म केवल परम्परागत श्रुति 
डी गहीं है जिक झाधथिकसे अधिक युशने अन्थोंका भी 
आजार है । जल श्केलाग्यर और स्थानकजासी समाजके 
सामने पेसे पेलसिशासिक आधार हों और परम्परा हो उया 
सज इससे पकमर हो तथ ये पक ऐसी गईं निराजार जात 


किग्ण ६ ] 


सम्गदकीय 


बेर 





को मानकर, उसमे मारा सखेकर हशिहास तथा! परञुपराके 
मनन्‍्शव्यपर हरताल कैसे फेर सकते हैं ? इसकिये में आपसे 
जानना चाहता हूँ कि आपके पास पुरानेसे पुराने प्रमाण 
क्या हैं जिनमें सगवाय महावीरने विपुल्ताललपर श्रावश्श 
रूष्ण प्रतिपद्को प्रथम उपदेश देमेको बात कही गईं हो । 
जहाँ यक मैं जानता हूँ. दिगम्थर समाजमें भी उत्त स्थान 
पर उर सिथिकों प्रथम उपदेश दिये जानेकी परम्परा और 
जयंसीमद्दोत्सवकी परम्परा बिल्कुल नह है और निराधार भी । 
.._ किर भी दिगस्वरसमाज अपना नियाँय कुसनेमें स्वतंत्र 
है, किन्तु श्वेताम्बर समाज और स्थानकवासी समाज तो 
अपनी पुरानी-सअमाया परस्पराको राव शक छोड़ नहीं 
सकते जब शक उन्‍हें मालूम म हो कि उससे औी अधिक 
पुराना और अधिक प्रसाशभूत आधार विधमान है| 
यदि आपके पास अपने विचारके समथेक पुराने प्रमाण 
हों तो उन्‍हें शीघ्रातिशीघ्र प्रसिद्ध करना चाहिए जिससे 
दुसरे खोग कुछ स्पोच्च भी सके | मेरे प्रस्तुत विचारका आप 
खुलाम्या करें या म करें तो भां मेरा यह पत्न आप अगले 
अनेकास्तर्म कृपया अवश्य प्रकाशिश करदे जिससे हर पक 
विचारयानको इस आरेमें सोचअभेका, विचारनेका और कहने 
का राथा मिखंय करनेका यथेष्ट अवसर मिल्क सके । 
आपको मालूम होगा कि जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ 
सकी जगह मैं सल फिरकॉको एक जराह मिख्तानेका पक्ष- 
पाती हूं. । इसी कारण कल्तकष्ता-ज्जेग्रे विशाल शहरमें और 
विशाज्ष जैनबसती यात्ले स्थानमें सभी फिरके बाब्रे हम एक 
जगह मिल कर पर्य विशेष मनाते हैं । परंतु वह प्रदं हमने 
पेखा चुना है जिसमें किसी फिरकेका मरामेद नहीं। यह 
पये है चै%्रआकल अयोदशी-महावीरका जम्म दिवल | यदि 
ऐसा ही महावीरके अथम उपदेश्का स्थान और दिन सभी 
फिरकोमें मिर्वियादरूपसे मान्य हो रुख तो उस स्थान पर 
जलस्प दिनको नये जयंसी महोत्सवकी योजनाका विचार 
संगत दो सकता है; पर जहां मूकमें ही भेद और विरोज 
है यहां सती किरकोॉका सम्सिस्तित कपसे भाग कोना केसे 
सोचा गया यह मेरी समकरमे नहीं आता ! यह खूक तो 
अआके औैन फिरकोॉर्म पक गया विवादस्थान पैदा कराने 
यारत्री दीकारी है । निवेदक 
चद्दादुरसिंद सिंघी 


बीरसे बासन्दिर 
सरसाया जि० सहारनपुर 
ला७ २१--१ ०-१ ६ ७ के 

ओमन्मह्ाानुभाव सिंघीज, सादर अयजिनेन्द्र । 

ला० २६ सितम्थरका रज़िष्टर्ड पत्र मुझे मथासमग्र 
मिल गया था। अस्जस्थता और अनवकाशलसे खगणातार 
घिरा रहनेके कारश्/स उत्तर कुछ जिशम्बसे दे रहा।हूं। 
समा कीजिये ! 

खापका पश्च प्राप्त होनेसे पष्टिले 'अनेकाम्त' के किये 
पक खेखकी योजना होगईं थी, जो आपके पश्चषके भूक 
विषयसे सम्बन्ध रस्वता है | यह क्षेस्स इसी द्वितीयकिरयामईँं 
सुमित छुआ है, जो दो तीम दिन बाद ही संवामें पहुँल 
णी। इस सेखको पढ़ जानेके याद, मैं समझता हूँ श्राप 
अपने पत्चषको प्रकाशित कश्नेकी आावश्यकताकों महसूस 
नहीं करेंरे, क्‍यों कि खेखर्से उसयसम्प्रदायोकी रश्टिसे विषय 
का स्फ्टीकरणा किया गया है और उरामें ये पुराने प्रमाण 
भी मौजूव हैं जो आपने मुझसे चाहे हैं। इसीसे पत्रको 
प्रकाशिस करनेकी जरूरत नहीं समझते गईं ! थदि उस 
लेखकों पढ़ कर भी आप पश्रके प्रकाशनकी जरूरत ्मझरो 
सो थह अगस्ती किरयामें प्रकाशित कश दिया जादेगा | पश्र 
में ''बिककुस मई और मिशाथार” जैसी कुछ आकषेपपरक 
बातें आपसिके योग्य हैं और ये इस काशकों सूचित करती 
हैं कि विषयका स्वयं मनन करके उन्हें नहीं लिखा गया 
है। पश्रके प्रकाशनसे एक भया बिजवादस्थान पैदा होगा 
भी संभय है, जिसे झाप नहीं चाहते और न में ही आहत? 
हूँ। पत्च प्रकाशनकफे बिना भी सल भामछा परस्परम 
सद्भाव-पूर्थंक तय हो सरकता है कि महोत्सव किन किम 
कार्थो्सें किया हद तक श्वेयलास्थर शमाजक! सहयोग प्राप्त 
हो सकेगा अथया 'झनेकाम्श'  सिद्ध।/स्त कहाँ रुक 
अपना शस्‍्ता निकालनेमें समय हो सकेगा। स्वास कर ऐसी 
हालतमें जब कि आप जैसे उदार महाछुभाष श्रेतास्थर- 
समाजके एक साथ्य भ्रतिनिणि हैं । बहरहाका उत्लय जिस 
शासनप्रचारके पवित्र उद्ेश्यको केकश किया जा रहा है 
डठर्तमें किसीको भी आपत्ति नहीं हो सकती। हैं यो हरसाक 
सीनों ही सम्मदायोके सब्यनोंकों उन्‍्सयर्ज सम्मिल्षित होनेके 
लिये मिसंजित करता झारहा हूं, अभेक सआम शामिक्ष सी 
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अल जन निनानना हम अिनननगप- अमन. सन 


हुए हैं"-एक वर्ण ,तो उत्सव एक प्रमुख स्थानकवासी साधु 


जीके सभापतित्यमें ही,मज़ाया गया था, जो अगले साल 
सी अप्तने. कुछ विद्यार्सिक्रोंोके साथ पन्चारे थे; परन्तु कहीं 


किसी भी मूकाइकी अ्तप लिन: वकृन: नृ्की हो: प्ुफ्ा-5सव... 


कार्य बदुत दी. ,प्रेमपूर्जक- 'हुआ ६. ऐसी ही /झ्ाशाः 
अम्रस्ते अहोप्सछके शिये भी की जाएगड़ी. है । 


$ ढाव! 


'बाकी शह्ापका: अ्रह फिलना क्ी-- फिर भी “विगम्बर... 
समाज अपना निय्यंय करनेमें स्थतंत्र है,'' दृत्याद्रि -यह ठं।क- 


है और ऊुसमें जो स्पिरिट संविदित जून पकती है, डससे 


उत्सथ-विषयर्मे ,श्तेताम्बर-समाजटी ओरसे . किसी . प्रकर.. 


विशेषकी उ्ाश्षा नहीं की. ज़ासकली,। प्रत्युत इसके, _ यही 

॥ शदृखी, जाखकती, है. कि कुछ मतजेदके होते.डुप. भरी 
शासनप्र चार, . साहिश्यसम्मेत्षत . और साह़िब्मिकप्रदर्श न) 
जैसे कार्यो्मे इमें,रवेसारब्ररसमाजका अवश्य , सहयोग़ प्राप्त, 


होगा । इठ़ना;री नहीं, बिक... उृर्छ वाक्यमें- आपके द्वारा. 
प्रयुक्त हुए *सवतक” और. ''जयतक'” जैग्े शब्दों :. प्रसे.. 


तो ग्रह भ्री,. आशा. बेचती है कि , किसी. ख़मय,दिव्पक्॒ता: 


पुजंक विशेष ख्रिचार. होकर मेरे द्वारा अस्थुत किये, गये. 
प्रहचीन्‌ प्रमाण की सहक्ताका ऊुम्लेसास्त्रर समाजद्वारा स्टीकार . 


भी किया आकता, है । पेसी ह्रालतुमें किसी अभ्रिय .. प्रसंराके 
उपस्थित होनेकी भी कोई ग्रात,नड़ीं हे. .. ..... . 


शेष रूहों लब्‌ कुशल मंगज़ा. है । ., ,... : 


अबुदीयु.. ७... । + तह 


॥ "85 के 


, »« ““ड्ंगक्षफिशोर ... , . ...  + 


२ प० थेचर दांसऊजोका अनोस्वां पंश्र--- 

* व बेचरदातजी श्वेतास़्॒र जेनसमाजक एक प्रसिद्ध 
विद्वान हैं, संल्कृत-प्राकृतादि भाषाओ्रोंके पंडित हैं, अध्यापन 
तथा गअ्न्थ-सम्पादनादिका कार्य करते हैं और व्याकरणादि 
विषयक कुछ स्वतंत्र ग्रन्योंका आपने निर्माग्य भी किया है । 
ऋझाजसे कोई १५-१६ वण पहले, ,अइमदाबाद रहते हुए, 


क्राप मेरे कुछ विशेष सम्पर्कमें आए हैं और तबसे मैं आप 


को एक सजनस्वमा तथा .उदार-बिचारका त - - न 
समझता आरहा हैं, आपके व्यक्तित्वके पति मेरा आदर 
तथी प्रैममाव है और आप भी, . जहाँ तक मुझे मालूम हैं, 
मेरे और, मेरे कार्योंके 
फू तर कणों 


प्रति अपना आदर तथा प्रेममाव 
च्द हे 


| £ बह, $; 





प्रकुट करते आए हैं... घ्रमूय जम्झ पर छूापसे कितना ही 
पत्र॒न्पवद्ाद दुःझ्षा ४. अलेकानउके ईलिग्रे: लेखोंको पेरया भी; 
की,ग़ई दे, एक दो ख़ेख; प्राप्त भी, हुए हें, अनेकृबार अस्त; 
स्थृुत्ता, तथा,, अज्त्रकृश्ञ के - कारया; लेख़ोंके .मेज्ञत़ेसें आ्रपने. 
मजबूरी भी जाहिर की हे + माँ रन ७६४४९ के झऋनेकान्त, 
में फ़ुकाथश्चितकें,कल्नि .गजल+लछ्का पिगल, और राजा मारमज्न', 
नफ्ज्क़ा, मेरा लेख:-पढ कर तो . आपने बड़ी प्रसन्नता, व्यक्त. 
की थी और, ल्व॒श्: दी यद लिखा था कि में अत़ेकान के 
लिये इस पिंगल ग्रन्थका सम्पादनादि करदूंगा। इन्दीं सक 
परिस्थितियों एवं आपके विषयकी अपना धारणाक वश, 
बीरशासन-जयन्नीक॑ महोत्सव-सम्बन्धी प्रस्तावकी अस्थायी 
सांमतिम॑ आपका नाम भी चुना गया था अर बादको 
अनेकान्त-विशेषाड्ू के सम्गदक-मण्डल में भी श्रापके नामकी 
योजना की गई थी । ईस योजनाकी सूचना देते हुए में 
अपपसे द॑ं! बार पन्नद्वारा श्रपनी स्वीकृति भेजनेंक लिये निवे- 
दन किया और एक बार अनेकान्तकी पिछली किरयणा द्वारा 
मेरे इस निवेदनक उत्तरमें आपने जो पत्र भेजनेंकी कृपा, 
की है वद मुक्के बड़ा ही अनोखा तथा अ्रभूतपूर्व जान पंड्रा 

| पत्रमें, उसे अनेकान्तमें प्रकाशित.कर देनेका श्नुरोक्ष, 
भी है, और इस लिये उसे अश्िकिल रूपसे नुचे मरकुशित्‌ 
किया जाता है :--- . 

6 . ..»«» .- अग्दाबाद, ६. ता० #ऋ-४-४४ 
2 हर १२। थ, भारृतीनिवास्‌ सोसायटी, 


»-: + पिक्िस.निज 
भाई जुंगलकिशोरंजी, .. ...ः£ः 
बनन्‍्दे मातरभ | /” 
£ झमे जाना है कि अर अप इतिहासकें विर्षयांस करंनें 
में लगे हुए हैं और दिगंवंर तथा अेंतार्थर इने दोनों बंध 
संमाजमें ऐक्यकी अंयैंका अमैंस्य बंदानिकों अनिष्टप्रयत्नसे 
आअंगसर दोते जा रहे हैं। 30) 
सआँजकी आपकी दयेसी पंरिश्यथिति जानकर अधिक खेद 
हुआ है और अपिके प्रति संथंथा' उयेक्षाभाव आहरंया है 
इसो करिशेसे आपके कह पशञ्र॒ अभिपर भी में एककां भी 
डक्तर नहीं दे सका हैं |  + 
+ में सर्मंजता थे। कि आप मेरे उपेक्षामात्र' स्वर सर्सज' 


(शेष अंश टाइटिस्तके तीखरे पृष्ठ पर) 


( एृष्ट ३९४७ का शेष अंश 9 
जायंगे और फिर फिर पत्र किखकर सामाजिक घनको बर- 
बाद नहीं करेंगे, परंतु मेरी चारणा गद्बत हुईं और आपके 
पत्र किर फिर अआते ही रहे और आझापके अनेकान्तमें भीे 
सेरा लास आप बार कार छापते ही रहे, अत: यह पत्न 
लिम्बकर आापको आपके कायकी प्रति मेर। सर्वथा उपेक्षाभाव 
है इसकी सूचना देता हूं ताकि अप मेरा मनोभाव स्पष्ट 


सपमज जाय, 
सानवताके नाते आप हमारे भाईं है तो भी सरयकी 


रशिसे श्राप हमारे लिए उपेक्षणोेय है आस: आपकी किसी 
भी अप्रकारकी साहिस्यिक वा धार्मिक प्रकलिसें सेरा केश भी 
खद्कार वे सद्भाव नहीं है । इसकी श्राप नोंथ कर लेना 
ओर यह ससमाखार अ्नेकांसमें छाप भी देना, 

आपके अनेकांसमें आप कई दफे मेरा नाम लिश्वकर 
लिखते हैं कि “कामुक कमिटिमसे पंडित बेचरदासजी 
नियुक्त किये गए हैं वा अभ्रुक कार्य पंडित ब्रेचरदासजीको 
सोपा गया है” इृध्यादि, अब आप ऐसा क़िब्बनेका कष्ट न 
उदठायें और मेरा नाम व्व्विकर स्ममाजमें आम पफैलानेका 


प्रयध्नकोी छोछ देथें 
इस स्पारे पश्चकों अश्रमेकांतमें अखश्य प्रकट कर देवें 


जिससे स्पसस्त विगंबर बंधुअंको और समस्त श्वेतास्यर 
बंचुआंको भेरे विषयर्म स्पष्था हाला सालूस हो जाय 
अ्रापका बेचगदास 

सालूम नहीं यह पत्न चिल और मम्तिव्ककी कैसी 
स्थिति लिख्ना गया है ! सथ बाते अकायड तायडय जैसी 
जान पहती हैं--विचार और कव्विकके साथ उनका कोई 
स्वास्प स्ाम्यन्ध मालूम नहीं होता । पत्र शक दस पृवके 
साय सम्बन्धों पर दी पानी नहीं फेरा गया बक्कि शिष्टता- 
सम्यता और सुजनत्ताकों भी जल्लाक्षत्ति दी गईं है !!! 
इतिहासजझता और एकताका दस भरने वाल्नोकोी णेसी 
खाकपरिणिति और ऐसी उदार लेग्लनी अवश्य ही छेति- 
दासिकों तथा प्कता-प्रेसियोंके किये चिन्ता और विच्ारकी 
बस्त है ! मेरे जैसोंके प्रति “सर्वेथा उपेक्ताभाव!”” की और 
वजेरी छिसी भी प्रकारकी साहित्यिक वा धार्मिक भरदृत्तिमें 
अपना कोश भी स्रष्टकार य सद्भाव न होनेकी घोषया सो 
बदयकी कल्पनातीत विशाक्षताकी उपज मालूस होती हैं !!! 

इस पश्रमें मेरे ऊपर सीन आरोप छगाये गये हैं--- 
(१) इतिहासका विफ्योस करना, (२) अनैक्य बढानेक 
अनिष्ट प्रयस्नर्में अग्रतर होना, और (३) सतयसे कोई 


सम्बन्ध न रस्कना | हम आरशोपके समर्थनर्मे किसी सी 
हेतुका अयोग नहीं 'किया गया और न इतिदहासाविके शिप- 


' झ्रौसको स्पष्ट करके ही बतलाया गया है; तब ये नादिर- 


शाही आरोप कटष्ों सक ठीक हैं, इसे में उन विचारशीजक 
पाठकॉके नियाय पर ही छोकवता हूं जो मेरे साहित्य और 
कार्योंसि परिचित हैं। साथ ही, इतना और भी बतज्ा देना 
चाहता हूं कि पं० बेचरदासजीने आज तक, मेरी जान- 
कारीमें, मेरे किसी भी णेतिहासिक कोसख्का प्रतियाद नहीं 
किया-डसे विपरीत अथवा अन्यथा सिद्धू करना शो वृरकी 
बात है | सात्र अपनी सान्यताके विरुद्ध किसी आातको देख 
कर डसे इतिहासका विपयोस बतक्ाना ऐसा ही हैं जैसा 
कि कोई सीपके टुकढेको चांदी समझा कर सोहवश अपना 
रहा हो, स्वयं उसे चोंदी सिद्ध न कर सकता हो और 
वससरोंके स्रीप सिद्ध कर देनेको सत्यका विपयाोस बतखाता हो। 

मुझे तो इस पश्रको पढ़ कर ऋण ऐसा आभास होता 
है कि मईं सन्‌ १६४१४ की अनेकान्त किरण नं० ७ में मैंने 
जो ज्लेस्ख---'क्या तक्ष्वाथंसृश्र जैनागम-समनन्‍्यय में सत्या्थ- 
सूश्नके बाज है--पं ० चन्द्रशेस्वरजी शास्त्रीका प्रकाशित 
किया था उस परसे आप मुक्कसे रष्ट हो गये हैं; क्‍यों कि 
जममें शास्त्रीजीनी झरापकी तसरस्थताको चैल्लेंज करते हुए 
आपकी साम्प्रदायिक भनोदरात्तको कुछ नप्त करके बतसाया 
था। तमीस आपने जिस पिंगवल पउअन्थके सर्पादनादिका 
स्थयं वचन दिया था शलके प्रेरणात्मक पशञ्ञों पर भी कुछ 
ध्यान नहीं दिया। बादको आपकी झमास्यताके विदश कुछ 
सयुक्तिक जेस्म भी अनेकास्तमें प्रकाशित हुफए हैं, जिनका 
आपसे ऋाज तक कोई उसर नहीं बन सका और इसल खिये 
आपकी वषद्द रष्टता उत्तरोत्तर बढ़ती थी गहं, जो ऋन्तको 
डक्त पत्रकें रूपमें फूट पकी है !!! अच्छा होता यदि पंडित 
जी डब्पी समय मुझे अपने जपेक्षाभावसे सूचित कश देते । 
ऐसा होने पर न छो उन्‍हें मेरे पं्नेकों पढ़नेका कष्ट उठाना 
पहला, न मसद्दोत्मवकों समसिलि सतथ। सम्पादकर्संडसर्म डनका 
नास चुना जाता और न उन्‍हें इस पश्नके व्िकानेकी मौवर 
डी आयी। उन्होंने गल्कती की जो हमे ऐसा मनःपर्थययक्ानी 
समक लिया जो उत्तरके न आने मात्रसे सब कुछ भुक्ा 
कर उनके उस सर्वेथा डपेक्षामावकों समझ ज्यादा । स्पैर, 
अब आपके इस पश्रने मेरी आँखें ल्वोक्दी हैं, सेरी गलत 
ऋरढमीको वृर कर दिया है और भ्ुक्के आपके तथा आपकी 
साम्प्रदायिक सनोच्वक्ति एवं सम्यग्रेसको असली रूपमे समर 
सका अवसर सिद्ध गया ह | ता» ३७-४-१६ ४४ 
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छप कर लेयार होगया 


दि० जेन-संघ ग्रन्थमालाके प्रथम पृष्पका प्रथम दल 
अगवदय॒णधराचार्य प्रणी त 


कसायपाहुड 


कझा० यलिवृष भकूत चूणिस्त और स्वासी वीरखेनकृूत 
अयधबथला टीका तथा उनके हिन्दी अनुवाद सहित 

दो बबे पूर्व अपनी धर्ममाता स्त्र० सूर्तिदेवीकी स्पृतिमें श्रीमती रसारानी घर्म पत्नी दानवीर साह शाल्तिप्रसादजी 
डालमियानगरके द्वारा ट्वितीय सिद्धान्त प्रन्थ श्री जयधवलजीके प्रफाशनार्थ दिये गये २४०००) के दानसे संघने काशीमें 
जो श्री जयधवक्षजीके प्रकाशनका काम प्रारम्भ किया था उसफा प्रथम भाग छप कर तैयार होगया दै । इसका सम्पादन 
अपने विषयके ख्यातनामा विद्वान पं० फूलचंद्रजी सिद्धान्त शाखी, पं० कैलाशचन्द्रजी सिद्धान्त शास्त्री ओर न्यायाचार्ये 
पं० महेन्द्रकुमारजीने किया है। प्रारम्भमें ११२ प्रध्धकी विस्तृत हिन्दी प्रस्ताथना है । चिषयको स्पष्ट फरनेफे लिये १४४ 
विशेषार्थ और सैंकड़ों टिप्पणी दी गई हैं। कागज़के इस दुष्कालमें भी ६४ पौण्डके पुष्ट कागज पर छापा गया दै। 
खद्दरकी सुन्दर जिल्द दे । --मुल्य--- पुस्सकाकार १०) शाखाकार १२) 

पोस्टेज खर्च अलग । कृपया कमीशन या किसी प्रकारकी रियायतकी माँग न करें | रेल्बे पा्ेलकी जिम्मेदारी 
खरीदारकी होगी । बिल्टी श्री० पी० सं सेज्ी ज्ञायेगी। न 

सन्न्नी--अथचबला काधयालय, 
स्थाद्राद जैनविद्यालय भदैनीघाट बनारस 





र्‌ जज हँ । 
कमफल केसे देते हैं 
प्रस्तुत पुस्तकमें बहुत ही सरल भाषामें अन्य घर्मोके साथ तुलना- 


त्मक ढंगसे यह दिग्वाया गया है कि जीव अपने किये हुए फर्मांका फत्त 
बिना किसी शक्ति-विशेष ( ईश्वरादिके) स्वयं ही कैसे पाता है। फीसत ।) 


भारतका आदि-सम्राट 


दमारे राष्ट्र भारतवर्षका यद्द भारतमाता आज लोगोंसें फेली हुई 
आन्तिके अनुसार शकुन्तला और दुष्यन्तके पत्र भरतके नाम पर न 
होकर हमारे आदि तीथेकर भगवान ऋषभदेवके पुत्र भरत चक्रीके नाम 
पर भारतवर्ष पड़ा हु है, इस पुस्तकर्मे इसी विषयको वेद, उपनिषद, 
आदि प्रसिद्ध प्राथीन हिन्दू पन्‍थोंसे सिद्ध किया गया है । कीमत ।«) 
दोनों पुस्तकें साथ मंगाने वाले सज्जन ।॥) मय पोस्टेज के भेजें । 


जेनप्रगलि-प्रन्थमाला कफोटे रोड सहारनपुर यू० पो० प्र 
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झुद॒क, प्रकाशक प॑ ० परमानन्दशास्ती थीरसेवामम्दिर सरसावाके लिये श्यामसुम्दरछास भरीवास्तव द्वारा श्रीवास्तव प्रेस सहारनपुर में मुद्बित । 


विन आजम कब 


ने व्का श। 


स्म्पादक---जुगल झुरुलार 
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दा राजयृह (राजगिरि) में उस पवित्र स्थान पर ही मनाया जायगा, जहाँसे बीरशासनकी “सर्बो- 
चयतीर्थ-घारा' प्रवाहित हुई दे | आज में इतनी सूचना ओर देदेना चाहता हैं कि पिछले दिनों कलकत्ता 
में एक मोर्टिंग हुई थी जिसमें साहू शान्तिप्रसादजी, बा० निर्मेलकुमारजी, सेठ बेजनाथजी सराबगी, 
बाबू बलदेवदासजी ओर बायु छोटेलालजी आदि समाजके श्रमुख सज्जनोंने भाग लिया था। उसमें 
राजगिरिकी वर्षोकालीन स्थिति ओर कुछ उन-अ्रजेन विद्वानोंके पत्रों आदिको लच्च्यमें रख कर यह 
तथ किया गया है कि मद्दोत्सवकों दो भागोंमें बाँटा जाय--एक वाषिकोत्सब और दूखरा “साधे-य- 
सदस्नाब्दि-मद्दोस्सव” । वारषिक्रोत्सबको बीरतीथ्थकी प्रवृत्तिके नियत ससय श्रावण-कृष्णुप्रतिपदाकों दी 
मनाया जाय ओर दूसरे मढ़ोत्सबको कार्तिक सुदिमें दीपावलिके करीब (अ्रक्तूचर मासमें) रक्‍ग्बा जाय 
तथा उसके साथ भा० दि० जैनतीथ-क्षेत्र-कमेटीका जल्सा भी किया जाय । दोनों द्वी उत्खब राजगिरिसें 
सनाये जायेँ ओर चार्षिकोत्सवके समय अद्दोत्सव-सम्ब्नन्धी सब योजनाओंकफो पूरी तौरसे स्थिर कर 
लिया जाय । तदनुसार बाषिकोत्सबकी तारीखें ७, ८ जुलाई सन्‌ १६४४ निश्चित की गई हैं । अतः चीर- 


३ वीरशासनजयन्ती - महोत्सव 
(आवशणकृष्ण १, २े ता० ७, ८ जुलाई सन्‌ १६४४) 
अनेकान्वके पाठकोंको यद्ट तो बहुत पहलसे मात्यम है कि इस वर्ष वीर-शासनजयन्लीका 
भगवानके उपासकों और उनके शासनसे प्रेम रखने वाले सभी सज्जनोंसे निवेदन हैं कि वे इस्त पुर्य 
अवसर पर एक दिन पहलेस ही राजगिरि पघारनेकी कृपा करें। समाजके विचारशील विद्वानों और 
दूसरे भ्रतिक्तित सज्जनोंको तो खास तोरसे पधारना चाहिये, जिससे वाबषिकोत्सवकी सफलताके साथ 
महोत्सव-सम्बन्धी भावी प्रोम्रामके स्थिर करनेमें, जो यहुत द्वी मद्दत्वपूर्ण है, इनकी पूरी सदद मिलसके । 
इस उत्सवका प्रोभ्रास ता० ७ जुलाईको प्रातःकालसे ही प्रारम्भ हो जायगा, जब कि नगरसें 
प्रभातफेरी फरता हुआ जल्इस विपुलाचल पर्वत पर उस सूर्योर्यके समयसे कुछ पह्दले ही प्रहुँच जायगा 
जिस समय वीरभगवानकी दिव्यबाणी खिरी थी और उनका धमतीर्थ प्रवरतित हुआ था। बहाँ उस वक्त 
पर्येत पर ध्वजारोहण, पूजन-स्तवन, बौर-सन्देश-अ्रबवण ओर एक कीर्ति-स्तम्भके लिये स्मृति-पट्ट 
((०707१8) ''8॥)]०0) के स्थापन आदिका मदत्वप णु कार्य होगा । बादको नगरमें आक रतीसरे पहरसे 
बाषिक अधिवेशनकी कारंवाई शुरू दोग!, जो अगले दिन तक रहेगी और जिसमें वीर-जीवन और 
बीर-शाखन पर बिद्वानोंके भाषण होंगे तथा मद्वत्वके प्रस्ताव पास किये जायँगे। 
रेलपथसे आनेवालोंको ई० आई० रेल्वेके चस्तियारपुर जंकशन पर उत्तरना चाहिये, जदाँसे 
तीन गाडियाँ राजगिरिको जाती दे--एकफ सुबद्द ६-३० पर, दूसरी दो पदरको १ बजे ओऔर तीसरी शाम 
को ६-२० पर--और कोई तीन घंटेमें राजगिरि पहुँचा देती दे । 


९.....८9७-७-३९४६-*-५०५....८9९,. ...८9९,....८० 


--निवेदक 
जुगलकिशोर सुखझ्तार 
अधिष्ठाता “वीरसेवामन्दिर' 
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' समन्तभद्ग-भारतीके कुछ नमूने 
[ रु॥ 
ओकअआरिशनेसि-जिन-स्लोच 


अगवानथि!ः परमयोग-दरहअ-हुलं-कक्सथेन्थनः । । 

कह्ान-विषुल-किर णे! सकल॑ प्रतिशुध्य बुद्धू-कसमलायलेचइणलः ॥ १ ॥ 
. हरियंश-केतुर भजव्य-विनय-दसलो थे-नाथक: । ' 

शील-जलधिर सथो विमवस्त्वसरिछनमेमि-जिनकुठजरगोडजरः ॥२॥ 


“विफसित-कमलखदक्तके समान दी७ नेन्रोंके घारक और डरियंशमें प्वअरूप हे अग्डिनेसिं-जिनेन्द्र ! 
आप भसगवान---सालिशयज्ञानवानं--, ऋषि--ऋडिसम्प्त--और शीक्षसमुद्र--अटाग्ह इकार शीलोंके 
घारक---हुए हैं; आपने परसयोगरूप शुक्रष्यानास्निसे कल्मबेन्धलको---शानावरण | दिरूप कर्सकाणडकों---अस्म - 
किया दे और झ्ञानको जिपुल्त (निरवशेषग्योतनसमर्थ विश्तीणं) किरणोंसे सम्पूर्णो अगत ऋथयवा जोकालोकको 
. “आनकर अ्याप निर्दोष (मायादिरह्ित) बिनय तथा दम्रूप तीर्थंके नायक हुए हैं--आपने सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चा रित्र- 
तप और उपचाररूप पंच प्रकारके विनय तथा पंचेन्द्रियअयरूप पंचप्रकार दंमनके प्रतिपादक प्रवचन-तं:र्थका प्रवर्तन : 


किया है। ( साथ ई ) आप जरासे रहिल ओर भजसे जिमुक्त हुए हैं ।! 
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अिदशेन्द्र-मौत्ति-मणि-रस्न-किर ए -विससरोपचुम्बितम ! । 
पाद-युंगलसमल्ं मबलो विकमस्कुशेशय-दलारुणोद्रम्‌ ॥ हे ॥ 
नस्व-चन्व्र-रश्मि-कंजचा5उतिरशचिर -शिस्वराकुंसलि/थलम । 
स्वाथ-मिधल-सनस्ः रुथियः प्रशभन्लि संन्कर-पुस्वरा सहर्यथः ॥ ॥ 
' आपके चस निर्मेल चरण-यु[लकी, जो ( प्रण्याम करते हुए ) देबेन्द्रोंके मुकंंटोंकी मणियों और 
खजादिरत्सोंकी किरगोंके प्रसारस उपचुम्बित.हैे, जिसका उद्र-पादतल-विफकसित फर्मल्लन-दलके समान 
रक्तवरण दे और जिसकी अंशुलियोंका उन्नत प्रदेश नखरूप-चन्द्रमाओंकी किरणोंके परिसण्डलसे अत 
सुन्दर माल्म दोता दे, वे सुधी मदर्षिजन अणाम करते हैं जो अपना आत्महित-साधनमें दक्तचत्त हैं 
आर जिनके मुखपर सवा स्तुति-मन्त्र रहते हैं ।! 
कालिसद्रथाडु-र लि-बविम्ब-किर ण-ऊअटिला श्ु मण्खल: | 
नोल-जलज-दल-राशि-वपुः सद बन्धुमिगेरुड़केतुरोश्थयरः ॥५॥ 
हलथूच्च ले स्वजनभरत्ति-सुद्लिहदयो जनेम्बरौ | 
घर्म-विनय-रसिकौ खुतरां चरणारविन्द-युगल्ं प्रणेमतः ॥६॥ 

' जिनके शारीरका दी प्रिसण्डल धातिको लिए हुए सुदशनचकरूप गजिमण्डलकी कफिरणोंसे जटिल 
है-संवलित दे--और जिनका शरीर नीले फमल-दलोंकी राशिके समान श्यामयरों है उन गरुड़ष्यज-- 
नारायण---ओऔर हल्तथ र--बलभंद्र--दोनों लोकनायकोंने, जो स्वजनभक्तिसे प्रग्ुदितचित्त थे और घर्मेरूप 
विनयाचारके रसिक ये, आपके दोनों चरणकमलोंको बन्घु-जनोंके साथ बार बार प्रणाम किया है ।! 

ककुद खुबः स्वचर-योचिदृषित-शिग्वरर लडन्कूलः । 
सेघपटल-परिवीश-लटस्लंथ लक्तणानि लिसखिलानि व्िणा ॥ज)। 
बहतलीलि लीर्थेरविभिशर्य सललतसणिगस्थलेडव्य थच । 
भीलि-खिलल-हदयेः परिलों श्ुशमस्तृज यन्स हइसि चिअलोडथल;: ॥थ्। 
जो छश्चीका फकुद हे--भलके कन्घेके समीप स्थित कंकुद-नामक सर्योग॑रभाग जिस प्रकार शोभासम्पत्न 
होता है उसी प्रकार जो पथ्बीके सब अयवोंके ऊपर श्थित शोभासम्पन्न उच्चस्थानकी-गरिसाको प्रास हे--विद्याघरोंकी 
खियोंसे सेवित शिखरोंस अलंकृत दे और मेघपटलोंस व्याप्त तटोंफो लिये हुए है बह विश्वत--लोकप्रसिद्ध- 
ऊऋजेयन्त ( गिरनार.) नामका पयत ( दे नेमिजिन ) इन्द्रहाग लिखे गये--उत्कीर्ण हुए--आपके चिन्होंको 
धारण करता दे, इसलिये तीर्थस्थान दे और आज भी भक्तिसे सक्सितवचिश्त ऋषियोंदरारा सब ओरसे 
सिरन्सर अतिसेलित द्वे- भक्तिभरे ऋषिगण ऋपनी आत्मसिद्धिके लिये बड़े चावसे आपके उस पृण्यस्थानका 
ऋाश्रय लेते रहते हैं । ह 
वहिरस्तरप्युसथथा थ कश्णसजियालि नाउइथकूतू। _ . 
नाथ युणपद्शस्थिलं थ सदा स्थसिदं लखा5डमककणंडिवेदिय ॥ £६ ॥ 
अल एच ले बुधलुलस्थ अरित-गरुणसदझूुतोद्यम 
-स्थाय-जिहिलसलचाये जिने स्थयि सुधससल-सनसः स्थिता जयम १० 
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है नाथ ! आपने इस ऋखिल विश्वको--चराचर जगतको--सदा करतलस्थित स्फटिक मरिके 
खमांन युगपत्‌ जाना है, और आपके इस जानलेमें वाहा कंशा--चछ्ु।दिक और झन्‍तःकरंशा-मेन-ये लग 
अलग तथा दोनों मिलकर भी न तो कोई बाधा उत्पन्न करते हैं और न किसी प्रकारका डपकार ही सम्पन्न 
करते हैं । इसीसे हे चुध जन-स्तुत--अरिष्टनेमि जिन ! आपके न्‍्याय-विदित और अद्भुत उदय सब्िति---समय- 
सरणादिविभूतिके प्रादुर्मावकों लिये हुए--चरितमाहात्म्यको भले प्रकार आवधाररण कर के दम यड़े भ्रसझ-जिशसे 
अपमें स्थित हुए हैं---आपके भक्त बने हें और हमने झापका आश्रय लिया है ।' 


[ रई ] 
शरीपाग्वे-जिन रुलोश 


लमाखनी लेः सघलुस्सडिदगणेः प्रकीणें-मीसाउशमि-बायु-श्ृ्टिलिः । 
यलाहकयेंरिवशेरूपद्‌ तो सहासना यो न चाल योगतः॥ १ ॥ 
“तमालबृक्षके समान नील-श्यासबण के धारक, इन्द्रधनुषों तथा विद्वद्‌गुशोंसे युक्त और भयहुर 
चज्, वायु तथा चर्षाफो सब ओर बख्रने वाले ऐसे बैरि-बशबवर्ती--कमट शत्रुके इशारे पर नाचने बाले-- 
 मेघोंसे डपद्गत दोने पर--पीड़ित किये जाने पर--भी जो मदहामना योगस--शुक्लध्यानसे--चबक्षायमान 
नहीं हुए ।! जे 
चहस्फणा मण्डल सण्डपेन य॑ स्फ्रप्सडिस्पिज्षरुथोपसर्णिणषम । 
जुगह नागो घरणो घराघर विराणगसंघ्यासडिदम्युदों यथा ॥ २॥ 
“जिन्हें उपसग प्राप्त छोनेपर धरणेन्द्र नामके नागने चमकती हुई जिजलीकी पीस वीपिको किये हुए 
बूहत्फणाकं के मण्डलरूप सणडपसे उसी प्रकार वेष्टित किया जिस भ्रफार कृष्णसंध्यामें बिशुतोपलक्षित मेथ 
अथवा विविधवर्णोंकी संध्यारूप विद्युतसे उपलक्तित सेघ पवतको बेष्टित करता है / 
रुथयोग निम्च्रिश विशातघथारया निशात्थ यो दुरजेथ सोह-जिडियम 
अवापदाहंन्स्पसलिस्थमद्भुतण॑ घअ्िलोकपूजाउलिशथास्पद॑. पदम्‌॥ ३॥ 
धजन्होंने अपने योग--शुक्लध्यान--रूप ख्ज्की सीदण घारासे दुजेय मोह-शत्रुको नाश करके 
चस आहेन्त्यपदको प्राप्त किया दे जोकि अबिन्त्य हे, ऋरूत हे ओर जिल्तोककी पुजाके अतिशय (परमप्रकष) 
का स्थान दे ।! ह 
थमीश्यर॑ बीक्ष्य विधूतकल्म्य लपोधनास्ते5पि .लथा शुस्चयः । 
. चनौकसः स्थअसज-घ्यबद्धयः शसोपदेश शरण प्रयेदिरे॥ ४ड। 
“जिन्हें विधृतकल्मघष--घातिकर्मचत॒ष्टयरूप - पापसे रहित--शमोंपदेशक--मोछ्ेमार्गके उपदेश--ओऔर 
ईश्यरके---सकललोकपप्रभुके--रूपमें देस्ख कर के (अन्यमतानुयायी) मजे! 4४ तपस्ंथी भी शरणमें प्राप्त हुए-- 
: मोज्तुमार्गमे लगे---जो अपने अमको--पं चाग्निलार्धनादि रूप प्रयाशक्ो--विफक्ष संमझक गये थे और बैस ही 
(भगवान्‌ पाश्व॑ जैसे विधूतकल्मष ईश्वर) दोनेकी इषण्छा रखते थे । गा ह 


शेश्घ्य 


० 
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स॒सस्य विव्या लपर्सा प्रधायकः सम्अ्रघीरुअकुलाउम्धरांशुमान । 


सथा सदा पाश्थंजिनः प्रणम्थले जिसीन-सिथ्यापथ दि विश्रस 


“बे ( उक्युथ् विशिष्ट ) श्रीपाश्वे जिन मेरे द्वारा प्रणाम किये जाते 
तपस्याओंके प्रणेता हैं, पूण बुद्धि सर्वेक्ञ हैं, उप्रवंशरूप आकाशके चंद्रमा हैं 


॥ -॥ 


जो कि सथ्यी विद्याओं तथा 
जिन्होंने मिथ्यादशंनावदि 


रूप कुमारगंकी दृष्टियोंसे वत्पत्न द्ोने वाले विश्व्मोंको- स्वंधा नित्य-क्षणिकादिरूप बुद्धि-विकारोंको--विनष्ट 
किया दै--अथवा यों कह्टिए कि सव्यजन जिनके प्रसादसे सम्यम्दर्शनादिरूप सन्‍्मागेंके उपदेशको पाकर अनेकान्त- 
दृष्ट बने हैं औ्रौर सवंथा एकान्तवादिमतोंके बिश्मसे मुक्त हुए हैं । 


गोत्र-विचार 


( लैे०--पं ० फूलचन्द्र सिद्धान्त-शारत्री ) 


[ परिशिष्ट ] 


सामेकाण्सकी गश कफिरस जं० ८: में जो मेरे गोचर 
विचार! शीर्षक क्षेखका आअत्य साग प्रकाशित दुआ है डसे 
पदुकर कामेक विज्ञाल पाठकोमे कुछ और झ्ातब्य  जासोंपर 
अकाश डालनेके किये क्िखा हे । डगकी सूअभाओंका 
सेककाम निमण प्रकारसे किया जा सकता है--- 

(३) सल्दागका जो आपने अर्थ किया है यह समनीय 
है डसपर ओोदा और प्रकाश शासिये । 

(२) गोजेफर्स जीवबिपाकी है, अतः डसका शरीर 
मोकमश्रण्णकर्स कैसे हो सकता है | 

(३) देवोके केजल डला गोजका और तियंण तथा 
मारकियोंकि भी अयोश्रकः ही टडदय होता है, अत: इसके 
गोजके झालान्तर सेदोंका परस्पर संकमर्द नहीं हो सकतः । 
हों मजुष्णोके दोनों गोजॉका उदय होता है इस किये हनके 
दोगोंका संकमय् सम्भव है 

८७) सात स्थित अब्चका उतयाजयस्िमें ले कुण 
मख्यमें संक्मण होता है । । 

! आज ऊारे इमका ऋससे जिचार करते हैं-.. 


(१) अललसमस डक गोजका रा करते समय पक . 


जह याक्य आया है 
जिससे आआाजंने सादेश्य सला्माम्यकी ओर हमार! किया है। 


इससे मालूम होता है कि शोजमें समान आचारवश्सलोंकी 
सम्तान की गई है | यद्यपि आचार भोधहनीयके डदयादिले 
होता हैं पर ओवजोमे आायारकी अपेक्षा समामसशा या पक- 
रूपया जनमाये श्खना और उसकी परम्परा चदाना गरद 
गोजकर्सेका कार्य है । प्रस्थेक जीजका आचार अपने अपने 
आरिज्रमोहनीयके हीमाक्िक उदयादिके ऋलजुस्ार हीनाचिक 


. भी होगा पश्‌.हस व्यक्तिगत दीनाणिकताके रहते हुए जो उम 


जीबोंके ठलकी समानता देखी आती है उसकी उस ससा- 
जताकी परम्पशका प्रयोजन योज्कर्म है और इसी अर्थ॑र्मे 
सम्ताग शब्द अरिता् है । इससे मालूम शोरा है कि 
समानभिसौदका गोश्कर्स मुख्य अंग है यदि गोश्रको 
समाजका पर्योयथाली भी कटा जाय तो कोई अत्युक्ति न 


होगी । फरक केबल कारण, और काका है | गोज अइश्य- 


साय है जो कि कारण है और समाज दृश्यकसा है. जो कि 
जसका कार्य हैं। यक्षपि जह कह/आा सकता है कि यह काम 
सो जातिकमंसे भो होता है । जैसे मजुष्यजातिमासक मं के 
डकबसे सब मलुष्य पूक हैं और अइधस्तखिये डनका पक 
ससाज छुआ | फिर गोजकर्ंकी क्या आवश्यकता ? सो 
इसका यह समाधान है कि आति तो परयोयकी अपेक्षा 


“वियामक है और गोज म्यवदारकी फषेश्षा, आल: हम दोजों- 
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में सेद है। यद्दी सबब है कि हमने गोजका ऋर्थ उ्यजहार 
की परम्परा या व्यवहार बास्तोकी परण्परा किया है । 

(२) गोजकरमे जीवबिपाकी है फिर भी उसका मोकम- 
दब्यकर्म शरीरकों साम केनेमें कोई आपत्ति नहीं | हाँ, एक 
बाधा अवधश्ण है कि उस्ध और कीच गोजश्का उदय अभवके 
प्रथम समयमें होता है और शरीरकी प्रासि प्रथम समयसे 


: विशा मिक्क जाती है । 


(३) संकमया जम्जका ही पक शेव है । अग्यार केजल 
इतना ही है कि जन्ध नये कर्मोंका होता है और संकमया 


: सत्तामें स्थिल कर्मांका | उसका प्रभाव उदयपर कुछ भी 


खेकर चौथये समय शक किसी एक समयमें होती है। अतः . 


प्रार|म्भमें शरीर उछ्त और नीअ गोश्के उदयका अश्यमि- 
चारी कारण नहीं हे । यही सबब है कि सिद्धान्तशासख्तोर्मे 
गीश्नकों सवप्रस्थथ और शुणप्रस्यय स्वीकार किया हैं । गोश्रके 
 दोर्मों मेदमिंसे नीचगोत्र तो भवप्रत्यय डी है और उच्च गोज 
अबप्रत्यय तथा गुण प्रत्यय दोनों प्रकारका होता है । इसका 
यह अमिप्रय है कि जिस अवमें जिस गोशके उद्यकी 
खस़म्भावना है उसमें डसीका उदय होता है अन्यका नहीं । 
अन्यतश्र सो एक एक गोश्रफे उदयकी दी व्यवस्था है । पर 
कर्मभूमिके मनुष्य ऐसे हैं जिनके किसी भी गोश्रका उदय 
हो सकता है । हाँ बदि कोईं उच्च गोन्नी जीव नील 
ऋचारवादे जीबॉकी परम्परामें उरपत्त हो गया और समझ 
दार होनेपर उसका उस परम्पराके प्रति अआजुराग) बढ़ गया 
लो उसके उस गोत्रके स्थानमें नीक्षयोत्रका उदय होजायगा। 
और यदि उसमे उस परम्पराका त्यारा कर दिय्या त्तो उसके 
. उच्च मोत्रका ही उदय जगा रहेगा । इसी प्रकार नीच गोद 
के सम्बन्धर्मे भी समकना चआहदिये। मेमिचगण्ज सिद्धाम्त- 
' अफऋवरतीने इसी अरथंर्मे डच्थ और नीच शरीरकों उच्च और 
लीच गोश्रका जोकर्म्रम्यकर्म कहा है । यदि हम पेसान 
मानकर इसके विपरीत उनके कथनका अथे करें जैसा कि 
वर्लसानमें किया जाता है तो उनकी की हुईं सारी सल्यवस्था 
खटाएँमें पद जाती है । उद्ाहरयाके छिये नेमिचग्त्र॒ सिद्धास्त- 
अकवर्सीने खीवेद, पुरुषजेद और मपुंसकथेदके डदयके किये 
सजी, पुरुष और नपुंसकका शरीर नोकसंश्रब्यकर्म कष्ा है । 
काण यदि यह केकाम्तिक व्यवस्या मान लकी जाय तो बेदके 
नौ अंग ही नहीं जंग सकते हैं और कारणके पंडल्ते कार्यकी 
उत्पत्ति आालगी पणली है । यहाँ यह विषय संक्षेपर्स लिखा 
* है अस्यञ मै इसका विस्तारसे विचार करने यारा हूं । इस 
खिले जिसमा खिसाः उससे ग्यारा विषय साफ़ सो गहों 


छा 


नहीं पदता जै। झस: जो भादँ यह समझे बैठे हैं कि 
जिसका जहां संकक्षर होता है उसका वहां कार्थ अधश्य 
होता होगा, उनकी ग्रह लारणा गछालस है | अब किस गठतिसें 
किस गोशजका संक्रमण होता है इसके लिये हर्मे बन्यपर 
ध्यान देगा अआदिये; क्मोंकि बम्थकासलमें ही उससे अम्य 
सजातीय प्रकृलिका संक्रमणा होता है ऐसा लिथम है | आरों 
गतिके जीवोंके दोलों ग्ोश्रोंका ज्च होता है अतः दोनोका 
संकमय भी होता है । जब उच्च गोखका बन्च होगा शथय 
उसमें नीचगोश्रक) संकरमक होगा और जक नी करो त्रका बल्च 
होगा शक उसमें उच्च गोभका संकमशथा होगा । इससे यह 
निश्यय होगया कि संक्रमराका उदयसे कोई सर्यन्ध गह्री। 
हां, यदि संक्रमयासे स्थिति और अजुभागका उत्कर्षष्त और 
अपकर्षर लिया जाये तो हलके क्वियमें पेसा नियम है 
कि उत्कर्षश तो बन्‍्धकाखमें ही होता है पर कापकर्षस्स 
बन्यकाकसे मो ढोता है और थर्थकासके शिगा भी होता 
है | किन्तु डबयचाकोी प्रकतियोर्मे उदयमगियेक शक होता है 
दिखे उदीरया कहते हैं : और अनुदयकप प्रकृत्ियोंमे 
डबदभावक्षिसे बाह्य लिषेकों सक ही होता है । सो आरों 
गवियंमिं जहाँ मिस गोश्रका उतय दो बहाँ डसीकी डदी- 
रखा होती है अन्यकी नहीं । इस प्रकार इस कथमसे 
अड विशिच्षित होगया कि चारों गतियोंमें दोनों गोज्रोका 
संकमस्ड होता है, पर उसका उदयसे कोई सम्बन्ध महीं । 

(७) सक्तामें स्थित अब्यका डवयावस्िओें विकिसत 
होना हसीका काम जउदीरया है सो यह किया डदचअवारती 
अकुसियें ही होती है फऋश्यमें नहीं, क्योंकि डदीरव्ाा रवयकी 
अविनामाबिनी हैं|. इसे परपअहृतिसंकरया नहीं. कडमा 
चाहिये | संकमर] तो पक प्रक्ृतिके निषेकोंका क्वास्य सभा- 
तीय प्रकृतिके नियेकरूप हो जाना कहजाता है। जिसका 
विशेष खुलासा हम ऊपर कर भाये हैं । 

मेरी इचीः है कि इस विधयपर कोग खूब विचार करें 
और खेकों द्वारा अपने ऋपने विज्यार्रोको व्यक्त करें। 


कल 


क्या नियुक्तिकार भद्बबाहु ओर स्वामी समन्तभद्र एक हैं ! 


( ल्लेण--न्यायाचार्य पं० रदवारीलाल जैन कोठिया ) 


>>" जान 8०८: 


श् 

डहालमें मान ओ० हीरालालजी जैन एसम० प० 
छामरावसीने 'भेन इतिहासका एक बविस्ुघ अध्याय” मामका 
लनिबन्ध छकियमा है, जो मत जगवरी सासमें बनारसमें होने 
बाओे जस्िक सारतथर्षीय प्राच्य सम्समेकनके १२ ये फखचि- 
वैशनपर अंग्रेजीमें पढ़ा गया और जिसे यादको आपने स्वयं 
हिन्दीमें भ्रमुवादित करके एक अलग ट्रौकटके रूपमें प्रका- 
शिकत किया है । इस चनिजम्धर्से श्थोजपू्थक जो निष्कर्ष 
निकाले गये और जो सभी विचारयाीय हैं उनमें एक 
निष्कर्ष यह भो हैं कि श्वेताम्वर आगसोकी १० नियुक्तियों 
के कर्ता भह॒यादु द्वितोथ और श्राससीसोसा ( देवांगस ) के 
करता स्वामी समम्तभत्र दोनों एक ही व्यक्ति हैं--मिक्ष 
भिज्ञ नहीं, और यही मेरे आजके इस लेखका विदारणीय 
विषय है । इस निष्कर्षका प्रधान आधार है--अ्रवयाबनेखतर- 
गोलके प्रथम शिक्ताक्षेस्वमें द्वादशवर्धीय दुर्लिक्षकी भविष्य - 
सायी करने याले भशयाद्र द्वितीयके लिये 'स्थामी' उपाधि- 
का प्रयोग और उधर समनन्‍्तभव॒के लिये अनेक आचायं- 
शाक्योंद्वारा 'स्वासी' पदयीका रूड होना | चु्ोंले प्रोफेलर 
साहब लिखते हैं :-- 

“दूसरा (द्वितीय भञबाहु-द्वारा द्वादशवर्षीय दुर्मिक्ष- 
की भविष्य बाक्ीके अतिरिक्त) मह्त्यपूर्णा संकेश इस 
शिखक्ताओेखसे प्रःर्त होता है कि सदबाहुकी उपाधि स्वामी 
थी ओ कि साहिस्यमें प्रायः एकाम्तलः समनन्‍्तभश्॒के 
लिये ही प्रयुक्त हुईं है। यथाथंत: बढ़े बड़े लेखकों जैसे 
विद्यानग्द और वबादिराज3 सूरिने शते उनका उल्लेख नाम न 


१. यद अकटके भीतर का अशाय गाय लेस्वकका है । रा 


२ 'स्तोतज्न ती्थोपमानं प्रथितप्रशुपर्थ स्वामिमीसॉसियम्‌ सत्‌' 
#&-अआसररीक्षा 
३ स्वामसिनश्वरितं तस्व कस्य नो विस्मयावदम | 
देखागमेन सर्वशा येनायापि प्रदर्श्यते ॥ 
--पराश्चंनाथचरितत 


देकर केवल उनकी इस उपाधिसे दी किया है, और यह जे 
सभी कर सकते थे जब कि उन्हें विश्वास था कि उस उपाधि 
से उनके पाठक केवत्ष समल्तभद्गको ही समझेंगे, झनन्‍य किसी 
आझालायंको नहीं + इस प्रमाणको डप्युक्त अल्य सब बारोंके 
साथ मिलानेसे यह प्रायः निस्सम्देहरूपसे सिद्ध दो जाता है 
कि समनन्‍्तभव॒ और अठयाहु द्वितीय एक ही ब्यक्ति हैं ।” 


यह आधार-पभ्रमाण कोई विशेष महत्व नहीं रस्थता; 
क्योंकि 'स्वासी! उपाधि सद्॒बाहु और समन्तभद्गकके एक 
होनेकी गारंटी नहीं है । दो व्यक्ति होकर भी दोनों “स्वामी' 
उपाजिसे भूषित हो सकते हैं । दम० ए० उपाधियारी 
अनेक हो सकते हैं | “व्याकरणाचार्य' भी एकाधिक मिस्र 
सकते हैं। “प्रेमी! और 'शशि' भी अनेक ब्यक्तियोंकी 
डपाछदि था डपनाम देखे जाते हैं । फिर भी इनसे अपने 


 झपने प्रसंगपर अमुक अम्ुकका ही बोभ होता है । अतः 


किसी प्रसंगमें यदि विद्यानंद और वादिराजने मात्र 'स्थारी 
पढका प्रयोग किया है और उससे उन्हें स्वामी समम्तभश्र्‌ 
जविवक्तित हैं तो इससे मत्॒वाहु और समम्तभन 
कैसे एक हो गये? दूसरी जात अ्रष्ट है कि 
लियानन्वने जहां भी 'स्थामी' पदका प्रयोग समन्सभद्धकें 
लिये किया है वहाँ झाप्तमोर्मांसा (वेधागम) का स्पष्ट संयंध 
है । आप्तपरीक्षाके 'स्वामिस्रीमांसितं सत्‌! उल्लेखमें स्पष्ट: 
'मीमांस्तिस! शबदका प्रथोग है, जिससे उनके सिक्ष पाठक 
अमर नहीं पथ सकते और सुश्म्त जान सकते हैं कि आध 
की मीमांसा स्वामीमे--समम्तमदने की है, उन्हींका विदा- 
नन्दने उस्लेस्म किया हैं । इसी तरह वाविराजसूरिके 
स्वामिनअरिशं उस्लेस्बमें भी 'देवागमेन सबको ब्रेनाआापि 
प्रदश्येते! इन आशगेके वाक्यद्वारा 'देद्वागम! (आसमीसांसा) 
का स्पष्ट निर्देश है, अत: यहां भी उनके पाठक अम्े नहीं 
पक सकते । छलोकके पूर्वा्धरमं प्रयुक्त स्वामी पदसे फौरम 


! देचागमके कर्ता समम्शमह॒का ज्ञान कर खेंगे । 


किरण १०-११ ] 


सीसरी बात यह हैं कि 'साहित्यमें एकाम्तश:” स्थामी 
पदका प्रयोग समस्तभञ्ञके लिये ही नहों हुआ है । विद्या- 
अस्यके पूथवयर्ता अकल॑कदेवमे प्राजकेशरीस्वासी या 
सीमंघरस्थामीके किये भी उसका प्रयोग किया है | 
खेताम्थर  साहित्यमें सुधर्मस गयाणधरके लिये स्थामी पदका 
चट्डुत कुछ प्रयोग पाया जाता है। और भी किसने डी 
आचार स्वामि-पदके साथ उल्लेख्ित मिक्तले हैं । स्थयं प्रो० 
 साहथने आवश्यकसूत्रयूदि और श्वेताम्बर पष्टावलीमें 
डरुलेखित “वज्धस्थामी' नामके एक आचायंका उर्केश्य 
किया हैं और उन्हें भी द्वादशया्षथीय दुमिक्षके कारण 
दक्षिण्वको विहार करने वाला सिखा है ; यदि द्वादशवर्दीय 
दुर्मिक्ककी भविष्यवाणी करके दस्िणाकों विहार करने और 
स्वासी उपाधिके कारण वज्तस्थामी भी भठ्रबाहु द्वितोय 
ओर समनन्‍लभअद्धसे भिक्ष नहीं है तो फिर हन वज़्स्‍्थासीकी 
सीसरी पीढ़ीर्म होमे वादे उन सामम्तभद्रका क्‍या बनेगा 
जिन्हें प्रो० स्रा० ने प्टायक्षीके कथमपर आपस्ति न करके 
चज़स्वामीका प्रपौश्र शिष्य स्वीकार किय। है और समनन्‍्तमभद्र 
सथा सामंदभद्धको शक सी कतलाया है क्‍या प्रपितामह (पश- 
लाला) और प्रपोश्च (पढपोता) भी एक हो सकते हैं ? अथवा 
क्या प्रपोन्नकी भसविश्यवाणोपर ही प्रपितामहने दक्चिणतेश 
को विहार किया था ? इसपर प्रो० सा०मभे शायद ध्यान 
जहीं दिया | अस्तु, यदि वज्धस्वामों भवयाहु द्वितोथ और 
खसमनन्‍तभद्यसे मिकत हैं और स्खासी पदका प्रयोग पाश्र केसरी 
जैसे दूसरे आधार्योके लिये भी होता रहा है तो स्वामी 
उपाधिका 'पए्कान्तरतः समन्‍्तभव्रके लिये डी' प्रयुक्त होना 
झरय मिलशिस तथा ऋम्ध.न्‍्स नहीं कष्टा जा सकशा और इस 
खिये 'स्वामी' उ्पाधिके आधारपर भठबाहु द्वितीय और 
समम्त भव्रको एक सिद्ध नहीं किया जा सकता । इस प्रकार 
से सिद्धिका प्रयत्न बडुत कुछ आउत्तिक योग्य है । 

इसमें सम्देह नहीं कि पटक मासमके अनेक ध्यक्ति मी 
संसद हैं और अनेक जामों वास्ा एक व्यक्ति सी हो सकता 
है | इस्ती बुनियाद पर समम्तभड्के भो अनेक मास हो 
सकते हैं और समन्‍्तभऊझ्‌ नामके अनेक त्योक्त भी संभय 
हैं। परण्तु यहाँ प्रस्तुत विचार यह है कि आसमीसांसाकार 
१ देखो. सिद्धिविनिश्वयका “देतुलक्षणसिद्धि' नामका छुटा 

प्रस्ताव, लिखित प्रति पत्र ३००। 


क्या नियुक्तिकार भद्गयाहु और स्वामी समन्तभद्द एक हैं ९ 


३३१ 





स्थामी समम्तभद्ध और दशक नियुक्तियोंके कर्ता भदय.हु 
द्वितीय क्‍या ऋभिल हैं---एक हो व्यक्ति हैं? इसका टीक 
निर्णयहम जसितम। अधिक हन दोलों ही आचायोकि साहित्य 
का आम्यन्तर परीक्षया द्वाश कर सकते हैं ठसना दूसरे भिज् 
काकीन उसल्सेख्ख वाक्यों, बाहालाथनों अलजबा घटनाओंकी 
फर्पमापरसे जहीं कर सकते इसीको श्यायाचार्य पं७० . 
महेन्वरकुसारमीके शब्दोंमें यो कह सकते हैं कि--'' दूसरे 
समकालीन सेस्कोके द्वारा स्िस्थी गई विश्यस्त सामपीके 
अभाचर्मे भप्रम्थोके आाम्सरिक परीक्षणतको अझलिक अहत्य देगा 
सत्यके अधिक निकट पहुंचनेका प्रशस्त मार्ग है | आष्सरिक 
पराणियाके सिलाय अन्य बाहा सोघनोंका उपयोग तो कींच- 
सामभ करके दोनों ओर किया जा साकसला है, तथा खोल 
करते भी हैं” * | 
अतः इस निर्णयकते लिये सजवाहु द्वितीयकी नियुक्तियों 
ओर स्थासी समम्तभज्ञको क्राप्तमीमांसादि कृतियोंका ऋल्स:- 
परीक्षया होना आवश्यक है । समस्सतभश्ञकी कृतियोर्मि प्रो 
साहय रस्नकर यद्धआावका वारकों नहीं मानने परम्तु सुख्तार 
श्री प॑० जुगक्षकिशोरजीके पत्रषके उत्तरमें उन्होंने झास- 
मीमांसाके साथ युक्तनुशासन और स्थयम्भू स्तोत्रको भी 
समस्त भशञ्लकी कृतिरूपसे स्‍थीकार कर किया है | पेसी 
हाखतमें समम्तभश्॒के इन तीनों प्रन्थोके साथ नियुक्तियाँ? 
का अन्त: परीक्षण करके मैंने जो कुछ अजुसंधान पथ 
निशाय किया हे उसे हैँ परहों पराठ्फोंके सामने रखता हूं, 
जिससे पाठक और साध्य प्रोफेसर स्लाहय इस दोनों अचा्ों 
का अपना अपना स्थसंत्र ज्यक्तिथ और विभिक्ष समय- 
बर्तित्व सहजमें ही जाम सकेंगे और साथ ही यह भी 
साल्ूस कर सकेंगे कि दोनों ही आचाये मि्ष मिन्न प३- 
स्पराशोंमें हुये है :-- दा किमी नी न पक 
२ देस्वों, अकलंक ग्रँयन्रयर्की प्रस्तावना प्ृू० १४ 
३ भद्बाहुकतृ क दश नियुक्तियें प्रसद्ध हें और ये श्वेताम्बर 
. परग्परामें प्रसिद्ध श्रालारांग सूत्र, उत्तराध्ययन सृज, आय- 
श्यक सूत्र आदि आगमसूतपर लिखी गई हैं । उनमेंसे 
सूर्यभ्शसि नियुक्ति और ऋषिभाषत नियुक्त अनुपलब्ध 
' हैं आंघ नियुक्ति और संशक्त नियुक्ति त्रीरसेवामन्दिरमें 
नहीं हैं । बाकी ६ नियु क्रियोंका ही अन्त: परीक्षण किया 
गया हैं । 





- ऊैररे 


शनकान्त 


[ बर्ष ६ 





(१) नियुक्तिकार भव॒वाडु केवक्को भगवाजूके केवललान 
और केव्लदशंनका युगपत - एक स्नाथ सझ्भाव नहीं मानते--- 
कहते हैं कि केव्ीके केवलदर्शाना होसे पर केव्लजक्ान 
और केवकज्ञान होने, पर केचलदशंन भहीं होता; क्‍यों कि 
दो डपफ्योग एक खाथ महीं बनते । जैसा कि उनकी आध- 
श्यकनियुकिकी निम्न गाथा (नं० ६७३) से स्पष्ट है--- 

नाणंसि दुंसरंसि अ इत्तो एगयरयंसि उचन्जुत्ता । 
सव्वस्स केवलिस्सा " जुगव दो सिल्थि उवओगा ॥ 
इसमें कहा गया है कि 'सभी केजल्तियोके--- जाहे जे 
तीर्थंकर केवली हो था सामान्यकेवली आदि,--ज्ञान और 
चर्शनमें दोई पक ही उपयोग पक समयमें होता है । दो 
मपयोग पक साथ नहीं दोते' 

आवश्यक नियुंक्तिकी यथा प्रकरया और यथा स्थ।नपर 
स्थित यह गाथा ऐविहासिक दृष्टिसे बडे सहत्वकी है । और 
किसनी ही उसल्मकनोंकों सुककाती है + इससे तीन बात 
अकाशमें झाती हैं--प्क तो यद कि मव्रबाडु द्वितीय 
केवक्ीको क्वाम और दर्शन उपयोगमेंसे किसी एकमें ही 
एक सम्यमें उपयुक्त बतक्ा कर क्रमपत्षका सर्वे प्रथम 
समरथंग एव प्रस्थापन करते हैं । और इस खिये के ही 
क्रमपचके प्रस्थापक धशर्य प्रथान पुरस्करतो हैं। दूखरी 
बात यह कि भद्रबाहुके पद्चिके एक द्वी मान्यता थी और 
वह प्रधायतया सगप्तपक्षकी मान्यता थी जो दिगम्बर 
पररुपराके भ्रूतवकि, कुंदकुंव आदि प्राशीन आचायोके 
वाबक्सयमें और श्वे० सगवतोसूशत्र [४-४] तथा तत्वार्थ साध्य 
[ १-३१ ] में उपसडध है ओर जिसका कि उन्होंने (भहू- 


'केवलिस्स वि! पाठान्तरम्‌ 

२ यदि प्रशायनासज़् पद ३० .सू० २१४ को क्रमपक्षे परक 
माना जाये तो सूत्रकार ऋमपक्षके फ्रत्थापक और नियु क्ि- 
कार भद्गबाहु उसके सब प्रथम समर्थक माने जायेंगे । 

३ खआा० इरिभद्र, अमयदेव और उपाध्याय थ्शोविजयने 
क्रमपक्षका पुरस्कतों जिनभद्रगणि क्षमाअ्रमण को बत- 
लाया हैं.पर जिनभद्र गणि क्षमाश्रमण जब स्वयं 'अण्णे' 
कट्ट कर क्रमपच्षके मानने वाले अपने किसी पू्रअर्तीका 
डल्लेक्न करते हें ( देखा, विशेषणवती गा० श्ष्ड ) तब 
के स्वयं क्रमपक्षके पुरस्कर्ता कैसे हो सकते हैं ? * 


बाहुने) इसी गाथाके उत्तराधंमें 'झुगवं दो नत्यि उदझोगा' 
कट्द कर खंडन किया है । और तीसरी बात यह कि निरयुक्त- 
कार भवृवाहुके पहिक्े या उनके समयमें केबलीके उपयोग- 
छयका अमेदपरण्च नहीं था । अन्यथा ऋ्रमप्के समर्थन एवं 
सस्‍्थापन और यगपतपक्षके खंडनके साथ डी साथ अभेद- 
पक्षका भी ये अवश्य रूंडन करते । अत: अभेदपक्ष उनके 
पीछे अस्थापित हुआ फलित द्वोता है और जिसके प्रस्थापक 
सिद्धसेन दियाकर हुए जान पदते हैं। यही कारया है कि 
सिद्धसेन कमपक्ष और युगपत्पक्ष दोनोंका सम्मल्सूत्रममे 
जोरोंसे खंडन करते हैं और असेदवादको स्थापित करते 
हैं: । हमारे इस कथनमें जिनभद्वगणि अआमाश्रमणकी 
विशेषणवतीगत वे दोनों गाथायें" भी सहायक होसो हैं, 
जिनमें 'केई” शब्दके द्वारा सर्वश्रथम यरपतपक्षका और 
'अबथये' शब्दके द्वारा पश्चात्‌ क्मपण्षका और भ्रन्तमें दूसरे 
'अयणे' शब्दसे अभिज्ननक्षका उस्लेसख् कियः है, जो उप- 
योगवादके विकासक्रमकों वा देता है और उमास्वाति, 


: नियुक्तिकार भव्रबाहु तथा सिद्धसेन दिवाकरके समयका भी 


ठीक निर्णाय करनेमें स्थास सद्ठायता करता है । 

यहां एक थात और रास ध्यान देने योग्य है और 
यह यह कि दिगम्बर परंपरामें अकलांकक पदिले किसी 
दिगम्बर आचायेने क्रमपक्ष का अशभेदपक्षका सदन नहीं 
किया ! केवज युगपत पर्षका ही निर्देश किया है । पूज्य- 
पादके बाद अकक्षक ही एक पेसे हुए हैं जिन्दोंने इतरपक्षों 
कमपक्ष> और झसेदपक्८ का स्पष्टतया स्वंडन किया है 
ओर युगवत॒पक्षका सयुक्तिक समर्थन किया है । इससे 

४ देखो, सम्मतिसूत्र २-४ से २-३१ तक... 

४७ केई भयणंति जुगवं जाण॒इ पासइ य केवली शिंयमा | 
अणे  एगंतरियं इच्छृति सुश्रोवएसेगां ॥ 
अण्णे ण॒ चेव वीसुं दंसशमिच्छुति जिणुबरिंदस्स । 
जं॑ं चिय केंबलणाणं तं चिय से दरिसशुं विंति ॥ 

--विशेषणवत्ती, श्टूड. श्प्य्थ 

६ इस बातको रवेताम्बरीय विद्वान्‌ श्रद्धेय पं० रुखत्तरूज! 
भी स्वीकार करते हैं। देलो, शानविन्दु प्रस्ता० पए० ४७ 

७ देखो, अष्टशती का० १०१ की दृत्ति और राज ० ६-६ ३-८ 

८: देखो, राजवयातिक ६-४-१४, १४, १६ 

६ देखो, राजबातिक ६-४-१२ 


किरण १०-११ ] 


क्या नियुक्तिकार .भद्रबाहु और स्वासी समन्तभअद्र एक हैं ९ 


र३३३े 





बह फब्हित होता है कि पूज्यपादके बाद और झइअकल्लंक 
के पहले ऋमफछ और अमेदपक्ष पैदा हुये तथा नियेक्ति- 
कार भद्रब हु और जिन भद्वगणि कसाश्रमस तथा अकल्लंक 
का मध्यकाल अमेदपछ् > स्थापन ओऔर उसके प्रतिष्ठारा 
(सिद्धसेन / का होना चादिये" | इस्पका स्पष्ट खुलासा इस 
प्रकार है---- 

श्येलाग्बर परंपरारमे केवकीके केवलक्ञान और केवल- 
दर्शानोपयोगके सम्बन्ध तीन पद्य हैं + कमपक्ष २ युगपत- 
प्चष और ३ असेदफए्च । कुछ आचाय ऐसे हैं जो केवलीके 
क्वान और दर्शंनोपयोगको क्रम्मक मानते हैं और कुछ 
आाचाय ऐसे हैं जो दोनोंको यौगपद मानसे हैं तथा कुछ 
झभाचाय ऐसे हैं .) दोनोंको अभिक्ष--एक मानते हैं *। 
किम्तु दिगरवर ससप्रदायमें केवल एक ही पच है कौर यह 
है योगपच्चका ॥ 

आचाय॑े भूतकबण्तिके यट्स्यंडारामसे स्तेकर अब तकके 
डपलड्ल समस्त दगरबर याक्षमयमें यौगपथ्य पक्ष ही पक 


स्वरसे स्वीकार किया गया है । भ्रस्युत अकल्यंकदेयने तो 


१ श्रद्धेय पं० सुखलालजीने जो सिद्धसंनस भी पढिले श्रभेद 
पद्धक्ी संमावना की हे ( शानविन्दु प्र० प्रृ० ६० ) वढ़ 
विचारणीय हे; क्योंकि उसमे कितनी ही आपकन्तियां 
उपस्थित होता हैं । 

२ देखो, पिछले फूटनोटमें उल्लिख्नित विशेषणवतीकी श्व्य४, 
श्टर४ नंबरकी गाथा । 

३ यथा :--- 

(क) “सय्य भयव॑ उप्प्णणणाणदरिसी सम“ सब्नलोए 
सम्वजीवे सब्वभागे सब्वं सम जाणदि पस्सदि'*! 
+घटरवंडा० पयद्धिअसपु ० सू० ७ष्ट 
(स्व) जुगवं वदइ णाणं केवनण।णिस्म दंसणं च तहा । 
दिशुयरपयासतापं जह वडदह तड मणेयव्य॑ ॥ 
+>कुंदकुंद. खियम० गा० १५४६ 
(ग) पस्सदि जाशदि य तहा तिण्णि वि काले सपज्यए सव्वे। 
तद्द वा लोगमसेसं पस्मदि भयवं विगतमोद़ों ॥ 
भाये समविंसयत्ये खूगे जुगबं जहा पयासेइ | 


सठ्व॑ वि संध्या जुगव॑ केबलनयणाण्ण प्यासेदि ॥ ६ “-कालमेदबद्क्तशानदर्शाना: 


--शिवायं, भगवतीआराच० गा० २१४१, २१४२ 


क्रमपच्ष" और अमेदपक्ष “का सख्वथडइन भी किया है और 
युगपत प्षको मान्य रक्‍सा है । इतना ही नहीं किम्तु 
कमपक्च माननेवालोंको केवल्यवणस्ंतादी तक कहा है । 
इतना प्रासद्िक कशनेके बाद अब मैं नियुक्तिकार 
अद्बाहुवी उपयुक्त साथासे विशेष प्रकट क ने याफे 
समनन्‍तभद्धके आसमीसांसा और स्थयंमूस्तोश्ररत रन जावर्यों 
को रस्टता हूँ जिनमें केवलीके ज्ञान और दशंग उडपयोगके 
शौगपदछाका कथन किया गया है :--- 
'तत्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्सवेभासनम | 
--आप्तमी० का० १०१ 
नाथ युगपदख्विलं च सदा त्वमिदं तलामलकबडिवेदिय 
-स्वयंभूस्तोश्न १२६ 


(घ) साकार शानमनाकारं दर्शानमिति । तत्त्‌ छुद्मस्थषु 
क्रमेण वतंते | निरावरणेषु युगपत्‌ । सवधिसिद्धि १- 
“जानन्‌ पश्यन्‌ समस्तं॑ सममनुपरतं' «5६०६० »॥ 

--पूरयपाद, सिद्धभ० ४ 

( ) 'आवरणात्यन्तसंक्षये केवलनि युगप्त्केबलशान- 

दर्शनयो: साइचर्य। सास्करे प्रतापप्रकाशभाइ च यंवत्‌ ।! 
--तत्वार्थयजवा ० ६--४-१ २ 

(च) 'दंसगापुव्व॑ णाण छुदुमत्वाणं ण॒ दुण्णि उबगश्रागा। 
जुगनं जम्दा केवलिणादे जुगवं तुतेदोंति। 

>>द्धम्यसं ० डंडे 


४ “तज्शानदशंनयो: क्रमबूत्तौ दि स्वज्षत्वं कादाचित्क॑ स्थात्‌! 


--्रष्टशतठी का* १०९१ 


७ “सत्र शानमेव दर्शानमिति केंवलिनोडतोतानागत दरशिस्व- 


मयुक्तं ? तज्न, कि कारण ? निराबरणत्वातू ॥ यथा 
सास्करस्य निरस्तप्तनपटलावरणस्य यत्र॒ प्रकाशस्तजञ 
प्रताप३ यत्र च प्रतागस्तत्र प्रकाश: + तथा निराबरशुघ्य 
केबलिभास्करस्थाचित्यमादात्म्यावभूति विशेषस्य यत्र शान 
ततब्रावश्यं दशंनं यत्र च दशनं तत्र च शान । 

किंच -तद्वदूजत्तें: ॥ १४॥ यथा डिं. असद्भुतमनुपरदिष्टं 
च जानाति तथा पश्यति किमत्र भवतों हीयते । डकिंच- 
विकल्गत्‌ ॥ श्६ ॥ » [| ति सिद्ध केललिनस्निकाल- 
गोचर दर्शानं । +-गजबा०» ६-४ 
केवलिन:  इस्थादिप्रचन॑ 
कंवलिप्यव रण वाद:'-.राजवार्तिक ० प्र० २६२, ६-१ ३-८: 


है३४ 


अनकान्त 


[ बष ६ 





इन दोनों जगा यष्टतया कहा गया है कि 'हे जिनेन्द्र 
आपका ज्ञान पक साथ समस्त पदार्थोंको प्रकाश करता है ।' 
'झापने समसस्‍्सय चराचर जगतको दस्तामलकवत्‌-हाथ में 
णक्खे हुये आंवल्लेकी तरह युगपत--एक साथ जाना है 
और यद्द जानना आपका सदा--अर्थात्‌ निश्य और निरंतर 
ह--- ऐसा कोई भी समय नहीं जब आप सब पदार्थों 

-शुगपत्‌ न जानते हों | 

पाठ देखेंगे कि यहां सामन्तभद्गने युगपतपक्तका जोरों 
से समर्थन किय्ग हैं । उनके 'युगपत्‌' अस्थित्न' 'ख' सदा' 
औझर 'सकामसल्तकथत्‌” सब ही पद साथंक और सास महत्व 
के हैं। उनका युगपत्‌प्षका समर्थन करने वाला 'सदा' 
शाठद सो श्वास सौरसे ध्यान देने योग्य है, जो प्रकृत विषय 
की प्रामाणिकताकी इष्टिस शोर ऐतटडासिक दृष्टिस अपना 

. रास महत्व रखता है और जिसकी उपेक्षा नहीं की जा 
सकसी। यह स्पष्टलदा केवल्ीके क्रसिकज्ञान-दर्शनका विगोघ 
करता है और यौगपद्यदवादका प्रथल समर्थन करता है । 
क्यों कि ज्ञान-दर्शाकी क्रमिक दशारमें क्ानके समय दशन 
और दर्शानके समय ज्ञान नही रहेगा ॥। और हस 
किये कोई भी क्ञवान सदाकालीन-शाश्वत नहीं बन 
सकेगा। अद्धेय पं० सुख्लाल्नज़ीने भी, ज्ञान बिन्दुकों 
प्रस्तायना (पू० ९९) में केवल आप्तमीमांसाके उक्त उल्लेस्व 
के आधारपर समम्तभअद्गको एकमान्र यौगपद्यप्षका समर्थक 
चतलजाया हे | इस सान्यलाभेदसे नियुक्तिकार भद्धयाहु 
और आप्तमीमांसाकार समन्‍्सतभद्रर्मे सदह्दज ही पाथेक्य स्था- 
,पिस होजाता है । यदि भद्वाहु और समन्‍तभद्ध एक होते 
तो नियुंक्तिमें कमवादका स्थापन और युगपत॒वादका स्वंडन 
शथा आप्तमीमांसामें युगपत॒वादका कथन और फल्तिसरूपेया 
ऋ्रमिकयादका स्व॑ंडन इष्टिगोचर न होता । 

अतः स्पष्ट है कि समस्तभत्र और नियुक्तिकार भद्बवाहु 
अभिन्न नहीं हैं---मिन्ष मिश्व ब्यक्ति हैं । 

(२) नियुंक्तिकार भववाहुने श्वेताग्यरीय आगमोकी 
सआस्यतानुसार  चऔ७४बोीर्सो तीथंकरोंको एक वस्श्वसे प्रयूजिस 
होना भाना है जैसा कि ठनकी निम्न गाथासे प्रकट है-. 

खव्वेडवि एगदूसण रिग्गया जिशवरा चडव्बीसं। 
न य नाम अण्णजिंगे नो गिद्विलिंगे कुलिंगं वा || 
--श्रायश्य० नि० गा० रर२७ऊ 


इस गाथा) बतलाया गया है कि 'सभी ऋषभ आदि 
मसद्ठावीर पयेनत दौबीसों तीर्थंकर एक दृष्य-दुक यराके 
स्राथ दीक्षित हुए ॥* 
..._ यहाँ अद्धबाहु तीर्थकरोंको भी एक यखस्वरूप उपनि" 
रखनेका उ्लेख करते हैं, अन्य साधुश्रोंकी सो यात ही क्‍्या। 
पर इसके विपरीत समनन्‍तभद्र क्‍या कहते हैं, इसे भी 
पाठक देखे :-- 

अहिंसा भूतानां जगति बिदितं ब्रह्म पर मं-- 

न मा सन्नार्स्भो उस्त्यशुराप बच यज्राश्मविधो। 

ततस्तत्सिद्ध चथ पर मकरुणो ग्रन्थमुभ यम-- 

भवानेवात्याक्षीज् च विकृृतवेषोपधिरतः || 

-स्वयंभूस्तोत्र ११६ 

यहां कष्टा गया है कि “हे नमिजिन ! प्राणियोंकी 
अहिंसा--- उन्हें घात नहों करना प्रस्युश उनकी रक्षा करना 
लोकविदित परमत्रहा हैं--अआर्टिता सर्वोक्कुष्ट आत्मा- 
परमास्मा है, वट्ट अहिंसा उस साधुवर्गमें कदापि नहीं बन 
सकती है जहां अखणुमाशत्र भी आरंभ है । इसी लिये है 
परम कारुशिक ! झापने उस परम अश्ञास्वरूप अहिंसाकी 
सिद्धिके लिये उभय प्रकारके अंथका---प रिग्रहका--त्याग 
किया और विक्ृतवेष- अस्वाभाथिक चेष (भस्माच्छादनादि 
रूपमें) सथा उपदधि--वदामें या आाभरथशादिमें श्रारूक नहीं 
हुए । 

जहां भव्बाडु नियुंक्तिमें तीथंकर्रोके उमथ परिह्मटकों 
छोक देनेपर भरी उनके पीछे एक यर्ा रस्थनेका सुस्पष्ठे 
विधान करते हैं वहाँ ससनन्‍तभद्र उभयपस्गअ्रहके छोक देने 
ओऔर अखरुसात्र की कऋ्राग्म्भका काम न र्खनेकी व्यवस्था 
करते हैं | साथ ही स्वाभाधिक नपझचवेषके विश्ख वश्यादि 
बारणको खिकृत वेष और उपचि" का जारण वतलाकर 


१ यहाँ आ० हांरभद्रकी टका दृष्टव्य हे---'सर्वेडाप एक 
दुष्ियेण! एकबकरब्रेणा निर्गता: जिनवराश्चदर्विशत्त:, + + 
कि पुन: नन्‍्मतानुसारिणो न सोपधय: है ततम्च य उपाध- 
रासावतों भगवद्धि: स साक्षादेबोक्त:, य पुनविनयेम्य: 
स्थव्रिकॉल्पकांदमेद मिन्नेम्यं इनुज्ञात: स खलु अपिशब्दात्‌ 
शेय इति !---आव ० नि० गा० २२७ | ह 


२ अद्वत्राहुको भी “उपधि' का अर्थ बस्तर विवज्षित है। यथा- 


अप्यत्तेच्चिय वास सब्वं॑ ऊददि घुवति जयणाए' पिंडनि० २६ 


किरण १०-११ ] 


कया नियुक्तिकार अद्रब्राहु और स्व्रामो समन्भद्र एक हैं ९ 


शे३े० 





उसका निषेध करते हैं । और उनको यह मान्यता स्वयंभू 
ह्तोन्रके ही निम्न वाक्यसे और भी स्पष्ट होजातठी है :-- 

चपुभू षावेषदयवधिर हित शान्ति (शान्त) कररां- 

यतस्ते संचछ्े स्मरशरविषातंक विजयम । 

बिना भीमें: शस्प्रेरदयह्ूदयासष विलयं-- 

ततस्त्व॑ निर्माहः शरण मस्ति न शान्तिनिलयः ॥ १० 

इसमें नमिज्जिनकी छ्तुति करते छुफए बतर्ाया है कि 
हि भगवन्‌ ! आपका शरीर भूषा-अभूषण; वेष अस्मा- 
च्छादनादिलिड् और व्यवध्य-वस्छसे रहित है. और यह 
इस बातका सूचक है कि आपकी समस्त इन्द्रियां शानत 
होचुकी हैं अथवा हसीलिये वह शान्तिका कर्ता है--लोग 
आपके इस म्बाभातिक शरीरके यथाजात नझरूपको देखकर 
न तो खासनासय गागभावको प्रास होते हैं और न आपके 
शरीरपर  आशभूषणादिके अमावको देस्बककर द्विष्ट, छुसित 
अथवा स्थित्न ही होते हैं; क्योंकि द्वेपलोंभादिके कारयाभूत 
ग्राभरणादि हैं और वे आपके शरीरपर नहीं हैं अतः वे 
आपके इस निर्मेम आडुबरादिह्दीन शरीरको देखकर आपसे 
'वीतरागसासण' शान्तिकों प्राप्त करने हैं । और आपका यह 
यस्थादिद्ठीन शरीर कठोर भ्रस्य-शरस्पोंके लिना ही कामदेखपर 
किये गये पूर्णया विजयकों और निर्दयी कोघके अभावकों भी 
भले प्रकार प्रकट करता है ।” 
यहां 'वधुभू"धावेषब्यव चिर हित” और '“स्मरशरविषा- 

संकविजयं' ये दो पद स्वास सोग्से ध्यान देने योग्य हैं, जो 
बतलाते हैं कि जिनेन्द्रका वद्धादिसे अनाष्छादित अथाव 
नझा शरीर है और वह कामदेवपर किये गये विज्ञयको 
खोदित करना है | अनझ शागीरसे कामदेवपर विजय प्राय: 
प्रकट नहीं हो सकती--वहांँ विकार (क्िंगस्पंदनादि) छिपा 
डुआ रह सकता है और विकारहेतु मिलनेपर उन्समें थिकृत्ति 
(अह्लास्गवस््तन) पैदा होनेकी पूरी संभावना है | चुनोाँचे 
भूषादिषह्दीन जिनेन्द्र का शरीर इस बातका प्रशोक है कि यहां 
कामरूप मोह नहीं रहा, इसी लिये समन्तभद्जने 
“वतसस्त्वं निमोह्ः शब्दोंके द्वारा जिनेन्द्रकों 'निर्मोह' कट्दा 
है | ऐसी हालतमें यह स्पष्ट हैं कि समनन्‍्तभद॒जिनेन्द्रोंको 
यर्थरादिरदित बतसखताते हैं और भद्भवाहु उनके एक वस्तमके 

“पत्ते घोवणकाले उबर्शि वीसामए साहू! पिंडन० र८ 

'बासासु अधोवणे दसा! । पिंडन० २७ 


र्वनेका उललेस्ख करते हैं, जो श्वेताग्यरीय आशारांगादि 
सूचोंके अनुकूल है । हतना ही नहीं पिंडनियुक्तिसें 'परसेय 
“चआीरघोययणां चेव' (गा० २३) वरा प्रक्चाखनका विधाम, 
उसके वर्धाकालको छोड़कर शेषकालमें घोनेके दोष और 
'बासासु अछोवणे दोसा' ( पिं० नि० २९२ ) शर्ददों द्वारा 
अप्रसच्यलनमें दोष भी बतलाते हैं | क्या यह भी स्पसंन्त भद्र 
को विवश्चित है ? यदि हां. तो उन्होंने जो यह प्रशिपादण 
किया हैं कि “जिस साधुवर्गर्मे अस्प भी आरंभ होगा बहा 
अदिखाका कदापि पूर्णपाक्षन-लिर्याद्द नहीं हो सकता-- 
अहिंस रूप परम ब्रह्माकी सिद्धि नहीं हो सकती है! (नसा 
सत्रारम्भो उस्स्यशुरपि अल यश्राप्रम विधो ) सब इसके क्या 
मायने हैं ? क्या उनके उक्त कथनका कुछ भी महत्य नहीं 
हे--और उनके 'अरशु' “हपि' शब्दोंका प्रयोग कया यों ही 
है किन्तु ऐसा नहीं हैं. इस बासकों उनकी प्रकृति और 
प्रददत्ति स्पष्ट बतलाती है, अन्यथा 'तशस्तत्सिद्धयर्थ परम- 
करुयणो ग्रन्थमुभयं' यह न कहते । इस मसाम्यतामेदसे भी 
समन्तभव्र और अद्याहु एक नहीं हो सकते--थे दास्तवर्ें 
भिन्न-भिन्न ब्यक्ति हैं और जुदी जुदी दो परश्पराअमिं 
हुए हैं । 

(३) भव्रबाहुने सूश्रकृताज् नियुक्तिस स्तुति निश्षेपके 
चार भेद करके आगन्सुक (ऊपरमसे परिच्ारित) आभूषयांक 
द्वारा जिनेन्ध्रकी स्तुति करनेको हृब्यस्तुति कहा है-- 


थुइरियक्खेबो चउहा अआगंतुअभूषणेहि दवत्वथुई। 
भावे संताग गुर्याण कित्तगा जे जहिं भरिया ॥ 
+सूत्र० नि० गा० ८५४ 


यहां तंथंकर देखके शरीर पर झआाभूषयाकता विधान 
किया है और कढा गया है कि जो आगमस्तुक भूषणासि स्तुलि 
फी जाती है यह दब्यस्तुति है और खविशमान यथायोग्य 
गुशोंक्रा की्न करना मावस्तुलि है । सखेकिन समनन्‍्तमनत 
स्वयंभूस्तोच्र्मे इससे विद हो कहते हैं और सीर्थकरके 
शरीरकी आभूषय . वेच और उपचि रहिश रूपसे ही स्लुति 
करते हैं जैस्ग कि पूर्जोल्िस्वित 'वयुभू षावेषस्य घिरहिलं! 
याक्‍यसे स्पष्ट है । इसी स्वयंभूस्तोश्रमें पक दूसरी अगह 
भी तीर्थकर्रोंकी आभूषणादि-रहिलत रूपस्पे ही स्तुति की गईं 
है और उसके रूपको भूषयादि हीन प्रकट किया है-- 


३३६ 


भुषावेषयुधस्याशि विद्यादसदयापर म । 
रूपमेव तवाचष्टे धीर दोषविनिम्रहम ॥ ६५ ।। 
इसमें बतलाया है कि “बडामें आभूषणों, वेयों तथा 
आयुर्थों -अख्यशरत्रोसे रढठित और आम्यस्तरमें विद्या सथा 
हन्तिय निम्रहमें तत्पर आपका रूप हो आपके निर्दोषपने 
को जाहिर करता है---को वाहामें भूषणों वेषों और आयु- 
घआॉपे सहित हैं और आभ्यन्तरमें ज्ञान तथर इम्व्रियन्अिटमें 
तरपर नहीं डें वे अवश्य सदोष हैं ।! 


यहाँ समम्तभत्र शरीरपरके भृषशादिको स्पष्टतलथा दोष 
श्रतला रहे हैं और उनसे विरद्दित शरीरको डी 'दोषोंका 
विभिकरहकर्ता दोषयिजयी ८ निर्दोष ) उठहराते हैं, अन्यथा 
महीं | खेकिम भद्रब हु आपनी परस्परानुसार भषयांके द्वारा 
डजगकोी स्तुति करना बतख्ाते हैं और उनके शरोर पर भषणों 
का सद्भाव सानते डे । यह सतसेद भी नियुक्तिकार भव्ृवाहु 
और स्वयंभ्स्तोश्रके कतो स्वामी समन्तभद्धके एक 
व्यक्ति होनेमें जाघक है । 

९७) भद्रबाहु सुनिको 'कंजल' रूप उपलिका दान 
करनेका विधान करते हैं और उससे उसी भवसे मो जाने 
का उकलेश्य करते हैं :--- 


तिल्ल तेगिष्छसुओ कंच्लरा चंदण ब वाशियओ | 

दा अभिश्गक्खंतो तेणेब भवेश अ्रंतगओ | 

--अआजश्यक नि० गा० १७४ 

जब कि समम्तभव्र सुनिको उभय ग्रन्थका स्थागी होना 

अमभिवायं और आवश्यक बतलाते हैं, उसके बिना 'समादि' 

-आात्मध्याभ नहीं लन सकता है | क्योंकि पासमें कोई ग्रंथ 

होगा तो उसके संरक्षयादियें खिसश स्ागा रहनेसे आारसध्यान 

की और मनोयोग नहीं हो सकता | इसी छिये के कट से 

हैं कि-- 
नसमाधितंत्रस्तदुपो पपत्तये इयेन नैभन्थ्यगुरंन चायुजस 
“स्वयभू० १६ 

अथोत--हे जिनेन्द्र ! आप आरमध्याममें जीन हैं और 

डस आत्मध्यानकी भ्रासिके लिये ही बाह्ा और आम्यम्तर 
दोनों निप्नेस्थता गुरोसे युक्त डुए हैं । 


(२) नियुक्तिकार अद्रबाहु कहते हैं कि केवली तीर्थंकर २ 


को प्रणाम करते हैं और तीन प्रदर्षिखा देते हैं :---- 


अनकान्त 


[ ये ६ 


केबलिसो विउण जिस तित्थपणामं च सरगाझो तस्स 
--आवश्य० नि० गा० ४४६ 
नियुक्तिकारके सामने जब अश्न ऋाया कि केयली सो 
कृतकत्य हो चुके । वे क्‍यों री्थंकरको प्रयाम और प्रदक्षिणया 
देगे ? तो वे इस प्रश्नका धसमाधान करते हुये कहते हैं :-.. 
तप्पुव्बिया अरहया पुट्टयपूता य विशयकरम्मं च। 
कयकिश्यों जि. जह कहं कद्दण ग॒ुमए तद्दा तित्थं ॥ 
-+-अआवश्य० नि० गा० #€६० 
केकिन समनन्‍्तभद्ध॒ ऐसा नहीं कट्ठते । ये कटते हैं 
कि जो हिलैधी हैं-- अपना छिल चाहते हैं. अभी जिनका 
पूरा हित सम्पत्त नहीं हुआ है और हस खिये जो अकृत 
कृत्य है वे ही सीथंकरकी स्तुति, यंदना प्रणामादि करते हैं । 
(१) “भवन्‍तसार्याः प्रणता दित्तेषिणः | स्वयं० ६५ 
(१) 'स्तुत्यं स्तुबन्ति सुधियः स्वद्धितिकताना: । 
यण० प्र 
(३) 'स्वार्थनियतमनस: सुधिय: प्रण्॒मा-त 
मंत्रमुखरा सहचेयः |” स्वयं० १२४ 
ऐसी दशार्मे समन्‍्तभठ् और भव॒वाहु दोनों एक नहीं 
हो सकते । 


(६) मतबाहु वर्द्धमान तोथंकरके सपः कर्म (सपब्ययों) 
को सो सोपसर्ग प्रकट करते हैं. किन्तु शोष सीर्थंकरोंके, जिन 
में पाश्येनाथ भी हैं, तपः कमेको निरुपसभ ही बतलाते दैं- 
सव्वेसि तबोकम्म॑ निरूतवरसग्गं तु चसिणय जिण्णारां | 
नत्रर॑ तु॒ वद्धमाणस्स सोवसग्गं मुणेयन्यं ॥ 

-अचारा० नि० गा० २७६ 
रु श्वेताग्बर सान्यत! है" कि भगवान महावीर कुंडआम 
से निकल्य कर जब दिन हस्त होते कमोर ऊाम पहुंचे तो 
यहाँ उन पर बडे भयानक और खचीभर्स्‍्य उपह्रय एथ उप 
सर्ग किये गये। आगमसूश्रोर्में ' भगवान्‌ मद्दावीर पर हुये 


१ तथा च किल कुंडग्रामान्मुहूतंशेषे दिवसे कर्मास्ग्राममाप, 
तत्र च मगवानित आरभ्य नानाविधाभिग्नड्डोपेतो घोरान्‌ 
परीषड्ोसगान घिसइमानों मद्ठासत्वत्तया स्लेच्छानप्युपश मं 
नयन्‌ द्वादशवतर्षाणि साधिकान छुअस्थोी मौनब्रती तपश् 
कार --शीलॉकाचांटीका पए० २७३ । 

देखो, अ्राचारांमयुत्र ० २७३ से र८:३, सूत्र ४६ से ६8 
तक | 





किरण १०-११ ) 


क्या नियुक्तिकार भद्रत्राहु और स्वामी समन्‍्तभद्र एक हैं ९ 


शेरे७ 





इन उपसर्गोंका अहुत भयानक चित्र स्वींचा गया है क्‍या 
लियेंच कया मसनुष्य और क्या देखदानव सबने उनपर 
महान्‌ उपसगे किये। बारह वर्ष ६ महीने "ोर १९ दिन 
तक इन उपसर्गोंको सहते रहे, फिर उन्हें केव्रलतज्तान हुआ। 
भगवान्‌ सद्वातीरके उपसर्गोंका इतना लीभस्सय वर्णान करते 
हुए भी भगवान्‌ पाश्यनाथके उपसर्गोंका सूत्रोमें या 
नियुक्तिमें कोई उस्लेसख्य रुक नहीं है । जब कि समन्‍तमद्र 
इम्से विरुद्ध ही व्यान करते हैं । वे स्वयंभस्वोन्नमें पाश्यें- 
नाथके उन सयंक्र उपस्पर्गोंका सो स्पष्ट और विस्तृत विचे- 
चन करते दें जो दिगर्वर परंपराके साहिस्यमें बहुल्लतया 
उपस्तब्ध दें यहाँ सके कि भ० पारश्यनाथकी फरणाविशिष्ट 
प्रस्तिमा भी उस्लीक। प्रतीक है, किन्तु सगवान सहाचीरके 
स्तवनमें उन उपमस्पर्गोका जिनका श्ये० आगमसूप्रोंमें 
विस्तृत वर्णन है और नियुक्तिम,ं जिनका सुरफ्ट विधान 
एवं समधेन भी है, कोई उल्क्ेस्जम तक नहीं करते हैं । 
स्वयंभुस्तोत्रके उन रलोकोंको नीचे प्रकट किया जाता है 
जिनमें म० पराश्यनाथके भयानक उपसगोका स्पष्ट लित्रश 
किया गया है और इस लिये समनन्‍्तभत्रने टनके ही तप: 
कमंको सतोपसर्ग खतावा है, बन्द मानके नहीं :--- 
तमालनालें: दघनुस्नडिद्गुण: पकोर्णर्मामाशनवायुवर्टिस:। 
बलाढइके बैं रिवशेंरुपद्रुत) महासना था न चचाल योगन: ॥ 
ब्रदृत्फशामसण्डत्त मशडपेन य॑ स्फुरनडित्पिज्लरूचोपसर्मिणाम | 
जुगूड नासा घरणो धराधर विरागसन्ध्यातडिंदम्बुदों यथा ॥ 
स्वयोगनिस्तिंशनिशातघारया निशात्य ये दुज्यमोइबिद्धिषम्‌ ! 
खअ्वापदाईनत्यसचबिन्त्यमदभुतं ज्िल्तोकपूजातिशयास्ट्द पदम्‌ ॥ 
-+स्व॒यंसू० १३१ से १३३ तक। 
पाठक ये लिये. समन्‍्समत॒ने भ० पाश्यनाथके ऊपर अपने 
पू्थंभवके बरी कमठके जीवके द्वारा किये गये उपसतर्योका 
कितने भयानक रूपरमें वर्खन किया है. जिनका कि अव्रबाहु 
ने अपनी नियुक्तिमें नामोल्लेल्थ सक की नहीं किया, प्रस्युत 


१ प्रसद्ध धलाटाकाकार बारसनाचाय मी भ० पाश्चवनाथका 
मंगलामसिबादन सकलापसगविजय॑रूपस करत हैं :--- 
सकलन्‍नोवसग्गशिवदा संवरणे सेव जत्स फट ति। 
फासर्स तस्स शमसमिर्ज फासणियंअं परूवेसों ॥ 
---धवत्ना, फास|णियोगद्वार ० 


पाश्यनाथक सपःकरऊझ (रुपआथा) को निरुपसर्ग ही जतलाया 
है | यदि निरयुक्तिकार भद्गबबाहु करैर स्वामी समनन्‍्तभव्र एक 
होते तो ऐसा स्पष्ट विर्द कथन उनको क्षेखनोसे कदापि 
प्रखूत न होता । इन सल विरूद क्थनोंकी भ्ोजूदगीमें यह 
बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि सम्न्तभद्ग और भव॒षाहु एक 
नहीं हैं, दो व्यक्ति हैं और वे क्रमश: दिगम्बर और रखे- 
सास्थर दो सिशक्ष परम्परा हुये हैं । 

मेँ समझता हूं नियुक्तिकार अवबाहु और स्वामी 
समनन्‍तभद्गकों प्थक्‌ प्थक व्यक्ति घिस्ध करनेके किये उपयुक्त 
थोढेसे प्रमाश पयाप्त हें । जरूरत होने पर और भी प्रस्तुत 
किये जा सकेंगे । 

समन्‍्तभतठ्‌ और भदवबाहुकों पृथक सिद्ध करनेके बाद 
अब में इनके शिक्षसमय वर्तित्थके सम्बनस्धर्स भो कुछ कह 
दैना चाहता हूं । 

समन्त भट्ट, दिगनगाग ( ३४७२-७२५ ५3. (). ) और 
पूज्यपाद (७७०--) ).) क॑ पूर्वयर्ती हैं" यह निर्वियाद 
है | बोद्धताऊिक नायाजुन (६८१ 4 9.5, के साहित्यके 
साथ समनन्‍तभव्रके साहित्यका अन्‍्तःपंरीक्षस्य करने पर यह 
सालूस होता है कि समसन्‍्तभत्गपर नागाजुनका ताजा प्रभाव है 
इस लिये वे नागाजुनके समकालीन या कुछ ही समय बादके 
विदान्‌ हैं अतः समनन्‍तभतके समथक्ी उत्तरायधि सो 
दिग्नागका समय है और प्ूर्वावच्चि नागाजुंनका समय है। 
अथाय समनन्‍्तभव॒का समय दूस्सरी तीसरी शतसाब्दी है जैया 
कि जैनसमाजकोी आम साब्यरा है” और प्रोफेसर स्थ० भी 
इसे स्वीकार करते हैं ॥ रस: समन्सभदके समय-सम्बन्धमें 
इस समय और अलिक विचारकी ऊखूतर्स महों है | 

अब नियुक्तिकार_ आवयाहुके. समय-संबंधमें 
विचार कर लेना चाहिये स्व० श्वेसाम्यर भुनि विद्वान 
ही चनुरविजयजीने श्री भद्नबाहु स्वासा शीघक अपने 


३२ देखो, 'मसमनन्‍्तभद्र और दिव्नागमें पृतं॑तर्तों कौन ? 
शंधक लेख “श्रनेक्रांत वर्ष ५ किरगा १२। 

३ देखो, तत्वसंग्रतकी भूमिका >> ४७ ।।।, वादस्थायमें 
२५० 68 ). दिया है | 

३ अप्रकाशित 'नागाजुन और समनन्‍तभद्र' शौक मेरा लेसख। 

४ देस्वो, स्वामी समर 'भद्र 


३ ३पघ 


अ्रनेकान्त 


[ बष ६ 





एक महत्व एवं ख्ोजपूर्या ल्लेखमें" अनेक ध्रमाणों द्वारा यहै 
लिख किया हैं कि 'निश्युक्तिकार भद्बबाहु विक्मकी छड़ी 
शासाव्दीर्म हं।गये हैं. वे जातिसे ब्रादह्यया थे, प्रसिद्ध ज्योतिषी 
बराइमिहर इनका भाई था »< » » नियुक्तियां आदि 
सर्वकृतयां इनके युद्धिवैभवमेंसे उत्पन्न हुईं हैं! *« »< 
लरादह सिदरका समय ईसाकी छठी शातावदी (५०४५ से €८$ 
3. 42. तक) हैं। इससे भ्रवबाहुका समय भी छठी 
शताब्दी निविवाद सिद्ध होता है ।? 

मैं पढदिले यह कह अतया हें कि भव॒याहुने केवलीके 
डपयोगके क्रमवादका भ्रस्थावन किया है ओऔर युगपत॒वादका 
स्वंडन किया है । इंशाकी पांचवी और पविक्रमकी छठी 
शताब्दीके विद्वान्‌ आ० पूड्यपादने अपनी सर्वाथैसिद्धिम 
(१-६ ) यूगपत॒वादका स्पसर्थन मात्र किया है पर क्रमवाद 
के संबंधम कुछ भी नहीं लिखा । यदि क्रमवाद हनके 
पहिले प्रचलित दो चुका होता तो वे इसका झचश्य आला 


आन करते । जेसा कि पूज्यपादके उत्तरवर्ती अकलंकदेवने ह॒ 


१ मृललेख गुजगतं माषामें हे श्रौर वह “श्रात्मानन्द जन्म 
शताब्दी-अन्थमें! प्रकट हुआ था | और हिन्दीम॑ अनुवा- 
दत होकर 'अनेकान्त' वर्ष ३ किरण १२ में प्रकाशित 
हुआ हे । 





कमवादका स्वेंडन किया है. और युगपतवादका ही समर्थन 
किया है । इससे भी मालूस होता हैं कि नियुक्तिकार देसः 
की पांचवी शताब्दीके बादके विद्वान हैं । उचघर नियुक्तिकार 
मे सिद्धसनके अमेदवादको कोई आलोचना नहीं की सिफ 
युगपतवादका ही स्वंडन किया है इस लिये इनकी उच्तरा- 
वि सिदसेनका समय है अर्थात सातवीं झताब्दी है; 
इस सश्ह नियुंक्तिकारका वही समय प्रसिद्ध होता हैं जो 
अआीमसुनि अतुरविजयजीने बततलाया है | 'अथौत्‌ छठी शताब्दी 
इनका समय है। ऐसी हालतमें निश्वुक्तिकार भन्बाडु उप- 
युक्त आपसचियोंके रहते हुये दूसरी तोसरी शताब्दीके विद्वान 
स्वामी समनन्‍तभद्गधके समकालीन कदापि नहीं हो सकते-- 
समनन्‍तभद्रके साथ उनके एक ज्यक्तित्वकी बात रो बहुत 
दूरकी है । और इसलिये प्रो० साहबने बीरनिर्याणसे 
६०४६ घथके पश्चात्‌ नि «टर्मे ही अर्थात दूसरी शताब्दीमें 
निय क्िकार भद्भबाहुके होनेकी जो कल्पना कर डाली है यह 
किसी तरह भी ठीक नहीं है। आशा है ओफेसर स्ाा० इन 
सब प्रसायोंकी शेशनीमें इस विषयपर फिरसे विचार 
करनेकी कृपा करेंगे । 


जीरसेबामन्दिर, सरसावा २१-४-४४ 


[१ ]] [४] 
गांधी आकर भारतमें प मइलों में गरह- डा, 
कर. मो ते म गांधी-गीत जा 
मसारतकों मार्ग बताया | कुटिया को ही अपनाया । 
तुमने ही अधिकारों पर, कर्ता कृषकों की दशा सुधारी, 
नेडसना मरना सिखलाया || इरिचननकोा गले लगाया ॥ 
[२] [२] 


तुमने निशरन  भारतकों, 
एक [दव्य-शस्त्र दे डाला | 
अपना भी जीवन अ्रपंण, 
भारतके हिल कर डाला ॥ 
| 
सुमने बेसन से सख्ती, 
लाग्वों ही बार सु होली । 
मारत-द्वित कितनी तुमने, 
अब तक संस्थायें खोलीं ॥ 


पय् | 
आज जबज्लस्‍क्‍क्‍््ललच:स्‍च्वि॑जिन्वववेीे ज्ू॑ू । 








[कमलकिशोर “वियोगी/] 


बस भारतमें तुमने दी, 
हिंसा की आग बुझकाई । 
प्वादी पहइनो औ काना, 
यह तुमने प्रथा चलाई | 


[६] 
तुमने बापू ! भारतको, 
सोते से अरे जगाया | 


प्रथ-दर्शाक' ब्रन कर तुमने, 
स्वातंत्य - मार्ग बतलाया 








न पौराश्विक कट्ठानी 











“नहीं, ताजीने ऐसा ही बताया था।” 

“तुम भूलते दो पर्नंत ! आचायपादने ऐसा कभी नहीं 
कड़ा । 

“तब तो तुमने पिता न्ोौकी शिक्षा प्रहाण हो नहीं की । 

पलों केये १ 

“यही कि पिता जीने कदा या-- “अजैयंषव्यम” ब्रज 
साने बकरा ! बकरेके द्वास यश-पूजांद विधान करने 
चाहियें।” 

*यत्री श्रम तो तुग्दारे मस्तिष्क पेट गया हे पवन !” 

“करन सा !! 

* यही कि तुाहें अज शब्दके अनेक्तार्थ मालूम नहीं हैं। 
अज का अर्थ होता है नीन वर्ष पुराने ब्रोदि |”? 

“लीन वर्ष पुरने ब्रींद 

“हाँ गित्र | तीन वर्ष पुराने ब्रोडि, जो शअक्ुर उर्ग्न 
करने की शक्तिसे वकज्चित हैं! चुके हो !” 

“ऐसा क्‍यों?! 

“'हिंसासे बचनेके लिये हैं यश पूजा पुणय-साधनके लिये 
हैं। वहाँ हिंसा रूपी पापको करिड्चिन्सात्र भी स्थान नहीं है ।” 

“क्या पूजा जैसे महान्‌ कार्यके लिये थोड़ी सी द्विंसा 
नहीं की जा सकती ?” 

नहीं प्वत | धरम प्राश्िमात्रका द्वितेषी है | यदि इम 
खअपने पूताकाय के लिये अन्य प्राग्गियोंकी कष्ट देंगे तो यह 
शर्मके विरुद्ध आचरण होगा । धर्म ऐसी आ्राश्षा कभी नहीं 
दे सकता, और ऐसा करने पर बढ़ धर्म नदों रद सकता 
बल्कि पराक्ष रूपसे स्वार्थसिद्धिका साधन बन जावेगा ।” 

“उसमें कष्टकी बाते ईं क्‍या है ! जा पशु यशके काम 
आता है बह तो सीधा स्वर्ग जाता है ।” 

“क्लसी बात करते द्वो पर्वत * में देखता हुँ तुम्दारी 
मिथ्यामति तीचयण दोती जा रही हैं । केसा वहम घुस गया 
हे तुम्दारे मस्तिष्कमें १” 

*“मैं टीक कइ रद्दा हूँ नारद ! पिताजीने यही कह्दा था | 
यही अर्थ किया था उस आगम वाक्‍्यका ! म॒मे अच्छी 





७७७७७ ७ शुरू दतिया कक छछछछ 








प्री बाज चन्तू जैन विशारद 








त्तरह याद है। मे पिता भीने 
गलत नहीं समझ सकत्ता !?! 
तुमने समझा नहीं भाई /!” 

# मैं ठोक कइता हैं, यही थ्रथं है। अजेयंएव्यमों 7 
गण देत्री-देजताओंको प्रय है, उन्हें उनकी खेवामे अर्पित 
करना चर्ँइये, 'अजेयप्रव्यम) 

भसुझे विश्वास हैं! गया पवत है तुम सिंध्यासतक) 
पच्चार करने चले डो। हा: झाचायन खकबार कहा 


मात्माइ त्रद्या पढाई है । हे 


«किन्त्‌ क्‍या !? 

“देखो, अपना 
अधिपति है !” 

“में क्या ?? 

“जसके सामने सी तो आचखायपादन हल वाकपच७ 
झथ बताया था |” 

हां ठीक है | वह राजा भी है न्यायपति भरी है” 

“ला उसीसे न्याय कगाया जाय! (थोडा रूक कऋर) पर 
यदि तुम भूठे निकले तो !?? 

5 दंड तुम विधोन करोगे, में सं सत्रीकार करूंगा (१ 

ब्श्रष्न्छुा € सोचकर ) जे भूठा निफले उसका 
जिद्दा छेद इो ताकि तरह ग्रपने झूठे तचनोंग जनताको द्वानि 
न पहुँचा सके | ठीक है न !”? 

«टराक कहते इ पर्बत ! मरे 
राचमभार्मे उपस्थित ढोरगे ।?? 

हर न्र् नर 

नारद और एशेंंस गुरभाई थे । नपकुसार बसुके साथ 
दानोने ढी आ्राचायंप्रतर 'क्षोग्कदम्न से शिक्षा प्रास की थे । 
श्राचार्य पर्वंतक पिता थे। पिता द्वॉते हुए भी उन्हें पर्वतक 
प्रात प्रेम न था। उन्होंने अ्रपनें अनुभव और विशिए जा) 
से प्रतीत कर लिया था कि पर्थषत कुषुद्धि है । वह अमद्धसं 
का परितोषक होगा। आचायंने यद्यपि उसकी अंशक्षास 
किसी प्रकाशकी त्रुटि न रखी किन्‍्तु वे सर्देव यही प्रयत्न 


सदइपार्ठी कस उामसिदासनत : 


क्न्‍्ने) कस 


मंजूर है । 
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करते थे कि किसं। प्रकारसे पर्वतकों पदार्थोका स्या रूप 
दिखाया जा सके--पव॑तकों सच्चे धर्मके प्रति आकर्षित 
करनेकी पिताकी श्रभिलाषा मनमें दी रद गई । वद अपने पुत्रका 
सुधार कर पानेके पृर्त ही इस लोकसे उठ गया । 
7९ मद मर 

तीनों शिष्य क्रमश: युवक हुए । नृग्कुमार वसु राज- 
कुलके नियमके अनुसार सिहासनका अधिकारी हुआ ॥ 
उसने गुरुमे अच्छी शिक्षा गई थी। प्रजाको अपनी सनन्‍्तान 
के समान पालना उसने अ्राना करतंव्य समका और न्याय 
को अपना बन | राजा वसुक्रे न्याय और शासनकी सवंत्र 
धूम थी। प्रजामें शान्ति थी। मनुष्योंके छूदयोंमें घर्मकी 
सावना थी और सुख्य पर थी “राजा बसुकी जय! ॥ 

हक ह जद 

पर्वत अपने पिताकी गद्दीका अधिकारी हुआ । अपने 
पिताके ही समान वह प्रकांड विद्वान था। व महान 
ताकिक था | शास्त्रोंका उसने गहरा अध्ययन किया था। 
उसके पाणशिडत्यका लोहा देशभर मानता था । 

पबंतके श्राअइसे नारदने एक दिन उस आश्रभमें प्रवेश 
किया । पर्वत अपनी शिष्यमंडलीके बीच उद्धासन पर विराज- 
मान था | शिष्यमण भक्ति और भरद्धासे नर््न।मृत थे | पर्वत 
का प्रवचन है। रहा था--* घर्म सेबनका मुख्य साधन यज्ञ 
ऋौर पूजा दे। ग्रहस्थोंकों तो पुण्यलाभ केवल यश और 
पूजासे ६ हो सकता हे देवगण पूजासे प्रसन्न दोते हैं और 
अपने भक्तोंके कष्ठोका निवारण करते हैं। उन्हें उच्चस्थान 
देते हैं । कीति और यश देते हें । धन और घान्यस उनका 
खजाना भरते हैं । यश और पूजा करनेसे दें स्वर्गंको प्रासि 
दोती है इर ग्रहस्थकों पुणयाजंन और पापप्रणाशनके लिये 
यश पूजादि विंधवत्‌ करने चाहदियें। देवताओंको बतत्नि 
शसमपित करना चादिये। अश्वमेष नरमेघ आईदद अनेक 
प्रकार्से यशोंका विधान किया गया है। ये सभी यश स्वर्गंके 
कारण होते हें। देव।-देवताओझकी प्रसन्न करनेके लिये उनके 
भनोनीत पशु मैंसे बकरे और खुश्रर सेंट करना चाहिये | 
शाघ्त्रमें कद्टा भी दे 'अजेयष्टन्यम! ।”? 

चआअजेयंश्न्यम!' नारदने घखुना। चेदरा उस्तका कुम्हला 
गया | अजेयषटब्यम! का यह अर्थ । पकतके मुखसे ऐसा 
बिझद्ध अर्थ सुन कर नारद भौंचकका सा रह गया । उसे 


विश्वास नहीं इता था कि वह चेतनावस्थामें है | क्‍या यह 
सच है कि उसके कानोंने पवतके मुखसे यह अर्थ सुना हे ? 


'नहीं ! ऐसा नहीं हो सकता | परत पंडित हे ! उसका गुरु- 


भाई है । आचायने दानोंको एक साथ ही शिक्षा दो हे । 
दो सकता है यह उसके कानोंका दी भ्रम दो ? ऐसा सोच 
नारदने अपनी शंका निवारणार्थ पर्वंतसे प्रश्न किया ““क्या 
यई सच है कि तुमने ऐसा अर्थ कहा हे ?” 

इसके आगेका दाल पाठकोंकों प्रारम्भमें दी मालूम दो 
चुका दे । 

+ + + 

नारदकों विदा कर पर्व॑तने ग्रहकी ओोर प्रस्थान किया | 
पर्बतकी अपने पा.ण्डत्य पर विश्वास था। वह अहंब्रादी था। 
उसे गय॑ था कि उस जेसा परिंडत पुरी भरमें 
दूसरा नहीं हे । फिर यद्द तुच्छु नारद जो ऊसके पिताके 
टुकड़ोसे पला और उन्हीं द्वारा प्रदत्तविद्या द्वारा कुछ समझ 
ने लगा. केसे उसकी समानता कर सकता दे | बह मन दी 
मन फूला जा रहा था। कल राजसभामें शास्त्रार्थ होगा, 
जिसमें उसकी जय द्ोगी और नारदकी पराजय ! शतंके 
अनुसार नारदका जिह्ाछेद होगा और उसका ? उसका 
होगा आदर ! 

इसी प्रकार सोचता पर्वत घर पहुँचा । बेटेको प्रसन्न 
देख मॉ न रह सकी। प्रसन्नताका कारण जाननेके लिये 
पूछ ही बेठी ''क्या बात है पर्वत ! आज तो फूला नहीं 
समा रहा है ।”? 

“कुछ न पूछो मां, कल गजसभांमें जाना हे”? पर्वत 
ने गवसे कड्दा । 

“क्यों ? राजावसुने निमंत्रित किया दोगा | बड़ा नम्र 
बालक था वह | 'माँ माँ? कहत्ता हुआ मेरी गोदमें आा 
बैठता था ! मैंने भी उसे बहुत दिक्कंसे नह्टीं देखा, कल मैं 
भी चलूंगों तेरे साथ ।” 

“नदीं माँ ! कल शारत्रार्थ होगा | मेरा और नारदका !” 
गर्वमिश्चित भाषामें परत बोला । 

“जआारदका ९” माँ विध्मित हो उठी | 

“हूं, हां ! मेरा नारदके साथ | जो ढ्वारेशा ऊसका 
जिहाछेद दोगा |”? उसी प्रकार पवंतने उत्तर दिया | 


किरण १०-११ ] 


गुरूद क्षिणा 
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“जिह्दाछेद दंगा ! यह केंसा शास्त्रार्थ दे बेटा और 
नारदके साथ ?” मां जिज्ञासु हो उठी । 

“आजकल उसे अपनी विद्धत्ताका बड़ा घमंड हो गया 
है। कदता है “अजेयश्व्यम! का अर्थ है तीन वर्ष पृणने 
ब्रीदिसे पूजा करना चादिये। मैंने कह्ा--नदीीं श्रज शब्द 
शब्दका अर्थ दाता है बकरा । बस कूमइ बैठा | कल गजा 
वसु इसका निर्णय करेग।। पिताजाने भी ऐसा ही कद था 
मां !” पर्व तने अवनी निर्दोषिता प्रकट की। 

“तूने यह क्‍या किया पर्वेत १? मां विकल द्वो उटी। 

“क्यों मां [” पर्वत मांके मुखकी ओर निद्वारने लगा | 

“बेटा तुमने मूल की | नारद ठीक कद्ता है। तुम्दारें 
पितार्जने भी ऐसा ढी कद्ठा था। जब तुम पदतें थ्र में सुनार 
करती थी | मुझे श्रच्छी तरदद याद हे? मां दु:।ख्त दे उठी। 

"क्या माँ [” पबत अ्रप्रतिम दो बोला | 

“उन्होंने वद्दी कद्ठा था जो नारद कदता है !” मांका 
जवाब था | 

“माँ |!” परबतका चेहरा फक पड़ गया । 

“बेटा, कितनी भारी भूल की है तुमने ! तुम्दारे पिता 
कहते थे नारद तीक्ण चुद्धि है। बिना सममके ही तुम ऋकूगड़ा 
मोल ले बेंठे । दरडविधान भी अपने दी द्वारा कर लिया” 
मांके नेत्रोंमें ग्ांस छुलकने लगे । 

“किन्तु मां शास्त्रोंमें तो ” परबंतने सिर क्कुकाये 
ही कद्दा । 

“चूल्हेमें जाँय तुम्दारे शास्त्र, तुमने कुछ नहीं पढ़ा” 
मांने रोषमश्रित तराणीमें प्रताइना की | 

“पफेर मां !” पर्वतने दीनता प्रगट की | 

“फिर” माँ दो क्षण चुप रदी। “बसु निर्णय करेगा ! 
यही न अच्छा ! मां ने धीमेसे कदा । 

“क्या माँ ?! परयंतने प्रश्न किया । 

“कल मैं प्रातः ही बसुके पास जाऊँगी और किसी 
तरह तेरी रक्बाका उपाय करूंगी। पर्वत मेरा बेटा है, उस 
का अपमान मेरा अ्रफ्मान है, मेरे पतिका अपमान है | 
उसकी झत्यु मेरो मृत्यु है । मेरा बेटा 'प्बंत!। मैं उसके 
लिये सब कुछ करूंगी। धर्म अघर्म कुछ न विचारूंगी । 
पर्वत जा तू ! कल सभामें तेरी विजय होगो ! जा बेटा !” 

पर्वत सिर क्रकाये चला गया। माँ द्वाथ पर मस्तक 


टेके बेठ गई । 
रद न्र्ट ज्र 

प्रथम प्रहरका समय था प्रतीद्वारीनि निवेदन किया 
“गुरुपत्नी पधारी हैं! । बसु प्रमुदत हो उठा। ग़ुरुपत्न का 
दर्शान देना सौमास्थकी बात थी। श्ाज्ञादी सादर लिवा- 
लाओ' स्वयं भी सेवाके लिये तैयार दो गया; शुरुपत्नीने 
प्रवेश किया । माँ! कहता हुआ वस्सु चण्णों पर गिर पड़ा। 
साँने आशीव॑चन दिये। उच्चासन देकर वसुने कुशल 
पूछी | मांने बाञ्छनीय उत्तर दिये । 

“आज कैसे कष्ट किया मां ?” बसुने नम्नतापूर्वक प्रश्न 
किया । 

£ अपने बेटेको देखनेके लिये” 
उत्तर दिया। 

बसु लजित दो गया । उसे कोई उत्तर न सका | भंत 
मिटानेके लिये बोल पड़ा--'“मैं स्वयं उपस्थित हो 
सकता था |” 

भाँ बोली--“नहीं गजाका समय अमूल्य होता है । 
मैंने सोचा में स्वयं ही तुमसे मिल लू! । 

“सह आपकी कृपा थी मां !” चुने कृतक्षतासे कद 
“मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ ।” 

“मुझे तेरा स्नेद दी बहुत दे ज्सयु, और कुछ न 
चारदिये? मांने उपेक्षा की | 

“फिर भी मां मेरा कतें्य'** *““““बसुने दीनता 
प्रगट की 4 

“पुमने अपना कतंव्य निबाददा ही कब हैं मेरी गुर- 
दक्षिणा भी तो नहीं दी” मांने मुथ्कराते हुए कहा ॥ 

बढुने समझा माँ परिहास कर रही हैं बोला-- सभी 
कुछ आपका ही तो है !” 

मांको यदि पर्बतकी प्राणरक्षाकी अपेक्षा न होतो तो 
सचमुच यदद परिददास द्वी था। वसुक्े अनेक निवेदन करने 
पर भी माने कभी गुरुदक्षिणा स्वीकार नहीं की थी। किन्तु 
आज आएने पुत्रकी म्गन रक्ता की भावनाने उस वाक्यको 
असदइनीय सत्य बना दिया। मांने सग्लतासे काम बना 
लिया । ताकिककी पत्नी अगने दावपेंचमें दक्ष मिकली। 
बोली---''देखो वसु ! आज श्चमुच मैं गुरुदत्षिणा लेने 
आई हूँ”। ४ पक 


माँने मुस्कुराते हुए 


इ्ष्टर 


अनेकान्त 
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बसु हाथ जोड़ कर बोला--““अआ्राज्ञा दीन्‍्ये मां! मैं 
हर आवश्यकता पूरी करूंगा | मैं वचनबद्ध हूँ |”? 

मांकी आंखोंमें ऋंसू अामये बोली---< बेटा बसु ! ठुम 
राजा हो ! राजमुकुट तुम्हारे मस्तक पर शोभित है ! न्याय 
सुम्हारे द्वाथमें हे ! होगी किन्तु" माँ इसके आगे 
कुछ न कह सकी | उनका गला भर आया। 

“कहो कहो मां मैं सब कुछ करूंगा। तुम्दारी अाशाका 
पालन मैं प्रायान्त तक करूंगा? वसचु उत्तेजित ड्ो उठा ! 

“तो सुनो बेटा” माँ कहने लगी | नारद और पर्वत 
आज़ राजसभाम शास्त्राथंके लिये श्रावेंगे। तुम्हें प्रतकी 
मानरक्छा करना होगी ” माँने आजा देते हुए कदा । 

“सो कैसे माँ ? बसुने प्रश्न किया | 

माँ बोली--““अजैर्यष्टव्यम? के अर्थपर दोनोंमें विवाद 
ट्ोगया हद । मैं जानती हूँ पव॑ंतका पक्ष ठीक नहीं हे फिर मी 
बेटा | बढ मेरा पुत्र है । उसकी पराजय मेरी और तुम्दारे 
गुरूकी प्रतिष्ठामें बाधक होगी । इसलिये मेरे लिये और मेरें 
पतिके लिये तुम्हें मेरे पुत्रकी रक्ता करमी होगी । उसकी जय 
घोषित करना होगा । समझे वसु” माँने जोर दिया। 

““कन्तु माँ हा 

“'किन्तु परन्तु कुछ नहीं ! यही मेरी गुरुद क्षिणा हे |” 
कहनी हुई मां प्रस्थान कर गई | वसु चिन्तित बेठा ही 
रह गया ? 

नै न नै 

राजसभा भवन ठसाठस भरा हुआ था ।ै प्रजा इस 
शास्त्राथंको देखनेके लिये अत्यन्त उताबली हो रही थी । 
लोग जिज्ञासु थे बसुके निर्शयके । सर्वत्र विमिन्न मतोंकी 
पुष्टि और समर्थन हो रदे थे । पंत और नारद दोनों एक 
गुरुके चेले--दोनोंके पाणिडल्यपर लोगोंको श्रद्धा थी । आज 
दोनोंका शास्त्रार्थ होगा यही दर्शानीय बात थी | 

'सदाराज बसुकी जय! के नाःरेके साथ राजा त्रसु 
सिंहासनपर आरूढ हुआ । वादी प्रतिबादी उपस्थित हुए । 
नारदका मुखमण्डल दमक रदा था वह प्रसन्न था । उसे 
विश्वास था कि उसका कथन सत्य है | सत्यकी सर्वत्र 
विजय द्वोती है | राजा वसु न्‍्यायका अधिपति दे । उसके 
न्यायकी सर्वत्र घूम दे । वइ सत्य निर्णय देगा । लोगोमें 
सद्धमं की जृद्धि होगी ।” नारद यट्ट सोच रद्ा था किन्तु उसे 


पता न था कि पर्दे के पीछे क्‍या दो चुका है । और पबत ! 
उसकी भी सुन लीजिये । कुम्दलाये हुए पृष्पकी भाँति उदास 
है उसका चेहरा | सदा उत्तेत्रित रहनेवाला पर्वत. आज 
गंमीर बना हुआ। दे, यह लोगोंके आश्चयक्रा कारण बन 
गया । यद्यपि भांने उसे सब समभक्ता दिया था। ढाढस 
बंधाया था किन्तु वह काँप रहा था । उसे विश्वास द्वीन 
के था कि वसु जेसा न्यायी राजा श्राज असत्यका समथन 
करेगा | 


न न न 

वादी और प्रतिबादी »पने पक्तका समर्थन कर चुके | 
मंत्रीनेी निविदन किया--““बादी प्रतिवादी मसद्ाराजका 
निर्णय चादइते हैं ।” वसु चौंक उठा जेंसे किसीने अ्रकस्मात्‌ 
गादनिद्रासे उसे जगा दिया दह्ो। ““निर्णय” उसने पृछा | 

“हाँ महाराज ! निर्शय” मन्त्रीने निवेदन किया । 

“निर्णय ! हाँ | पर्बंतका पक्त ठीक है ! “मदाराज” 
नारदने आपत्ति की। दा आचार्थने ऐसा डी कहा था ! 
पर्बंतका पक्ष ठीक हें । मैं निर्णय देता हूं।” बसु गरज उठा | 
बसुकी गर्जनके साथ एक और बिकट गजेन सुनाई दी + ससे 
लोकसमूइ कम्पित हो उठा ! अकस्मात्‌ प्रथ्वी कॉपने लगी और 
वसुका सिहसम डोलने लगा | नारद चिहल्लाया--बसु ! श्रपने 
पदकी श्रोर ध्यान दो [ तुम राजा हो | न्‍्यायपति द्वो !” 

“मैं निर्णय देता हूँ प्वतका पक्च ठीक है, उसका 
कथन सत्य है, यशादि कार्यके लिये श्ाचार्यने श्रज शब्द 
का अथ बकरा ही कहा था ।” बसुक्े अंतिम वाक्यके साथ 
एक विचित्र कोलाइल सुनाई दिया । पृथ्वी काँप उठी। 
बसु सिंहासन सह्वित सच्चसे नीचे आ पड़ा !! 

नारद चिल्ला उठा--'तवरसु श्री भी समय हे, सम्हलो, 
तुम राजा द्वो सोचो तुम्दारे ये असध्य वचन भोली जनताका 
कितना अपकार करेंगे | उन्हें आश्रय क्री ओर प्रकृत्त करेंगे। 
उनके हृदयोंमें श्रमद्धावनाश्रोंक बीज वपन करेंगे | और 
काल पाकर जे बीज अक्लुरित द्वोंकर विशाल दुकछुका रूप 
घारण करेंगे और अपनी जड़ोंकों सत्र फेलाकर मोटी और 
मज़बूत बना लेंगे अं.र फिर आप जानते द्वो क्‍या द्ोगा ?ै 
डोगा सर्वत्र हाद्यकार ! धर्मका लोप हो जावेगा ! अधर्मका 
साम्राज्य छा जावेगा, त्राई त्रढ्िका करुणाक्रन्दन सर्वत्र 
सुनाई देगा ! नर पशु बन जावेंगे; हिंसा प्रबल शअ्रश्न दो 
जावेगा और“ ओर मानवताका संसारसे लोप हो 
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जावेगा, दा्नवख्त झटदास करती हुई ताणडब नाचेमी। 
आर जानते हो इन शअ्त्याचारोेंकर कारण कौन होगा? 
सुम ! नन्‍्यायासनपर बेठकर असत्यभाषणय करनेवाले तुम! 
चसु सम्दलो, संचदो | तुम्हारे ये वचन भसविष्यमें क्या करेंगे, 
जरा विचारों ! मित्र अभी समय है” नारद विकल्व हो रहा 
था वसुकी दश्शा देखकर---अपने |मन्तकी दयनीब हतलत 
उसे असहनीय थी ॥ उसने वसुको समभ्काया-बुस्काया-भय 
दिखाया किन्तु वसु बेचास वसु अपनी रक्ता न कर सका | 
देश भरकी २क्ष/का दम भरनेवाला तप आज अपने आप 
को मनिस्खहाय अनुभव कर रहा था 4 बेदना और आत्म- 


ग्लारनसे जला जा रहा था; किन्तु गरुरूप्नीकी श्राशशा उसके 
सिरवर समर थी | तसु छ्षत्रिय था 4 बवचनका पका था 
“प्राण जांय पर खचन न जाई उसके कुलका नियस था ॥ 
चइ एक और फिर शब्द एकत्र कर बोला--परं तका पत्त 
ठीक है, में निरंय देता हूँ ।? 

कम्पनके साथ पएथ्ची फटी झौर क्सु सिदासन सहित 
उसमें समा गया 4 

लोेगोंने कहा “अ्सत्यभाषणका फल पाया 


च + हुआ 
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आचाये विद्यानन्दका तत्वार्थकोकवार्तिक सन्‌ १६४८: 
में सुद्तित हुआ था, और सेठ रामचन्द्र नाथारंगजी गॉँधीने 
ऊसे प्रकाशित कराया था । जिस अन्‍्थप्रशी परले इसका 
उद्धार किया था बद्द प्रति प्राय: अशुद्ध थी और डसमें 
कुछ अंश घटेत थे अथवा पदनेमें नहीं आने कारया ले 
खवित होनेसे छूट राये थे । उस समय ग्रंथ सम्पादनादिके 
लिये अल्य प्रशचलोन हस्तलिखित प्रतियोका मिलना भी 
अत्यन्त कठिन नहीं तो दुःसाध्य ज़रूर था। असः उपजन्‍्ध 
एकादी प्रतियों परसे ही खसम्पनाविका कार्य सम्प्ष किया 
जाता था | भस्यसु, सुद्बित प्रतिमें कुछ सूश्षोका भाष्य भी 
उपलब्ध नहीं है । जिससे ऋमभेक स्थस्तरों पर श्टोकथार्तिकको 
जगानेमें बड़ी दिक्कत उपस्थित होती है | दालमें सुक्के छोक 
चार्दिककी एक दस्तकतिख्ित प्रति प्राप्त हुईं हैं जो खतोलीके 
दि० जैनसंदिर सराफानके अन्थभगणडारको है । सह प्रति 

प्राय: शुदू मालूम होती है । इस प्रतिसे मुश्नित प्रतिका 
सिल्लान करने पर जे सब चुटित अंश पूरे हो जाते हैं और 
सूअस्थस्तोंके छूटे हुए भाच्य भी पूर्ण हो जाते हैं । सबसे 
सहत्यकी बात सो यद्द हैं कि मुद्वित प्रतिमें और कुछ इस्त- 


ज्िखिल प्रतियोमें भी चनुर्थ अध्यायका 'जौकान्तिकानामही 
सागरोपमाणि सर्ेषां ४७२ नं० का सूत्र उपलब्ध नहीं था 
और न उसका भाष्य या वातिक ही पाया जाता था जिससे 
विद्वानोंने यह कल्पना करली थी कि आचार्य विद्यानंदने 
उक्तसून्न माना दी नहीं हैं । परन्सु इस प्रति यह सूच्रमज 
चार्तिक-भष्यके पाया जाता है# अत: पाटठकॉकी जानकारीके 
ज्षिये मुद्रित प्रतिके रिक्तस्थानीय ज़टित अंशोंकी पूर्लि नीचे 
छी जाती है :--- 

घृष्ठ १६६२ पंक्ति ५८ फारिका ६ के तृत्रोय चरणार्मे रिक्त 
स्थान पर 'मनः पर्ययथां थेन' पाठ है । 

शछ २२६ पशिः २ के मध्य भागमें 'हति' शब्दके आगे 
लैब मन्यल्से' पाठ है। इसी एछकी कारिका ८ की 5०८ थीं 


#पं० मागिकचन्द जी स्यायाचाय सदहयरनपुरसे सालूस हुआ 


कि मूडबिद्रीकी प्रतिमें भी उक्त सूत्र मय भाष्यवातिंककै 
पाया जाता है, वर्दाँके शिद्वान्‌ पं० लॉकनाथजी शाश्जीने 
जक्त सूत्र उक्त प्रतिपरसे उद्धत करके भेजा था। इससे 
स्पष्ट हे कि कितनी ही प्रतियोमें लेखकसे अ्रसावधानीवश 
जल्ल बूत्र छूट गया जान पढ़ता है । 


ईं४४ 





पं किमें 'एलेन स्थापिता वाक्यके आगे करी और ग्क्त 
स्थानकी जगह पर 'दीड़ा क्वायिकं च दशं करी” पाठ है, 
जिससे वहई्द कारिका पूर्ण हो जाती है । 

पछ २४५२ की पंर्छकि २२ में कारिका ३० के 'पत्चस्य 
मापि दोषों पदके आगे यं क्रचिस्सत्यं प्रसिछता' पाठ और 
है जिससे इस कारिका अधूरापन वूर हो जाता है । 

धृष्ठ १६१ को पंक्ति 9 की कारिका नं० 2४१ खदेंका 
सुतीय चरणा दै 'संबंधि परियामत्वे! । इस चरणाके जोकनेस्से 
यह कारिका पूर्ण हो जाती है । 

पृष्ठ २७६ कारिका नं० १०२ के द्वितीय चरण में 
*तत्र सूचिता:' के स्थान पर 'स्थ्वश्न खूचिता:! पाठ पाया 
जाता हैं. जो टीक मालूम होता है और उससे अर्थ विषयक 
संगति भी ठीक मबैठ जाती है । 

पृष्ट २७७ की पैक्ति ७ कारिका १ का चतुर्थ चरया है--- 
ध्याधितों दिविधो यथा" पंक्ति ७ में 'समर्थो' के बाद 
रिक्त स्थानीय पाठ 'स च शाश्वतः' है | पंक्ति८ में 'विश्वतः” 
के बाद 'सकल़ाभ्यासादज्ञायमान:” पाठ रिक्त स्थानीय है । 
दुंश्कि १8 का उसतरार्ण हस प्रकार है :--“क्षेयं प्रश्नवशाजवयं 
कर्थ लैरिलि मन्‍्यते' और पंक्ति १४ में वा आदिका स्था- 
मीय पाठ है---“चषपि समुदाय मुदाह्मतः! । 

पृष्ठ ३०५ की पंक्ति ७ के 'समा न कार्यासी प्रतिषेष: 
*““'“" विज्धिःः के स्थान पर.. लिखित पश्रतिर्मे---'समान- 
कार्योसी प्रतिषेष:ः स्थाह्ञादिभि:' पाठ उपलब्ध द्वोता है । 
पंक्ति ११ के “नास्तीति! याक्‍्यके आगे “तम्रैव” पाठ रिक्त 
स्थानीय है। पंक्ति ३३ सें 'झ्र“ झनस्य' के स्थान घर 
लिस्वित प्रतिमें 'आड्धा घनश्य' पाठ पाया जाता है । और 
पंक्ति १७ में 'ना' के आगे 'उपपचते' क्रियास पूर्व -- 
चीपत्तिरतएय' वाक्य सुद्गित भ्रतिके रिक्तस्थानकी पूर्ति 
कश्ता है + 

प्रष्ठ३६ ० की अन्तिम पंक्तिके अन्तिम पद 'उक्तप्रायं' के 
झागे और श्रु० ३६१ की प्रथम पंक्तिके प्रथम पद 'जायते' के 
पहले अर्थात्‌ दोनों पर्दोके मध्यमें _ ऐसा चिन्द्र देकर 
हासिये पर ७२ याँ सूत्र मय भाष्य तथा वाठिकके निम्न 
प्रकार दिया है :--- 

'ज्रौकाम्तिकामामष्टी सागरोपमाणि सर्वेषाम ॥ छर ॥ 
अंदाक्ोकनियासिनां लौकान्तिकवेवानां. समस्तानां 


अनेकान्त 


(विष दे 
सहैवाष्टदीौ सागरोपसंस्थितिन्य॑मिचारवर्जिता ज्ञासव्या । 
लौकान्तिक सुराणाँ  सर्वेधां सखागराशि ने । 
अष्टावपि विजानीयात्स्थितिरेधा प्रकीर्तिता $ १ ॥ 

मेरी रायमें पूर्वापर सम्बन्धकी इष्टिसे यद्द सूत्रादिके 
४१ कें सूत्रके माष्यकी समाप्तिके अनन्तर होना चाहिये 
और इसलिये इस मुद्वित प्रतिके प्वृ० ३६१ पर वांतिक 
नं० १७ के बाद बनाना चाहिये। द्ृटका चिन्द्द देते समय 
कुछ गलती हुईं जान पड़ती है | 

पुष्ठ ४७२३ की पंक्ति १७ में “शब्दों के आमेके रिक्त- 
स्थानमें 'सहभावित्व' पाठ है । 

पृष्ठ ७४२४ की पंर्ति ७-८ में 'पथी " गयगं! के स्थान 
पर 'पर्यायागर्म पाठ है । 

पृष्ठ ७७५ की पंक्ति २१ में ११ वीं कारिका जो पूर्वाचच 
छूटा हुआ वह इस प्रकार दै :--- 

“सैमाविकी क्रिया सा स्याद्विभवों येन विद्यते! ! 

यृष्ठ ७३३ की पंक्ति १० में 'सिद्धा:ः पदके अआागेके 
रिक्त स्थानका पाठ 'तदुभय' है । 

पृष्ठ ७७३ की पंक्ति २१ में 'सदत्तसपि” पाठके पु॑का 
रिक्तस्थानीय पाठ 'तथादस? है । 

प्ू० ९०७ पर ६ वे अध्यायके ७७ थे सूत्रका जो 
आष्यादिक ऋटित है वह सब इस प्रकार है :-- 

'“आभ्यन्तरविशोधने सति लष सेचवनाप्रतिसेवनादोष- 
विधानमिध्यर्थ: ततश्व संयमादिभिरनुझयोगे: साध्या: व्या- 
स्येया: । संयमसश्श्रु्त च प्रतिसेवना थच॒ तीर्थ च लिंगे कल 
लेश्याश्रोपपादश्रस्थनानि च संयमश्र॒तप्रतिसेवनाती्थेलिंग- 
लेश्योपप।दस्थानानि तेषां विकलूपा: भेदाः संयमश्रुतश्रति- 
सेवनातीथं ल्िगलेश्योपपावस्थानविकल्पास्तेम्य: सत्त:; घुत्ना- 
कादयेति पंचमद्दर्थंथ: संयमादिभिरष्टमिसेदैरन्‍न्योन्च- 
सेदेन साध्या: ज्ययस्थापनीणा: ब्याख्यातब्या: इस्यथं:। 
तथाहि---- 

पुत्नाकोवकुशश्चेततरकुशीला प्रतिसेवना | 

छेदोपस्थापनाख्यान सामायिकम्लुमी स्थित ॥ 

चतुपु' ते भ्रव॑त्येते कषायसकुशीलका: । 

निम्रंन्थस्नातकी हो स्‍्तः तो यथाखूयातसंयसे ॥ 

पुलाकवदुशकुशीलाः प्रतिसेवना सामायिव छेदोपस्था- 
प्रमानामसंयमद्ये वर्सतते, सामाय्रिकल्लेदोपस्थापना पा रहार- 
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विश्वुश्धिसूचमसांपरायनामसंयमतूर्यके कषघायकुशीला: भरवंति। 
निग्रन्थ सश्नातकी व यथारूयात संयमेस्त: । घुलाकवकुश 
प्रतिसेवनाकुशीलषेयु डस्कर्षेणामिश्लाक्ृर दशपुर्वाया श्रुतं कोर्थे- 
संत्येकेनाप्यक्षरेयामशिस्नानि साखरारि यै दशपूर्वाणि संत्येय 
तैरन्यूनानि तानि चेव ते कषाय कुम्शीलाश्व निश्नेन्थास्तेति 
सराधवः तश्तुर्दशपूर्वोणि श्रुतं घारयंति सदा जघन्यतया 
चुलाकः आचार वस्तुस्वरूपनिरूणक॑ श्रुतं घरति वकुश- 
कुशील निम्न न्थ|श्र प्रवबचचनमात॒कास्वरूप|नरूपक श्रुत॑ निकृष्ट 
स्वेन घरंति । प्रवचनमातृकां इति को्थे:--- 

पंचसमित्तयर्तिस्त्रोगुप्तयश्वे तिमातर: | 

प्रवचषनमातरोष्टी कथ्यंते म्ुनिभिः परे: ॥ 

समितिगुप्तिप्रतिपादकमसा गर्म जानातीस्यर्थं: स्नातकानां 
केवलज्ञानमेव तेन तेपां श्रुतं नास्ति २ | पंचमदरान्नतल्ञ्तयण 
»लजगुणाष्टाविशतिराज्िभ्रुक्तविरहितेषु चान्यतमबलास्परो 
परोक्षाटप्रतिसेवमानों पुलाको विराधकों भवति:'राजिभोजन- 
विराधक: कथमित्तिचेदुच्यते. श्रावकादीनामुपकारो5नेन 
भरविष्यता|त छात्रादिक राज़ौ भोजयतीति विराधक: स्यात्‌ । 
वकुशोद्ि प्रकार श्चेदुपकर या शरोर भेदात्‌, तत्न नाना/व्ा ज्ञेया 
रूपकार णविन्मतास्ते संस्कारभप्रतीकाराकांक्षणा प्रतिभण्यते 
यपुरभ्यंगसंमइनक्षालनविलेपना इत्यादि संस्कार भागोशरीर- 
वकुशोस्ति वे एनयोरुभयोर्म॑ध्ये कषायग्रतिसेवना द्वयोम्‌_*ल्त- 
ग़ुर्यांश्रेव विराधघयति स्वेथा विराधयध्यन्यतमं उत्तर ग्रुण- 
संश्रितं । नि्नेन्थो ग्रन्थरद्चितो कुशीलो द्विविच: स्छत:। 
अस्येषा प्रतिसेवना य: कषरायकुशीलो निग्नन्थ: स्नातकश्न 
लेचां विराधनाकाचिन्न बसंलते ते अप्रतिसेघना: दे । सर्वेषां 
सीर्थंकराणां तीर्थेषु॒ पंचप्रकारा अ्रपिनि्नन्था: भवंति ४७ ॥ 
लिंग॑ द्विवि् व्र्यभावसेदात्‌ तल पंचप्रकाराउपि निम्नेन्थाः 
वदब्यलिंगिनों भवंत ज्व्यलिंगं तु भाज्यं व्याख्येयमित्यपि 
न॒र्कि केंचिश्समासाहुयसमथों: सहर्चय: शीतकालादिके 
बाच्यं शब्द॑ तत्कंबलाभिध कीशेयादिकमित्यश्र गुल्यान्ति । 
न 'च चेश्मनि क्षाकज्षयंति न सीच्यंति न प्रयश्नादिक॑ तथा 
परकाल्ेन कुबंति इहरंति परिद्दारकाः केच्छिरीर मुर्पसदोषा: 
जलज्जिलकार णात॒ तथा कुर्वल्ति व्याख्यान भवदाशचनोदियं 
प्रोकामदर्षिमिस्ते यस्सर्थेधासुपकारिया: । तयैव व्याख्यान- 
साराचना भगवतीप्रोक्तामिप्रायेणापवादरूप॑ ज्ञातब्यं 
उत्सगापवादवोरपवादोविधियंकीय इत्युत्सगेणा यथोक्तमचे- 


मुद्रित श्लोकब्रातिककी त्रुटि-पूति 


शेएश 





लक्यं च प्रोक्तमास्ते तावदायासमथंदोषयष्छरीराथपेश्चया5 
पवाद व्याख्यानेन दोष: * ऊुमेवाधारं ग्रुद्दीत्था जैनाभासाः 
केचिस्सचेलत्थ॑ झुनीनां सनापयाश सबन्मिथ्या साक्षान्मोक्तकारणं 
निर्रन्थलिंगमितिवचचनात | 

अपवादब्याख्यानमुपक रण ु शील्ापेच्या करांव्यं «॥। 
पीतपचशुक्ला र्तिसत्रो लेश्या: पुस्ताकस्य असस कृष्णों 
नीजख्रकपोत: पीतोपषशश» शुक्लगः रक्षणा: पडपि क्ेश्या 
चकुशप्रतिसेचन|दु शीज्योभ वंस्येब. कथितेयं मधहषिलिः । 
ननु कृष्या नील कापोतक्कश्याश्रय॑ यद्युशप्रतिसेघनाकुशीक यो: 
कथं भयति संत्येखय. सयोरुपकश्या।श क्ति सं भवादातंध्यानं 
काद।ाचित्क संभवति तत्संभवादादि ल्लेश्याश्र्यं संअभवश्येवेसि 
मतान्तर॑ परिग्रहसंस्काराफांक्षा सवयमेयोकत्तरगुया विराधनाया- 
मात्तिंस भवादाक्ताविना भावि च लेश्याषट्क॑ घुल्ताकस्यात्त- 
कारया।भावास्र घटकेश्या: किशतसरातिस्म पथ | कपोलतेजः 
पच्मशु कल क्षे श्याचतुष्टयं कषायवबु शीलश्येद॑ झ्ातव्यं दाशब्यं 
दानीयमिति यावबत्‌ कधायवु शीलजस्य या कापोतल्ते श्या दीयते 
सापि पूर्वोक्तन्यायेन खेदिसब्या: सह्या: संज्यक्तजमात्रान्तरं 
कथधायसद्धाघात परिग्रह: शक्षिसाश्रसद्धाधातसू चमसांपरायस्य 
निग्रथस्नातकयोश्र निःफेवल।शुक्लैंज लेश्यायेदिसब्या अयो- 
गिरकेवल्िनां तु ज्ेश्या नास्ति ६ | डन्‍्कृष्टस्थित्थ्युत्कृष्टतया 
पुत्ताकस्य सहध्य्ञ्वा१ देवेप्चष्ट दशसागरोपमजी चितेप्युपपादी 
भवति | द्वाधिंशति सागरोपसस्थितिपूपपादों आरखाष्युस 
स्व॒गंयो भवति सर्वा्थेंसदधों तु क्यायदु शीज़ निम्रथयोर्ाय- 
ख्िशत्सागरोपमस्थितलिचु वेचेयूपपादी भर्थात जघन्योपपादों 
विशेषाणामपि सौघरस्संकल्पे द्वे सागरोपसे स्थितिष्ु देलेचु 
वेदिसब्या सस्‍नातकस्य परमनिद्त तस्थादुपपाठ: ॥ ७ || 

स्थानान्यसं सु्येयानि संयममस्थानानि तानि तु कषाय- 
कारयानि भवंशसि क्षायशमसस्वेन भियते इति कपषायकार यानि 
तत्र सर्व निकृष्टानि ज़ब्धिस्थानानीश कोथ: संयमस्थानानि 
चुलाककपायकुशील योभंद्रत तौ च_ समकखसतसस्॑रुयेयान 
संयसस्थानानि क्षमस: तरुस्सदनंसतरं क्थायवुशीकखेन स्ट्ट 
गच्छसपि पुलाकों चिच्छरा निवसंत हृत्यथं: । तत: कथचाय 
कुशील एकान ये वा5संसख्येय|नन संयसस्थानानि गच्छाल सद- 
नंतर कथायकुंशीक प्रतिसथन!|कुशीक्तवकुशा: संयमस्थानान्य- 
संख्येयानि युगपश्सह गचष्छ॑त प्रा नुवंसस्यथं: तत्पशन्‍याद यु श। 
नियसंते व्युच्छिल्षत इत्यर्थं: ततोषि प्रतिसेवनाकुशील्ञाः 


३४६ 


अनकान्त 


[ बषं ६ 





संयमस्थानान्यसंख्येयानि घजित्वाब्युच्छिद्यमते तदुपरि एक 
संयमस्यानं स्‍नातको छाजरवा परमनिवाण लमते स्नातकस्य 
संयमलड्धि सवतीति सिल्द । 
शास्त्रोका: शरखंज्ञषका: ऋषिवराश्ारिश्रस साधका: 
भव्यांगोज विकाशने दिनकरास्ते च पुलाकादय: । 
शग्शुद्धू यादिषु तत्परा: सुरनता: क्ानाब्चिसंमाविता- 
रते से भूरि दुरन्‍्तदुर्गंदरणों किल्नोक्षम: क्षसरग: ।१। 
प्रष्ठ २०८: पर दसतयें अध्यायके प्रथमसूत्रकी जो 
डसथानिका दी है उसके स्थानफ्र उक्त लिखित प्रतिमें 
निम्न उस्थानिका है :-- 
“झअथेदानीं मोक्षस्वरूप प्रतिपादपितुकामो भगवान्पर्या- 
ख्ोचयति मोक्षस्तावस्केवक्तज्ञ/नप्राप्तिपूतंको भवति । तस्य 


केवल्स्योस्प सिकारणास्‌ किसिदसेवेति निर्धांय्यंसूल सिदसाहु: -- 


इसी घृष्ठपर प्रथमसूत्रका जो भाष्यादिक ब्रुटित है दह 
इस श्रकार है---. 

“सोहस्य क्षयो विध्यंसः: मोहक्षय: तसमसात्‌ आवरण 
शाढदः भत्येक॑ प्रयुज्यते सेन ज्ञानावरखं च दशॉनावरणं च 
आऋानदशैनावरणेतो चहऋंसरायश्व शानदशेनावर या[ंतरायक्षयस्तेषां 
जशानदर्शनावर स्पांतरायक्षयस्तस्मात्‌ चकारादायु स्लिकना मत्रयो- 
दशचक्षयात्य केवलस केवलज्ानमुत्पश्ते अ्रिषष्टिप्रक्रतिक्तयात्‌ 
केयबज्ानं भवतीत्यथ: अष्टादिशतिप्रकृतयों मोहस्य पंच- 
श्ानावरयास्य नवदशंनावरयास्य पंच अंतरायस्थ मनुष्यायु- 
वेज्यंमायुख्तयं साधारयात्पंचेन्द्रियर हित चतुर्गं तियु नरकगति 
नरकगतश्यानुपूर्वी स्थावरसूचमतियंग्गति तिथ्यंच गध्यालुपूर्ती 
डउद्योत त्क्षणास्त्रयोदशनामकर्मंणा: प्रकतयश्चेति शत्रिषष्टि: । 

नजु मोह च ज्ञान च दशानावरणां तथा | 

अवतराय क्ययास्प्राप्ति केवल्लस्थ नुझणां भमचेत्‌ | १ ॥ 

वाक्यमेद:कम्मंणा च क्षयाय्वप रिभाषित:7 

प्रतिपादन मुल्लिप्यानुकमस्तल्यकोप्यसी ।२४ 

पूर्य मेत्रास्ति जीवस्य विज्वेय: करमंणां आय: । 

कर्म्मेकय बिन। भ्र्य: नो याति परमां गति ॥ ३ ४ 

अठय: प्राणी सम्यग्द पि जी: परिशामाय शुरू या वर्ड समान: 
अ्रसंगतसम्यग्दष्टि... वेशसंयतप्रयत्तसंयताउश्रमत्तसंयतगृया 
स्थानेष्यन्यतमगुणस्थाने अनंतानुब चिकषाय चतुष्टय दश्ंन- 
मोड ख्रितय क्षयो भवति तत: ज्ञायिकसम्यग्दष्टिभू सवा प्रमत्त- 
गुलस्थाने अथा5उप्रसत्तकारणमंगीकृत्प अपूर्यकरणःमिुस्जो 


सवसति | अशथाप्रमत्तकरणामपूर्वकर्यां चजा निदतत्ति रहितं 
यस्मिक्कनियुकसिश्चध॒ कथ्यते परियासत्रिशेषात्किशोयं सम्ुप- 
वर्शिय: । कीदशास्तेभवंच्येवा निम्वत्तिकरयांतग: । विशिष्ट- 
परिणामैति वाच्य शब्दमलनुकर्म । प्कस्मिन्समये न्यस्यैके- 
कस्य समय य सतत ॥ एकदालोदमानाश्व जीवस्थ परि- 
खशमिका: एक रुमन्सभये हक्ावलोकमानावब्छिलक्षा: जीवस्य 
परिणास: रंति त्न्नाप्रमत्तादिगुणस्थाने पूर्षपूर्व समये प्रयृत्ता: 
यादशा: परिगामास्तादशा पथ । अ्रथानंत्त+मुत्तरसमयेष्वा- 
संमंतास्पकृत्ताविशिष्टचा रिन्नरू्पा: परिणामा: अथाबृत्तकरणा- 
वाच्या: भवंति | अपूर्वकरणा प्रयोगेणा पुर्वेकर शा पूर्व करणा 
कपकंगुणस्थान  नानाभूत्वाइभिनवशुभामिसं धिने घर्सशुक्ल - 
च्यानाभिप्रायेण कषीकृत पापभ्रकृति स्थिस्यनु भाग: सन्‌ संवद्धित 
पुणयकर्मानुभ३: सन्‌ अनिश्वक्तियादरसांपरायक्षपकगुणस्थान- 
मघधिरोहति तज्ञाभ्रत्याख्यानप्रस्याख्यानकषायाष्टकं नर्ट विधाय 
नपुंसकवेद विनाश रृस्वा स्त्रीवेद॑े समूलका७ं कषित्वा हास्य- 
रस्यरतिशोक मयजुय॒ुप्सालक्णं नोकध/य घटक पुंवेद अ 
चआपयित्या क्रोचस्संज्वने छल  क्रोधसंज्चजलन सानसंज्वलने 
मानसंज्वलने मसायाश्रंज्वलने मायासंज्वलन लोभ्संज्वलने 
लोभसंज्वलनं क्रमेण बादरकिट्टिविभागेन विनाशमानयति 
बादरकिट्टिरितिकोथे: डउपायद्वारेश फर्ल भुक्‍्रवा निजीयंमान 
सुद्धतशेषसुपद्ठतशक्तिकं कम्म किट्टिरित्युच्यते आज्यकिट्टिवत्‌ 
सा कि्टि द्विवा भवति बादरकिट्टि सूचमकिट्ट भेदादिति 
किट्टिशब्दस्यार्थें वेदित्तब्य: तस्पश्चाद लोभसंज्वकन कृषी- 
कृत्यसूक्षम सांपराय क्षपकोभुरवा निःशेष॑ सोहनीय निमू्‌ रूय 
क्षीणकषायगुणस्थाने स्फेटिसभोहनीयभार:  समश्नघिरोहत्ति 
तस्थ गुणास्थानोपांस्यसमयेसरयसमय।स्प्रथमसमये द्विचरसस मये 
निद्वाप्रचले द्वे प्रकरतीक्षपयित्त्रा अंस्यसमये प॑ंचज्ञानावरयानि 
चअस्यारिदशनावर यानि पंचातरायान्‌ झ्पयति | रदनतरं 
कचलक्कान केवत्वदशनस्व भाजय॑ केवल संप्राप्यात््यविभूति- 
साहारम्यं प्राओसि ॥। ६ ॥ 7 

इस्फी प्रछपर दूसरे सूअकी जो उस्थानिका है उसके 
स्थानपर क्किम्बित प्रतिसें निम्न उत्थानिका पाई जाती है--. 

'अथ केंबलज्यानोत्पसिप्रणितक्येंदानी पूर्वोदितनिज्तरा 
निदाननां सश्चिधाने सोक्षकारणां मोक्षस्वरूपं चअ न्‍्याचष्टे ।” 

इसी छछपर दूसरे सूशत्रका जो भाष्यादिश्वुटित हैं. चद् 
सब देख अकार है :-- 


किरण १७-शृह१ |] 


“बंजस्य द्वेतवोमिथ्याद्शानाविरति ब्रमादकघाय योगा- 
स्तेषामभावों नूतनकम्मेरयामप्रदेश: बंधदहेट्वलाव: पूर्वो- 
चाजजितकम्स णा मे ऊदेशद्यो निज्वर। यंव्रद्धे्वयभावश्वनिजेरः जल 
यंघद्ेस्वमावनिज्वरे ताम्यां बंधहेरमभावनिजेरास्यां द्वाभ्यां 
कारणाशभ्यां रृप्ता कृतस्वानां विश्वेषां कम्मेणां विशिष्टमन्य- 
जनासाधारणं प्ररृष्टमेकदेशकम्मंचयनामा बिजेरा यातु 
डश्कृष्ट माध्यंतिके मोह्षणं मोक्त: कूतस्‍नकर्म विप्रमोक्षोमोक्त 
रच्यते प्तेच पूछ॑प्देन सोहस्यहेततुरूतट: द्वितीयपदेन मोक- 


स्वरूप प्रतिपादित निमिचक्ष वेदितम्य । 
अन्वज्न सससु॒तःप्वेषु षट्तस्वस्वरूष॑ प्रोछे निजेरारूपं 


ओक्त सत्य सबंकर्मह रस्यान्मोक्त: सर्वकम्मंकज्षयों मोक्ष: यदि 
औक्तस्ततस्तथा सामथ्यदित्र ज्ञायंते कम्मंयां निज्वरा मता 
चदैकदेशेन कम्मस्यो निज्ञेरा तेन प्रश्रक सूत्र निर्जरात्यसारप 
अतिपादकं न विद्वितमिसि वेदिलज्य | कम्सछयों हिप्रकारोे 
खजति  प्रयत्नाप्रयत्नसाध्य विकल्पात सज्नाप्रमत्त खंथमे 
अप्रयरन: साध्य: चरमोत्तसशरीर£य नारक तिख्षग्देवायुषरं 
अभ्त्रति प्रयसनसाध्यस्तु कम्मच्यः कथ्यते अतुरंपंचमपछमस- 
मेषु गरुणस्थानेयु मध्येन्यतगगुणस्थाने नंतानुबंधघिकपरय चतु- 
छयसस्‍्य सिथ्यात्वप्रकृतित्र यस्यथ नवभागा: क्रियत्ते, तम्र प्रथमभारे 
निद्वानिद्रा पश्रचक्षाप्रचत्वास्त्यानग्रुत्धि नरकगति तियंग्गन्ि 
णूकंद्रियजाति द्वींद्ियजाति ग्रींद्रियजानि चतुर्रिद्धिय जासि 
नरकगठि प्रायोग्यानुपूर्त्री तिय्येग्यत्ति प्रायोग्यानुपूर्वी श्रातपों- 
आोतस्थाव रसूचम साधार णानिधानकानां पोडशानां कम्मे- 
अ्रकृृतीनां प्रकषयों भत्रति द्वितीय भागमसध्य कवायाष्टक॑ नहं 
विधीयसे | सूतीय भागों नपुंसक्वेद्छेद: कियने, अतथभासे 
खीवेद विनाश: रृज्यते | पंचमेभाय नोकपाय चटक॑ 
अध्वंस्यते, पष्टेभागे पुंदेदाभादवोी रच्यते,  सप्ससे भागे 
संज्वलनक्रोजच विष्व॑थः कल्पते, श्रष्टमेसागे स्पेज्वन्ननमान 
विनाश: प्रणीयते, नवमेभागे संज्वज्नसाथा लचयः क्रियसे । 
सोभसंज्वलन दशमगुस्सस्थान प्रांते खिनाशं गच्छति. निद्धा 
प्रचले द्वादश गुयास्थानस्योपांत्य समये विनश्यत | पचज्ञाना- 
वचरवा चसुरचअखुरवधिकेवजदशंनावरण'चलुष्टय पंचात- 
कायायणां तदंत्य समये :क्यों भचति । सपोगिकेवल्लिन: 
कस्माश्विदपि प्रकृति: क्षयों नास्ति चनुर्देशमगुय्मस्थानस्य 
द्विचरमसमये द्वासपसतति प्रकर्तनां आयोभमवलि । कास्ता: 
प्रक्रतय: अन्यतरवेदनीयम्‌ देवगति ओऔदारिकवे क्रियिका- 
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रध्यं ६७ अआदेयमन।|देयं च ६६ अझयशस्कीरति ७० निर्माण्त 
७१३ नीचगोन्न ७२ सिलि। ऋायोगीकेवली अरमसमभये अयो- 
दक्ष प्रकृष्प: खयमसुपर्याति, काहता: अश्यसरयेदनीयम 
५ महुष्यायु २ मलुष्यगति ३ पंचन्त्रियजाति ७ मनुच्यालु- 
पूर्तनी £ अ्रसत्य॑ं ६ बादरत्थं ७ पर्यापसकल्यं ८: शुभगत्य॑ 
६ आरदेयश्यं १० यश्ास्कीर्ति ११ ती्थंकरत्यं ३२ डस्ैगोंशरि- 
चेशि एतासां दृब्थकस्मेप्रकतीनां ऋयानमोक्षो यवसीबसे इति 
निरुक्ति: पुनसस्‍्तथा च । 

इसके बाद 'सस्य करमेया:' शस्यादि पंक्ति यही है जो 
सुद्धित भ्रलिमें पाई जाती है | 

यहाँ पर में हतना और भी ब्तत्ा देना चाहता हें कि 
मुद्गित प्रखिमें और भी बहुतसी अशुद्धियों हैं और कितने 
ही ऐसे ऋटित आअश भी हैं. जिनकी सूचनाका कोई चिन्ह 
भी नहीं दिया गया है | उदाहर्याके तौर पर छठ ३६० की 
३६४७ वीं पंक्तिका पिछला अंश हस प्रकार है---- 

*जन्मादि जिकारा माने कमानुपलजब्घेराध्मनो ५सध्य 
प्रस्पश्केरिष्युक्त ग्रायं ।* 

जब कि लि श्वित प्रतिरमें धष्ट निम्न प्रकारंसे पाया जाता 
डै और दीक जान पकता है :--- 

“जन्मादि विकारा भाते कमाक्रमविरोधात्‌ | सर: सत्य- 
सम्युवगच्छसापुरुषे जन्मादिविकारो5भ्युवगन्सब्योड्न्यथथा 
च्याप्यव्यापकालुप व्ज ब्चेर/स्मनो 5सर्वप्र सर रिस्युक्तप्रायं ४! 

छेली हालतमसें कलोकयातिकका पूरा ही संशोचम होकर 
जम्पको फिरसे प्रकाशित करनेकी जरूरत है । यदि कोई 
स्पज्नन इस भमद्दानू अन्थको मूखरूपमें प्रकाशिलश कराना 
चाहेंगे तो जोरसेवामन्दिर हसके संशोधनादिकायको अपने 
डाथमें ले सकेगा, ऐसी रढ आशा है । 
ला० १२-६-४ ७ बीरसेबामन्दिर, सरसावा 


बहनोंके प्रति 


( श्री चन्दगीराम विद्यार्थी ) 
+ा॑-+-+०>२9-499ख ९ ०८-+- 


बहनों ! उठो ! बहुत सो चुकीं । अब सोनेका 
समय नहीं द्वे । जरा नजर उठाकर देख्विए, पुरुषोंने 
आपको अचला तथा अयोग्य प्रसिद्ध करके, आपके 
सच अधिकार छीन लिए हैं । आपको कायर तथा 
बुजदिल समभक ल्या है । 

बहनो ! जरा विदेशोंकी ओर देखिए । वहांकफी 
बहनों ने कितनी उम्नात कर डाली द्वे तथा दिनप्रतिदिन 
उन्नतिकी आर अग्यसर होरदी हैं | वे किसी के आर्धान 
नहीं हैं । प्रत्येक कायेमें अपने पतिदेवके साथ २ चल 
कर जउनका द्वाथ चटाती दे | किसी २ बात में तो पाॉत 
देवस भी दो क़दम आगे बढ़ गई हैं । 

पुरुष-समाजन आपको सब ओरसे द्वाया। यहां 
तक कि आपका शिक्षाका द्वार भी बन्द कर दिया। 
सो फिर रहा क्या ? आपकी अवबनतिका कारणा-- 
शिक्षाका अभाव ही तो है । 

शिक्षासे मेरा प्रयोजन यह नहीं द्वे कि आप बी० 
ए०, एम० ए० की ड्िगरियां लेफर बेकार घरमें बेंठ 
जायें और किसी कामको हाथ तक न लगावें; रातदिन 
अपने शरीरकफो सजानेमें हां लगी रहें, वरन सुज्षिक्तित 
होवःर अपने प्रत्येक कायको बुद्धिमत्तास भ्ल्नी प्रफार 
करें । शिक्षाके साथ साथ शिल्पकला भी सीखें, ताकि 
अपने घरमें बेकार न खैंठकर, अपने निर्मादह योग्य 
आय पेदा करके अ+ने पतिदेवसे किसी भी दशामें 
पीछे न रहें । अपने-पेरॉपर खुद खड़े होनका पाठ 
पढ़ें | श्राजक्ल चहुत सी अशिक्षित बहनोंका जीवन, 
पूणुरूपस अपन पत्तिदेवोंपर ही निभेर दे । यदि 
पतिदेव कसाकर न लाबें ता उनको भोजन देने वाला 
फिर संसारमें कोई नहीं। वे स्‍्तव्रयं कुछ नहीं कर 
सकतीं । पतिदेव द्वी उनका सब कुछ दे । माना; कि 
एक भारतीय सहिलाकी दृष्टिमें उनके पतिदेव ही उस 
के सब कुछ हं---डसक ईश्वर दें, उसके आतमस हैं । 


परन्तु इसका उल्टा अर्थ लगाकर, बेकार घरमें बैठकर 
पतिदेवके लिए भार-स्वरूप हॉना तो उचित तथह 
शोभनीय नहीं हे । 

बआ्राप उठिए | सुशिक्षा प्राप्तकग, प्रत्येक काममें 
अपने पतिदेवका हाथ बटाइए-- अपन अर्धाद्विनी 
पदको जीवनमें उतार कर दिग्वाइए । 

प्राचीन समयमें आपका कितना आदर तथा मान 
था | यह हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थोंसे भत्ती प्रकार 
प्रकट है । मनु महाराज, अपनी मनुस्सतिमें त्निस-ते हैं. 

यत्र नायस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता: । 

यत्रैतास्तु न पृज्यन्ते सर्बास्‍्ष्त्राउफला क्रिया: ॥ 

जिस कुलमें, जातिमें, देशमें खस्थियां पूर्जा जाती 
हें---ठ नका आदग तथा सम्मान किया जाता है, वहां 
देवता बास करते हैं और जहां स्थियोंकी पूजा नहीं 
होती--उन्हें घृणाकी हृशष्टिस देखा जाता है, उनका 
निरादर तथा अपमान किया जाता हे, वहां सम्पूरों 

निरथंक हो जाते हें--प्रत्येक कार्य असफल 
हो जाता है । 

बहनों, यह दे भी सत्य । इसमें सन्देहके लिये 
कोई स्थान ही नहीं हे । »ाज पुरुषोंन आपको केचतल 
भोग-विलासकी द्वी सामग्री समझ रक्‍क्खा दे । उनके 
संकुचित्त हदयमें यह विचार घर किए हुए हे कि 
“ खछ्ि्याँ कुछ नहीं कर सकतीं। वे मस्ेथा हमारे 
अआधीन हें । उनका यही कक्तेडय तथा घमं है, कि 
दासीके रूपमें रह कर, सबंदा अपने आपको पुरुष- 
समाजसे निर्बेल तथा हीन समभती रहें ।” परन्तु 
बहनों, उनका यह विचार सवथा असत्य तथा निगा- 
द्रणीय हद । उन्हें नहीं मात्हम कि देशकी अ्ज्ञात आप 
पर ही निरभेर है । यदि आप शिक्तिता द्वोंगों, तो आप 
की संतान भी योग्य द्वोगी | संतान-शाख्त्र स्पष्ट शब्दों में 
कह रहा हे कि साता--वीर, धमौत्मा, मद्दात्मा, ऊँसी 
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खट्दनों के अति 
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चाहे, संतान उत्पन्न कर सकती हैं. । अपनी संतानको 
जैसी चाहे, चना सकती हैं | आपकी इस छोटी स्त्री 
सनन्‍तानकों ही एक दिन बड़ा चनकर, देशका नेता 
बनना हे--उसे उन्नति-समोपानपर पहुँचना है । 
को उठानेवाली, आप ही तो हैं । एक विद्वान अंग्रेज 
के शब्दों में देखिए--- शैं०0)96078 ७४७8 9प्रां]0678 
० ॥७६॥०॥0. कौसको बनानवाली माताएँ हं। हो त्ती छ्वें। 

संतानशास्त्रके शब्दों में, दुनियाकों बीर, सहत्मा, 
धर्मांव्माश्रोंकी प्रदान करनेवाली आप ही तो हैं। 
दुनियाके रंग मंचको समय समयपर भाँति माँतिकी 
क्रान्तिक देनेवाली अ।प ही, तो हैं !! सशष्टिके आदि 
प्रवतेक व्यवस्थाके स्थापक, भगवान ऋषभदेवके 
मातृत्वका सौभाग्य आप हीको तो प्राप्त हू । महाराज 
भरत जैसे गृह-बैरागी और बाहूत्रलि जेंसे वीरयोद्धाओं 
ने आपको ही श्रवरणराप्रय, 'माता? के मधुर नामस 
पुकारा था | अद्दिंसाका सन्देश सुनाक्र बसश्वशान्ति 
स्थापित करनेवाले, संसारके महान क्रान्तिकारक, 
भगवान यहावीरको आपने ही एक दिन अपनी पविन्र 
गोदमें खिलाया था । सीता, अंजना तथा राजुल आदि 
सा»्योंके मौर्बका श्रेय आपको ही द्वे । अनेक वीर 
ललनाओं तथा असंख्य मरमिटनेवाले वीर योद्धाओं 
ने आउकी पवित्र कोखसे जन्म लिया है । राष्ट्रीय 
जगतमें हलचल मचाने वाले महात्मा गांधी तथा 
पं० जवाहरलाल नेहरू आदि देशभक्तोंको आपने 
ही भारतबषको दिया है | 

फिर भी, आप अपनेको अचला नथा अयोग्य 
समझें ? है न यद आपके ऊपर पुरुषोंके अनवरत 
देखावका परिचय !! अपनी कमजोरीके भावरोंका 
सक्रिय रूप !!! 

नहीं बहनों, आप कमजोर तथा अयोग्य नहीं हैं । 
आप पुरुषोंसे किसी भी दशामे कम नहीं हैं, वरन 
किसी किसी दृष्टिसे तो स्थ्ियाँ पुरुषों से भी कहीं 
अधिक आदरणीय तथा पूजनीय हैं| संखारमें सबसे 
प्रिय तथा पूजनीय 'माहठएद! आपको प्राप्त है । 

आइए, स्वाभिसानका गीत गाइए ! अपनेपनको 
याद करिए !! बद्दिनों,अपनी मूरततताका शिकार होकर, 


चाँदी- सोनके भूषणोंके लिए आग्रह न करके, अपनी 
श्रम-सब्धिता लक्ष्मीको ब्चाइए--चाँदी सोनेकी 
जंजीरोंस जकड़कर अपने शरीरके स्वास्थ्यको धक्का 
न पहुँचाइए | यदि आपमें गुण दे--श्राप सुशिक्षिता 
हैं, सुशीला हैं ता आपके पास अमूल्य भूषण हैं । 

किसी अंग्रेज बिद्वानका कथन द्वे कि 56७प॥४४ 
हज छवुपरएठछ8छ 9०. ऐफाफमऊ ता 84॥ छन्‍न्‍ सुन्दरताफो 
भूषणोंकी कोई आवश्यकता नहीं है । आपको फ्रैशन 
की दासी न बन फर, सादगीको अपनाना चाहिए । 
शुद्ध स्वदेशी वस्मोंका उपयोग करना चाहिए । सच, 
शुद्ध स्व्रदेशी वस्तुझोंका ही उपयोग कर अपने देशका 
पैसा बचाना चाहिए--अपने देशकी आजादीकी 
लड़ाईमें हाथ बटाना चाहिए। नित्य-प्रति नियमसे . 
चर्वा कातना चाहिए | सरगलताको अणप्ने जीवनका 
ध्येय बना कर, उसको पूर्ण रूपसे जीवनमें उतार कर 
दिखाना चाहिए | उच्च, पवित्र तथा कोमल विचारों 
को अपने हृदयमें स्थान देना चाहिए । विलासिताका 
बहिष्कार कर डालना चाहिए। क्यों कि विलासिता 
दी अनेक दोषोंकी जननी है | इसफा त्याग करके, 
सादगीको अपनानेसे मनुष्य अनक दोषोंसे बच 
सकता है । अपने जीवनके ध्येय, एक अंग्रेज विद्धान 
के कथनानुसार बनाइए--*हि70]0]6 ॥ए776 &7)0 
॥ं8)) फांगदंगड! अर्थात सादा जीवन और 
उच्च विचार'--सादा जीवन बनाओ ओर उच्च 
बिचार रक्खो । 

अपको अपने ग्रह-काय्योसे छूणा नहीं करनी 
चाहिए। अपने प्रत्येक कायको स्वयं करना चादिए। 
अपन घरके कामोंकों स्वयं अपने द्वाथोंसे करनको 
निधेनता तथा गरीबी और नौकरोंस कराकर अआप 
बेकार बेंठट जानेको असमीरीका चिन्ह समम्कना, एक 
महान भूल और मू्खेता नहीं तो और क्‍या हे ? मैं 
तो कहता हूँ कि फोई चाद्दे निधन हो, चाहे धनवान, 
घरका काम बहनोंको-घरकी पूर्ण अधिकारिग्गी-ग्रृहरणी 
को ही करना चाहिए | इसमें निरादर तथा गशारीबीकी 
फोई बात नहीं है । यदि उपरोक्त संकुृचित विचारकों 
अपनाकर आप अपने ग्रह-काय्योसे घृणा करेंगी, तो 


च€० 


आप रोग-प्रस्त होकर बवीसार पड़ जायेंगी--अपने 
अमूल्य स्वास्थ्यको खो बेटेंगी। क्‍यों कि आपकी तो 
यह व्यायाम हद | विदेशो स्त्रियोंकी भांति, लज्ञाका 
परित्याग कर--अप ने गूह-काय्यको छोड़ कर, बाहर 
सैदानोंमें जाकर व्यायासकी आड़ लेकर, टेनिस, 
फुटबाल और दाकी आदि खेल खेलना, हमारी भार- 
तीय सभ्यताके विरुद्ध हे । €ाँ, आपको खुली दृवाका 
सबन अवश्य नित्य नियमस करना चादिए | बाहर 
कुए इत्यादिसे पानी भ्रर कर लाना आदि इस विषय 
में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है । 

: असीर घरोंकी बहनें विशेषकर रोगिन तथा कम- 
जोर मिलती हैं। इसका कारण यही दे कि वे ग्रद- 
कार्य्योंको स्वयं न करके नौकरोंसे फराती हैं। आप 
हाथ पर हाथ घर कर बेठे ग्हनेमें ही असीरी सममतती 
हैं। परिणाम यह दोता है कि व्यायामके अभावमें 
शरीरमें तनिक भी हलन-चलनका कष्ट न उठानेसे वे 
बीमार तथा रोगिन यन जाती हैं। हजारों रुपया, 
कैद डाक्टरोंकी म्ेंट करने पर भी स्वास्थ्य रूपी मद्दान 
सुखसे चदच्ित रहती हैं । ऐसी अमीरीसे वह गरीबी 
हजार दर्ज श्रेष्ठ हे, जहाँ फटठोर परिश्रम द्वारा कमाई 
हुई दो रोटियाँ, स्वस्थ, हृष्ट-पुष्ट शरीरको सन्‍्तोषस 
खानेको मिल जायें । सादा भोजन, नियत समय पर 
मिलता रहे !! अमीर घरानेका मूल्यत्रान स्वादिष्ट कद्दा 
जाने जाला--मिचे मसालेदार 'बटपटा भोजन, स्वा- 
सस्‍्थ्यके लिए अत्यन्त हानिकारक होता है । जीवनके 
तत्व ब्रद्माचयेका नाशक सर्वे रागोंकाघर होता है| एक 
बिद्दान्‌ अंग्रेजके शब्दों में देखिए--857[9]6€8६४ छाते 
ठातम्रएलछ 000त, 48 $96 96860 [004 अश्थात्‌ 
सबसे सादा कम मूल्य वाला भोजन ही सत्रसे अच्छा 
भोजन द्वोता द्वै । अमीरी कट्टे जाने बाल भोजनमें 
स्वास्थ्य और घन दोनोंका सत्यानाश है। अधिक 
मूल्यवान--अप्राकृतिक, गरिछ भोजन स्वास्थ्यके 
लिए अत्यन्त द्वानिकर होता है । 

अततपफव बहनों ! आउको भ्ोजन-शारझूकफा भी पूर्ण 
ज्ञान द्ोना चाहिए--डउसके आवश्यकीय प्रयेगर्के प्रति 
पूणु ध्यान रहना चादिए । देशके स्वास्थ्यका उत्तर- 


अलेकान्त 


[ बषे ६ 





दायित्व भी तो आपके ही सिर पर है | 

दुनियाकी बहुत सी जिम्मेदारियाँ आपके दी 
ऊपर हैं | परन्तु फिर भी आप इन्हें न समम्में, और 
इसलिये दुनिया आपकी क्ृतज्लताको स्वीकार न फरे--- 
अऋतपको अयोग्य तथा अबला सममकर घृणाफी दृष्टिसे 
देखे, तो दे न यह आपकी घोरनिद्वाका कटु परिस्णाम !! 
ओऔर लगातार अपमान सहन करनेसे अपनेपनका 
भा विस्मरग्ग !!! 

बहनों ! अच्च निद्राको छो डिये अपनेको पहचानिए ! 
अपने गौर वकी कलक जरा दुनियाको दिखाइए !! 
क्रान्तिकी आग लगाकर संसारको बत्ताइए कि हममें 
स्वाभिमान है, वीरता है, धीरता है, बल हे, साहस 
है ओर है संसारको हिला देनेको शक्ति ! 

आज से लगभग ढाई हज़ार वर्ष पहले भी, 
जब कि भगवान्‌ महाबीरन, भारतमाताकी पवितन्न 
गोदमें जन्म लेकर, उसका मस्तक संसाश्में ऊंचा 
किया, आप अपनेपनको स्वो चुकी थीं। अपने गौरव 
को भूल चुकी थीं! अपमानके भ्रति मस्तक म्ुकाए, 
सौन घारणका ही अभ्यास आपको पड़ चुका था। 
परतिदेव कहलाने वाला--पुरुष आपको अर्धाज्ञनी 
तथा धर्मंपत्नी न समझ कर प्रायः पैरोंकी जूती ही सम- 


' कता था--अयोग्य तथा अबला जानकर आपके सब 


अधिकार छीन लिए गये थे । स्वतंत्ररूपसे आपको कोई 
घामिक क्रिया करने तथा उसमें सम्मिलित होनेका 
अधिकार न था। आत्म-कल्याण करने वाले धार्मिक 
प्रन्थोंको भी आप न पढ़ सकती थीं | रातदिन आपको 
मिड्कला तथा अपमानित करना ही पुर अपना 
कतंव्य एवं घर्म समझता था। उन्ही दिनों, संसार 
के महद्तान कान्तिकारक अभगषान मसद्दावीरने जन्म 
लेकर अपनी वीर” वाणीसे, आपको घोर निद्रासे 
ज्ञाश्रत किया | बीर की दिव्य बाणीने आपके हृदयर्मे 
अपनेपनका प्रकाश किया + अनुदार-हृदय, पुरुषको 
अआापकी शक्तिफा परिचय कराया | पुरुषने उद्ारताको 
अपनाकर आपकी शक्तिफा स्वागत किया--आपकी 
सहान्‌ शक्तिका असुभव किया--उस स्वीकार किया | 
आपने भी नतसस्त होकर, भक्तिसे ओत-पोत--- 


बकूरण १६७०-११ ] 


स्ष्णाह 


झ्र्र 





अपनी दृदयवाटिकासे छद्धाके खुमन उस मद्दान्‌ आत्मा 
--बीर'” के चरण्ऐंमें क्तश्चता-भ्यव भकट करनके 
ईलए अपरणय किए और उन्हें खंसारक कल्याण कर्ता- 
शुरुके रूपमें देखा । अपन गोरवका अनुभव किया-- 
आपकी शराक्तन विश्वासकर सद्धाय लिया 4 

खतणएव बद्धनों ! अब उठो । स्वार्भ्रिमान तथा 
स्वावलंबनका पाठ पढ़ो 4 वलासिता-रूपपे जिषका 
परित्याग करके, बं।रता-रसका पान करो । पुरुषों के 
आपके श्रति जमे हुए अयोग्य तथा अचलप्पनके भावों 
को कुचल दो 4 देशमें क्लान्तिका विशुल जजा कर, 
अपनी शरक्तिका परिचय संसारको दीजए । अवला' 
के नामको शब्दकोंषमेसे निकालकर “सबला' “बीरा- 
डाना? को स्थान दीजिए | आइए, फिर निर्भेय दोकर 
गाइए --- खगदें ! 





ओऋन, हसको दे “अबता” बताता ९ 
भूल कर, सिंहको स्यार कहता !! 
अपनी हुंकारसे जग कंँपा दें ! 
भूसि आकाशको »ी मिलता दें !! 
एस जीवनसे सरना भला हे; 
जिसमें श्रपमानका दिष मिला है | 


चीर-बपने स्रे तनको खजा दें १ 
गान-वीरोेंकर सबको सुना दें !! 
नाम जिन्दोंमें अचतो हलिखायें। 
अपनी शक्तीसे जगको इट्िलायें ।॥ 
ब्याग दुनियामें ऐसी लगा दें ! 
जलन उठे पापकी सब मु दें !! 
शापनी शक्तीको हमने पहचाना 4 
छोड़ें, दुनियाफका अपमान सद्धना १ 
फहने सुननेको फरफे दिखा दें ! 
अपनी शक्तीफा दर्शन करा दें !! 
सब उटे पहन फरेंसरिया बाना। 
फिर न कमजोर दसको बताना ! 
सारे दुनियाको मरना सिख्म दें ! 
नास 'कव्लाकोसबलः बत्ता दें !! 


बहिनों ! इसे गानेके पश्चात्‌, लोगोंको देखनेको 
मिलेगा--अपकफी छीरताके साक्षात दशंन ” समयके 
सुनहरे परिवतेनकी ऋलक !! भारतीयताका यथार्थ 
स्वरूप और लिलेगा--भारतमाताकों बन्दे मातरमफा 
सक्किय रूप !!! 


एक हाथ में सुलभ सुराही प्फ हाथ में है प्याला , 
पी-पीकर मदद्दोश बने नर आशा दृष्णाफी दाला ! 
सघघधक उठो मनके बनमें जब उद्याशाओंकी ज्वाला ; 
भ्रूल गये सानव सुख-साधथन लगा शान्तिपर भी ताला 
कितनेकर विदार निशि-बासर हा ! सपनों के संसार धनाये, 
कितना पतन किया तन-मनका क्षणिक भावनापर हर षाये । 
चीती निश जब हश्मा प्रात इन सपनों का कुछ भेद न जाना, 
रहा द्वाथमें केवल मेरे बार बार सिर घुन पछताना। 
छोड़ भाग्य पुरुषार्थ अरे मैंने सपनोंक्री राह निकारी , 
सआाशा ही आशाने मुकको द्याय बनाथा एक मिखारी। 
खोकर सारे मानवपनफो तीमघर लालसामें ललचाया , 
सोच रदा हूँ रुष्ण ! तुमने कितना मुकको पतित बनाया, 


(घीसीराम जैन “चन्द्र” ) तेरे गह्नन जालमें पड़कर मैंने अपनेको भरमाया ॥ 





__एक परीक्षण | 


“स्वाधीनताकी दिव्य ज्योति ! 


(ज्ञे०--ए स०सी० बीरन) 


जैनी सादहित्यिकॉमें श्री 'अगवद' जीका स्थान ऊँचा है 
इसमें शक नहीं । कलाकार , कवि. और नाटककार, ये ठीनों 
भी वे हैं। जैनीकथाओंको मधुर-सरस-सरका भाघाका चस्क्र 
पद्दजाकर मवीमतम रूपसे समाजके सामने रखने यात्ले 
अनगन्यतम कलाकार थे हैं । 

किन्सु काज्यकी इश्टिसे थे उतने सफल्त गहधहीं डुप । 
सिख्ंबरके अनेकास्तकी किरणार्मे 'स्वाधीनताकी दिव्यज्योंत' 
प्रकाशित देख मनकों दे दुआ । 'मसराठी” खाहित्यिकोने 
अपनी नई पुरानी चीर-रस-प्रथान कथाओंको जिसरूपसे 
सामने रखा है या हिंदी कवियने भी चारुरूपसे समाजके 
सामने ररूा है उतने चारुरूपसे जेनी टदिन्दी या मराठी 
स्ादित्यिकोंने नहीं रस्या है | इसना होते हुए भी शक्रीभयबत 
जीका स्थान कुछ कम नहीं है । 

तो भी ख्ंडकाव्य यह काब्यॉमिंका श्रशिउत्कृष विभाग 
है, सभी भाषाओंसे खंडकास्यको रचना हुईं है । किम्तु खंब- 
काव्यका साहिस्यिक संत्र अभी तक तयार नहीं दुआ है | 

शो भी संसारके जो भी अमोखे 'खयड- कान्य!' हैं, उनके 

बराबरीके खंडकाज्य जैनी हिन्दी साहित्यमें उपलब्ध नहीं 
हैं | कोईसी भी कथा भागका निरूपर, यद्ट खंड-काब्य महीं 
माना जाता है | 'कद्दता हूँ कद्दानी मैं सुनंदाके नंदकी” यह 
कवि-धाया इस बातकी सूचक है, सामो कोई कथा कद रहे 
हैं, न कि खंडकाव्य ! 

इस खंडकाव्यकी रचमार्में अनेक दोष पाये जाते हैं । 
कट्ट नी लिखनेसें जिस प्रकार व्यक्तिदशंन भी किया जाता 
हैं उली प्रकार वालायरथा (0 03)089])676) की ऊरूरत 
रद्दती डे । किम्तु उसकी शुरुआत इस दंगकी नहीं ढोती । 
आपने देखा है कि रास्तेपरके दवाईं बेचमेवाले तालियां 
बजानैको कहदते हैं उसी प्रकार कवि भी ““ज़य बोलियेगा 
एक यार प्रेमसे प्रियवर” कहकर अपनी कट्दानीको बताना 
झुरू करता है । 


खवणडकाव्यमें एक ही भावना विशेषतर अतीत होनी 
चाहिये | इस काज्यके नामसे ही उस कावब्यमें स्वाधीनता 
की लहरें द्वदयपर दिलोरती रहनी चाहियें। किन्तु कचि 
स्वयं स्वाधीनताके प्राणव्यारे आाहुबलीजीको भी 'विबवारे! 
बना देता है "वे अपने अपने राज्यमें संतुष्ट बिचारे !?? 
इस वाक्यसे -< नकी संतुष्टता श्रयोग्य थी । ये विचारी थे । 

इसके अल]।व।ः स्ंडकाव्यको बताते समय “जिस प्रकार 
आचाय अंथ करते सम्रय संगलाचरया करते हैं, उसी प्रकार 
कविने भ० मद्दावीरजीको नमन किया है | किन्तु उस 
अक्तिके रसमें वे म० मदावीरकों अयतार मान गचैठे हैं । 
यद्यपि कवि नहीं चाहता है कि वह अवतार बन जाय । 
जिस यौरके अवतारने पास्वण्ड नशाया ।” उसी प्रकार 
चरण सिर कुकाते कुकाते काव्यके आनंदर्मे उन्होंने क्दर्मो 
में ही सर कुका लिया 

इसी प्रकार इस स्थरडकाव्यकी भाषा कुछ अरूचिकर है। 

क्योंकि यद्द संस्कृत-निष्ठ नहीं है । इतनी सरल कथा पढ़ने 
के लिए एक दिंदी छात्रको 'द्विदुस्तानी कोष की आवश्यकता 
प्रतीत होती है | उपयोजित उदू' शब्द भी इतमे योग्य 
नहीं मालूम होते हैं । 

खर्डकाव्य लिखनेको बैठा हुआ ख्ेखक यत्र तश्र अपने 
लेखनको कमजोर बताता है | उससे भी काव्यका सौंदय न 
बदते हुए ड्ीन ही प्रतीत होता है । मयूर-सिंददासनाश्रिष्टित 
रूरस्वती वेदीको चढ़ाने यदि कयि यद्द खणछ-काव्य-पुष्प के 
आ रहा हो तो वह त्रढा ही भाग्यवान है | फूल नहाीं फूल 
की पत्ती ले जाने वाला मेंडक ओ्रणिक-जितना डी ओएछ थ। । 
कथि कहता है--'नहीं लेखनीसें बल”, कवियोंका हस 
प्रकार अपना बयान काव्योमिं करना ठीक नहीं जैचता । 

इसी प्रकार इस स्थएड काव्यमें शब्दोके उपयोग डीक 
तरहसे नहीं हुए हैं। 'दसम-भरके क्षिए सबको खुसीबत-सी 
दिखाई” इसमें 'दसम-भरके किए” यह शब्द प्रयोग अनुफ्युक्त 


किरण १०-११] 


स्वाघधोनताकी दिव्य ज्योति 


शेध्रे 





प्रतीत होता है। उसके स्थान पर 'छिन-भरके-लिए' यह 
वाक्य-प्रयोग ठीक जैँचता था; 

सख्वयद झाव्यसें दिय। हुआ दूतका भाव . असभ्यताका 
दिग्दर्शक है । चक्रोशके भाईकों एक साधारणा दूत इतने 
कड़े शब्दोर्मे उपदेशित नहीं कर सकता । “श्हस्य सिचारा 
भ्त्य यह शब्द केयल्न परिचर्या-सेवा आदि करने वाल के 
लिए उपयुक्त किया जाता है ऐसा मेरा स्वयाल है | भरतके 
मनमें यह कक््पना भी नहीं होगी कि यह सें अपने भाईकों 
अज्ञा कर रहा टू । फिर भी “श्राज्ञाका कुठारा यह वाक्य- 
प्रयोग उपयोजित है । अन्‍्यके गुर्णोका वर्णान कविने ही 
किस प्रकार किया है यह देखने सरीरदा है--- 

"वाचाक्ष था, विद्वान, चतुर था भ्चचणड था । 

इस चरणाके दो विशेष्य बढ़े ही चमसत्कृति-जन्य हैं । 
श्तत्य प्र॑ंड था याने क्‍या ९ ओर वाचाल यदद शाब्द-प्रयोग 
उपहास-जनक है । उसी-प्रकार उसका भाषण भी शिप्ट- 
सम्मत नहीं हो सकता है--- 

*«., रखते हो कुछ दम तो फिर मैंद।नमें आवो? 

याने भरतके पद्चले उनके “्टग्य दी बाहुबजीको अपने 
बाहुबलसे डराने कगे। यदि इस प्रकारकी बात भरतके 
सुँहले निकली हो सो भी इतने पुण्यवान-मद्दात्माके सुख्तसे 
कविका इतने शब्द कहनेको लगाना यह सब महिमा कवचि- 
राजके सामथ्यंकी है ! 

किन्त वही बाहुबलीके मुखसे निकलते हुवे शब्द कितने 
गहरे हैं-.. 

*सेबककी नहीं जैसी कि स्वामीकी जिन्दगी ॥ 

क्या चीज़ है दुनियामें गुलामीकी जिन्दगी ! 

इसी प्रकार एक वाक्य-प्रकार सुझे बढ़ा ही रोचक 
लगा---“चैेहरा बिग गया ऊ्चमुचर्से बाहुलीजीके इन 
शब्दोंलि उसके सुँदममं पानी न रहा होगा। 

इतने स्वाधीन विचारसे बोलने वाज्ा शहुबली आगे 
चत्ल कर कटद्दता है “कै तुच्छ-सा राजा हूँ” 'बलिदानका 
बच है, अगर लड़नेका दम नहीं” । 

किन्तु इस स्वंडकाब्यसे बहुबलोजीकी दी श्रेष्ठता प्रतीत 
होती है, भरतजीकी नहीं । 

बाहुबलीजीकी भूमिका कविजीने अच्छे रूपमें दर्शायी 
है | लडाई जीतने पर भी उनका वैराग्य-भाव-समुचित 


रूपसे प्रतीत होता है किन्तु “वे चाहते कि जल्द बेंचे भाईं 
की अरथी” यह वाक्य बाहुबलीके सुँदमें न डालते रो 
उसनी ही उनकी अरछ्वता थी । एक घसाथारया व्यक्ति अप- 
मसानित शत्रुको जितना नहीं कड्टेगा उतना कविज्ीने भग्तजी 
को सहज ही सुनादिया है । तो भी कबिजीने प्रस्तावना और 
उपसंडार बहुत अच्छा किया है। किन्तु पीछेसे उसको 
और भी २०-२२ चरणंकी पुच्छ जोड़ देनेसे आदमी 
पुच्छ होने पर जिस प्रकार दिखता था उसी प्रकार 
दीखने लगा है । 

इस स्वणएडकाव्यमें अनेक दोष हैं सो भी वह उनके नये 
उपक्रमके मानसे देख्ता जाय तो बहुत ही अच्छा जैंचेगा । 
छऐेतिष्ाासिक स्वण्डकाव्योमिं पुरी तरहसे ऐतिहासिकलसा रहना 
अवश्यक है । भ० बाहुबलीजीके दिलकी थ/त सब जगत 
में कैने फैल गईं? इसका उत्तर काव्यसे प्रतीत नहीं 
होता है । 

कविजीने अपनी पूरी शक्तिको लगा कर यह काशय्य 
लिखा है । केवल उसमें दोष-दृष्टिसे मैंने निरीक्षण या 
परीक्षण नहीं किया जैनी कवि इस स्वंड.काव्यकी ओर 
बढ़ें । घर घरमे जिन खंड ..वज्योको भक्तामर-सरीस्था 
स्थान मिलेगा ऐसे खंड-काव्य जैनी साहित्यमें पैदा होथें, 
यही केवक्ष एक भावना है । 

श्री खुख्तारजी साहबकी “मेरी भायना' जैन समाजके 
छहदयमें घर करके रद गड्ढे, 8सी प्रकार यद्द स्वंडकाग्य भी 
जनैंताका हृदय जरूर जरूर आकर्थित करेगा। कविजीने 
पहल्ला कदम रक्‍सखा है । इस लिए उन्हें मैं--मैं ही क्या 
समाज चनन्‍य कट्टेगा । 

श्री भगावतजीकी रचनाएँ समाज पश्ंद करता जारहा 
है। कुछ वर्षके उपरान्त जैनी साहित्यिकर्मे ही नहीं वरन्‌ 
हिंदी साहित्यिकॉमें 'सगवतजी' अच्छा स्थान प्राप्त करेगे । 

यह खंडकान्य पढ़ते समय आगे आगे रुचि तो बढ़ती 
ही जाती है | किन्तु खंडकाव्य हृदयोंकों हिला नहीं सकता 
या पढनेके बाद दिक्पर कुछ भी अस्सर नहीं करता है । 
अनेकतर स्वेडकाब्य ह्ृदयकी पकड़ जमा खलेसे हैं । अनेक 
वर्षों बाद भी कुछ चरया छदय-सागरपर हिल्कोरें मारते हैं । 

कथानक गूँथरते समय कवियोंकों चाहिये कि कथानक- 
सूत्र आगे बढ़ता रहे | कभी कभी कविजी ही अपने छृदयका 
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हाल सुनाने बैठते हैं जिसको पाठरूगयणा नष्टीं चाहता है। 
जिस समय कथानककी महत्ता-श्रेइता कवि अपने मुंहसे 
कहता है सब समम्भना कि उसमेंके पाश्नोको अपनी रूतिस्पे 
अपनी श्रेश्ठता दिग्दशित करनी नहीं आती है । 

फाज्यकी रच्चना ऐली चाहिये कि उसमें हरएक लाईन 
अपनी योग्यवा (४४)७०) कायम रखे । 'मेरी-भावनाका 
इरफएक शब्द अरनी निजकी योग्यता ( 86]65४8]फ099 ) 
र्ता है । 

संडकाव्योम केवल पीररस 'स्टंट'! न होने देनेका कवि 
को जरूर प्रयर्न करना चाहिये ' इस किए कवियोंको 
चाहिये कि थे पिप77|॥8 .060780घ७7७ न लिखते 
हुए 80]क्‍-7७]७० रखने याल्ली रचनाएँ करें । 


अनेकान्त 


[ बष ६ 


संत्रके अनध्ययन-पूर्यक ही कविको किखनेका प्रयत्न 
करनेसे उसकी कृति नाप-तौलमें कम होती है । हर समय 
यही सोचना चाहिये कि अपनी कृति अनोखी रहे । 


जैनी कवियोंसे मेरी प्रार्थना है कि वे अभ्यासत-पूर्वक 
लिखनेका प्रयत्न करें| कट्टानियोंकोी कतलकाना. यह खणयडढकावज्य 
नहीं हो सकता है मेरी तो यह हार्दिक भावना है कि 
इस प्रकारकी कथाएँ पद्मरूपमें परिणत करके उनकी पक 
किताब छपे और वह बालकोंके लिए ही खास कर होवे | 
बालकेोंके कोमज़ हृदय पर गीत ही प्रभाव कर सकते हैं--- 
गद्मयारसक रचना नहीं । इस लिए णऐेसी पय्-कथाओंकी 
बालवाज्ञयमें कमी है । उसकी पूर्ति दोवे वहद्द सुदिन ! 


चाँदनीके चार दिन 


( श्री 'भगवत' जैन ) 


न 


पाप बुरा हे ! नहीं फरना चाद्ििए, इसलिए कि 
उससे दुःख मिलता दे ! पर, हम करते हैं, ओर तुरों 
यदद कि जबेद्दिचक ! अबच्र सवाल उठता दे, कि दुग्ब 
पाते हुए भी हम उसे करते क्यों हैं ? भयभीत क्ट्रों 
नहीं होते उससे ९हाँ ! दुखस घत्रराते हैं, भयभीत 
धोते दे । लेकिन मूल 'चीजतो यह नहीं दे न ९ यद्ध 
दूसरी बात दे ! 

क्रौर इस सचफका उत्तर सम्भवतः यही द्वो सकता 
है, कि हसको नतीजा--पापका-हद्याथोंद्याथ नहीं 
मिलता ! और यों, हम परिण्यामकी ओरसे बेफिक्र 
रदते हैं ! 'सप करते चले जाते हैं--निडर द्वोकर 
यानी पाप आज करते हैं, दु- बादको मिलता है। 
तत्र तक पापकी बातकों भूल जाते हैं | दुखको लेकर 
रोते, चीखते-चिक्ाते हैं ! उसे अकारण्य ही किसीने 
लाद दिया हो! ओऔर बादकी--अआगेकी--बात पर 
विश्वास भी कितनोंको दे ९ “दाल तो मौजमें गुत्रर 
जानी चाद्िए, आगेकी आगे देखी जायगी !?---अधि- 


कांश जगत इसी सिद्धान्तको मानने बाला है ' ओर 
विश्वास फीजिए--इसमें वे आस्तिक भी शामिल हैं 
जो पुनेजन्मके अस्तित्वस ना-मुकर नहीं हैं ! 

इतना सब कहनेसे, मेरा ख्याल है, दुख भोगते 
भी हम पाप क्‍यों करते हैं ? इसका समाधान द्वो जाता 
है ! लेकिन पाप थुरा है ! जुगा दे बह दर द्वालतमें हर 
पहलूसे बुरा दे--इस धुत्र-सत्यमें अन्तर नहीं पड़ता ! 
फिर परिणाम चाद्दे आज भोगना पड़े, चाद्दे कल ! 
भोगना तो पड़ता ही डे न ? ओर तब यह मूखताके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं ठहरती, कि दुखके फाररणुकी 
ओरसे आँख मींच कर, दुग्चकी फठोरताके लिए 
रोया-चिल्लाया जाय ! परिणामके लिए यहद्द नहीं कद्ा 
जा सकता, कि कब सामने आए ! नियमकी पावन्दी 
उस पर लागू नहीं दे ! एक अर्सेके लिए टलना ना- 
मुसकिन नहीं हैं, उसी तरह द्वाथोंद्ाथ भी नत्तीजा 
नजरके आगे आ खड़ा दो सकता है ! 

नीचेके बशणनमें ऐसी ही घटना आप देख पाएंगे, 
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आर तब स्त्रयं इस बातकी गद्दराईको देख सकेंगे कि 
पाप थुर। दे । नहीं करना चाद्दिए इसलिए कि उससे 
दुख मिलता है ! 

अयोध्याके महाराज सुरत बुरे आदमी नहीं थे ! 
जुटे दोते हैं वे, जो सत्ताके सदमे अन्याय पर उतर 
आते दें ! और आप मानिए, यहद्द बुगाई उनमें नहीं 
थी--जरा भी नहीं ! 

हाँ, एक अवॉच्छनीयता उनमें जुरूर थी । श्रोर 
चद्द यद् के वे इस बासना-पूर्ण सिद्धान्त पर यक्तीन 
करने लगे थे कि राज्य-वेभव पानेका सक़सद यह है, 
कि जी-भर कर विफ्य-भोगोंका स्वाद चस्था जाय ! 

अपने जीवनको इसी साँचेमें ढाल भी लिया था 
उन्होंने ! रात-दिन अतः पुरमें पड़े रहते ! राज-काज 
का सारा बोक योग्य मंत्रियोंके कन्‍्धों पर था। जो 
उचित उत्तमताके साथ बद्दन कर रहे थे ! मद्दाराजकी 
अनुपस्थिति किसीको अखर नहीं रही थी ! यों, गाहे-च- 
गाददे मह्दाराजके चरण भी दबॉरमें शआते दी ! 

पाँच-सो देवियों जेसी रमशियों के सौन्दर्यमें डूचे 
रहने पर भी, मद्दाराज सुरतके अन्तःक्रणकोी ज्योति 
बिल्कुल बुझी नहीं थी, कुछ प्रकाश शेष था ! जहाँ 
बिलासताको सामने रख कर जीवन-पथ तय करना 
उन्‍्दों ने बिचारा, वद्दाँ सानवोचित कतंव्यकों भूलनेकी 
भी रालती उन्होंने नहीं की ! है 

अवश्य ही वद्द अपनी प्यारी प्रजाके समयको 
राग-रंगमें व्यतीत करते हैं ! त्रद्द राजसी प्रतिभा, 
शक्ति और ओज, जिसे जन-हितके कार्यो लगना 
चाद्विएं था नहीं लग रद्दा! लेकिन बह इन चीजोंका 
दुरुपयोग भी नहीं करते ! बरच्‌ जब समय सिलता 
है, विवेककी वारी आती दे, फरामाग्सि-विषय-लालसा 
--ठन्ढी पड़तो हे तो विचारते हैं- “में मनुष्य हूँ ! 
मुझे मानव जीवनसे लाभ ल्लेना ही चादिए ! मैं 
राजा हूँ ! मुझे प्रजाके सुख-दुखमें दाथ बंटाना चाहिए, 
उनकी परवरिश करनी चापिए !? 

ओर वे दोनों ओरसे जबेफिक नहीं हैं! उनकी 
घोषणा हे--“अगर साधु-महात्मा इधर आवें, तो 
मुझे फौरन सूचित किया ज्ञाय ! पगर प्रज्ञाकी कोई 


चलवॉइनोके चार दिन 
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खास बात हो, अर उसका सम्बन्ध मुझसे हो, तो 
उबर सम्बादको भी न गोका जाय । शोष कार्योके लिए 
मेरे पास आनेकी फोई श्रावश्यकता नहीं !? 

शन्तःपुर-वासी मद्दाराज सुरतफी अ्शज्नलाओंका नसत- 
कंता पूजंक पालन हो रहा है! राज्य-स्यचस्था चल 
रद्दी हे--न्यायके पथ पर ! और महाराज सुरत प्रधान 
सहिषी--सद्दारानी--सती के फसलाननके अमर बने 
हुए सघुगान करते नहीं अघा रहे ! 

तृप्तिका सबब भी तो द्वो ? वासनासे भ्षप्ति! का 
नाता ही कन्च रहा दे ? फिर हम-तुसम खाधन-सखसद्धि- 
डीन जब एक स्त्रीके सहूाराव पर दुनियाकों भूले जा 
रहे हैं, तो महाराज सुरतकी तो बात क्या ९ स्वयं-- 
गाजा ! दस-बीस-पचास नहीं, पूरी पांच सो रानियाँ ! 
ओर वह भी ऐसी-बैसी नहीं, कोई अप्सरा-सी, तो 
कोई चाँदनी-सी लुभावषक ! भद्दारानीके सौन्दय्येके 
बारेमें लिखना तो व्यर्थ-बिस्तार करना द्वोगा । सिरे 
इतना कहन। काफ़ी दे, कि बढ बहुत सुन्दर थी ! 
महाराज जो उसी पर आंधक आसक्त थे, यह किसी 
गुण पर ही ! ओर शायद बह गुण उसकी खूब-सूरती 
दी थी ! के कि 

महारानी सती अपने सौन्दयंसे अनभिश्न नहीं 
थी । उसे अमभिमान था, कि बद्द सारे अन्‍्तःपुरमें दी 
नहीं, शायद सारे संसार-भरमें पहले-नम्बरफी सुन्दरी 
है ! महाराज सुरत-सा व्यक्ति जो उस पर अपने 
आपको चढ़ा चुका था ! 

पुरुषकी पराजयसे नारीमें अहंकार-मय प्रमोद 
प्रकट न हो, यह सम्भव नहीं ! शायद--मद्दारानी 
सत्तीफा विश्वास था, कि सौोन्दर्यसे अधिक नारीफी 
प्रतिष्काका दूसरा कोई द्वेतु नहीं हो सकता ! अगर उस 
के पास रूप है, तो किसी दूसरे गुण या आक्षेणशकफी 
कतई उसे जरूरत नहीं ! भले ही उसका अन्तरंग 
स्वस्थ न हो ! पुरुषकी सहानुभूति उसे मिलेगी ही ! 

“5 रूप नारीका जीवन है | कुरूपता उसकी झत्यु ! 

कर ५ र्र्‌ 

ब्रहुत दिनों बाद ! ' 

एक दिन $--- 


श्श्द्‌ 


अनेकान्त 
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ताजे ग्बिले हुए फूलोंकी उत्तेजक, आनन्द-दायक 
सुगन्धिसे परिप्लावित बिजास-भूसमिमें. अनक सुंद- 
रियोंके मघु-कटाक्ष ओर हृदय-बेघक वचनोंके बीच, 
महाराज सुरत अपनी श्राणेश्वरी महारानी सतीके 
चंद्रादार माथे पर तिलक खींच रदे थे ! सोन्दर येंकी 
निरख-परख, देख-भाल, सहवयास ओर इन्द्रिय-सुस्बों 
को सृप्त करनेकी कोशिश--यद्दी सत्र तो महाराजका 
कार्यक्रम हैं ! वे प्रेम-पुज री हैं, व्यसन ह्वी उनका 
यह है [7 

बसनन्‍्तकी मस्तानी वायु ! 

फोयलकी कूक !! 

समरद्धिशालीका केलि-भवन !!! 
तरुण-सौन्दयेका प्राधान्य ! 

स्‍्वगें में इसस अधिक कुछ होगा, पता नहीं ( ** 

महाराजकी सारी शर्क्तियाँ उस माथेके छोटेस 
तिलकम केन्द्रित हो रहीं थीं! बह जो रूपका आर 
भी लुभावक बनानेकी सामथ्य रब्वता था! कभी 
बनाते, कभी पोंछ डालते--यह जो चाहद्द गद्टे थे, कि 
अधिक-से-अधिक सुन्दर, कलापूरो ,अकपेक बन जाय ! 

“कि सहसा प्रहरीने प्रवेश कर निवेदन किया-- 
“दो बन्दनीय दिगम्बर-साधुओंका राज-मदहलमें शुभा- 
गमन हुआ है, महाराज !, 

सहाराजकी चेतन्यता लौटी । मुँहसे निकला-- 
“घनन्‍्यभाग्य ! 

प्रहरोी चला गया | 

मद्दाराज उठ खड़े हुए । कुछ कहने द्वी जा रद्दे थे, 
कि सतीने टोफा--“क्या तुम्द्धारे बिना जे भूखे लौट 
जाँयगे ? ऐसा कोई बढ़ा काम तो यद है नहीं, जो 
“तुम्दें जाना ही चाहिए !! 

'नड़ी भोत्री दो तुम !--महायाजने वद्धस करना 
ज्यरथ-सा समझते हुए, कद्ा--“साघु-सवामें रस लेनेस 
बड़ा फास दुनियामें मनुष्यक लिए श्योर क्‍्याहो 
सकता हु--रानी ? सोचो तो जरा २! 

मद्दाराजकी सरल-मुलायम बाणीन सतीके भीतर 
ओर भी तीखापन ला विया, बोली--'ऐसी बातें 
सोचन-विचारनेके लिए आप कुछ कम थोड़े दी हैं !? 


महाराज मौन ! 

नारी-प्रमका उनके ठेस लग रही थी--“डपास्य? 
जो कद्ध-सा, मलिन-सा होता जा रहा था  उपासक 
प्रसन्न कैसे रहता ९ 

कुछ सोचा ! और वे चलने-चलनेको हुए। * 
कि सतीने फिर एक बार छोड़ा--“जा तो रहे हैं, 
जाना जो जरूरी दवे। पर, लौटिएगा-कब्र ? क्‍या 
प्रतीक्षा कीजाय ९? 

'चित्त मत विगाड़ो--सुन्दरी ! मैं अभी, तुम्हारा 
तिलक सूर्चने भो न पाछगा, कि आया जाता हूँ ! मुझे 
जो तुम्हारे चन्द्राननको देखे बिना चेन नहीं मिलता !? 

--और बशौर प्रत्युत्तर सुने, महागाज विलास- 
भूमिसे बाहर हो गए । हो सकता है, उन्होंने फ़सदन 
उत्तर सुननेसे अपनेको बचाया हो, उत्तर जो बद- 
जायका-कड॒वा- मिलेगा, इसका अन्दाजा लगा चुके 
थे-पहले ही ! 

“यह निरादर ?-यह करारा अपमान ?--सतीके 
ख्ोलते-हृदयसे प्रकट हुआ ! 

पर, सहाराज वहाँ नहीं थे। वे रानियाँ, सविकाएँ 
बहाँ शेष थीं, जिनका मूल-विषयसे कुछ सम्बन्ध 
नहीं था ! 

मुँह कुचली सर्पिणीकी तरह सती क्रोधमें भर 
रही थी ! सुनने वाला कोई दे या नहीं, इसकी उस 
पर्बाद्द नहीं थी । द्वाॉजिकी ओर आरक्त आँगथोंसे 
घुरती हुई बह आप-द्वी-आप बड़बड़ाने लगी--ठ्ण- 
होन धरती पर पड़े अंगारकी तरह निस्सार--- 

नहीं जानती थी, कि तुम्दारा प्रेस, प्रेम नहीं; 
दम्भ दे, धोसरवा है ! मुझे विश्वास था कि तुम मुझे 
ब्रेमकी देवी सान कर, मेरा आदर करते हो, पूजते 
हो; प्यार करते हो ! ले कन आज जान सकी, कि 
तुमने मुझे खिलौना सममक्कता, सिर्फ खिलौन्ग ! बह 
खिलोना जिसका एक समभ्ददारकी नजरोंमें कई बड़ा 
मूल्य नहीं । जब चाद्दा, जब तक चाद्दया मनोरखन 
किया, नहीं तो दूर ! ? 

क्रोघस थर-थर--विवेकसे बिछुड़ी, पापसे पूरण 
सुन्दरी-सतो कुछ क्षण मौन रही! पशस्तिष्कमें जो 
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गदर द्वो रहा था, व्यवस्था जो वर्दाँकी भंग हो रद्दी 
थी ! मस्तिष्कके मृक-भाषणोंको मुखरित करना जो 
कशण्ठको कठिन हो रद्दा था ! 

पर उसके विद्रोह्दी मनने उसे ' . न रहने दिया। 
वह फिर आग उजगलने लगी भीवरकी--फुँकारते 
हुए बोली--हुश्ड ! दत्याकी जड़ तो «े हैं नगे-साधु ! 
जिन्हें शहरभरमें मरनेके लिए दूसरी कोई जगद्द द्वी 
नहीं मिली ! ये हया, बेशम कहींके ! अपनी आनन्द 
की दुनिया नहीं बसा सके तो चले दूसरेकी आबाद- 
डुनियामें आग लगाने ! न ज।ने कबफी मुझसे दुश्मनी 
निकालने चले आए--कम्त्रख्त ! मेरा स्थान था जहाँ, 
बह हृदय अपनी ओर खींच ले गए---उक्र !? 

कुटिल श्रतिहिंसाके जुद्दरने सतीकी बची-खुची 
मानवताका अन्त कर दिया। विश्व-द्ितकारी, वंदनीय, 
पतित-पावन गुरुओंक लिए अनेक कुबचन कटद्द कर 
कोघ शान्त करने लगी वह ! 

अओओफ़ !!! 

दाँत पीसते, आरक्त-नेत्रोंसे खून बरसाती हुई 
सती बोली, वाण्मीमें प्रक्पन था, पापकी ज्वाला थी; 
ओर थी विवेक-हीनता--“गनीमत समझो, कि तुम 
मेरी आँखोंसे ओमल दहो-दुष्टो ! नद्दीं तो बोटी-बोटी 
नुंचका कर कुत्तोंको डलबा देती !? 

पापकी पराकाछ्ा ! 

सत्साधु-निन्दाका घोर-पाप !! 

भर मच ९ 

पात्र-दानका पायन-पुण्य श्राप्त कर जब महाराज 
सुरत वापस लौटे, तब मुँह उनका अन्तरंगकी प्रस- 
झतासे उद्दी्त दो रष्ठा था ! यह अपनेको भाग्य-शाली 
सममक्‌ रदे थे | अपरिग्रदत्वके आदर्श दिगम्बर- 
साधुओंको आद्वार-दान करना जो साधारण चीज 
नहीं होती, न ९. 

सोचते आरदे थे--“घन्य दे आजका विन! 
साघु-सेवाका अवसर मिल सका !'““कितने पु ण्य-कर्म 
से मिलता है ऐसी महान आत्माओंका दशन ९! 

पर, जैसे दही जिलास-भूमिमें उन्होंने पैर रस्ता, 
कि जद अकचका कर दो-डग पीछे दृट गए ! 


चांदनीके चार दिन 
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केसा बीभत्स-हृश्य १९९ 

अनायास उनकी याणी फूट पढ़ी--“यह क्‍या 
हुआ न्न न्‍१्‌ १ 

मद्दाराज समीष आए ! 

जो कुथ देखलनेफो उन्हें मिला, वह एक दम 
विचित्र था |-कोतुकमय इन्द्रजाल ! अप्सराके रूपको 
लज्जित करने याला मद्दारानी सतीका सारा खौन्‍्दय 
कुरूप बन गया है ! कोढ़ फूट निकला है । खून, पीय 
की दुर्गेन्धि छूट रही दै ! सुगन्धिके कारण अमरोंसे 
घिरी रहनेवाली नारी मक्सखियां उड़ा रही है, वेदनासे 
फराद रही दहे--उक््‌ ! चाँदनी-सा शरीर, अमावस्या 
की रात-सा काला, डरातना लग रहा दे! 

महद्दाराज स्तब्घ ! 

चकित, अचस्भित !! 

बोले--“अरे, यह हुआ क्या तुम्हें ९ इतना परि- 
बतेन, इतनी जल्दी ?” 

रूप नारीका जीबन है, कुरूपता उसकी म्त्यु !*“* 
आर आप सानिए कि सतीकी मृत्यु दो चुकी थी ! रूप 
जो उसका नष्ट द्वो चुका था। बद्द जो अब कुरूपा थी, 
बद्सूरत थी, रुग्णा थी; फोढ़िन थी ! 

यद्द सिसक-सिसक कर रोने लगी ! 

मद्दाराजने फिर पूछा--“रोती दो ? क्ताओ न 
यात क्या द्े--प्रिये !” 

'कुछ नहीं द्वे--मदहाराज ! मुझे अपने किएका 
फल मिल गया दे !--दुशख्ित, दीन ओर पीड़ित स्वर 
में सतीने कहा | 

“किया क्‍या था तुमने ? क्‍या मेरे पीछे कुछ 
घटना घदी ९? 

“हाँ ! क्ोघकी गुलामींमें मैंने बदद पाप कर डाला, 
जो दुनियाके बढ़े पापोंमेंसे एक था। और उसी तीज 
पापका तत्काल-हाथों-हाथ यह नतीजा मुझे मिला 


है--प्राणेश्वर !? 
कौन बढ़ा पाप?'--महाराजने उत्सुक द्वो पूछा ! 
'साधु-निन्दा !? 
'ऐं, साधु-निन्‍्दा की तुमने ९? 
रानी थुप ! 


श्ध्ष्प्प 


अनेकान्त 
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सद्दाराजका सन साघु-दश्शनकी ओर. फिर गया । 
आप द्वी आप कफदने लगे--दमदत्त और धर्सरूचि 
मद्दा-मुनि ! एक मद्दीनेकी उपयास-अबधिको पु कर 
शाहार--नी रस आद्वारके लिए बनसे नगरमें पधारे 
थे | सोभाग्य कि मुझे पुण्य-प्राप्त करनेका मौका सिल् 
गया ! क्या बह्द तुम्दारी निन्‍्दाके पात्र थे? जिनका 
कि जीवन दी आत्म-द्धित और परोपकारमय द्वोता 
है! बोलो तो ? सुनें तो, कहना क्‍या चाहती हो 
इस बारेमें ९? 

पर, सताके पास कद्दनेको शोष था क्‍या ? वह्द 
बेचारी पापिनी स्वपं ही नरक-यातना भोग रही थी । 
रूपका अभिमान, वह दप, राजसी तेज कुछ बाकी 
नहीं था ! वद्द सर जो चुकी थी--अ्रपनी सान्यताके 
मुताबिक ! 

वह निरूत्तर ! 

मद्दाराज कुछ देर कऋद्ध-दृष्टिसे देखते रद्दे उसकी 
ओर ! फिर सद्दसा उनकी मुख्नाकृति सौम्य द्दोती गई ! 

सोचने लगे--“परप ! बढ़ा शक्तिशाली दै--तू ! 


किन 


एक क्षणमें कछका कुछ कर सकता है, ऐं ? ओर 
दुनियामें रह कर तुकसे चचना भी तो आसान नहीं 
हे हर किसीको ? तब - ९? 

पाप के भयने महाराजके मुँहको म्लान कर दिया' 
वे चिन्तितसे, दुशंखतसें उस विलास-भवनमें चहल 
कदमी करने लगे जहाँ कछ समय पहले आनन्दकी 
हँसी हँस रहे थे ! 

क्षण-भंगुर-विश्व !!! 

अ्रनायास महाराजके मुँहसे निकला--“पाप 
बुरा दे !! 

सतीने घावोंकी पीड़ासे कराहते हुए कट्दा--“नहीं 
करना चाहिए इस लिए फि उससे दुःख मिलता है !! 

* है म्९ 

रात-दिन अन्‍न्तःपुरमें पड़े रहने वाले महाराज 
सुरत जब विलास-भवनसे निकले, तो राज-पाटकी 
ओर आँख उठा कर देखा तक नहीं, चल दिए आत्म- 
द्वितकी कामना लेकर बैराग्यके पथ पर ! 

सब देखते रह गए---अवबाक्‌ ! 


दि 


«० अप्भ्यर्थना --«*«- 


नाथ, फिर सच्चा रूप दिखाओ  ' 


ै+>+>+-+-+«+++-+- 


दुराचार बढ़ता जाता है 
सदाचार सड़ता जाता दे ! 
पुण्य कहीं भी नजरन आता ; 
पाप नित्य इदता पाता हे ! 
भार बढ़ रहा मातृ-मूमिपर, आकर इसे 
चारों ओर क्रान्तिकी ज्वाला , 
विश्व-शान्तिका हुआ दिवाला। 
सुधा-सोमरस नहीं यहाँ श्रब--- 
है केवल साक़ी औ! हाला ! 
जहाँ तहाँ मादक मधुशाला--पीझो और प्िलाओ ! 


गिटाओ ! 


दम्भ-द्वेषका नहीं ठिकाना , 
- स्नेह शील हो उठा पुगना। 
परमारथ श्रत्र नज़र न आता , 
स्वारथमय हो गया क्षमाना ! 
न्याय बिकल्त दोता-रोता है--उसको धेय बँधाओ ! 
जगको हुई धमर्मसे म्नानि , 
भूले हैं सब कथा पुरानी । 
रक्त मसी है खड़ग लेखनी--- 
लिस्बी जारदी क्रान्ति-कह्ानी ! 
भूल-आन्तियाँ मिटा, शान्तिका आकर पाठ पढ़ाओ ! 


 ओी काशीरास शर्मा 'प्रफुछित' ]--- 


गलती ओर गलतफहमी 


रस सम्पादक्नीय ]-- 


[ यद्द लेख लिखे जानेके ब!द व्यवस्थाइक अनेकान्तके पास प्रकाशनाथ जाकर 'इधर-उचर' होयया था--मथुग 
सक पहुँच गया था | कोई तोन मईीने तक खोजके बाद ग्रत ता० २३ मईको प्राप्त हुआ है | इसीरे अब प्रकाशित 


किया जाता है ] 
अनेकान्तके गत विशेषाह्ु ( कि७ ५-६ » में जहां 
छऋपाईकी बडुत-सी मोटी मोटी गलतियों हुईं हैं षहों दूसरे 
प्रकारकी कुछ छेली शलतियों भी हुईं हैं जो! सुनने-समभझ्कने 
अथवा लिखनेकी गलसीसे सम्वन्ध रख्वती हैं । उदाहरण 
के तोरपर पृष्ठ २२२ पर ' बढ़े अच्छे हैं परिडतजी ' इस 
शीरषफफे नीचे एक बाल्विका-हवारा भोजनसमयकी जिस 
घटनाका उस्ल्ेस्थ किया गया है बद्द कुछ अघूरा और सुनाये 
झुए छोकादि-विषयक अर्थकी कुछ गलती अथवा रालत- 
फ़दमीको किये दुप है । भोली बालिका शारदाकों तो दो 
पक चल्लतीसी बातें क्ककर अपनी श्रद्धाउकि अपंण्,य करनी 
थी, डसे क्‍या मालूम कि जिस बातको उसने बढ अम्मासे 
सुना था उसका प्रतिषगद कितना महत्व रखता है और इस 
खिये उसे कितनी सावधानीसे अहया सथा, अकर करना 
चाहिये ! लिखते समय उसके सामने न तो वह कोक था 
और न उसका मेरे द्वारा कियाहुआ अश्थे--दोनोंकी उदली- 
सी स्सखृति जान पढ़ती है, शिसे लेखमे छरंकित किया गया 
है। और उससे सद्दारनपुरकी जैन-ज़नतामें प्फ म्रकारकी 
आलू 

अल पकी है | अतः यहाँपर इस विषयर्से कुछ स्पष्टीकरण 
कर देना उचित जान पकता है, जिससे गलतफ़हमी दूर हो 
सके । कुमारी श्यारदाने जिस शोकको सुनानेकी बात कही 
है यह गमोम्सटसारादि प्रन्थोकी टीकाक्ोॉमें पाई जानेथाली 
निम्न प्राचीन गाया है :--- 

सुक्क॑ पक्क॑ तत्ते अंविल-लवणेणश मिस्सियं दव्वं । 

जं जंतेण चि्ल्विएणां त॑ सब्ब॑ फासुययं भरियं ॥। 

इस चआाथाकों सुनाकर यह आशय बठखाया गया या 

कि जो सुलखाया हुआ, अभिमें पकाया हुआ, तपाया हुआ, 


स्वटाहें-नमक मिलाया हुआ अथवा येंत्रसे छिक्र भिश्ष किया 
हुआ घनस्पति द्वृदसय है लद्ट सव 'प्रासुक' (असखिसत) होता 
है । और फिर “प्रसुफस्य भक्षण नो पाप+?-प्रासुकके 
स्वानेमें कोर्ड पाप नहीं, थरद्ठ कहकर बतलाया गया था कि 
तुम्हारी रखोहंमें जो ग्रालूका शाक तर्यार है यह यंत्रसे 
छिक्म-भिक्ष करके, स्वटाई-नमक सिक्ताफर और अशभ्िसें पका 
कर तथ्यार किया गया है न--कच्चार तो नहीं ? तब उस 
के खानेसें कया दोच * 
अल ऊँ यहाँपर इतना और भी जतल्वा देना चाहता हूँ 
कि सच्ित्त-स्यागी पाँचणें दर्ज (प्रतिमा) के श्रायकके लिये 
स्वामी समम्तभद्गाच्ाययंने रसनकरण्कश्रशवकाचारके मलिसन 
पचमसें यद्ध थिह्यान दिया हैं कि जह कण्द - सुख्त- 
फल - फूकादिक कष्ले नहीं स्थाता, जिसका यह 
स्पष्ट आशय है कि घह अश्ििमें पके हुए भश्रथवया अन्यप्रकार 
से प्रासुक हुए कन्द-सुलादिक सवा सकता है, और साथ दी 
अद लिल्कर्यथ सी निककतरा है कि पाँच दर्जेले पहलेके आर 
दर्जा (प्रतिमाओं) बाले श्रायक कन्दमूकादिफको कश्ने अथवा 
अध्रासुक (सच्ित्त) रूपमें भी स्था सकते हैं :-..-- 
सूल-फल-शाक-शाग्वा-कफरीर-फन्द-प्रसून-बीजानि | 
नाउडसानि यो5क्ति सोडय सचित्तविरतो दयासूर्तिः ॥ 
आलूकी गयाना कन्दर्मि होनेसे, ऊपरके आचाथ्रवर- 
वाक्यपरसे बह साफ जाना जाता हे कि जैनघर्ममें आलूके 
अक्ष्याउश चअय-विषयमें एकान्त नहीं किन्तु अनेकास्त है--.. 
प्रथम चार दर्जांके ध्रायकॉफे लिये यह नियमिश रूपसे 
त्याज्य न होनेके कारया फथ्यी पक्की आदि सभी अवस्थ/अओॉ्मे 
अक्षय है | इन्द्रिस संग्रमको लेकर स्वेच्छासे स्यागे जानेकी 
जात दुसरी है, उस दछष्टिसे अच्छेसे अच्छे पदाथका स्थाना 


३६० 


अनेकान्त 


[ बषे ६ 





छोड़ा जा सकता है । शेष ऊपरके सात दर्जों वाले आवजकों 
के लिये जद कच्यी दशामें अभचय है किन्तु अस्‍भिपक भ्रथया 
अन्य प्रकारसे प्रासुक होनेकी अवस्थामें अभच्षय नहीं है । 
इसके सियाय, 'खूलायआर! नामक अतिप्राचीन मान्य 
अभ्थ और उसकी अऋाचारतृसि टीकार्मे, सुनियोके किये 
भच्तयाभच्यकी व्यवस्था बतलाते हुए ओ दो गायाएँ दी हैं 
हैं के टीकासहिल इस प्रकार हैं :--- 
फल-फकंद-सूल-चीर्य अशग्गिपक्क तु आमय॑ फिंचि । 
शक्या अणेसणीयं णत्रि य पडिच्छिंति ते धीरा ६-४६ 
टीका--फल्ानि कंदसूकानि बीजानि चाशिपकानि न 
भथन्ति यामि अन्यवपि असमकं यरति्किलिदनशनीय शात्था नेद 
प्रतीच्छेति नाभ्युपगच्छ न्ति से घीरा इति । यदशानीयं रादाइु--- 
अं हवदि अराब्चीयं स्ििकट्टम॑ फासुयं कर्य चेज । 
शाऊण एसणसीयं तं मिक्‍स॑ मुश्णि पश्च्छिंति | 
टीका---य्भवस्यवीज निर्वीज निवर्तिस निरांत-सध्य- 
सार॑ प्रासुक॑ छत औैन  शात्वाउइशनीयं तजैंक्य मुनयः 
असीच्छान्ति । ( ६-६० ») 
इन दोनों गायाओ्ॉमेंले पहली गाथामें सुनिके किये 
वद्ासचय क्या है! और दूसरोर्मे “भच्य क्या है! इसका कुछ 
विधान किया है | पशक्षों गाथामें किस्या है फि---*जो फल, 
कम्द, सूलत सथा थीज अभिसे पके हुए नहीं हे और और 
भी जो कुछ करे पदार्थ हैं उन सक को अनशनीय (छम- 
अ्षय) समझ कश थे जीरसुनि भोजनके लिये अद्दया नहीं 
करते हैं । दूसरी गायामें यह बतक़ाया है कि---औओ बीज 
रद्धित हैं, जिनका मध्यसार ( जकभाग  ) निकक्ष गया हे 
अथवा जो प्राखुक किये गये हैं ऐसे सथ खानेके पदार्थों 
(यन८पति अब्यों) को सक्‍य समझकर मुनि जोरा मिकामें 
अद्या करते हैं । 
मूल्याचारके इस संपूर्स कथन परसे यह बिल्कुल स्पछ 
है और अनशनीय कन्द-सूल्लोंका 'अनग्निपक विशेषय्त इस 
बातको साफ़ बतज़ा रहा है कि जेनमुनि कच्चे कन्य-सूत् 
नहीं खाते, परन्तु अपस्‍प्िमें पकाकर शा।क-भाजी आदिके रूप 
में प्रस्तुत किए. कन्व-भूत थे जरूर स्था सकते हैं । दूसरी 
गाथामें प्राखुक (अखिल) किये हुए पदार्थोकों भी स्ोअनमें 
अदवम्श कर छोनेका उसके किये विधान किया गयाहै। 
अद्धूपि अधिपक भी प्रासुक होते हैं, परस्तु प्रासुककी सीमा 


उससे कहीं अधिक बढ़ी हुईं हे । उसमें सुख्वाए, तपाए, 
खटाई-नमक मिल्लाए और यंत्रादिकसे छिक्ष मिक्त किये हुए 
सचिक्त यनस्पति-पदार्थ भी शामिल्य होते हैं; जैसा कि कपर 
दी हुईं “सुक॑ पक्क॑ तत्त' इत्यादि प्राचीन गायासे श्रकट है । 

इस तारद्द जब अस-स्थायर दोनों प्रकारकी हिंसाके पूयां 
त्यागी महात्रती मुनि भरी अपिपक्र कथथा अमन्य-प्रकारसे 
प्रासुक लू आदि कन्द-सुल खा सकते हैं रख अशुवती 
गुहस्थ आ्रावक "*, जो स्थायरकायकी (जिसमें सब अनस्पति 
शार्भिस है) छिंसाके सो त्यागी दी नहीं डोते और अश्रसकास 
जीयॉकी टदिंसा भी आायः संकलपी ही छोकते हैं, कन्द-म्‌ला- 
दिकके सथ्ंधा त्यागी कैसे हो सकते हैं ? इसे विचारशील 
पाठकोको स्वयं समझ सेना चाहिये और इसकिये ओगोप- 
ओग:ःपरिमाश-म्तके कथनमें जहाँ अल्पकल - बदुविधातकोी 
इप्टिसे खासान्य शब्दोंमें ऐसे कन्द-श्रुजोंके स्यागका परामसश३ः 
दिया गया है जो अनन्‍्तकाय हैं वहाँ सी अनक्‍हिपक्त कश्ये 
तथा अग्राखुक कन्द-मूुस्तोके व्यागका ही परामश्श है---अशि- 
पक तथा अन्यप्रकारसे प्राखुक एयं अच्ित्त हुए कन्द-मू्ो 
के व्यागका नहीं, पेलखा समकमना चाहिये। आगमकोी दृष्टि 
और नय-विजज्षाकों साथमें न लेकर यों ही शब्दार्थ कर 
छाखना भूल तथा गछतीसे रूल्ी नहीं है। अभिमें पके 
अथवा अन्य प्रकाशसे प्रासुक हुए कन्द मुझ ऋननन्‍्तकाय 
 अनन्तजीषेके आादास ) तो क्‍या, सचिकत्त---धक जीवसे 
शुक्त---भी नहीं रहसे । फिर उनके सेवन-सम्बन्धमें हिंसा, 
पाप, दोष शथा अअच्षय-भच्षणा जैसी कल्पनाएँ कश डालजगा 
कहाँ तक न्‍्याय-संगत है ? इसे विवेकीजन स्वयं समझ 


सकते हैं । 
जैनसमाजमें कन्द-मुब्वादिका व्याग गा ही विकचया 


रूप आरण् किये हुए है | हल्दी, सखोंठ सथा दवाई आदिके 
रूपमें सूखे कन्द-मूल तो प्रायः सभी गृहस्थ खाते हैं | 
परन्तु अधिकांश अआयक अभिपक्थ तथा अन्य प्रकारसे 
_आ्रासुक दोते हुए भी गीले-हमरे कन्दमूत् नहों खाते | ऐसे 
खतोयोंका व्यास शारू-विद्वित मसुनियोके स्थाणसे भी बढ़ा 
चढ़ा है !! बदुतसे श्रायक सिद्धान्त तथा नीलि पर ठीक 
श्दसवीं प्रतिमा (दर्जे) तकके श्रावक यहस्थ भ्रावक' कह- 
लाते हैं। ग्यारइहवोीं प्रतिमाघारी आतज्रकोंके लिये 'णहतों 
मुनिवनसित्वा! इत्यादि व्ाक्‍्यों द्वारा घर छोडनेके विधान हैं। 


किरण १०-११ ] 


शरालती और गलतफहमी 
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। दृष्टि न रखते हुए स्वेच्छासे ध्याग-प्रहणाका मार्ग अंगीकार 
: करते बैं---अर्थात्‌ कितने ही जोग मूली तो खाते हैं परण्तु 
. डसका सजातीय पदार्थ शकजम नहीं व्याते, अद्॒क और 
शकरकन्द तो खाते हैं परम्तु अ।लू गाजर नहीं खाते अथवा 
आलूको तो “शाकराज” कट्द कर खाते हैं परस्तु दूसरे कितने 
ही कन्वमसूल नहीं खाते ! और अधिकांश भ्रायक कन्द-मूल 
को अनल्तकाय समझकर ही उनका त्याग करते हैं परन्तु 
अनन्तकायका ठीक विधेक नहीं रखतले--प्रायः रूढि- रिवाज 
अथवा रूढियोंते बना छुआ समाजका यातावरण ही उनका 


पथप्रदशंन करता है। यह सब देख कर झजसे कोड 


२३ वर्ष पहले, र अस्तूथर १६२० को अपने दी सम्पादकत्त 
में प्रकाशित होनेयाले “जैनहिसैयी' के संयुक्ताकू नं० १०-११ 
में, मैंने “शास्त्रीय-अचो! नाससे एक खेब्लमाला प्रारम्भ की 
थी, जिसमें इस विययपर दो खल्ेख दिखे थे--(५) क्या 
मुनि कन्द-सूल स्था सकते हैं ?, (२) क्‍या सभी कन्द-मूत्त 
अनन्तकाय दोते हैं ? पहले खेखका अधिकांश विषय इस 
जेखमें आगयाः है । दूलरे लेखमें ग्ोग्सटसार और मूज्तालार 
जैसे प्रामाणिक अंथोके आजार पर यह सिद्ध किया गया 
था कि--- 

सभी ''कम्द-भूत्त झागन्‍तकाय नहीं होते, न सर्वान्लरूपसे 
ही अनन्तकाय दोते हैं और न अपनी सारी अवस्थाअंमें 
अनन्तकाय रहते हैं । बल्िक वे प्रत्येक ( एक जीवाशित ) 
और अननन्‍्तकाथ (साथ्ारण) दोनों प्रकारके होते हैं; किसी 
को छात्र डी जननन्‍्तकाय होती है-भीतरका भाग महीं, और 


किसीका मीयरी भाग अनम्तकाय दोता है तो छाल अजम्स-- 


काय नहीं दोती, कोई जाढदर लीतर स्वोद्चरूपसे कऋनमण्सकाथ 
होता है. और कोई इससे विक्कुल . खिपरीत क़राई आमम्त- 
काय यहीं दोत। । इसी तरह पक अवस्थामें जो प्रत्येक हे 
वह्द दूसरी अलस्थामें अमम्तकाय हो- जरा है, और जो 
अनन्तकाय होता है. वह प्रत्यक बन जाता है + प्राय: यही 
दशा दूसरी अ्रकारकी घनस्परतियोंकी भी है । थे भी अत्येक 
और झछानम्शकास योनमों प्रकारकी होती हैं -. आरममें उनके 
लिये भी इन दोनों सेदोंका विधान किया गया है 4 जैलाकि 
ऊपरके (गोम्मटसारके)| वाक्योंसे ध्यनित है और मुल्लाचार 

यहाँ गोम्मटखारके जिन वाक्योंक्री ओर संकेत किया गया हे 
वे इस प्रकार हे--- 





की निम्नगाथाॉोत्ति भी प्रकट है, जिनमें पहसी गाथा 
गोम्सटसारमें भी मं० १२२ पर पाई जाती हैं :-- 
मूलग्गपोरबौजा कंदा तद्द स्वंघबीज-बोजरुद्दा | 
संमुच्छिमा य भणिया पत्तेया णंतकाया य॥रश्रा। 
कंदा मूला छछ्लछी खंघं पत्त पवाल-पुष्फ-फलं । 
गुच्छा गुम्मा वल्ली तणारिण तद्द पञ्च काया य ॥२१४॥। 
ऐली हालत कन्द-मुल्लों और दूसरी वनस्पतियोंमें 
अऋअननन्‍्तकायकी दृष्टिसे आमसौरपर कोई विशेष भेद नहीं रहता।” 
साथ दी, कन्द-भुल्कके स्यागियोंको चओताबमी देते हुए 
लिखा था :--- 

*झत: जो कोग अऋनम्तकायकी इष्टिसे कश्ये कम्द-मूल्ोंका 
त्याग करते हैं उन्हें इस पविषयमें बुत कुछ सावणान होने 
की जरूरत है । उनका संपूर्ण स्याग घिवेकको सिये डुप 
होना चाहिये। अविवेक-पूर्यक जो त्याम किया जाता है वह 
कायकष्टके सियाय किसी विशेष फर्का दाता नहीं होता । 
उन्हें कन्द-मूज्ञोके नाम पर ही भूक कर सबको प्क दस 
अनस्तकाय न समझ छोना चाहिये; जत्कि इस बातकी जाँच 
करमी चाहिये कि कौन कौन कन्द-सूत्ष अमम्तकान हैं और 
कौम कौण अमम्तकाय नहीं हैं, किस कन्द-सुकका कौमसा 
झथयव € अंग ) अमन्‍्तकाबय है और कौनसा अनन्‍्तकाय 
नहीं है । साथ ही, यह भो देखना चाहिये कि किस किस 
झह्थस्थामें ये अमस्तकाय होते हैं और किस किस ऋषवस्थामें 
अनम्तकाय नहीं रहते । अनेक वनसस्‍्पतलियाोँ मिल मिश्र देशों 
की अपेक्षा जुदा जुदा रंग. रूप, आकार, प्रकार और गुया- 
स्वभावषको लिये दुप्‌ होती हैं । बडुतोर्मे वैज्ञानिक रीतिसे 
कनेकप्रकारके परिथशिन कर दिये जाते हैं | जाम-साम्यादिकी 

अद्दसे डम सबको पक ही सूवाडीसे नहीं हांका आसकताऋ | 


भूले कंदे छुल्ली पवाल-साल-दल-कुसुम-फल-बीजे | 
समभंगे सदि खुंता असमेः खदि होते पत्तेया ॥ श्८७छ॥। - 
कंदस्ख व मूलस्स व साला-लंघस्त थानि बहुलतरी | 
छुल्नी सा खणुंतजिया पत्तेयजिया तु तणुकदरी॥ श्प्यना 
बीजे जोणीभूदे जीवों चंकमदि सो व अशय्यो था ) 
जे वि य मूलादीया ते पत्तेवा पढमदाए॥ १८्:६॥ 
अऑजेसे टमाटर और बैँगनको एक नहीं कह्दा जा सकता । 
गोमी' नामके कारण गांठमोभी श्रौर बन्दगोमीको फूल- 
गोभीके समकक्ष नहीं रकक्‍खा जा सकता | 
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संभव है कि एक देशमें जो वनस्पति अनन्‍्तकाय दो दूसरे 
बेशमें पद्द अनन्तकाय न हो, अथवा उसका एक सेद 
झनन्‍्तकाय हो और दूसरा अनन्तकाय न हो । इन सल 
जबातोंकी विद्वानोंको अच्छी जाँच-पढ़ताल (छान-बीन , करनी 
आाहिये और जांचके द्वारा जनागसका स्पष्ट बध्यवद्दार ज्ोगों 
को बत्तजाना चाहिये ।”” 

इसके सिधाय, झआागमकी कसौटीके अनुसार उ्तत्तेखमें 
दो एक कन्द-स॒क्ञोकी सरसरी जाँच भी दी थी और विद्वानों 
को विशेष जॉँचके किये प्रेरित सी किया था| 

इस प्रकारकी शास्क्षीय- 'अचोओंसे प्रभावित द्ोकर ग्या- 
रहयीं प्रतिसा-घारक उसस्‍्कृछ आवक शेलक पश्चालालजीने 
अपने पिछले जीवनमें अपश्िपक्व प्रासुक आलूका स्वाना 
शुरू कर दिया था, जिसकी पतद्नोंमें कुछ चर्चा भी चली थी | 

जान पकता है ऐककजीको जब यद्द मालूम छुआ दोगा 
कि यह कन्द-मुल-विषयक स्यागभाव जिस श्रद्धाकों लेकर 
अत्त रहा है चद्द जैन आरमके अनुकूल नहीं है और आागमस 
में यह भी लिखा है कि किसीके गाज़त बतलाने समझाने 
आओऔर गखतस समभ खेनेके कारणा यदि किसी शास्क्रीय विषय 
में अन्यथा अदू? चत्त रही हो लसका शाखसे भर्ती प्रकार 
स्फ्ट्टीकरण दो जाने पर भी यदि कोई उसे नहीं छोडता है 
तो घद्द उसी वक्तसे मिथ्यादष्टि हे#, तभी उन्होंने अपने 
पूर्वके स्यागभावमें खुधार करके उसे ऋागमके अनुकूल 
किया होगा । . 

उक्त शार्रीय-चर्चाके लिखे जानेसे कई वर्ष पहले, 
पं० उमरावसिंडह ( ञअ० क्ानानन्द 9» जी सजल्लावा (मेरठ) 
निवासी जब मेरी दद्वीक्षॉस्े कायज् हो गये और उन्हें 
दन्द-मूल-विषयमें अवनी पूर्व श्रद्धाको स्थिर रखना आगमस 
के प्रसिकूल जैचा तो उन्होंने देखबन्दमें मेरी रसोडडमें दी 


प्रासुक आलूका भोजन करके कन्द-मूलके त्याग-घिषयमें 
झपने नियमका खुधार किया था । 


जैनममाजमें लेंकर्कों बढ़े बड़े विद्वान पंडित ऐसे हैं जो 
छनेक प्रकारसे कन्द-सल खाते हैं---शार्रयी व्यदस्था और 


ऋमम्मा इंट्टी जीबो उबष्द्ु प्रवयर तु सइ इदि | 


सहृडददि असब्भाव॑ श्त्तणमाणो गुरुणियोगा। र७॥। 


सत्तदं] त॑ सम्म॑ दरिसिजत जदा गा सहृड़दि | 
सो जैतब इबइ मिछाइट्टी जीब्रा तदों पहुदी;॥ रण ॥ 
--मभोम्मटसार-जीवकाणएड 


अनेकान्त 


[ बषं ६ 
पद्‌-विभाजनके अनुसार कन्द-मुज़ ख्वानेमें कोई दोष भी 
नहीं समझते; परन्तु उनमें बहुतसे ऐसे भी हैं जो घर पर 
तो खुशीसे कन्‍्द-मृल खाते हैं केकिन बाहर जाने पर कन्द- 
सूलके स्यागका प्रदशंन करके अपनी कुछ शान बनाना चाहते 
हैं, यद्द प्रदृत्ति अच्छी नहीं । दुसरे शब्दोमें इसे यों कहना 
चाहिये कि जे रूढि-भक्तोके सामने सीधा खका होनेमें 
असमर्थ होते हैं । और यह एक प्रकारका मानसिक दौवबल्य 
है । जो विद्वानोंको शोभा नहीं देता । उनके इस सानसिक 
दौबेल्वके कारया ही समाज कितनी ही ऐसी रूढियाँ 
पनप रही हैं जिनके किये शास्त्रका ज़रा भी आधार प्रास 
नहीं है और जो .कितने हो सद्धर्मोंका स्थान रोके हुए हैं !! 
विद्वानोंको शास्त्रीय-विषयोमिं तो ज़्रा भी उपेक्षासे काम 
नहीं लेना चाहिये; निर्भीक होकर शायस्त्रकी बात्तोंको जनता 
के सामने रखना उनका खास कतंब्य है। किसी भी 
ल्लौकिक स्वार्थंके वश द्वोकर इस कतंब्यसे डिशना नहीं 
चाहिये और न सध्य पर पदों ही डालना चाहिये। जनता 
की हाँमें हो मिज्ाना अथवा मुंह देखी बात कट्दना उनका 
काम नहीं है | उन्हें तो भोली एवं रूठि असित अक्ल-जनता 
का पथ-प्रदशक छोना चाहिये | यही उनके ज्ञानका 
सदुफ्योग है । 

जो लोग रूढि-भक्तिके वश टधोकर रूढियोंको घर्मके 
आसन पर विटलाए हुप हैं, रूढियोंफे खुकाबलेमें शास्त्रकी 
यात सुनना नहीं चाहते, शाय्याक्षाको ठुकराले अथवा उसकी 
अवदेलना करते हैं, यह उनकी बबी भूल है और उनकी 
ऐसी स्थिति निःसमन्वेढ बहुत डी दयनीय है । उनको सम- 
ऋना चाहिये कि आगमर्स समभ्यग्शानके बिना चलारित्रको 
सिथ्याचारिश्र और संसार-परिअ्मणाका कारण बतखाया है। 
झल: उनका आधार माज्न रूंढ्योंका अलु्वावन न होकर 
विवेककी कसौटी पर कसा छुआ होना चाहिये, और इसके 
लिये उन्हें अपने कहुृदयको सदा ही शारस्तीय चच्चोओआंके 
दिये ख्बुला रख्यना चाहिये और जो बात युक्ति तथा झागम 
से दीक जेंचे डसके मानमे और उसके इझनुसार अपने 
झाचार-जिचारकों परिवर्तित करनेमें आनाकानी न करनी 
चाहिये; तभी ये उच्नतिके मार्गयपर ठीक तौर पर अभ्रसर हो 
सकेरे और सभी चरसे-साधनाका यथार्े फकल् प्रास कर सकेंगे । 
वीरसेवासन्दिर, सरसावा, ता० ८-२-१६४४ 


शित्तन्ननाशल 
(दक्षिण सारतका सगभण ४५ वीं शताचदीका प्राचीन गुफा मन्दिर) 
[ ले० ग़ुलाबचन्द्र श्रभयचंद्र जैन, मिलसा ] 


नानक $9€रदु)<-+- 


सद्राससे लगभग २४० मील सथा स्रिचनापश्लीसे क्लरा- 
अग रेने सील दूर दक्षियर्मे एक पुदुकोटा नामक रियासत 
है । इसकी राजधानी पुदुकोटासे ३० मील उत्तर पश्िमर्मे 
शितक्तज्रवाशल नासका एक गांव है। एक पद्टाकीके नीचे यह 
गाँव कसा छुआ है। यह पहद्ठाकी पूर्वोधाटका एक डुकढ़ा है । 
यह पदाबी उत्तर दक्षिण फैली हुईं है । इसके तीन स्वा- 
भाविक विभाग हैं । इसमें मध्य पद्ालीके पूर्वोभागम्रें एक 
प्राकृतिक शुफा---जिसका तामिल नाम इलेडिपट्म है--है। 
उत्तरी पहादीके पश्चिमी तरफ पदहाद काट कर थनाया हुआ 
एक जैनगुफा-सन्दि८ है । इस समथ तो यहाँ एक भी जैन 
नहीं दै लेकिन यह मन्दिर बतलाता है कि गस शातान्दियों 
में यह जैनछमसका प्रसुख केन्द्र था ।# 
आहफए ! पदिले हम मध्य पद्ठाड़ीके पूर्ती तरफ स्थित 
प्राकृतिक गुफाका निरोक्षण करें। गुफा तक पहुँचमेका 
रास्ता बहुत स्तरनाक है। जरा भी पैर चूका फि लगभग 
२०० फुट नीले आप पहुँच जाएँगे। आजकल स्टेटकी 
तरफसे लोहेके रेलिंग खगवा दिए गए हैं, जिनके सहारे 
आप असानीसे चढ़ सकते हैं । पश्चिमकी तरफसे दाततसे 
अआदढ़ कर हम पूर्सकी सरफ, गुफार्म पहुँचते हैं । रास्ते कह 
जगद्द पत्थर काट कर पैर रस्वनेके स्तिए सथाम बने हुए हैं 
सालूसम होता है कि पद्चिले गुफा निवासी झुनि इन्हींके सहारे 
गुफासें आते जाते होंगे । 
'. हल गुफार्मसे १७ पत्थरके विस्तर (3009७) हैं। इनमें 
किन्हीं किन्हींमें सकिया सी जगा हुआ है। हनमेंसे कुछ 
पाशछिशदार तथा बहुत चिफने हैं । हनसमें जैनसुनि अलिम 





# समीपस्य ग्रामका नास शित्तन्नताशन ( मिद्धअ्र्णलू- 
बायिलू-याने “सिद्ध तथा मद्दान्‌ पुरुषोंका निवास-स्थान 
अथवा ““महान सिद्धोंका निवात्त-श्थान” ) भी इसी कथन 
की पुष्टि करता हे | 


खमगर्म रद्दते थे । इनके पास शाही भाषामें कुछ सुनियोंके 
नाम शथा दूसरी शताब्दी (3. (?.) के काक्षका खेख है | 
कुछ अन्यके पास पुगनी तामित्त भाषामें ८ वबोंसया ६ नी 
शत्ाब्दीका लेख है । गुफासे कुछ दूर पानीका दक छोटास! 
राहरा कुण्ड है | कहते दें कि हसका पानी कभी नहीं 
खूखता दहै। हसो गुफाके ऊपर स्टेटकर सल्यब्धि स्थान 
(स्ला७7९8६ 87007) है । 

छाल दम गुफ्का-मन्दिरकी सरफ चल्तेंग्रे। भ्रष्ट उत्तरी 
पहाडीके पश्चिसी तरफ जमीनसे स्रगभग ३०० फुट ऊंचाई 
पर है । थद्द पल्लव-चंशोम भमादहाराज सहेन्द्रवर्मन प्रथम 
द्वारा ७ थीं स्सताव्दीसें बनवाया गयाह था। सद्दाराजा महेन्द्र 
बखमन प्रथम पहिछते कुछ समय तक जैन रहे किंतु लादमें 
शैव लताजुयायी हो गये ्रे--ऐसा प्राप्त शिक्षाकेस्बॉसि ज्ञात 
होता है । यहाँ आस-पास उन्होंके बनयाये हुए शैवमन्दिर 
भरी मिलते हैं । 

इस मन्दिरकी रचना दक्षिया भारतमें महाराजा महेन्त- 
धर्मेन-दारा निर्मित अन्य शुकरा-मल्दिरोंके ही सभान है। 
इस समय सन्दिरमें एक गर्भेगृह, पक अजे-सयडद्प है | 
पहिसले इसके आगे एक भुखमसण्डप भो था--पऐसा गुफाके 
पास ही एक चट्टान पर खुदे दुए 'पांक्य शिक्तालेश्वसे! क्ञात 
होता है | गर्भग्रह सगसग १० फुट चऔढा, १० 
फुट लग्बा शथा ७॥ फुट ऊँचा है | इसकी पिछली दीवाज 
पर पट्टा काट कर बनाई हुईं तीम मूर्तियां हैं। मूर्तियां 
पच्माश्तनन तथा लागभग दे फुट ऊंची हैं । थे जमीनसे लग- 
भथ ७ फुट ऊँचाई पर हैं । मध्य तथा उत्तरकी धरफको 
मूर्तिके सिर पर ३ छलत्र हैं जो कि इन मूर्तियोंकों तीर्थंकर 
की खृति प्रदर्श्ति करते हैं। दरिया तरफकी «र्तिके ऊपर 
थूक ही छत्र है। मालूम दोता है--यद् किसी अाचाये 
छाथया 'चक्रवर्तिकी मूर्ति है । 


३६७ 


इन सीन सझूर्तियोंके ऊपर छतर्से विभिश्व रंगोकी सदया- 
थल।से पक दरीका चित्रझा किया गया है । इस दरीमें कईं 


चोकोर व गोल .खाने हैं । चोकोर खानोम्सें कमलकी तरहके. 


फूल बलाए गये हैं । गोल स्वानॉमनें क्रास बने हुये हैं जिनके 
लिरे गोल हैं ( ३८ )। ऊपरकी तरफ कालके एक 
भागे एक स्रीका चित्रण है, तथा नीचेके दोनों भागोमें 
दो शोर बने हुये हैं। छतके बीचोंबील एक गजरहत छत्र 
काट कर बमाथा गया। दीवाज्ञोपर कोई चित्रकारी नहीं 
मालूम होती है । अभ्जेसशडपसे गभंशहमसें प्रचेश करनेके 
सिये ४ सोढ़ियां तथा एक दरथाजा है। दरवाजा २॥ फुट 
ऊँचा तथा २॥ फुट चोजा है | 

अर्धभणडप २२॥ फुट लम्बा, ७॥ फुट चौढ़ा तथा 
८॥ फुट ऊँचा है। कध्यमणडपके सामनेकी सरफ दो दयृष्ठत्‌ 
स्तंभ तथा दोनों सिरॉपर दो अधेस्‍्तंभ हैं। अधेमण्डपकी 
झतका छगाभग $। फुट चौका भाग स्तंमोंके बाहिर निकला 
हुआ है। स्सेभोका मध्य डे भाग अठकोया सथा नीले 
ऊपरका 3४, डे भाग चोकोन है। अर्घेस्तंभोंकी रचना भी 
ऐसी ही है । स्तंभोके बीचके महराजोंकी रचना पश्चव- 
कालीन निर्मोथाकसाका अवशंन करली है | इनके व .थर्से 
एक चोदा चिकना भाग है तथा दोनों स«फके भाग खट्टर 
बार हैं--झूडिछसे | गरंणयदके द्वारके दोनों तरफ दो दो 
सुंदर अर्धस्तम्भ हैं | 

अध्ैमणडढपके उत्तरी सथा दक्षिणी दीवाकमें एक एक 


खुददत आदा बना दुआ है | इनमें दक्षिय्रो आक्वेमें क्गमसग . 


& फुट ऊँची, प्मासन भगवान पाश्यंनाथकोी मूर्ति है। सिर 
पर छत्रके स्थानमें ५ सिर बाद्षे सपंका फन है । इसीके 


सामने उत्तरी दीवाक्षके आख्तेमें सी एक मूर्ति है । यद्द भी. 


स्तगणगर उसी आकार-प्रकारकी है । सिर पर एक छल्र है । 
शायद्र यह भी किसी झाचाय॑े वा चक्रवर्दीकी मूर्ति हो। किसी 
भी खुर्तिके जीचे कोई भी-चिन्द नहीं है। सभी मूर्तियां पूर्ण, 


सुन्दर सथा सौज्य हैं | उनसे शांति निकज्ञ रद्दी है--ऐसा . 


माखूम होता है 3 . 


अजेसण्डपकी दीवारें, छत्त, स्तंभ, मधराब आदि 


सभी स्थान चितरकल्या युक्त हैं। स्तंगों तथा दीवारोंकी 
कारीगरी क्गभग नष्ट हो चुकी है फिंतु छतकी.. कारीगरी 


अनेकान्स 


[ बषं ६ 





अगमभ्गी भी अच्छी हालतमें है। यह चित्रकला दीवाज़ पर 
पहिले चूनेका एक मोटा स्ेप कर उसके ऊपर की गई है । 
इसी तरहक। चित्रकला अक़स्सा तथा सीकोनके प्राचीन 
मन्दिरोंसमें मिलती है । असपय यह शुफ्रा भी अजनन्‍्ताके 
समकात्तीन है- निर्यियाद सिद्ध है। चिब्रशमें काका, हरा, 
नीला, पीखा, नारंगी तथा श्वेत रंगोंका उपयोग किया 


गया है । दे 
अगवान पाश्वनाथको सूतिके ऊप्रर छतुपर गोल स्वानोंमें 


पत्र सहित खिल्े हुए पुष्प (कमस्त) बनाए गये हैं । सामने 
अआचायकी मुलिके ऊग्र कमतल कलिकाओंकी रचना. है | 
अधंमणदपके मध्यमें छतपर एक तालाबका दइश्य बनाया. 
गया है | इसमें मछली, मकर, भंसा. दाथी, कुछ अकोरकी. 
सरहके पक्की, कमल य लिल्कीके पृष्प प्राकृतिक सुन्वरतामें. 
बनाए गये हैं । कमलकी कोटेदार नाल व किलीके चिकने 
सुल्लायसम डंठलत आप स्पष्ट देख सकते हैं. 

ताखायके एक त फ दो पुरुष दिश्वक्षाप्‌ गये हैं । हनमें- 
से एक दाहिने हाथसे कमस्त तोद रहा है तथा बाएं हायमें: 
एक फूल रखनेकी टोकरी खटकाप हुए हे.। यह सवाल रंदा. 
से बन.या गया है । इसका साथी नारंगी रंगका है | यद 
एक. डाथमें कमल किये हुए है तथा इसहा वूसरा दाथ 
म्ूगीमुद्ा' में है। एक और पुरुष, नारंगी रंगर्मे अद्ग 
दिखाया गया है। इसकी आकृति अत्यंत सुंदर है.। इसके . 


. बाएँ कम्घेपर कमसतोंका एक गुषछा तथा दाहिने कंधे पर . 


एक खिल पुष्प है । 

दोनों .स्तंबरके ऊपरी, सामथेकी. तस्फके (पश्थिसी). 
चोकोर भागोंर्मे दो नर्सकियोंके चित्र :हैं-। दाहिने स्तंभ पर 
चित्रित नर क्ीका जामहस्त दयखहस्ता:या लीजल हस्सा सुव्रा 
में. तथा दक्किया हस्त 'अभयसुव्रा' में है। इसके कार्नोर्मे 
पत्र कुयढल तथा दार्थोमें, कडे, चके:आादि आभूचय हैं । 
उत्तरी स्तंभकी, नवंकीकी अइक्ृति अधिक सुंबर है । इसका 
यामहस्त ग्रजहस्ता मुत्रामें तथा : द्षिकाइस्त 'अभयसुब्रामें - 
है | इसके शिरोसूफण स्पष्ट हें । कात्योके आूयोके -ऊपर पूणप 
गूथे हुए हैं | थे दोनों आक्वृतियां, स्थूत्य नितंव, पत्ती 
कसर तथा वद्याभूषणोों आदिसे अधप्सराोकी क्वात होती . 


हैं। इनका कमरसे ऊपरका,शरीरका भाग यर्त-रहित हैं.। 


दाहिने स्वंभके ऊपरी उच्चरी 'चोकोर भासमें एक पुरुष 


किरण १०-११ ] 
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थ स्त्रीका चित्र है । पुरुष आकृतिके सिरपर आुकृुट तथा पक 
कानमें पशन्चकुणछकछ तथा दूसरे कालमें सकर कुंछत्ा है। 
शायद यह इस ,शुफाफे निर्माता महाराजा महेन्द्वर्सनका 
चित है। इनके पीछेका स््री चिह्र भद्दारानीका है जो कि 
श्रदयुत कुछ अस्पष्ट हो गया है। इनके सामने थोदे अन्तर 
पर एक और छिशञ्र है जो हनके किसी सेवकका सप्तूस पदता 
है। अधैसयदपके जाहिर छतके व्रिकक्ते डुये भागसे कमंत्त 
घुष्पों व दो सुंदरवे बढ़े हंसोके चित्र हैं । 

सन्दिरके ब्राहिर पास ही एक चअड्टाजपर पक पांख्य 
शिक्षादेल्ण है किससे शात होता हैं कि पद्धिक्े इस सन्दिर 
के सासने एक  मुखमंधरप भी था । इसके मझावशेष भी 
आसपास्त फ्ये हुमे हैं। ऋाजकर््त स्टेटकी सरफसे उसी काज 
के अन्पत्र प्राप्त स्तंभोसे एक सुख भयद्प बनवा दिया गया 


है| अधंसणदूपके वदक्तिश स्तंमपर पुरानी तामिक्ष भाषामें 
5३ थीं शताब्दीका एक छोेका है । . ह 

झाब इस जोटते हैं.। पहायीके दक्षिणी डिस्सेके पूर्वी 
शरकके मेदानमें आपकों एक श्मशान दिकाई ८केसा। 
बह भी छबगभरा २७०० धर्ण पूर्वका है.। इसमें . मुर्दे गादे 
जरते थे । इनके स्तबनेका दंग ((3४७४ एप ))4 . 
कटसाला है | जमीनमें एक गढ़ड़ा खोबकर “हें. आरों 
सर पत्थर लगाकर उसमें सुर्देको सैद्धा दिया ज्राता था। 
इसीको प्रदर्शित करनेके किये जसोमके ऊपर गोका आकार 
में पत्थर रुब्थ दिये जादे थे । हनमेंसे कुछको प्रधोंके आाके- 
काजिकला डिपाट्टमेंटे खोलाहै । उनमें कुछ. कोडेके 


सामाब भिल्ते हैं । ग्टु (०--पव्यर । 





केबलज्ञानकी विषय-मर्यादा 


[ लेखकर--न्यायाचायें पं० मािकचन्द कोन्देय ) 





[ शल किरया न॑०. ६ से ऋगे ] 


यहाँ शंका हो सकती ढे कि जब प्रमाणताकी छाप 
छलगानेवाले केबलशानी महाराज उन कल्त आपेक्तिक्र 
स्वभाषों था स्याद्वादाक्रान्‍न्त झौर शब्दयोजित वक्तव्य भागों 
: को नहों जानते हें तो इनके जानने वाले शास्रश विद्वान 
कूंठे हो जायंगे? स्याद्वावृसिद्धान्त झाप्राह्म दो जायगा:? 
नयचकका चक्र चलना बन्द पड़ जायगा £ इस कटाक्षुके 
खमाधानपर यह कह देना उडबित है कि--- 


धर्मे धर्मेंडन्य एवार्थों धर्मिणोडनन्तथमिण:। 
अज़ित्वेडन्यनमान्तस्य शेषान्तामां तदकता |। 

है ( भी खमनन्‍्तभद्रस्वाबी ) 
“ छत्ेका: सप्तभंग्य:” | “ झनन्ताः ख्वभावभेदा: ” 


इत्पादि अम्मीर बाश्मयद्वारा उन जो या स्वभ्ावोंकों - 


वस्ठुपर जाद किया गया बताया है-। तब तो उनका जान 
लेना सम्पंग्हान ही हे यही तो कइना दहे। वास्तविक द्रब्य, 
रंडय, पर्याय शोर धर्म स्वसायों, आपेण्िक, नेय, निश्चेश्य 
्‌न संपूर्ण पदार्थों को भध्य जावोंकेप्रतिपादनाओं भाषद्यामिक्ष 


के समान भगवान्‌ द्वादशांग-बाशीद्वारा उपदेश देते हँ। . 
नाम, स्थापना, द्वव्यभाव अनुसार दमारे तुम्हारे ज्यवहारोंमें 
खआारदे ऐसे संकेतबश खहजयोग्यता वाले शब्दोंको दू ढ़ द्व ढ 
कर पुन: छस प्रतिवाद्य प्रमेयसे जोड़कर समवसरणयें भाषण 
दे देते हैं | बौद्ों और मीमांसकोंके घिद्धान्तोंका नियकरण 


-करते हुये भी बविद्यानन्दस्वामीने ऋोकवार्तिकमोें शब्दोंकी . 
 वाच्यार्थ प्रणालीको ऋषिक बिस्तारसे पुष्ट किया हे । पक्ताके - 


शब्द किस ढंगसे ओताको शखर्थप्रतिपत्ति करा देते हं १ इस 


. के लिये उन प्रकरणोंको पदिये । अच्छा तो आपके 


पास शब्द-मंडार बहुत थोडा हे। अत: बहुमारा निर्बिक- 
रूफक प्रमेयको वे विशालकाय द्वादशांग-बाणीमें भी नही 
कह पाते हैं। उन्हें इसकी कोई परवाइ भी-नडहीं है । तभी 
तो “प्रण्यावशिज्या भावा ऋंणंतसागों दु झशमिलपाणं । 


- पणणशु बणिड्जाय पुसय ऋणुंतभागो सुदस्िबद्धो” (गोमइसार) 


कहना पड़ा || - गिटू .गिटर गिद शब्दोके संकेत अनुसार 
तारबाबू जेसे आपकी भाषामें शन्द रचने! कर देता हे या . 
संक्षिस लेखक स्वयं संकेतानुखार या्रयान लिख वेता है 


ह 


' - इ६६- 


खनेषान्ध ४ ० 


[ वर्ष ६ 
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तद्ग॒॑त सातिशय ग्ररहन्त भगवान्‌ अपनी सर्वाज्ञ निकल रही 
दिव्य-माषादारा उपयोगी थोड़े शब्दोंका जामा पहिनाकर 
-अड्डदुतसा प्रमेध. कह डालते हैं । पुनः गणग्देत्र >»धिक 
शब्दोंकी चासनी चढ़ा कर भी थोडासा- ही प्रमेव अन्थग़ुम्फित 
कर पाते हैं तो मी उनके एक एक अक्षरपर अनन्‍्स अ्रमेय 
- छाद्ों हुआ है। विशजन | द्वादशांगवासय महाल्कन्घवगव्या 
के समान अतीव विशाल दे।यों अरइन्तदेज , मयाधर, प्रति- 
गशाधर, आचार्यपरिप्राटी अनुसार आम्नाय प्रास हो रदे 
झ्रागमोंको प्रमाणता है। ““न" किंलिदनतरं प्राहुरांसा हि- 
.. श्रुतदैवयो:” “सुद फेथलं च णायं, दोगिण विसरिसाणि होंति 

बोहादो” । आगमोंमें बहुभाग तो द्रव्य, शुणा, पर्यायोंका ही 

वर्णोन है। परम्परासे सबशोक्त होनेसे वह सभी प्रमाण है| 
. आ्रापेक्षिक धर्मोका सम्यण्शान भी प्रम्मण हे ] भगवान उन 

उन घर्मोौंका भी उपदेश देते हैं क्‍या किसी किसी चौक़को 

ख्न्य प्रकारसे हुआ ? जाना जाता है और शब्दों द्वारा 


दूसरे प्रकार कथन किया जाता हे । दृष्टान्त दिये जाते हें 


शरीरचेष्टायं की जाती हैं। यों जानने-जनानेकी प्रकार-प्रक्रिया 
न्यारी न्यारी है तीर्थंकर प्रकतिका उदय हो जाने पर किया 
गया भिजसचब्छुरणय श्रीअ्रइन्तदेवका यह कार्य सर्वोत्कृष्ट हे, 
असंख्य जीवोंकी मोकछ्तमाग्गंमें लगादेता है, आतसपरीक्षामें 
पुष्ठ किया हैं कि--“'अमिमतफलसिंद्वेरम्युपायः सुबोध 
प्रभंति ख व शास्तात्तस्य चोत्पत्तिगसात्‌ । इति मवति स 
पूज्यस्तत्पलादात्पबुद्धेन॑ददि कृतमुपकारं साथवों विस्मरन्ति” 
. भ्ीजिलेन्द्रपूजाकी यह सबसे यढ़िया उपपत्ति है । 
पांचवर्षकी छोटी लद्की अपनी बीस वर्षकी बड़ी बहिनसे 
आाग्रंदइ करती है कि जीजी श्रसुगालमें क्या आनन्द है ? वह 
कुछ थोड़ा सा कह कर टाल देती हे | वास्तविक रहस्यका 


प्रता छीटी बदिनकों तभी लेंगता है जय कि उसका विवाह, . 


मौना होजाता हैं । यों वस्तुओझोंके सृछ्म ऋंशोंका विशदशान 
केयलशानी दो जाने पर ही प्रास होगा। -प्रवेशिकाका छात्र 
शाक्रीय कछ्ाके बिघयको, ऊपरसे कुछ टोल केता दे बस । 
' भी कारहल्‍त भगवानके प्रतिपाथ शास्त्र भी कम नहीं हैं। 
वशेपकारी केवलशानी बिना इृच्छाके पुरुषाथंद्वारा यहाँ बढाँ 


के शाब्दोंसे भमद़कर आापको कम्दलोरमभ उपदेश दे रहे हैं | 


२ स्पांदादकेयलरसाने सब तत्वग्रकाशने | 
सअदः साच्ादसाचआ '* शझासली० 


जैसे कि पृथ्वी विना इच्छाके करोड़ों मन अन्न पैदा कर 
जीवोंको सुखित करती है । मेघजल तभी वनस्पति, पशु- 
पत्षियोको तृत्त करता है | वायु इच्छा बिना सबको प्राशदान 
करती है। मैं पद्मस्तोत्नोंका प्रतिदिन पाठ करता हूँ कमी २ 
अन्यमनस्क होजानेपर विना इचंझके और मनोयोगको लगाये 
विना ही बीसों 'छोकोंको यों ही बोल जाता हूँ । वे ठीक भी 
बोले गये हैं। संदर्स ठीक बनता चला गया है। झमि- 
लाया अन्यत्न लगं रही. है मन कड्टींका कहीं दौड़ रहा दे ! 
इच्छा और मनोयोगके बिना केवल पुरुषाथंसे ही खाये हुये 
अज्नके शरीरमें अनेक विश्लैषण डो रहे हैं। रस, रुघिर 
आदि यन रदे हैं। मन कहीं लग रहा है| इच्छा अन्यत्र 
जा रही है। इन कायोंमें इच्छा और मनको पूछता भी 
कौन है ै? काली मिच ऑआऋँख्ोंके पास भेज दी जाती है 
बादामकी डिलेवरी दिमागकों होजाती है। मोत्ती छृदयसे 
सख्यभाव करता है। बनपंशा, गाज़मा जाकर जुखामसे 
भिड् जाते हैं। खूबकला छुलारसे टक्कर लेने लग जाती 
है । राजिको सोते समय अच्छा पाचन होता हे, जब कि 
शरीर प्रकृति तुमको निद्राक्ला क्‍्लोशेफार्म रुघा देती दे । 
तुम्हारे शान इच्छायें न जाने कहाँ छिपे पड़े हैं। रूखी 
अकृतिके इन कारककारणोंको विचारे शायककारणोंकी 
किचित्‌ भी आकांज्षा ( परवाह ) नहीं है | जागते हुये भी . 
इच्छासे काय होनेका नियम भी नहीं है। तीम्र मनीषा होते. 


' हुये भी कार्य नहीं हो रहे । मारवाडी किसान वृष्ठटिको चाहते 


हैं। निःसंतान स्थियां पुश्रोंको शआाहती हैं। दरिद्र धघनका 
तिसाया बेठा हे ५ अनेक युवा आजीविका लोजते फिरते हें, 
स्व॒राज्यवादी स्वराज्यवादी स्क्‍तंत्रताको मांग हे हैं, इच्छा 
का काये होजानेके साथ कोई पश्म्वय भ्यतिरेक नहीं है ! में 
तो कटता हूँ कि एक लाख कार्योंमे ६६६६६ काय बिम्मा 
इच्छाके होते हे | एक कार्य इच्छासे होता है | अड़ कारवग्प 


. तो मेघवर्षण, समुद्रधोष, वायुसंचार, अकह्ूुरोत्यादन, पृष्प 


कलोदय आदिको बिना इंच्छाके उपजाते ही दें । चेतन 
कारणोंमें भी इच्छाकी कदर नहीं। मूझमें सांग पीली या 


- स्वादमें चनेकी रोटी खाली, फिर काहों कि नशा न दोय, 


पेदमें दद नहीं होय, तो क्‍या करें है मशथर या पीड़ा ऋमरय 
होगी । इद्ध होना, दांत टूंटना, आँखोंकें फम दीलना 


सफेद बाल शोना कौन चाहता है! फिर मौफेसस्थॉसे हो 


[ किरण १०-११ 


, ३६७ 





रहे हैं | “विसेनि मृत्योने ततोस्ति मोक्लो नित्य शिव॑ बांज्छति 
नास्य लाभ:! (समन्‍्तसद्र)--जीव सृत्युको नहीं चाइता दे 
प्रत्युत मौतसे डरता है किन्त मरण होजाता है' । मोक्षको 
चाइता हे पर नहीं होती । मनोरथ किसलीके भी प्राय: पूरे 
नहीं होते हें | चाइनेसे होगये कार्योमे भी इच्छा उतनी 
कारण नहों है जितनी कि आपने मान रखी दे । बिना 
इच्छाके तद्धत्‌ भव्योंके भाग्यवश योगशक्ति द्वारा स्वाभाविक 
उपकारी भगवान्‌ अनन्त प्रमेयोपर शब्दोंका खोल 'चद्ाकर 
इजारों वर्ष तक उपदेश देते रहते हैं उसी उपदेशको आप 
गतानुगतिक रूपसे पकड़े चले चलो । चादे भूतचौबीसीके 
निर्वाशजी होंग और भले ही वततंमान चौबीसीके. आझादीश्वर 
महाराज होंय | सबको पूर्ष मिथ्यादष्टिप्र-बस्थासे सम्यग्दशन 
प्राप्त करने के लिये देशना-लबन्धि प्राप्त करना पड़ी थी । और 
चइ इन्हीं पूबंबर्ती भमगवानंकी कल्पित शब्दोंद्वारा वाच्य- 
वाचकभावको लिये हुये थी । प्रथम अवस्थामें ही बस्तुका 
 साज्षात्‌ शान किसीको भी नहीं हो उथकता है | तुम ही कोई 
परम ज्योतिरमेंसे निकले 
जितने भी मनुष्य पैदा हुये थे, हो रदे हैं, शोंगे । चादि 
वे चेसठ शलाकाके पुरुष ही क्यों न हों ? उयकी उत्तक्ति 
मून्रमागंसे दी हुई है। झदारिक परमौदारिक शरीरका भी 
आद्य उपादानकारण निकृष्ट निय अध:ःस्थानसे प्रास हुआ 
' है । “भातपितारजवीरजसे यह उपजी मल-फुलवारी” 
(माषाकवि) । आहारक शरीर जेसे उत्तमाज्ध माने गये 
शिरोभागसे उत्पन्न होता है वैसा कोई भमोक्षगामी जीड भी 
मुख्थप्रदेश या मस्तकसे नहीं उपजा। सबको जननीके गर्भा- 
शयका आश्रय लेना पड़ा | वन्धुओ ! इस उस्पत्ति प्रक्रियामें 
बुरा माननेको कोई बात नहीं है। अफ्रतोस करना व्यथं है 
ऐेखा ही सदासे पुरिलापं किसे होता चला ऋारहा है | 
प्रच्मम्नवरित्रमें लिखा है कि एक मनुष्य मरकर हझपनी 
: आपनी पुत्रयघूके दी पुत्र छझवगया + जातिस्मरण द्वारा हांत कर 
बर्षों तक यह इसी अनुतापमें गूँगा बना निठल्ल[ बेठा रहा 
कि मैं स्त्रयं अपना नाती बन गया झआझपनी पुञज्रबद्ूका दूध 
पिया आदि | एंक दिन भी गुझने उसे समझाया कि अरे 
मतिमन्द £ संलारकी यही नकशी कल्पित प्रकिया है | यह 
जीत्र स्थर्य ऋपना पुत्र हो सकता है | बनन्‍्धु, मित्र, पिंतो, 


. पुत्र, सब आंनुदंगिक कल्पनाएें हैं। उठ और आत्मदितोंमें 


लग जा | तब कहीं उसे तत्वशान हुआ | ह 

प्रकरणमें यह कइना है कि खमीचोन कल्पना या 
स्थापनासे असलो तत्वपर पहुँच सकते हो शजमाग यही है ।. 
सातवें गुयास्थान तक मूर्तिपूआका फटाटोप पकड़े रहो सब 
तंक यही मोक्षमा्गं है । किस्तु आठवें गुयास्थानमें द्रब्य- 
पूजा या सायपुजाका यह ठौना, अष्ृद्वव्य, पाथ, संदकली 
पूजा पोथी, कोलाहइश, निजमनोमण्िभाजनभारया, इत्यादि 
ठाठ उसी प्रकार छोड़ देना होगा जेसे कि जक्रकतीं या 
राजा जब केवली छाथवा आचाय महाराजका दशन करने 
जाते हैं तो घोड़ा, हाथी, छत, चामर, पालको विमान ये 
सब परिण्छुद बाइर ही छोड़ जाते हैं । तभी वे ठीक दर्शन 
था कल्याणमार्ग प्रास कर पाते हैं । 

विचारशीलों विद्यार्थिझों ! फेवलीके शानको लौकिक 
शानोंसे मतं मिलाओ । हम पुनः पुनः यह कहते हैं कि 
भगवानका शाने ख्रापकी अनेक कपोलकल्पित तकंशाओंफे 
शेयको नहीं जानता है। न उस शानमें वैसा आकार या 
उल्लेस हे। यो समाझशे फेवलशानीके पास छानम्त सुस्य है 
सर्वेसुख नहीं | अनंन्‍्त शक्ति हे स्वेशक्ति नहीं है । अनन्त 
दर्शन है सर्वद्शन नहीं, तट्डत शान भी कझानन्त शान है 


आप शानके साथ सर्व शब्द क्‍यों लगाते हैं ? व्यथंकी 


इल्लतोंको पसन्द न करो। कोरी सरूम्याई, चौडाईपर लट_ 


मत होमाझो । “न पथ्यं नेपथ्यं. बलुतरमनस्ोत्सववि्ों”? 


इसको “टंगार रसपर नहीं लगाकर शान्त रसमें मिदादो | 


«पज परथ्यं नेपथ्यं बछुतरमल्क पकेवलबिदि ? यदि क्यचित्‌ 


“सर्वशेनागमेशिना” ५'खसबंशोनादिमध्यान्त:” लिस्ल दिया है 
सो इन सब॑ वाक्योंके सैंकड़ों वर्ष पहिले भी जमाल्यामी 
मदाराजने “भस्वद्रब्पपर्यायेघु. केवलस्य” यों सब शब्दको 
द्रब्यों और पर्यायोमें विशेषर्याक्रान्स कर दिया है | चन्द्र- 
प्रभचरितरमें तो “झनस्तविशानमनन्तवीयंता, मनस्तसीख्य- . 
त्वमनन्तद॒शंनं” देला कहा गया है । ऋशइन्तके छुयालीस .- 
ऋतिशयोंमें कंठोक्क कानन्तशान गिनाया है | “भझननन्‍्त- 


चतुष्टयं” । 

स्पष्टीकस्श थों है कि वेष्णवोंके मरतानमें खाने, . 
पीने, नाचने; गांने; भोग भोगने, स्त्री, जंशके; नाठतियोंके 
सुल दें और उमराथि भारणां करनेपर शिवज्षी या विष्यु 
मगवानंके अतीनिद्रिय सुख भी इछ किये हैं। विषपु सगवाल 


नी 


कानेकान्स 





.. समुद्रमें. शेषशय्यापर आपनी लच्मी स्नैके क्षाथ भोग भोगते 

. हैं, कोमल गद्दोपर पौंदते हैं । स्सनाद्वारा रसीले व्यंजन, 
लबु _ भांग आदिका भोग पाते दें । चढ़ाये हुये फूल, फलों 
या अनेक प्रततोंके झुन्दर ऋृ्योंको म्राण इन्द्रिय और चअच्छु 
इन्द्रिय द्वारा उपभागमें खाते हं | बगीचोंसें माना, -बजाना, 


मार्चना आदिका, आनन्द छूटते हैं । इरि-विभूषुके 
अस्त आभूषण बहुत बदिया हें और गछशक़ी सवारीमे चलते 
, हैं। शिवजीके स्कन्‍द . और गणेश दो- छड़के मी हैं। 
महादेवजी बहुभाग खापनी ससुराल हिमालयपर रहते हैं| 
पाबंसी उनकी अर्खाज्ञिमी है । ये भगवान्‌ जिसपर क्रोध 
करते हैं उनको शझलौर उनके लड़के बच्चोंको मार देते हैं 
: उनके सहायक सैंकड़ोंका चक्र, त्रिशवत्नोंस कलल कर देते हैं 
धन इर॑ लेते हैं । कभी किसीको वरदान देते हैं । चाहे 
जिसको निडाल कर देते हैं । कभी कभी बिष्छु भगवान्‌ 
आर शिवजीमें परस्पर मीठां झगड़ा भी होजाता दे । कोई 
देवोंका पद्ध लेता हे और दूसरा देत्योंकी तरफदारी करता दहै। 
,. किन्तु आप जेनोने तो अपने वीतराग्र भ्रगधानमें मांत् 
: आस्मोत्य स्वामाधिक सुख मामा है ऐन्द्रिक सुख नहीं। 
जयकि समवसरखमें पाँचों इन्द्रियाँके भोग-उपभोगों 
की सामग्री मस्पूर विद्यमान हे | फल फूल सुन्दग-हश्य 
माचना, मांजा-बजाना बेसा झन्य् सम्भव भरी नहीं हे। 
प्रत्युत आप 
विरोण कंह दिया हे ,जवक करोड़ों मनुष्य ऐन्द्रियिक और 
अ्रसीन्द्रिय झुलकेा खरविरोध मान रदे हें ।इम्द्रियजन्य सुस्त तो 
दूर डी ग्हा आप तो इन्द्रियअन्य शान भी नहीं मानते हें 


और केक्लीके परानपेक्ष अनन्त सुस्तपरूुदी संतोष मान कर . 


बेठ जाते हैं.। थों सर्बसुखको न मान कर अइनन्तधुलखको ही 
कऋनन्त चद्ुएंसें झापनाया है | अझननन्‍्त-हलिका विचार यह 
है कि नेसायिक या पौराणखिकॉने दश्वस्को ही स्वशक्तिमान्‌ 
स्वीकार किया दे । वह “कतुंसऊछेमन्यथाकर्तु समर्थ” है। 
कृख्ोंसे मनुष्य उत्पक्ष-किये जा सकते हैं । सछूली या देवीसे 
भी मानप-शरीर उयजता हे महाप्रलयमें सत्र नष्ट कर दिये 
जाते हैं. पुन: ईश्थर नई सूछ्धि. रचता कै इध्यादि सबंशक्ति- 
सआानको संभकंसे अंसंश्व और असंभवसे संसब करनेका 
पूरा अधिकार प्रास दे जैनोंमें ऐसा कं जबकि कठिन 


- जपस्या कर स्वयं भगवान, अनन्तवीर्य झौर केबलशानसे 


जेनोंने ऐन्द्रियिक सुल और. आत्मीय सुखका 


मरिडित दोकर पवित्र उपदेशों द्वारा इस भार्तबसुन्धराको 
पत्रित्र कर रद्दे थे। स्त्रयं भाऋषमदेव अपने चअक्रत्न्तीं पत्र 
भरत और सर्यवंशके प्रवर्तेक पौत्र अककीतिके बाहुबली 
कौर जयकुमारसे युद्धमें हुये घोर अपमानकों टाल नहीं 
शके । श्रीमुनिसुवतनाथके समयमें राबण लक्ष्मशका प्रकाशड 


आाइब हुआ जिसमें कि कतिप्य अचक्षौहिखियोंका विनाश 


हुआ | भरी नेमिनाथक तीथ्थंमें श्रीकृष्णका कंस और जरा- 
सिंन्धसे रण छुआ लाखों योद्धाओंका छ्ाोय हुआ, द्वारिका 
दाह हुआ, जिसमें करोंडों यदुवंशी जलगये, स्वास भगवान्‌ 
के चाचा, भाई, भर्ताजे, चाची, भाभी सब भस्मसात्‌ होगये, 
समुद्रका पानी प्रैट्रेल हो गया, भव्रितव्यकों ठालनेके प्रयत्न 


'सब फेल होगये । कौरव पाण्डवोंका भारी संग्राम छुआ | 


तथा श्रन्यं भी तीथंझ्टरोंके तीरंकालमें अनेक श्रनर्थं हुये वे 
रोके जा सकते थे, स्वयं तंःथंद्डुरोंको अनेक कष्ट भोगने पड़े 
हैं सौधर्म आदि असंख्य इन्द्र और असंस्वयातासंख्यात देव 
जिनकी सेवामें तैयार रहते हैं उनके लिये कोई कार्य दुष्कर 
नहीं है । अ्रन्तमें यही कहना पडता है कि होनह्वारको कोई 
रोक नहीं सकता है | 

जे जर्स जक्षि देसे जेथ विदाणेण जम्दि कालम्ह | 

शादं जिशेश शियदं जम्मं वा अद्व मरयां वा ॥ 

तं तस्ख तम्दि काक्ले तेण विद्याणेण तम्डि कालम्। 

को सकद चालयिदुं इंदो वा झह जिशिदों का ॥ 

यदि जेनॉम॑ सष्टिकर्तापन इछ होता तो दयाजु जिनेश्वर . 
किसी न किसी भक्तर भसल्न होकर चादे जिसे 
बड़ा बना देते। जबकि जेनोंमें. चान्सलर, सेशन जज, 
हाईकोर्ट जज, मदामहोपाध्योय, हिज़दाइनेस, चीफ कमिश्नर, 
अरबपतिसेठ, ऋद्धिषारी मुनि, उश्वेद्य, डाक्टब, मन्त्रवित्‌ 


. राजा, सद्घाराजा, अद्यमोक्षगार्मी, द्वादशझ्वेसा, वायुसान- 


निर्माता, उद्धयविद्वांन, प्रसिद्ध मल्‍्ल, नामाडित झामिनेता, 
विद्याथर, ऊँचा कलाकार, : डी० आई० जी०; आंई० जी०, 
अहान्‌ वक्ता, लेखक, स्थपति, झमिरूप, क्र्थशास्तरश, गंगि- 
-तश, उद्धतेराका आदि नहों दे । क़र्मतसिद्धान्त प्रबल 
साना गया, है। “कामादिप्रभवश्षित्त: कर्मवन्धानुरूसतः” 
(भीसमन्तमद्र:) । “यह कर्मालेस्खी सोही होय सिटेगो केखी £? 
(व्यांश) । 

ईश्वरको सबबशक्तिमान्‌ मानने बालोंके यद्दाँ क्मोंकी - 


किरस्स १०-११ 
शक्ति फेल की जा सकती है । जैसी महेश्वर्की इच्छा होय 
वैसा कार्य तत्काल हो जावेगा । कोई रोकने वाला नहीं है। 

किन्तु जैनोंके यहाँ यह बात नहीं है वे झपने संगवान्‌ 
में अनन्तशक्ति -तो मानते हैं वैष्णवथों या खुदाब्रादियोंकी 
ती सर्वश'क्त महीं स्वीकार करते हैं जिससे कि अभव्यको 
भी मोक्षेमें पहुंचा देते या सौ वर्षकी उम्र वालेको भगवान 





चाहें तो ५०० यंथे॑ जीवित रख देते । “को सक्‍कइ चाल- . 


यिदु इंदो वा अइह जिखिदं! वा” | विचारशील भ्राताओ--- 
सिद्धान्स यह दे कि ऐसी रागदे बपूर्ण संबंशांकृतयों या सबब 
सुखोंसे तो जैनोंके आ्राकुलता रहित वीतराग मगवान्‌की अनंत 


सुख अनन्त शक्तियाँ दी चोखी हैं। केंवली मद्दाराजके युक्ति, . 


आगम, अनुभवोंसे, इस परिसित अनन्त चअतुष्टयकी व्यवस्था 
प्रतिष्ठित दो रही है । 
सम्मब असंभव सभी कार्यौंकी सवशक्तियाँ तथा लौकिक 
अलौकिक संभी छुंख अरहन्तके नहीं हैं। काई कवि भले 
ही सगवानको प्रभु यानी सबशक्तिमान्‌ या सर्बंसुखी, लिस्व 
देवे *निरंकुशा: कवयः” | यहाँ यदि कोई विद्वान यों कदे 
कि--- शो छ्ेये कथमंश: स्यादसति प्रतिबन्धने” आनना 
स्वर्भावकों घारने वाला ओवर. प्रतिबन्‍्धकोंकें इट आने पर 
पुनः शेय विषयथोंमें अश कले शह सकता है? बताओ | 
इसका उतर इतना ही पर्यास है कि--कत्सकर्तु सन्‍्य 
 थाकतु कथमशक':.स्यादसति प्रतिबन्धने ।?? 
वीर्यान्तरायका सर्वथा छथ होजानेपर अनन्तबीयंशाली 
सेगवांन असंसत्र कार्यको क्‍यों नहीं कर डालते हैं ? कहिये 
त्तब तो चूर्यंधिंमान भी नीचे उत्तर आंबेंगे | अधब्य भी मोक्त 
चले आंयेंगे | “सौख्यकाश्फमसामग्री ।सौों कथमसुखी भवेद- 
'सति प्रतिबेन्धने ।”” 
'समवसरेय॒ामें लॉकिक सुखोंकी सामग्री मिलनेरर भी 
खनन्त सुलंद्वारा इन्द्रिय सुख क्‍यों नहीं ले पाते हैं ? तुम्हीं 
. चताओ | यदि शब्दोंको पकड़ोगे तब तो मतिशानंबररण, 
शतशोनावधरण, सोगान्तराध: कर्मोका क्षय होतासेसे सिद्ध 
' परमे्लीयें सतिशानं, अतशान, भय, उपभोग. होते रइहनेंका 
प्रसक्ष आजावेश $ ८ 
: - हाँ विदलान---कहीं “सर्वशोनादिमध्यान्त:” “सर्वशेना- 
गशलेशिना” “स्कज्ाय कमी. नितल्‍्य॑ निराबरणचछुषे”? ऐसा 
- लिख पिया हे । इकपर तो कइना हे कि इस अाचायोंके 


फेवलीआञानकी विषम-मर्यादा 
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सैंकड़ों यर्ष प्रथम ही मदान्‌ दाशनिक यज्ञकार उमास्वामी 
मदहायजने ''सर्वद्वन्यपययिषु फेवलस्य” खुल कहकर स्व 
शब्दका अझन्वय द्रव्य और पर्यायोंके सांथ जोड़ दिया है । 
ज्ञानावरणका क्ूय यहा शानका झार्थ सर्वद्वव्यपर्यायशान 
है | जनतूमें बस्ठुभून ठोस शेय तो-द्रव्य और पयोग दी हैं। 
नकली मालको असलीभमें क्यो म्ललाते हो ! रे 
३ सर्वेसहा, .सबंधुंरीण, सबेला, साथ, सबेरस, सर्वतोमुख, 
गत, सर्व॑सुक्‌, सर्वार्थमिद्धि, .विश्वकेतु, बिश्वम्मरा,- 
विश्दसट्‌ यहाँ स्व शब्द या विश्वके अभीक्षण बहुसाग, 
अनहप, अनेक, याहुिय, ये अर्थ हैं अशेष, अ्रस्विल संपूर्य 
नहों हैं) जेसे भूषण, बसन, दास, दासी, सवारी, स्त्री, ब्चें, 
रास. द्वैष, व्याकुलता नहीं होना कोई दोष या त्रुटि नहीं हे 
प्रत्युत ग्रण् . है / तड्धत्‌ , संकल्पत्रिकल्पात्भक शात्र नहों 


उपजावना, श्रापेच्चिक प्रतिभास नहीं होना, तकणायें, ध्यान, ह 


अनुप्रेज्ञायें, स्मपृतिसम्रन्वाइर, नहों होना .विशदजशानके 
लये महत्त्याभायकर हैं| अतज्ञानियोफे अाशपित विषयोक्त 
पीछे वे क्‍यों पड़े ९ 

दिगम्बग्स्वका मूर्छा, चोरी, डिंता, व्यसनों, परिन्‍्छुदोंसे 
रहिलपना जड़ा भारी पोषक गुण दे । पुनः पुनः: कहना 
व्यर्थ | बिचारास्मक़ कोई भी शान हो वह भुतशान ही 
समझ्तो जायेगा केवलशान ते खअतीव स्वच्छ है तीनों कालों 
के पदायोका युसपत्‌ अत्यक्ष कर रहा है। स्वामी छुट्टी देदेगा 
तो ज्ौकर घर जा सकेगा इत्यादि श्रिच्चर तो अपूर्यशनोंमें 
पाये जाते है | ह 

आज शुक्रवार है ३८ दिसम्बर सन्‌ श्टूड३ई ई० पूल 
युदी चौथ विक्रम सम्बत्‌ दो इकार दे मुसलमानी महीना 
मुइरुमकी २ तारीख है| जापान, अफीका आदि. देशोंकी 
फलानी फल्लानी 'मती हे इत्यादि भंकटोंको भगवान्‌ कुछ 
नहीं जानते हैं | ये सब तुम्हारी गढन्य हैं। ये तो निश्चय 


. कॉलके अननन्‍्तपर्यायाक्रान्) जानते हैं। ओर द्रव्य परवतन- 


रूप ठयबढार कालको श्थवा मात्र राशियोपर सर्य-संक्राण - 


- को अनिवंचनीय देख रहे हैं 4-.इससे अधिक पु छललाओंको 


नहीं | यों कल्पित विचरात्मक अनेक निकम्मी फाकट बातें 


सर्वशशानमं नहीं ऋलकती हैं।_ गंतत्सशों गेया मैयाका 


आरोध्ण शुद्ध निलेंप दुग्ध ही अच्छा लगता है | दूघरर - 


- ऋगड़े लाइकर बना दिश्वे गये सवड़ी, पेड़ा, दही तक, चाट, 


बज. 


अनेकान्त 
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मबखन, बड़े आदि स्वादिष्ट नहीं लगते हैं। अधिक व्याख्यान 
की जरूरत नहीं है । मनीषियोंके लिये संकेतमात्र पर्यात है ! 

“यद्दिया दर्षणापते? '“दर्षणशतल इच सकला पति 
फलति पदार्थमालिका यत्र” यों केत्रशशानके लिये दपंण 
का दइृष्टान्त बढाः अच्छा दे. जैसे दर्पण किसी पंडित, मर. 
भाक्षण, क्षत्रिय, शत्रु, भिनत्र, शुद, अशुद्धका विचार किये 


बिना ही पदायका निर्विकल ॥ तिभास कर देता दे तद्दत्‌ 


केवलशान भी चिन्तना-राहत परमाथोंको विशद जानता 

रहतां हे । 

ह अच्छा थोड़ा और भी सुनिये किसी किसी छात्रके लिये 
कई बार कहना पड़ता हे | चार भनुष्योंक पास चार चार 
करके १६ रुपये हैं केवली मद्ाराज विकल्प किये बिना 
सब रुपयोंको जान जावेंगे। हां कोई बच्चा पूछेगा तो लल्लू 
' को समझ्कानेके लिये चारका पद्ठाड्टा पड़ कर चार एक चार, 
ध्यार दूनी आठ, चार तीन वार्‌ह, चार चौक सोलइ अथवा 
चआजारका चारसे तीन यार जोड़ कर वचन बोल देंगे । यह 
शब्दकी रचना सब भुतशान हे, कंवलशान नहीं। “ज्यों 
शिक्षु नाचत आपन राचत” झनुसार केवलकश्ानमें जोड़, 
बाकी, गुणा, भाग, भेराशिक, पंचराशिक, लघुत्तम, मइ- 

. सम, दशंमलव, वर्ग, वर्गभूल, घन, घनमूल, ब्याज नहीं 
हैं। क्‍योंकि ये सब विकल्प हें | विचार दें श्रुतशानके जनक 
हैं। भगवानके पास अशुमात्र भ्रुत नहीं दे । दाँ शिष्योंकों 

- समकानेके लिये अविनाभावी उपायोसे उपदेश दे देते हैं। 
. चमचा, खीर, दाल, शाक, सर्वत्र, डोलता हैं परन्तु 

जन व्यंजनोंके रससे जलकमलपत्रवत्‌ अलग रहता है। 

“नामस्थापनाद्रब्यभाव तख्तन्नयास:” “नयरघिगम;: नेगस 

संप्रहव्यवद्वार ऋजुसृन्नशब्द्समभरूढबंमसूता .. नया:?? 

' निर्देशस्वा।मत्व-भ्रादि सब प्रतिष्ठामंडप श्रोताओंके लिये है, 
केवलशानी स्थापना आदिका रक्तोभर सी उपयोग नही करते 
हैं। विक्‍टोरियाके चित्रया मूर्तिको इंग्लेशडकी सम्लाशी समभक 
केना ये स्थापनानिक्षे वालोंके विचार हैं निर्विचार प्रत्यक्ष 
में ऐसे प्रतिभास नहीं होते हैं। उनकी ये कोल चाहिये भी 
नहीं | कमेटी, सभा, परिषद, विद्यालय, मन्दिर, पार्लामेन्ट- 


: कौम्सिल, यूनीवर्सिटी ये सत्र अहूरशोंके विचारस्थल हैं. 


. झ्रधिकल्एकशानियोंको इनमें हो रहीं चिन्तनायें आत्मसात्‌ 
'. नेहीं करनी पड़ती हैं । माञ्र तत्वजिशासुश्रोंके लिये वे अनु- 


भयभाषाकी रचना कर देते हैं। यानी तुम्दारे लिये प्रमेयों 
पर प्रयोज्ननसाधक . उपयोगी शब्दोंको लपेट लपेट कर 


_'द्वाइशाज्ञ बनाते हैं गणाघर रच देते हैं। केबली स्वयं 


वाक रर्थशान नहीं कर पाते हैं। अन्यथा कंवलशानीके 
अ्रुतशान शरन बेठेगा। जोकि झाष अगमशभ्रद्ध/लुओंको 
बुरा लगेगा। 

यह दृष्टान्त स्थात्‌ आपको यहां अच्छा नहीं जेंचेमा 
कि अ्रभव्यसांनयोंके उपदेशंसे हजारों जीव आत्मोपलब्धि 
कर मोक्ष पा गये परन्तु वे आत्मशानशुल्य दी बने रहे संसार 
में रलते फिरे । अच्छा एक ऐसा भी. व्यधिकरण दृष्टान्त 
सही---“का का: सन्‍्तश्च तनयं स्व॑ पर न विजानते |” कौआ 
कौर सज्जन अपने और परके लड़कोंको समान मिनते हैं। 
पत्ञपात नहीं करते हैं । परभ्टत्‌ यानी कोयलफे अंडेको 
काकी (कौआकी स्त्री) सेवती छे पालती है । ऐसा कबि 
सम्प्रदाय है यहाँ कौशझ्ञाको सजनका साथी बना दिया गया 
है | पुनः प्रकृततर लौट आइये । 

गोम्मटसारंका अध्ययन करने वाले जानते हैं कि 
किचार करना मनका कार है- भगवान्‌ पाँचों इन्द्रिय और 
छुठे मनके द्वारा होंने वाले शानोसे रहित हैं । “'इन्द्रिय- 
णारेण हीणम्मि”? | मगवानके भावमन माना भी नहीं दै। 
केबल “अंगोवंगुदयादो दब्बमणटद्ध | जिणिंदचंदम्दि | मश- . 
बश्गणखंधाणं आरगमणादो दु मणजोगो ।” यों मनोवर्गणाके: 
श्रागमनका लक्ष्य्कर उपचारसे. मनोयोगे कह दिया हे। 
मगनानको द्रव्यमनका काम नहीं पड़ता है| यों तो केवल- * 
शानी भगवानके स्पशंन, रसना, घाण, अँखें, कान ये 
बाढरी इन्द्रियां भी बहुत बढ़िया हैं। चक्रत्॒तीकी आंखें यदि 
४७२६४ बड़े योजनकी दूरस्थित घस्तुकों देखती हैं तो 
परमौंदारिक शरीरकी चक्षुयें सेतालीस लाख वोजन दूर- 
बर्ती प्रदार्थकों देख सकती थीं किस्तु वहाँ द्रब्यमन, द्वव्ये- 
न्द्रियाँ, सब अकार्यकारी हैं | , 

संत्धित मार्गणा बारइवें गुशस्थान तक है । ““सिक्‍्सखा 
फिरियुवदेसालाजस्गाही मणशोवलंवेण, जो जीवो सो सखणी” 


5 मीम॑रूदि जो पुष्व॑ं कज्जमकज्ज शव तश्यमिदरं तर. सिबखदि 


शखामेणेदि य समणो अमणो य॑ विवरीदों सशशी सिणप्प- 


.हुदी लीगाकसाओ सि होदि स्थियमेण ।” 


यों सेशीपन यानी मीमांसा करना, विचार करना ये सब चर्चाएँ 


+किरण १०-११] 


बारहवें तक हैं। तेरदर्वे गुण॒स्थाज़में संशीपन, .असंशीपन, 


दोनोंका व्यपदेश नहीं है । सत्य, अनुभय दो मनोगोगोंको . 
उपयोगों की उपयोगसे बिलकुन मत मिलाओ । कहाँ 


अफर्षणशल्ति और कहाँ चेतना ? किघर जारदे है । तब 
' सोयह स्पष्ट निर्णय हो जाता है कि (२) उसे यों करना चाहिये 
था कि आशा देनेके पद्दिले श्राश्षा मानना सीख लेना। (२) जो 
काम तुमको झाज करना दै उसे कलपर मत छोड़ो (३) अच्छी 
चष्टि होगी तो बढ़िया सुभमिक्त होगा | (४) यदि . वह स्वयं 
“आगरे जाता तो देवदत्तको अवश्य लित्रा लाता। (५) 
अमुक गाड़ी १२ बजकर ४ मिनटठपर छूट जाती तो ४॥ 
बजे दिल्ली पंहँच जाती । यों मद्रास ठाईम, बम्बई टाईम. 
. लिनलिथगो टाइम लभाते बेठना। (६) श्रमुक रोगीको 
फलानी आऔ्ौषधि मिल जायगी तब तो वद बच जायगा 
अन्यथा मर भी सकता. दै। ये पोच मींमाँसायें शुतज्ञानियों 
के विकल्प हैं।। श्री सत्॒कार मदोदयने “अ्रुतमनिन्द्रियस्य 
व्किल्प: श्रत॑” “आ्राशापायवरिपाकसंस्थानविचयाय भम्यंम्‌ 
वीचारोडथंब्नंजनयोंगसंक्रान्ति:” “बिपसीत॑ मनोशस्य” | 
इन सज़ों द्वारा सभी घारणा:यें श्रुतशानियोंके सिर मढ़ दी है । 
श्री उमास्वामी महाराज जो कह रहे हैं, उसाको मैं 
बखान रहा हूँ | एक अक्षर भं कोई नई बात नहीं है । 
घम्यंध्यान - शुक्लध्यानोंके लम्बे म्म्तिसमन्वाहार या 
प्ृथक्त््रवितकजिचार ये सब वितकंणायें भले ईडी कर्मक्षय 
का कारण हैं किन्तु श्रुतशानियोंके दी पास हैं केंवली इनसे 
सर्वथा अछूते हैं। बिरक्त हैं। स्बंश भगवान्‌ भी बिचारे 
जो भूत, बर्तमान, भविष्य, कालमें वस्तुमून पदार्थ हैं उन्हीं 
को तो जानेंगे इनमेंसे एक परमाशु या तदंशमात्र भी नहीं 
छूटना चाईये | किन्तु यदि किसीने मनुष्य । घोड़ेके सींग 
, मान रकक्‍्खे हैं या रे पंख लगें समझ रकक्‍खें हें। एक 
खलड़की अरउनी गुड़ियाकों पाँच सौ झुपयेंसे मो अधिक मूल्प- 
बान जान रही' है, तो कृपानिधान, इस गपाड़बानीसे तो 
भगवानको बचाये २क्खो, गलती, आधी गल *, सबालको करने 


वाले छात्रके मिथ्याविचारोंपर युनिवर्सियीक .परीक्षकको , 


: तदसुसार हो! जानेके लिये वाध्य न करो। सचा निरीक्षक 
परमार्थ स्थिलिपर पहुँचता है। कल्पक कंत्रियों अ्रथवा 
कहानी लेखकों, उपन्यासकारोंकी गल्पोंपर नहीं | : 

झनेक देशीय पुत्र अपने पिताको दादा, दद, भाई, 


केवलक्ञानकी विषय-मयोवा ह 


| 





चाचा, वालिद बोलते हैं, माताकों बहू, भाभी, चाची, 
अध्या कहते हैं, उन कल्ग़्ति नातों या पदवियोंकों कौन 
संभाले ? तुम ही सोचो। यहां सहारनपुरमें शक्ष अपनी माँक़ो 


मामी कहते हैं कया भगवान्‌ भी माताको मामी सममलें, 
क्या बातें करते हो ? . 


देखो पदार्थ अनन्त हैं । उनपर कल्पक नाना व्यक्तिओं .. 


की ओरसे रद्दी, पोले, आरोपे गये, कल्पित धर्म झनन्तानन्त 
हूं । और परस्पर चालिनीन्यायसे होगये श्रनन्तानन्त विक- 
ल्पोंका पेट तो बहुत बड़ा है।. नेगम नय भी कहाँ तक 
संकल्प कग्ती फिरेगी। पूरे गांव या नगरकी क्योंनार कराने 
वाले सेठ तो हैं। क्‍या कोई राजा महाराजा अपने इन 
ग्रामल्थ * पशु. पत्ती, कीट, पतंग सबका जीवनवार करने 
बाला देखा हैं क्या ? एक वार केषल मनुष्योंको जमा देमे 
से “सबका भोजन करा देने वाला” यह पदवी मिल जाती दे। 
अस्तु इस अनन्तपनका भी इतना भीषण भय' नहीं हे क्‍यों 
कि केंब्रलशानके उत्कृष्ट श्रनण्तानन्त संख्या बाले श्रत्िभाग 
प्रतिच्छेदोंके सामने यह आनन्त्य विचारा शभ्रद्युत छोटा है 
नगप्य है । हाँ सात्र केबलशानक विचारक या विकल्यक दो 
जानेका प्रसक्ष नहीं आना चाहिये। 

' दूसरी बात यह है कि प्रवेशिकाक छाभ्रगण एक बार 
यंत्ननोंने हिन्दुओंसे लड़ते समय खामने गायें लड़ी करली थीं 
श्राप इस जघन्य प्रक्रियासे क्‍या ठोस बस्तुमूत केवलशानके - 
सम्पूर्ण अविभाग प्रतिच्छेदों का फलोपयोग लेना चाहते 
हैं ?, यह तो कभी न होगा | 

शासख्मिनन [ वे तो “अविभागस्ल पमाणं जश्ण्णडउद्धी 


_पएसाणुं” ( मोम्टसार कर्मंकयड ) -अ्रनुमार बना लिए गये 


कल्यित अविभागी अंश हैं। उनका यहुभाग ठलुभ्रा पड़ा 
है | 'पह्ंकालतत्वं॑ त्वमयेखिलोकीस्थासमाति संरेयानियते 
रमीषां बोधाधिपत्यं प्रतिना भविष्य स्तेन्थेंडपि चेदू व्याप्यस्यदमू- 
नपीदं” ( विषापद्वार ) तीन लोक तीन कालसे काई अधिक 
तत्त्व ढोते तो केक्‍लशान उनको भी जान लेता किन्सु कोई 
है ही नहीं। यों केतलशानका ऋधिक भाग बेकार हैं और 
इधर थोथा, सापेक्ष, संकल्पिक शेय भी कंत्रलशानसे अमल 
हो रहा है। क्वचित्‌ घन व्यथे पढ़ा है अन्यत्र घनांमिलाघुक 


गरीब दरिद्र अवस्थामें रो रहे हैं । कहीं बनमें ऑषधियाँ 


गल सड़. कर नष्ट हो रही हैं। इधर उन दवाइयोंक बिना. 
अनेक रोगी अकाल म्ृत्युसे मर रे हैं। कप 


डर 


झतेकान्त 


[ बचे ६ 





सभी सुंतबक युवतियोंक्रे सतत उपयोगार्थ ““नश्टदण्धा- 
अरथ” न्याय कौन लगाता फिंरे १ कोई रुग्ण हे अन्य 
देशान्तरमें हैँ | इतर प्रोषितमत का ढे | आखिर माइयों ९ 
बढांचयंत्रत और पाप-कर्मादय भा तो कोई चीके हे । सांप्की 


पाँचौ इन्द्रियां, विष, दान्त, सुख, सब एक इंचमें बनी हैं 
शेष चार पाँच फुट आयत शरीरका क्‍या उपयोग करोगे? . 


अश्युपयोगी मी वंस्तुका बीस इजारवाँ भाग तुमको फलप्रद 


' जैशैष योंड्ी बह रहा दे नष्ट हो रहा है। समीचीन दृष्टि 


-पसखारिय । , 
अगतमें योग वाले जीव अननन्‍्तानभ्त हैँ और योग 
जाति क्रापेन्ञा फेवल श्रेयीके असंख्यातवें भाग प्रमाण 
. कुल असंख्याते हैं। फिर भी असंख्याते योग खाली पड़े हैं 
'छुः अन्तर वाले योगोंका कोई भी जीव स्वामी नहीं है । 
कमंमूमिकी किसी भी स््रीके अंगोंमें एक भी खब्ध्ययपर्यातक 


भी नहीं हैं। . 


मनुष्य न पैदा डोय ऐसा असंख्यात बर्षोका अख्तर पड़ 
सकता है। इसी प्रकार शान और शैयषों खाली रदमे दो, 
सभी शेयोंको चादे जिस शानके द्वारा श्ञत हो जानेके लिये 
बाध्य न करो, इसी प्रकार अनन्नशानकों भी ठछुआ मत 
बैठो, रदी फोकसकों भो जानते रहो” यों प्रेरित न करो 
“के इंसा मोती चुमें के मूँले मर जाय” “मिरीन्द्र सदश 
ठल्लुआ गजेन्द्रपर  कूडा कचड़ा नहीं लादो | वस्तु 
वैचिज्यपर ठदथे क्‍यों टांग अड़ाते दो” अनहोनीको 
कर लोगे क्या १ “(स्वाद्वादप्रथिभक्तार्थविशेषव्यञ्जको नय:” 
(समन्तभद्र:)“वस्त्वं शआई। शातुर्रामप्रायो नय:”(प्रभाचन्द्र:) 
यों नयोंके द्वारा नेस हो रदे विषयोको औ स्वश नहों जानते 


हैं। क्‍यों कि ये तो भा मन वाले या इच्छावाले संज्ञी जीवों 


के रद्दिचार हैं। भीसिद्ध मगवानके न भावमन है इच्छायें 
( क्रमश: ) 


-_ पं० परमानन्व जैन शालत्री ]-- 
नासलल कब. 


:  झामेर और जयथपुरके अंखारोंके विषम भह पसिक्ति है 
- कि के शाराभंडार प्राचीन हैं, हमें संस्कृत प्राकृतके प्राचीन 
झम्यर्ेनेका साया संग्रह है जोर कितमे ही पेसे अपूर्य जेन्थ 
भी हैं जिनका जाम सक खोसोंको झाखूम भहीं और जिल्‍्हें 
' अफाशासमें क्ामेकी जड़ी अरूरत है । ंकि बीरसेजामन्विर 
दिराम्यर अंधोकी कुक सशुकम्मक सू्चो और प्रशस्सियोंका पक 
उसमे संभद प्रकाशित करमा चाहता हैं, जिसका बंहुत कुछ 
संकक्षण होचुका है, इसलिये सुक्तार साहय मुझे साथ 
शोकर अयेयुर जाना चाहते थे और इस दोनों स्थानोंके 
विश अंखकाशेंको देशना चआदरे के । कारबाबश अुख्सार 
सां० इस समय जवाझर यग जा सके, तब उम्होंने झुके ही 
मे बैंथा डच्ित समस्का.। तदशुसाद है त/० १७ झत्रेकको 
खरसायांसे अलकंश देहजी होता हुआ ता० १४८ की. गाम 
“को, जयपुर पहुँचा औग यहाँ दिल जैन महाजिजावचमें 
:. मिञअवर ये ० अैनसुकादालसजीके पास पक महीने तक उशरा । 


कगपुर राजपूलानेका यूक प्रसिद्ध शहर है । इसकी 
वलासत बसे अच्छे तंगसे की गद है । शहरमें सफ़ाहकी 
ओर अधिक ध्यान विया जाता है, जो, स्वास्थ्यके लिये 
आवश्यक है.। यह नगर जैनियोंका अधाम केन्द्र रहा है, 
बर्धैभानमें भी संभवत: पाँच हुजारंके करीब फैमियोकी 


: आाषादी होगी । कसाकी इश्टिसे भी जयधपुरका कम महत्व 


नहीं है ) खंबेजवाक जैनसमाजके यहां कितने & असिष्ित 
अमोस्म$ और राऊ .साम व्यक्ति होगये हैं। कितने ही जैन 
'दीवान! जैसे उल्ल पथवर आलीन रह चुके हैं, जिनमें 
अमरअंद जीका मास स्वाससौरसे उस्सेसख्समीय है । आप बके 
दी विगयी, कमेगिष्ठ और वेशसेयक थे । आपके विधयमें 
यह खुका जाता है कि आपने जधझ्जरकी रक्षार्थ अप्रने जीवन 
का. उत्सरगे किया है । अस्तुः यहां कह मेतिर और शाक 


- जंडार देखने थोग्य हैं.। विद्धानोंका यहां खासा जमघट रहा... 


है स्वर्गीय पंं० टोडरमजजीकी डीका ऋधिभोका नि्मोकत 


[ फिरण १०-११ 


जयपुरमें एक महीना 
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इसी स्थान पर डुआ है । पं० जयचंदजी छावड़ा और 
पं० सदासुखदासजी आदि दविद्वानोने भी इसे अपने निवास 
से अवद्धंकृत किया है | जैनियोंका इस स्टेटले निकट सम्पर्क 
रहा है और अब भी किसने डी जैन उक्त राज्यके कार्योंको 
झापनी योग्यताके साथ सम्पन्न कर रहे हैं। यहां फल्‍्टण 
निदासी बाबा दुखीचन्दजीका शास्रभंडार और उसकी 
व्यवस्था दर्शानीय है | बाबाचीने अपने सारे जीवनमें इसका 


संभद्द किया है । 
जयपुरसे ७ मीखकी दूरी पर आमेर नगर बसा हुआ 


है जो जयपुरकी प्राचीन राजधानी था। यद्द नगर पहददाबोके 
ज्िकोणमे) नीचे कै सा है । आमेरकी बस्ती अब बहुत कुछ 
खंडहरंमें परिणात हो गईं हे---बढ़ी बढी इमारतें घरा- 
शायी पड़ी हैं--संडहर नगरकी प्राचीनताके संद्योसक तथा 
उत्थान और पतनके स्पष्ट प्रतीक हैं । यद्धांका किला कल्ञाकी 
दृष्टिले बड़े महत्वका है। नगरके चारों ओर ऊपर नीचे 
देखनेसे यह सहज ही मालूम हो जाता है कि प्राचीन समय 
में दूसरोंके आकमणसे शहर एजं राज्यकी रक्षाके ख्िये 
कितना सुदृढ़ प्रयत्न किया जाता दा । यहाँ कह जैन संदिर 
और एक नशियाजी हैं । उन सबथर्मे प्राचीन मंदिर नेम्टिनथ 
स्वामीका है जो “सांवज्ा' जीके मंदिरके नामसे प्रसिद्ध है । 
इस संदिरकी भीतरी शिख्रका भाग और एक थेदी परका 
सखोनेका काय दोनों ही दर्शानीय हैं । यहां जैनियोंका केवल 
एक घर ही अवश्िष्ट रद्या है, बाकी सब जयपुर या हश्य 
बेशॉमें चक्ते गए हैं। इसी मंदिरमें भट्टारक महेन्द्रकीतिका 
वद्द प्राचीन शास्ं्रभंडार है जिसके अवक्ोकनकी उत्कट 
इच्छाको लेकर मैं वहाँ गया था | यह मंदिर मकानकी एक 
संजिल जितनी डेंचाईं पर बना है। कट्दा जाता है कि इसके 
नीचे एक विश्ज्न सोयरा ( तहस्ताना ) है जो बदुत अर्सेसे 
बंद पका है। उसके द्वार पर कुछ उँचाईं पर तीन खंबे 
परथर लगे हुए हैं, जिससे सडसा उसके नीचे भॉयरेका 
परिज्षान नहीं हो पाता + कहा जाता है कि हसमें प्राचीन 
भूर्तियां और शास्त्र रक्‍्खे हुए हैं। पं० जवाइर लालजी 
शास्तीसे यह सालूम करके बया आउश्ययं हुआ कि इसमें तीन 
जीयां वेषनॉमें स्वामी समन्‍्तभव॒का प्रसिद्ध सहासाध्य भी 
मौजूद है, जिसका एक बहीकी लिएमें उस्केस् है । परन्तु 
झुकके भंडारके रुमास अंथ देखने पर भी उस बहीका कोई 


पता नहीं चला । 

यह भोंयरा गर्मीके दिनोंमें ही खुल सकता है; वर्षा 
ऋतु उससे अस्यक्रिक सील और उंडके दिनों अधत्यम्त 
खर्दीकी संभावना है, ऐसा दुद्धजनोसे सुननेसें आया है। 
झाशा है मद्दावीर ती्थक्षेत्र कमेटीके मंत्री, कमेटीके सेम्ब- 
रान्‌ और पं ०चैनसुस्खदासजी इसे खुलवा कर देखंगे कि उस 
में क्या क्‍या चीज़ हैं। प्राचीन भूर्तियोंके सिवाय क्‍या कुछ 
प्राथीन अंथ भी हैं ? और वे यहां किस हालतमें हैं ? 

इस मन्दिरके जिस कमरेमें प्रंथोंके गद्टक रक्खे हुए थे 
वष्ठ एक छोटी सी कोठकी है। उसके कियाद भअन्दरसे 
दी तकने खालिये हैं परन्तु वे बाहरसे अपना कार्य बराबर 
कर रहे थे । अब नये किवाडोंकी जोड़ी खगानेकी व्यवस्था 
दो गईं है । फर्शले चार पांच फुटकी ऊँचाई पंर दीवालसे 
खगी हुईं पत्थरकी पहट्टियों पर गटद्टकक रकक्‍्स्े हुए थे और 
कुछ गठ्ठढोंके बंधे ड्डये प्रन्थ । सफेद टीनके सन्वृकोर्में गद्े 
स्तोज्त कर रस्व दिये गए थे। ग्रंथ टाट्के एक बल्कोलके 
अन्दर रकक्‍रखे हुए थे और उसके ऊपर करा तथा रुहंके छोठे 
छोटे गह रख कर खूतकी पतली डोरियोंसे कसे हुए थे । 
फिर इसके ऊपर एक एक लम्बी चीढी चादर लिपटी हुई 
थी और फिर उसे खूलकी मोटी रस्सियोसे कसा हुआ था । 
इस तरद्द सील आदिदी हिफ़ाजतसे उन्हें सुरच्तिस रक्‍्स्था 
गया था | ब्र० शीतल्ञप्रसादजोने जो सूची बनाएँ थी उसके 
अनुसार गह्ंढोंकी संख्या १५३ होना चाहिये थी; परन्तु 
& नं० की गठड़ीका कोई पता नहीं चक्ता, और न उनकी 
सू वीके अनुसार थे ग्रंथ ही पाए गए जो उस गठड़ीमें थे । 
संभव है थे अन्थ कहीं चले गए या किसीको दिये गए 
जिससे घुनः वापिस नहीं मंगाए, कुछ भी दुवा दो | ये 
सभी ग्रन ; तीन बारमें आमेरसे जयपुर जाए गये और सेठ 
घ्लीचंदजीके मकानमें रक्‍खे गए, जहाँ अतिशय तीथ्हेश्र 
सहावीर कमेटीका दफ्तर है | इस भंडारफी मुकम्सल सूची 
भी अब तय्यार हो गईं है, जिसमें थे सब स्थाने रक्‍सते गए 


जो वीरसेवामंदिरकी अन्थ-सूचीर्मे नियत हैं । 
इस अंडारमें उतने महत्यके प्राचीन ग्रंथ तो देखने 


नहीं आये, जिनकी झाशा! का जाती थी । हां, भ्रन्थोंकी 
प्रतियाँ अच्छी संख्यामें हैं | इसके सिवाय ऋपऊश और 
संस्कृत भाषाका पुराण साहित्य यहां काफ़ी है । भणडारके 
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जिन अंथों परसे प्रशस्तियोंका नोट किया गया है उनके नाम 
पाठकॉकी जानकारीके लिये नीचे नीचे दिये जाते हैं--- 
पद्मपुराया (कदछि स्वयंभ्ु और जिभ्ुतन स्वयं») 
पारवयंपुराण (कवि पह्मकीति) रच० जवि० खं० 2४2६ 
जंयुस्वामिचरित्र ( कवि देवदससुत कविवोर 9 

रुच० जि० सं० १०७६ 

सुलोचनाचरित्र (गयिदेवसेन) 

प्रधुम्न चरित्र (कवि सिद्ध या सिंह) 

जिनदत्तचरिन्न ( पं० लाखू ) रख० वि० सं० १२७४ 
पशण्डवपुराणा (भ० यश: कीर्ति) रख७ चि० सं० १४६७ 
इरियंशपुराण (भ० यश:कीति ) रच० वि० सं० १६०० 
याहुबलक्षि चरित्र (कवि धनपाज) रच ० वि० सं० १४४७ 
३० पह्मपुराया ( कवि रहथू ) न 

११ घनन्‍नकुमाटचरिश्र ,, नै 

६२ श्रीपाल्चचरिशत्र. ,, + 

१४ हरिवंशधुराण (कवि श्रुतकोर्ति) रच० वि० सं० १५५२ 
१७ परसेष्ठीअरकाशसार (कवि आुकीर्ति) ,, ,, १२४५ 
१४ सश्विनाथ काच्य (जयमिश्रह्वल) + 

१६ श्टीपास्तअरिश्र (पं० नरयसेन) + 

१७ सदनपराजय (कवि दरदेव) + 

१८ हरिषेशचरित्र + + 

१३६ नागकुसार चरित्र (माशिक्यराज) रच० वि० सं० १५७६ 
२० खसागांकक्षेस्लाचरिन्नर(पं ०भगवसीदास)रप्ध,विखं० १७०० 
२१ अविष्यदत्तकथा (कविश्रीक्षर) 

२२ आस्मसंबोधकाव्य + 

२४६ बारस अशर्ुयेक्ला (कथलि जक्ट्विग) 

२७ बआारस अगशुवेबस्था (कवि हंसर) 

२२९ बारस अरखुवेक्सा (कवि ज्चमी चन्द) 

२६ जोगीचर्या + 

२७ सप्ततस्वगीर + 

२८ सुक्तायलिरासा (झ० जीवंधर) 

१६ झअझवधू-अलुभ्रक्षा (कवि अवधघु) 

३० झाराधनासार क्ञ/नपिंडकी पाथछी १८ 

३५ सुदश्शनचरित्न (नयनंदि) रच० दि० सँ० १३०० 
2६२ रत्नकरणड (पंडित आीचंद) र० दि० सं० १३२३ 
३४६ पट्कर्मोंपदेश (स० अमरकीरति)रख० थि० सं० १२४७ 
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इनके अतिरिक्त जयपुरके पाटोदी कऋादि श/ख्रभंडारोसे 
अपअश भाषाके नेमिनाथचरिन्र ( कवि लच्मसा ) और 
चंदप्भचरित्र ( भ० यशः:कीर्ति ) के अंथोके सिथांस भण० 
सकलकी दविंके आदि पुराणादि १५ अंथ, सुभोमचक्रवर्ति 
चरित्र (म० रतनचन्द्र रच० थि० सं० १६८८३), श० नेमि- 
दक्तके आराधनाकथाकोधको छोक कर ओऔपाल'चरिञ्न आदि 
चार अ्रंथ, भ० शुभचंद्रके चंदनाचरित्रादि सीन अंथ | पंच- 
नमस्कार मंत्र ( भ० सिंहनन्दी, रच० वि० सं० १६६७ », 
होली रेणका चरित्र (पं० जिनदास,रच० वि० स्ँ० १६०८), 
शेतास्बरपराजय ( पं० जगशझशाथर 'य० लि० सं० १७०६४ >, 
जयथकुमाश्पुराण ( श्र० फामराज रष्य० बि० हं० १५४००), 
सुनिसुब्रतघुराण ( श्र० कृष्ण दास रच० वि० सं० १६२०१ », 
पवाथथंदीपिका ( कल्लश्शा टीका ) भ० देवेन्द्रकीति रचच०वि० 
सं० १७८८, आवकाचार पद्मनन्दि । यशोघरचरित्र भर०) 
शझतसागर, अपयासार गद्य (साधवचन्द जैविद्यदेव) सिद्धांत- 
सार (पं० नरेन्ह्रसेन ), भ्रूपाल चतुर्खिश तिकाटीका यशोघर- 
घचरिज्न (पझनाभ कायस्थ, तथा पं० वासवसेन), नेमिनाथ 
रासा (पांडे रूपचन्द), जेपनकिया (कवि श्रक्युल्ञाल ), मन- 
करदा (ब्र० दीपचन्द), अथुस्नप्रबंध (भ० देवेन्द्रकीति), 
समकितरास, यशोथर <स, श्रेणिकरास और हरिवंश पुराण 
(म० जिनवासके चछार अंथ) और ज॑बूस्वासि" चरित्न (पांडे 
जिनदास), हन सय अपअ' शा, संस्कृत, ग्रुजराती और हिंदी 
भाषाके अंर्थोकी प्रशस्तियां भी नोट की गई हैं । 

पाठकोंकों यह जानकर प्रसझता डोगी कि इन सब अन्य 
म्रशस्तियों और इनके अतिरिक्तरीरसेवामन्दिरमें प्रशस्तियों 
का जो बा संग्रध है. डस सबको मिला कर पक विश्शात्त 
प्रशस्तिसंझद ऐलिह,लिक हिन्दी परिचयादिके साथ, घीर- 
सेबामं॑दिरसे घीरशासन-जयंतीके बाद प्रेसमें दिया जानेको 
है । इस संभ्रहकी एक विशेषता थह भी होगी कि जो 
प्रशस्तियां अन्यञ्र प्रकाशित हुईं हैं और अधूरी अथवा 
खुटिपययं हैं उन्हें यहाँ उन अ्रटियोंको यथाशक्ति दूर करते 
हुए दिया जायगा। ,उदाधरयाके तौर पर कारंजा भंडारमें 
स्थित पसश्कीर्तिके पाश्चेपुराणको ही खेल्लीजिये | इस अंथकी 
जो प्रशस्ति सी० पी० एयड बरारके कैंटेलोगमें प्रकाशित 
हुईं थी उसमें प्रशस्तिके अंतर्म पाई जाने बाकी चार 
शायाएँ नहीं हैं. जिनमें उसंका श्चनाकाक्ष तक दिया हुंआ 
है, किन्तु आमेरसंडारकी सं० १७४७ की किस्लिस अतियें 


किरण १०-११ ] 


२१ में कढकवके याद ये चार गशायाएँ निम्न रूपमें पांडे 
जाती है :-..- 
अइवि विरुद्ध एयं णियाणबंधं जिणेंद उवसमए | 
तहं वि तहय चला कित्तरं ? जयड पउसकित्तिस्स ॥ 
रइये पासपुंराणं भमियापुद्मी जिणालया दिद्दधा। 
एटडिय जीजिय मरशे दरिस---विसाओ:$रा पडमस्स ॥ 
सावयकुलम्सि जम्मो जिशचररणाराहरा कइत्तं च | 
एयाइ तिश्णिं जिणवर भविभवि द्ोड पजमस्स || 
णशवसय-णु उ वा शुट्रए कक्तिय मौसे अमाथयसी दिवसे । 
लिहिय॑ पासपुराणं फईणा इह पयमणामेण ॥ 
वीरसेदांम दिरके इस पुनीत कार्य मित्रवर प॑ ० चेनसुस्व- 
दाखसजी न्यायतीर्थे, सेठ रामचंद्रजी खिंदुकां म॑त्री महावीर 
रीर्थक्षेत्र कमेटी, सथा कमेटीके मेस्बरान्‌ बा० सूर्थनारायरश 
जी वकील, बा० फूल चन्दजी सोनी, और या० फूल चन्दजी 
बाकलीवालके नाम खास तौरसे उल्लेखनीय हैं | पं० 
श्री प्रकाशजी न्‍्यायतीथे और पं० संवरलालजी म्यायतीथे, 


जयपुरमें एक मद्दीना 
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सथा. झत्यंजरणी सेडी . छोड़ माई सानमत्रजी तथा पाटोदी 
मंदिरके शास्त्रभंडारंके मैनेजर सा० का भी मुझे पूरा पूरा 
सहयोग मिला है । हन सबके सौजन्यपूर्या व्यवहार एवं 
सदहयोगके लिये मैं आभारी हूं। आशा है भविष्यमें भी 
इसी शरहका सहयोग यीरसेपामन्दिरकों प्रास होता रहेगा । 
राजपूतानेसें जैनियोंके पुरातत्थकी जिधुल सामझी यजत्र- 
तन्न बिस्वरी हुं पढ़ी है। जैन समाजका मुख्य कलंव्य है 
कि वह इस देशके शास्त्रभंडारों, मूर्तिल्षेखों, प्रांचीन स्थानों 
और जैन घीरोंकी गौरवसाथाओंका शीघ्र ही एक अच्छा 
संकलन एयं संग्रह तय्यार करके प्रकाशित करे। यद्द कार्य 
अत्यंत आवश्यक है, जो जैन दतिशृत्तके ल्िखनेमें बहुत 
कुछ सद्दायक हींगा । झाशा है सम्राजके उदार श्रीमान 
अपने पू्ेजोंकी कीर्तिके संरक्षया और भावी संतानके पथ- 
प्रदर्शंनका ध्यान रखते हुए हस ओर अवश्य ध्यान देनेकी 
कृपा कररों । 
जीरसेवासन्दिर, सरसावा, ता० २० सई ४७ 


अब ७ ०+++----+्न्‍ऋना। 


वीरशासन-जयन्तीपर झुनि श्रीकृष्णचन्द्रजीकाअमभिमत 


अ्वान्ेसपक ०० (2 ००  क्ट2 सका 


श्रीजैनेन्द्र गुरुकुल पंचकूलाके माननीय अधिष्ठाता जैनदर्शनाचाये सुनि भीकृष्णा चन्व्रजीने राजगुमें होनेवाण्े जीर- 
शासनजयमस्ती-मदहोत्सचके निर्मत्रणा को पाकर उससें सम्मिंकिस होनेकी हार्दिक इच्छा ब्यक्त करते हुए, अपना जो झमभिसत 
२२ जूंन १६४४७ के पत्रमें व्यक्त किया है वह अनेंकान्त-पाठकॉकि जानने योग्य है । आप लिखते हैं :--- 


“परममाननीय पं ० जुगलकिशोरजी साध्टेब ! थन्दे चीरम । 


आपका आसमन्त्रया-पश्र भिक्ञा। मेरी बदी ही हार्दिक इच्छा रही है कि मैं ऐसे शुमभाजसर पर राजगृष् पहुँचे।. 
जैसे कि अनमेकान्तमें देखनेमें आाया था कि लीरशासन-अजयन्तीके बारेमें दियम्बर-ख्ेताग्यस्मत सेद है-वस्लुस: जद जयन्तीके 


खलारेमें नहीं हो रूकसा, 


तिथियोंके विषय) ही कटा जा सकता है | ऐसे मंशभेदोके लिये मेरे हृदयमें स्थान भी नहीं 


हे--में तो उस सावनाको महत्व देता हूं. जिससे प्रेसिशि होकर आपने इस परविश्ष प्थका समारम्भ किया है। बह 
भावना अवश्य ही प्रशस्य है । मैं समझता हूँ जब कि 'साथ्द्य-सहस्ताब्दी! उत्सव दीपावलीके अबलर पर सनानेका 
कमेटीमे नियाय किया है तय तो यह मतसेद भी नही रशता । अब तो उस उत्सवका एकमात्र त्वक्ष्य वीरभ्रभुके 
शासमकी जयन्ती समाने हा रद्द जाता है । पेसरी स्थितिर्से दीपावक्ीके शुभावसर पर बह उत्सव और भी अधिक 


सकत्य धोगा ऐेला सुक्के दीखता है ।” 


साहित्यपरिचय ओर समालोचन 
जनम गन शकए ०००० 


करायपाइड--(सचूशि-सूत्र, जयधवला टीका 
हिन्दी अनुवाद सद्दित) मूल लेमस्वक आचार गुणधर 
* बूशिकार, आचाये यतिद्षभ और टीकाकार बीर- 
सेनाचायें | सम्गादक, पं० फूलचन्दजी सिद्धान्तशास्त्री, 
पं० मद्देन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य और पं० केलाशचन्द्र 
जी सिद्धान्तशास्त्री । श्रकाशक, भा० दि० जैनसंघ 
चौरासी मथुरा । प्रक्ठ संख्या, सब मित्ना कर ४४००) 
मुल्य, सजजिल्द प्रतिका १० रूपया, और शास्त्राकार 
का १२) रूपया । 

प्रंथवा नास कथाय-प्राभ्धत द्वे । यद्द श्लानप्रवाद 
नामके पांचवें पूर्वी दशमी जस्तुमें पेज्नपाइुड्से 
कपायप्राश्ब॒त निष्पन्न हुआ दे। यहद्द प्रंथ पेज्न-दोस- 

क्ति स्थिति-विभक्ति आदि पंद्रह अधिकारोंमें 
विभाजित है । इनमें कषायोंकी बन्ध, जदय ओर 
सत्वादि तिबिध अवस्थाओंका व्याख्यान किया गया 
दे। दशवें म्यारहर्वं अधिकारोंमें दर्शन मोहफी “उप- 
शयना' विधान द्वे ओर चोदह, पंद्रदर्वे अधिकारमें 
चरित्रमोहकी उपशमना और उसकी क्षपणाका 
विस्तृत बन दिया हुआ द्वे। इन अधिकारोंमेंसे 
प्रस्तुत भंथ 'पेज्जदोख विद््ती! नामके श्रथम अधिकार 
को लिये हुए है | इस अधिकफारकी बविषय-सूचीका 
अवलोकन करनेसे इसकी प्रमेय-बहुलताका स्पष्ट बोध 
हो जाता दै। स्वाध्याय प्रेमियोंके लिये ज्लातव्य सामग्री 
का खूब संकलन है । सूत्र-याथाओं के कथनको चूरि- 
सूत्रों ओर जयघचला टीकाके साथ साथ कितने ही 
विशेषार्थों दरा उसके समको खोलनेका प्रयत्न किया 
गया है । अनुवाद सुन्दर ओर रुचिकर हुआ है ओर 
उसे पाठकोंको सरल भाषामें रखनेका प्रयत्न किया द्वे । 

ग्रंथके आदिमें ११२ प्रष्धकी विस्ठत प्रस्तावना 
दी हुई द्वे जिसमें अंथ मंथकार, चूरिसूत्र, और उसके 
कतों, टीका टीकाफे समयांद्‌ विषयमें अच्छा 
प्रकाश डाला गया द्वे “विषय परिवय” शीषकफके नीचे, 


कमी) और कषाय, कसायपाहुझ्का रूक्षिप्त परिचय, 
मंगलवाद, ज्ञानस्वरूप, कबलादह्वारबारद, नयनिक्षेपादि 
विचार ओर नयोंके निरूपण इन ७ उपशीर्षकों द्वारा 
विषय का सूरक्षिप्त एवं स्पष्ट चवेचल किया गया दे। 

अ्ंथके अंतर्में आठ परिशिष्ट दिये हुये हैं, जिनसे 
अंथ की अधिक उपयोगिता बढ्गई हे, सम्पादन, 
प्रकाशन ओर गेट हअप्‌ वगैरद्द सभी सुन्दर ओर 
आफषक हैं | यह अंथ भा० दि० जैन संघ मंथमाला 
का प्रथम पुष्प द्वे। सम्पादक तन्रयने इसे इसरूपमें 
प्रस्तुत करनेमें अच्छा परिश्रम किया है इसके लिये 
वे धन्यवादके पान्न हैं | अंथ प्रत्येक जेन मन्दिर तथा 
लाय ब्रेरी में संग्रह करने योग्य दे । | 

२ सनन्‍्यासी या देशकी आअ।वाज--( नाटक )-- 
लेखक भगवतस्वरूप जेन भगवत्‌ अकाशक, भगव- 
त्मवन गदर ( आगरा ) प्रष्लसंख्या ६६ | मूल्य, 
बिना दुश आना । 

अगवत्स्वरुपजी उदीयमान लेखक ओर कवि हैं । 
आपकी रचनाएं अच्छी ओर शिक्षाप्रद होती हैं। 
प्रस्तुत नाटक वीर-रस-प्रधान दै ओर राष्ट्रीय नाटकके 
रूपमें लिखा गया हे | पढ़नेसे हृदयमें वीर-रसफा 
संचार होता है साथमें करुणा, अनाथरक्षा तथा 
देशभक्तिके पाठकी शिक्षा भी मिलती द्वे। पुस्तक 
अच्छी और परिश्रमसे लिखी गई द्वे । छपाई सफाई 
अच्छी है । 
३ घरवाली--यह भी उक्त भ्रगवतजी २चना की हे 
ओर भगवतभवन ऐव्मादपुरसे ही प्रकाशित हुई है । 
जिसमें ८५ पद्मोंमें घरवालीके श्रति विश्वास और 
प्रेमके सिवाय उसके साथ किये जाने वाले अन्याय- 
अत्याचारों का दिग्दशन भ्री कराया गया है । पढ़नेसे 
अच्छा मनोरंजन द्ोता दे | हृदय-सन्दिरमें उठने 
बाले अनेक तरद्दके विचारोंकों इसमें संकलित फिन्ग 
गया है । इस छोटीसी पुस्तकका सूल्य बार ध्माना दे । 

परमानन्द शास्त्री 


वीरसेबामन्दिर को सहायता 
बकक-(ी->>म्9-493:46:<-६९५-नकर 


इस वर्षकी दूसरी किरया (सितस्वर १ ६७६४) में प्रकाशित 
सद्दायताके याद, वीरसेवामन्दिर सरसावाको अ्रनेकान्त 
सहायता और सदस्य फीसके अत्लावा जो दूसरी फुटकर 
सद्दायता प्राप्त डुईं है घद् कमशः निम्न प्रकार है, ओर 
इसके लिये दातार मद्दोदय अम्यवादके पाज्र हैं :-- 


१०१) खा० बाबूराम ऋकदकप्रसादजी जैन रईस तिस्सा 


जि० म्ुजप्फरनगर (लायब्रेरीके वास्ते दस्तलिस्वित 
अथ खरीदनेके किये, जो खरीदेजा/खुके हैं) । 
४०) श्रो पं० चदि० जैनमन्दिर वधीचन्दजी जैन जयपुर 
(अंन्थप्रकाशनार्थ) 
१० १) श्रीमती रामी बाई अर्मेसप्नी रुव० रू ० सुन्दरलालजी 
जैन रईस नानौता जि० सहारनपुर । 
११) जक्ा० जिनेश्वरदासजी जैन सर्राफ, 
४) बा० रत्नश्नयधारी जैन करौलयाग, देहली । 
४३॥।) बाबू छोटेजलालजी जैन रईस, कलकत्ता (श्रफरस्चे- 
की सहायतार्थ) 
६) ला० इन्द्रसेनजी जैन टिम्बरमर्चेन्ट अब्दुल्लापुर जि० 
अम्याला (लायबरेरीके लिये) पुत्नीके विवाहकी खुशीमें 
२) बा० _जगदीशप्रसादजी जैन ओवरसियर. सरखावा 
(भाई कपूरचंदके विवाहकी घुडचढीपर)। 


देदरादुन 


(थि० पुत्र र्घुवीरसरनके विवाहकी खुशीसें) | 
८) ला० भसाधोलालजी जैन नह मंदी सुजफरनगर 


(चि० पुन्नपश्मप्रसावके विवाहकी झुशशीमें)। 

४) जा० खुूंडेलालजी जेन, मालिकफर्म कुन्दसजाल 

कालूराम, पानीपत 
३००) मुनि श्रीसिझिसागरजी महाराज जयपुरकी सर्फसे 
(अन्थ प्रकाशनार्थ) ॥ 

२१) ला० दीपचन्दजी जैन (अम्बद्टावाल्ले) ओवरसियर 
नहर कानपुर और झा० श्रीचन्द (सरसादानियासी) 
जैन संगल्ल, पूटा (पुत्र ल्ि० देपेन्द्कुमार और 
पुत्री लि० अन्द्रकुमारीके दियाह की खुशीमें) । 

११) ज्ञा० शस्भूदयाल दीपचन्दजी जैन मेरठ (पुश्रविदाद: 
की ख़ुश्टीमें) माफस ला० जोतीप्रसावजी घीयालेवेड की । 

५) स्ञा० धूमीमल धर्मदासजी जैन कागजी, देहली 
(पुश्नरीके वियाद्की खुशीसें) मा० क्ालाजी । 

४७) ला० दीपचन्दजी जेन सहारनघुर और ला ० हीराजाल जी 
जैन अजमेर (पुत्र-पुत्रीके विवाहकी ख्ुश्टीमें) माफेसत 
उक्त लाला जोतीभप्रसाद जी । 

२१) ला० गुलाब चन्द ताराचन्दजी जैन, बेलनगंज, आगरा 
(चि० हृदयमोहनके विदाद्द की ख्ुश्शीमें) + 


७) क्ा० बजनन्दनप्रसाव, सुन्नीलालजी जैन, मुरादाबाद ४०१।॥ ) अधिप्ठाता “वीरसेवामन्दिर 
आअनेकान्तको सहायता 


१ ली जनवरीसे १५ जून स्नन १६७४४ तक २॥ मद्दीने 
के अन्दर जो सद्दायता “अनेकान्त' को उसके छेलआफिस 
सरसावार्म प्रास हुई है वह क्रमशः निम्नप्रकार है, और 
इसके किये दातार महोदय धनन्‍्यवादके पात्र हैं :-- 

२) बा० मनोहरनाथजी जैन वकील, शुलन्दशहर (विता 
श्री भोलान।थजी मुख्तारके स्वर्गंवासके उपल्वक्षमें) | 

३॥) ला० रतनचन्द हुब्बीलालजी जैन, छुटास जि० मंडला 
४) स्वा० नेमचन्दर अभयकुमारजी जैन बतंनवाल्े, याद्िया- 


गंज, कर्तनऊ(विवाहमें दोनों ओरसे निकाले हुए दानमेंसे ) 


११) स््रा० मक्‍्खनलालजी जैन ठेकेदार, दरियागंज, देशज़ी 
(पुत्र विवाहकी ख़ुशीमें) । 
४) त्ञा० न्‍्यावरमक्ष सूरजभानजीजैन, पद्दादी चीरज, देहकी 
१) बा० विमद्धप्रसादजी जैन सदर बाजार, देहकी । 


१७) था० जगतप्र सादजी जैन, डाल्नरमियानगर । 
४५) बा० अभुलालजी जैन प्रेमी, पोहरी जि० ग्वालियर 
(भाई घनसुंदरके विवाहकी स्व॒शीमे) । 
१०) ल्ञा० दीपचंदजी जैन, ओवर सियर नहर कानयुर और 
रा० अआी चन्त्र जैन संगल, एटा पुश्र-पुश्रीके वि० खुशीमें) 
११) ज्ा० गुलाबचन्दजी जैन, बेलनगंज, आगरा (चि० 
छृदयमोहनके विवाहकी खुशीमें) । 
४) ख्था०शांतिकुमारजी रांवका, सांभरलेक(थि०की स्वशीमें) 
२) पं० श्री प्रकाशजी, जयथुर (विवादकी स्व॒श्टीमें) । 
१०) सेठ जलच्मीचंदजी जैन बी० प्‌०, शाहवरा वेहली 
(अर्मंपस्नीके स्वर्गंवास पर) 


२०) ज्ञा० जिनेन्त्रचंगजीजेन, सखत्वनऊ(पिता जीके स्वर्ग ०पर) 
१०४॥ ) 


अधिन्याता 'वीरसेवामन्दिर? 
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दो धर्मात्माओंका वियोग 


श्री १०८ आचार्य शान्तिसागर छाण्ीका गत ता० १७ सईको सागवाड़ामें ५४ वर्षकी अवस्था में 

खसमाधिमरण-पूर्वक स्वर्मवास हो गया है। आपके इस ब्रियोगसे समस्त जैन समाजको बड़ा द्वी दुग्व 

हुआ है । ध्याप बहुत शान्त-स्वभावी और चारित्रवान्‌ थे। ज्ञान प्रचारकी दृष्टिसे आपने कई भ्नन्‍्थमालायें 

ओर शिक्षा-शालायें खुलबाई हैं। आपका प्रयत्न अनवरत चिद्या-प्रचार, साहित्यप्रचार ओऔर घमंप्रचारमें दी 

' होता था.। सामाजिक विव्रादस्थ विषयोंसे झाप अलग रहते थे । आपकी चर्या ओर चारित्रफा लोगों पर 
अच्छा प्रभाव पड़ता था | 


जम 





दूसरा शोक जनक वियोग गत १४ मईको 'ज्ञानचन्द्रिका! भूरी बाईजी इन्दौरका ६७ वर्षकी 
अवस्थामें दो गया । आप बाल्यावस्थामें ही विधवा दो गई थीं । तबसे आपने जैनशास्त्रोंका खूब अभ्यास 
किया । शास््र/भ्याससे आपकी इतनी सूच्मबुद्धि दोगई थी कि आप खुद्म चचो करनेमें बड़ा आनन्द 
सानती थीं। श्रोताओं पर आपकी क्ञानचचा ओर प्रतचनका अच्छा और आकपषेक असर द्ोता था।। शास्त्र- 
स्वाध्याय” करना ओर कराना दी समूचे जीवनका एकमात्र व्यसन था | “गगोम्मटसार” 'घवला” आदि आगम 
प्रंथोंकी अच्छी जानकारी थी | वास्तवमें आप सच्ची ज्ञानचन्द्रिका थीं। आपको केंसरकी बीमारी द्वी गई 
ओर अन्‍्तमें बद्दी आठ माह तक तीज वेदना देकरे उनकी घातक हुई !! 


हम इन दोनों धर्मप्राण स्वर्गीय आत्माओं के लिये शान्तिकी कामना करते हैं । 


वीर-शासनाइू-विषयक जरूरी सूचना 
डे क#सड फट: 


“ीरशासनाहझु” नामसे अनेकान्तका जो विशेषाक्ल निकलने वाला 
है उसके लिये अधिकांश विद्वानोंने बहुत देरसे लेख-त्निख्वना प्रारंभ किया 
हे, इसीसे श्रव तक उतने लेखोंका संग्रद्द नहीं डो सका दे जितनेकी खास 
जरूरत है । कितने द्वी विद्वानोंके पत्र आरदे हैं कि उन्होंने अब लिखना 
शुरू किया दे | कितने दी लेख भी ऐसे हैं जो बहुत समय-साध्य हैं । 
ऐसी स्थितिमें यद्द विशेषांक श्रावण कृष्णा प्रतिपदाको प्रकाशित न होफर 
अब दीपावलीके करीब डोनेवाले बीरशासनके “"साडेद्यसहस्म्राब्दि-महो- 
ससब? पर ही प्रकट होगा । अतः जिन विद्वानोंने अभी तक लेख भेजने 
की कृपा नहीं की उन्हें श्रावणके अन्त तक भेज देना चाहिये, जिससे 
छपाईका काये सुविधानुसार दो सके | अब ८क फोई ४० विद्वानोंके लेख 
आा चुके हैं, जिनके लिये हम लेखक महदोदयोंके आभारी हैं । ट 


व्ववस्थापक अनेकान्त!ः 
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४६छ८ा२ 55४४५ /५।५०ार, 


[00० 8९४०7९१ ए९98९ 7श0॥ ६0:- 


कै 


हे हाकाामाजर पतकालाएाााार पऋराााकाप्मा एलकापालााा प्रलमानःणरर फ्रापााशर मप्र परशादामापाता, प्रयाम्यााानाए उामतयआमााा फायाससाआर परकाराकामा नम 


मुद्रित ॥ 





मुत्॒क,भ्रकाशक पं ० परमामन्दशास्ज्नी वीरसेवामन्दिर सरखायाके लिये श्यामसुन्दरखाल भरीवास्तव द्वारा श्रीवास्तवप्रेस सहारनपुरमें भ्रद्रि 
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बर्ष ६ 2) बीरसेबामन्दिर (समन्तभद्राश्रम) सरसावा जिला सहारनपुर जुलाईं 
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विपुलाचलपर वीरशासन-जयन्तीका अपूबे दृश्य 


>> 


€€६€६/६/६४४& 
सूचना--सरकारी श्रा्डिनेंसके वश कम प्रष्ट दिये जा रहे हैं, 
अधिक पृष्ठोंके लिये प्रयत्न हो रहा है । 


( सम्गदकीय ] 


जबसे धीरसेधामन्दिरने यह प्रस्ताव पाष्र किया था कि 
घीरशासन-जयन्तीका आगामी उचष्सव राजगुदहमें उस स्थान 
पर ही मनाया जाने जहाँसे वी .शासनकी 'सर्वोदिय-तीर्थंधारा' 
प्रवाहित छुद्दं थी तबसे स्तोककदय उस घुनीत उत्सवकों 
बेखनेके लिये ज्ाज्ायित हो रहा था और ज्यों-ज्यों समय 
चीतता जाता था स्यों-ध्यों उत्सवकी महानताका विच्वारकर 
जोगोंकी उस्कयठा उसके प्रति बढ़ती जाती थी, और थे 
यार यार पूछते थे कि उत्सबकी क्‍या कुछ योजनाएँ तथा 
शरयारियाँ हो रही है । 

इचर विहार और थंगालके कुछ मेताआझनि, जिन्हें उत्सव 
के स्वागतादि-विधयक भारको उठाना था, राजग्रहकी व्षा- 
कालीन स्थिति आदिके कारण जनताके कष्टोफाफुछ विचारकर 
और अपनेको ऐसे समयमें उन कष्टोके समक बड़े उध्लवका 
भबनन्‍्ध करनेके लिये असमर्थ पाकर कक्तकत्तासें एक सीरटिंस 


की और उसके द्वारा यह निशंय किथाकि उश्धवकों दो भागोमिं 
बॉटा जाथ---एक वीरशासन-जयब्तीका साधार ण वाषिकोत्सव 


ओर दूसरा साथंद्रयसहस्त्राव्द-मद्दोत्तव । पहला नियत 
तिथि श्रावया-कृष्या-प्रतिपदाको और दूसरा कार्तिक दीपा- 
वल्िके करीब रद्दे और दोनों राजशुद्दमें ही मनाये जान । 
उत्सवके करीब दिनोंसें इस समाचारकों पाकर डब्सुक जमता 
के छृदयपर पानी पक्ष गया--उसका उत्साह डंडा हो 
रया--और अधिकांशकों झपना बेंला-कंचाया बिस्तरा 
स्ोज कर यहा नियांय करना पढ़ा] कि बढ़े उत्सवके समय 
आडोर्मे ही राज्यूद चक्कगे।पैरस्तु जिनके हृदय बीरशाःरून 
के अवतारकी पुणयवेद्धाका महत्थ घर किये हुए था, जो 
डसी समय विपुलाचतपर पहुँलकर वीरशासनके अघतार 
समयकी कुछ अनुभूति करना लाहते थे और वीरशासनकी 
ऊसके उत्पक्ति समय ठथा स्थान पर ही पूजा करनेके इच्छुक 


थे. उन्होंने अपना निश्चय नहीं बदला और इस लिये ये 
नियत समयपर पघिपुल्टाचलपर पहुँचकर उस अपूर्य दश्यको 
देखनेमें सम छुए जो बारबार वेखनमेकों नहीं मिलता । 
श्रावण कृष्ण प्रतियदा ७ जुल्ाईंकी थी ओर राजगु्टमें 
कोई १५ दिन पहलेसे व्ाका प्रारंभ हो गया था। 
७ अगास्तकी सुबह्दको जब में मंत्रीजी सद्ित राजगुह पहुँचा 
सो खूब थर्षा हो रही थी, वहांकी रेल्चे भी छल्लनीकी तरह 
टपकतठी थी। और चारों सरफ पानी हां पानी भरा छुआ 
था। ४ जुलाईको परवंतकी यात्रा करते समय व्षों आगईं 
अर सारी यात्रा खूब पानी बरसतेमें ही अनन्दके स्लाथ की 
गईं और उससे कोई बाघा उत्पन्न नहीं हुईं । ६ ठा० को 
यादकोका खूब प्रकोप था| राखिके समय तो वे इतने घिने 
घिर कर आगये थे और विजल्लीकी भारी चमकके साथ ऐसी 
भयंकर गर्जना करते थे कि लोगोंको आशंका हो गईं थी 
कि कहीं ये कोई विधष्न वाजा तो उपस्थित नहीं करंगे। 
उसी समय यह प्रश्न द्ोनेपर कि यदि कलञ्ञ प्रातःकाल भी 
इसी प्रकार वर्षा रही तो प्रतपरके प्रोम्रामके विषयर्म क्‍या 
रहेगा ? उपस्थित जनताने बढ़े उत्साहर्के साथ कहा कि 
चाहे जैसी वर्षा क्‍यों न हो परबंतपरका प्राझ्मार समय पर 
डी पूरा किया जायगा | हृघवर कार्यका इृढ़ संकल्प और उधर 
यर्षाके दूर धोनेकी सस्थर हार्दिक भर वना, दोनोंने सिन्त कर 


ऐसी आश्चर्यजनक घटना घटी कि बदक्ेक्षोने प्रात:काल दोनसे 


पू्खे ही अपनी भसर्यंकरता छोक कर छिदा सखेनी शुरू करदी 
आओऔर वे पयतारोहयके प्रोम्रामके समय एक दस छिनन मिनश्ष 
हो गये ! यह अद्भुत दृश्य देखकर उपस्थित विद्धन्मण्डली 
अर हतर जनताके दृदयमें उत्सलाहकी भारी लठर दौड़ गई 
अर चह हियुशित उत्साहके साथ गाजे-बाजे समेत श्रीचोर- 
प्रभु और वोरशासनका जयजयकार करतो हुईं विपुक्ाचइलकी 
आर बढ चली । जलूसमें ज्वोगोंका हृदय आनन्दसे उचछत्क 
रहा था और वे समवसरयामें जाते समयके दृश्यका-सा 
अनुभव कर रहे थे | धिद्धानोंके मुखसे जो स्तुति-स्तोत्र उस 
समथ निकल रहे थे वे उनके हृदयके अन्त-स्तल़से निकत्ते 
हुए जान पड़ते थे और इसोसे चार्रो ओर आनन्द बस्वेर 
रहे थे । अनेक विद्वान वोरशासनकी अडिंसादि-विषयक र॑गा- 
बिरंगी ध्वजाएँ तथा कपडेपर अंकित शिक्तातद भमोटोड 
अपने ह्वार्थोमें थामे हुए थे | मेरे दाथर्मे वीरशासनका वह 
अवलध्चज (कऊंडा) था जो अन्तको विपुलाचल्ञ-स्थित थीर- 
म्रभुके भन्दि्पर फहराया गया । परध॑ंसपर चढ़से समय 


झरा भी अश्रमवोध नहीं होता ४7--मानो कोई अपल्तिफ़्ट 
(प.०]][59) अ्पनेको ऊँचे स्रींचे जा रही हो । 

विपुलाचल्के ऊपर पहुँचते ही सबसे पहले वीरशासन 
के मंडेका अर जियादन किया गया। कंडाओअिवादनकी रस्मको 
पं० कैलाशचंद्रजी शास्त्री बनारसने, “ऊँचा झंडा जिन- 
शासनका परमअदिसा दिग्दशंनका” इस गायनके साथ 
अदा किया, जिसे जैनवालाविशक्राम आराकी छात्राओंने मघुर- 
ध्वनिसे गाया था | 

इली समय फ्चतपर सूरथका उदय दो रहा था और 
सूर्य उस समय ऐेसा देदोप्यमान सथा अपूर्व सेजबान प्रसोत 
होता था जैसाकि इससे पहले कभी देखनेमें नहीं आया, 
मानों दीरशाखनका अभिनन्दन करनेके लिये उसका भी 
अंग अंग प्रफुलछ्ित दो रद्दा हो । 

श्राचणक्ृष्या-प्रतिपदाको सूर्योदियके समय ही वीरभग- 
बानकी प्रथम देशना हुईं थी और उनका घर्मेतीर्थ प्रवर्तित 
हुआ था| झत: इस सूथंदियके समय सबसे पहले महद्दवीर- 
सन्देशको सुननेकी जनताको इच्छा हुईं, तदनुसार “यही है 
महावीर सन्देश. विपुलचलपर [दया गया जो प्रमुख- 
घमं-उपदे श' इत्यादि रूपसे वह “महावीर-सन्देश' सुनाया 
गया जिसमें महावीर जिनेन्द्रकी देशनाका सार संग्रहीत है 


और जिसे जनताने बढ़े आदरके साथ सुना तथा सुनकर 
हृदयंगम किया । 
इसके बाद जीरप्रभुके मन्दिरमें पूजनादिकी योजना की 


गईं । अभिषेकके बाद वीरसवासन्दिस प्रकाशित वह 'जिन- 
दशन स्तोन्र' पढ़ा गया जिसका प्रारंभ “प्याज जन्म समर 
सकल हुआ प्रभु ! अक्षय-अतुलित-निधि-दातार” इन 
शब्दोंसि होता है । इसे पढ़ते समय पढने-सुनने याल्लोंका 
हृदय भक्तिसे उसमदा पडता था | बादको पं० केक्ाशकंदजी 
आदिने ऐसी सुरीक्षी आ्रावाजमें मधुरध्चनि और मक्तिभावके 
साथ पूजा पढ़ी कि सुनने वालोॉका छूदय पूजाकी ओर 
आकर्षित होगया और ले कहने छूगे कि पूजा पढ़ी जाय तो 
इसी तरद्द पढ़ी जाय जो डदथमें वास्तविक आनन्दका 
संचार करती है। अन्तमें एक महत्वकी खामूद्विक प्रार्थना की 
गईं जिसका ध्रारंभ 'हमें है स्वामी उस यलकी दरकार' 
इन शाब्दोल होता है । 

पूजाकी समाप्तिके अनन्दर सब लोग ख़ुशी खुश) डस. 
स्थानपर रगये जहाँ बीरभगवानका समवसरणा जमा था, जो 
विषुलाचल्पर समयसरणके योग्य सबसे विशाल चेत्र हे 

(शेष अंश टाइटिलके ४ थे एष्टपर) 


समन्‍्तभद्र-भारतीके कुछ नमूने 


[ २४ ] 
श्रीथधीर-जिन-स्तलोच 


कीर्लया भुवि भासितया बीर त्यँ गुणसमुत्थया भासितया | 
भासोडुसभाइसितया सोम इब व्यो म्नि कुन्दशो भाडडसितया ॥। 

“हे वीर जिन ! आाव उस भिर्मलकीर्तिसे-- ख्याति अथवा दिव्यवा्णीसे--जो (श्रात्म-शरीर-गत) गुगाम समरद्धत 
है प्रथ्वीपर उसी प्रकार शोभाको प्राप्त हुए हैं जिस प्रकार कि चन्द्रमा खराकाशम नक्षत्र-सभा-स्थित उस दांहसे शोमता 
है जी कि कुन्द-पृष्योकी शोभाके समान सब ओरसे घबत्न है |! 

तब जिन शासनविभज्नो जयति कल्लावपि गुणानुशासनविभव: । 
दोषकशाइसनविभवतः स्तुवन्ति चेन प्रभाकृशासनॉविभवः | २॥। 

“हे बीर चिन ! आयका शासन-माट्रात्म--आपके प्रबचनका यथावस्थित प"दाथकि प्रतिधादन-स्वरू4 गीरव-- 
कलिकालमें भी जयको प्राप्त है--सर्वोत्कूएरूयसे वत्ते रदा दै--, उसके प्रभावसे गुणोम॑ अनुशासन-प्रात शिप्यजनोंका भव 
पविमछ्ठ हुआ हे--संसार परिभ्रमण सदाके लिए छूटा है | इतना द्वी नहीं, किन्तु जा दोपरूप चायुकोंका निशकरणा करनेमें 
समर्थ हेँ--चाबुकोंकी नरइ पीडाकार्री काम-क्रोधादि दोषोंको अपने वास फटकने नहीं देतें--झर अपने शासादि-तेजसे 
जिन्‍्हाने ग्रासन-विमओझोंको- लोकके प्रसिद्ध नायकों (इरिदरादिकों) का-- निस्तेज किया है वे-- गणध- देवांद मंदात्म/--- 
भी आपके इस शासन-मभांद्रात्म्यकी स्तुति करते हैं ।? 

अनवचतद्यः स्थाहादस्तव सप्रेश्टाविरोधतः स्याद्वादः । 
इतरो न स्याह्वादों सह्रितयविरोधान्मुनीखरापस्थाद्वाद३ ।। २ || 

दे मुनिनाथ ! 'स्यात्‌! शब्द-पुरस्खर कथनकों लिये हुम्ग आपका जो स्वाद्राद है--श्रनेकान्तात्मक थ्वचन है-- 
बढ निर्दोप है; क्योकि दृट--प्रत्यक्ष--और इ---अशमादिक प्रमाणोक्रे साथ उसका कोई विरोष नहीं है | दूसरा स्थास 
शब्द-पूर्वंक कथनसे रद्दित जो सर्वथा एकान्तवाद दे बह निर्दोष “वचन नहीं है; क्यों कि दृश और इप दोनोके बिरेधकों 
लिये हुए द्दे--प्रत्यक्ञादि प्रमाणोंसे बाधित द्वी नहीं, किन्तु अपने इए-अमिमतको भी बाघा परहुँचाता है और उसे किसी 
तरद्द भी सिद्ध करनेम॑ समर्थ नहीं हो सकता ।? 

त्वमसि सुरासुरमहद्दितो प्रन्थिक सत्तवाउदशयप्रणासाउर्माहतः । 
लोकत्रयपरमहितो 5नावरणज्योतिरुज्ज्वलद्धामहितः ॥ ४ 

“(हे बीर जिन !) आप सुरों तथा असुरोंते पूर्ित हैं, किन्तु ग्रन्थिकसत्वोके--मिथ्यात्वादि-परिंग्रहसे युक्त प्राणियोंके 
“-(अभक्त) हृदयसे प्रास दोने वाले प्रणामसे पूजित नहीं हैँ---भले दी वे ऊपरी प्रणामादिसे पृजा करें, वास्तत्रम तो 
सम्पण्दशियोंक्रे ही आय पूजा-पात्र हैं। (किसी किसीके द्वारा पूजित न दोने पर भी) आरा तीनों लोकके धराणियोंके लिए 
परमहित रूप है--राग-द्वेपादि-हिंसाभावोसे पूर्णतया रद्दित होनेके कारण किसीके भी अद्दितकारी नहीं, इतना दी नहीं 
किन्तु -अयने आादश्शसे सभी मसविकत्रनोंके आत्म-विक्रासमें सहायक हैं--आावरणग्द्तित ज्योतिको लिये दर 
हँ--फ्रेबलज्ञानके घारक है--ओऔर उज्ज्बलधामको--मुक्तिस्थानको--प्रास हुए हैं अथवा अ्रनावग्णग ज्योतियोसे--केवल 
शानके प्रकाशकों लिये हुए मुक्तजीवॉसि---जों स्थान प्रकाशमान है उसको--सिद्धिेशिलाको-द्रास हुए हैं । 





थे. उन्‍होंने अपना निश्चय नहीं बदला और हम लिये ये 
निय्रस समयपर विपुलाचलपर पहुँचकर उस अपूर्व दृश्यको 
देखनेमें समय हुए जो यारयार वेखमेकों नहीं मिकता । 
शआबयणा कृष्ण प्रशिपयदा ७ जुलाईंकी थी और राजयुढमें 
कोई १५ दिन पहलेसे यर्षाका प्रारंभ हो गया था। 
४ अगस्तकी सुबहको जब में मंत्रीजी सहित राजगुद्द पहुँचा 
सो खूब घर्चो हो रही थी, वहांकी रेल्चे भी छत्यनीको तरह 
टपकती थी । और चारों सरफ पानी हीं पानी भरा हुआ 
शथरा। ५ जुलाईको पवंतकी यात्रा करते समय वर्षा आगईं 
अर सारी याजा खूब पानी बरसतेमे ही अनन्दके साथ की 
गई और उससे कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुईं । ६८ ता० को 
बादलों का खूब प्रकोर था। राज़िके समय तो वे इतने घिने 
घिर कर आगये थे और बविजल्वीकी भारी चमचके साथ ऐसी 
भयंकर गर्जना करते थे कि लोगोंचो अशशंका हो गईं थी 
कि कहीं ये कोई दिप्न उछा सो डपस्थिर नहीं कररो। 
उस्री समय यद्द प्रश्न दहोनेपर कि यदि कखत प्रातःकाल भी 
इसी प्रकार वर्षा रही तो परवंतपरके प्रोम्रामके विषयसें क्‍या 
रहेगा ? उपस्थित जनताने बढे उत्साहकें साथ कष्ठा कि 
चाहें जैसी वर्षो क्‍यों न हो परबंतपरका प्रेआरू समय पर 
ही पूरा किया जायगा। इधर कार्यका दृढ़ संक्छप और उघर 
यर्षाके दूर द्ोनेकी स्थिर हार्दिक भ यना, दोनोंने सिज़ कर 
ऐसी आधश्ययेजनक घटना घटी कि बअद कोने प्रात:काकत होनेसे 
पूर्थ ही अपनी भयंकरता छोद कर विदा खेनी शुरू करदी 
ओऔर वे परयंतारोहयाके स्‍प्रोम्रामके समय एक दस छिनन भिन्न 
हो गये ! घरह अज़ुत दृश्य देखकर उपस्थित विद्वन्मण्डलती 
अपर हतर जनतसाके छृदयमें उत्साहकी भारी लटर दौड़ गईं 
आर यह ट्विगुणित उसत्साहके साथ गाजे-बाजे समेत अआरीचार- 
प्रश्मु और घोरशासनका जयजयकार करता डुईं विषुक्राचलकी 
ओर बढ चत्ती । जलूसमें ल्लोगोंका हृदय आनन्दसे उछक 
रहा था और ये समवसरयामें जाते समयके इृश्यका-सा 
अनुभव कर रहे थे । विद्वानोंके मुखसे जो स्तुति-स्तोतञ्र उस 
समय निकल् रहे थे वे उनके दृदयके झअान्‍्त-स्तलज़से निकत्ले 
हुए जान पडते थे और इहसोसे चारों ओर अननन्‍्द बस्लेर 
रहे थे । अनेक विद्वान वीरशासनकी अईदिसादि-विषयक्‌ र॑ग- 
बथिरंगी ध्यजाएँ शथा कपडेपर अंकित शिक्षाप्द मौटोज 
अपने डाथ;ंमें थामे हुए थे । मेरे हाथमें जीरशासनका यड 
चबयलध्यज (ऋंडा) था जो अन्तको विपुलाचत्ञ-स्थित्त घीर- 
प्रशुके सन्दिह्पर फटद्दराया गया । परयंशपर चढ़ते समय 


करा भी भ्रमवोध नहीं होता «ा--मानों कोई झपलिफट 
(घ0][9) अपनेको डेँचे र्वींचे जा रह्दी हो । 

विपुलाचल्के ऊपर पहुँचते ही सबसे पहले वीरशासन 
के रूडेका अर नजिवादन किया गया। फरंछामिवादनकी रस्मको 
० सी, ० ट कु 
पं० कैलाश चंद्रजी शास्री बनारसने, “ऊँचा मंडा जिन- 
शासनका परमअर्दिसा दिग्दशंनका” इस गायनके साथ 
अदा किया, जिसे जैनवाल्लाविश्लाम आराकी छात्राओंने मछुर- 


बचनिसते गाया था | 
इसी समय पर्वतपर खूथेक्रा उदय हो रहा था और 


सूर्य उस समय ऐसा देदोप्यमान तथा अपूर्य लेजवान प्रतीत 
होगा था जैसाकि इससे पहले कमी देखनेमें नहीं आया, 
सानों वीरशासनका अभिनन्दन करनेके लिये उसका भी 
अंग अंण प्रफुक्षित हो रद्दा हो । 

शावशाकूष्या-प्रतिपदाको सूर्योदयर्के समय ही यीरभसग- 
वानकी अ्थम देशना हुईं थी और उनका घर्मेंतीर्थ प्रवर्तित 
हुआ था। अत: इस सूयोदियके समय सबसे पद्दले मद्दाजीर- 
सन्देशको सुननेकी जनताकी इच्छा हुईं, तदनुसार “यही दे 
महासीर सन्देश विपुल।चलपर [दया गया जो प्रमुख- 
धर्मं-इपदे श' इस्यादि रूपसते वह “मद्दावीर-सन्देश' सुनाया 
गया जिसमें महावीर जिनेन्द्रकी वेशनाका सार संग्रहीत है 


और जिसे जनताने बढ़े आदरके साथ खुना रुथा सुनकर 
छुदयंगम किया । 
इसके बाद यीरप्रभुके मन्दिरमें पूुजनादिकी योजना की 


राई । अभिषेकके बाद वीरसेयवामन्दिसे प्रकाशित वद्द 'जिम- 
खशन स्तोश्र' पढ़ा गया जिसका भारंभ “जअआाज जन्म सम 
सफल हुआ भ्रभ्रु ! अक्षय-अतुलित-निधि-दातार” इन 
शब्दोंसे होता है । इसे पढ़ते समय पढने-सुनने वालॉका 
हृदय भसक्तिस उसडा पडता था। बादको पं० कैल्लाशकंदजी 
आादिने ऐसी सुरीक्ी आवाज्म मधुरध्चनि ओर भक्तिभावके 
स्राथ पूजा पढ़ी कि खुनने वालोंका छूदय पूजाकी ओर 
अझाकर्षित ह्ोगया और जे कहने लगे कि पूजा पछठी जाय रो 
इसी तरह पदकी जाय जो हूृदयमें वास्तविक आनन्दका 
संचार करती है। अन्तर्मे एक मदृत्वकी खाम्मुद्दिक प्राथंना की 
गईं जिसका प्रारंभ 'हमें है स्वामी उस बलकी दरकार' 
इन शब्दोस होता है । 

चूजाकी समाप्तिके अनन्तर सथ लोग ख़ुशी स्वुशी डब्प 
स्थानपर गये जहों वीरभरावानका समवसरण लगा था, जो 
विधुलाचलपर समवसरणयाके योग्य सबसे विशाज्ञ चेतन्र हे 

(शेष अंश टाइटिलके ४ थे एष्टपर) 


समन्तभद्ग-भारतीके कुछ नमूने 
[ र४ट ] 
श्रीबीर-जिन-स्लोचछऋ 


कीलया भुवि भासितया वीर त्वं गुण्यसमुत्थया भासितया। 
भासोडुसभा5सितया सोम इब व्योम्नि कुन्दशोभाडडसितया ॥ १॥। 

“है बीर जिन | आप उस निर्मलकीर्तिसे-- ख्याति अथवा दिव्यवाणीसे--जो (श्आत्म-शरीर-गत) ग़ुणसि सभुद्धृत 
है पृध्यीपर उसी प्रकार शोभाको प्राप्त हुए हैं जिस प्रकार कि चन्द्रमा आझाकाशमे नक्षत््र-सभा स्थित उस दीससे शोभता 
है जा + कुन्द-पष्पोंकी शोभाके समान सब ओरसे धवल है ।* 

तब जिन शासनविभवों जयति कल्लावपि गुणानुशासनविभव:ः । 
दोषकशाउसनविभवः स्तुवन्ति चैन प्रभाकृशासनविभवः ।। २॥। 

“हे बीर जिन | आपका शासन-साटत्म्य--आपके प्रवचनका यथावस्थित पदार्थोंके प्रतिपादन-स्वरूतव गौरब-- 
कलिकालमे भी जयको प्राप्त है--सर्वोत्ड्ष्टरूयसे बते रहा हे---, उसके प्रभावसे गुणोम अनुशासन-प्राप्त शिष्यजनोंका भत्र 
बिनष्ट हुआ है--संसार परिभ्रमण मदाके लिए छूटा है | इतना द्वी नहीं, किन्तु जो दोषरूप चालुकोंका निराकरण करनेमें 
समर्थ हँ--चाबु शॉंक्री तरइ पीडाकारी काम-क्रोधादि दोषोंकों अपने पास फटकने नहीं देते--आऔर अपने शानादि ते त्से 
जिन्‍्होने श्रासन-विभ्ुझओंंको - लोकके प्रसिद्ध नायकों (इरिहरादिकों) को--निस्तेज क्या दे वे-- गयाध* देवाद मद्दात्मा--- 
भी आपके इस शासन-मांड्ा त्म्यकी स्तुति करते हैं ।? 

अनवद्यः स्याद्वादस्तव दृष्टेष्टानिरोधतः स्याह्ादः । 
इतरो न स्थाद्वादो सद्वितयविरो धान्मुनीशराउस्याह्वाव१ । ३ ॥ 

“हे मुनिनाथ ! 'स्यात! शब्द-पुरस्सर कथनको लिये हुप्ए आपका जो स्थाद्वाद है--श्रनेकान्तात्मक प्रबचचन है--- 
बद निर्दोष है; क्योंकि दृषट--प्रत्यक््ष--और इ४---आगमादिक प्रमाणोंके साथ उसका कोई विरोध नहीं है | दूसरा “स्यात्‌” 
शब्द-पू्ंक कथनसे रह्दित जो स्वंथा एकान्तवाद दे वह निर्दोष प्रवचन नहीं है; क्‍यों कि दृष्ठ और इृष्ट दोनोके विरोधकों 
लिये हुए है--प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे बाधित ही नहीं, किन्तु अपने इृष्ट-अमिमतको भी बाघा पहुँचाता दे और उसे किसी 
तरह भी सिद्ध करनेमे समर्थ नहीं हो खकता ।? 

त्वमसि सुरासरमद्वितो मन्थिक सत्त्वाउडशयप्रणामाउमद्वितः । 
लोकत्रयपरमहितो उनावरणज्योतिरुज्ज्वलद्धामद्ित३ ।। 9 ॥ 

“(दे वीर जिन |) आप सुरों तथा असुगोंसे पूजित हैं, किन्तु अन्थिकसत्त्वोके--मिथ्यात्वादि-परिप्रइसे युक्त प्राणियोंके 
--(अभक्त) दृदयसे प्राप्त दोने वाले प्रणामसे पूजित नही हँ--भले दी वे ऊपरी प्रणामादिसे पूजा करें, वास्तवम तो 
सम्यन्दष्टियोंके ही आप पूजा-यात्र हैं । (किसी किसीके द्वारा पृजित न द्वोने पर भी) आय तैनों लोक्के प्राशियोंके लए 
परमह्वितरूप हं--राग-द्वेषादि-हिंसाभावोंसे पूर्णतया रहित इोनेके कारण किर्सके भी श्रद्धितकारी नहों, इतना ही नहीं, 
किन्तु - अपने आ्राद्शंसले सभी भविकजनोंके आत्म-विकासमे सहायक हैं--आवररणरहित ज्योतिको लिये हुए 
ह--केवलज्ञानके धारक हें--और उज्ज्वलधामको--मरक्तिस्थानको-प्राप्त हुए हैं श्रथवा अनावरण ज्योतियोसे--केयतल- 
शानके प्रकाशको लिये हुए म॒क्तजीवोसे---जो स्थान प्रकाशमान हे उसको--सिद्धि शिलाको--प्राम हुए हैं । 


श्ड्प अनेकान्त [ वर्ष ६ 





सम्पानामभिरुचितं दधासि गुणभुषरणां अया चाररुनचतम ! 
मग्नं स्वस्यां रुचितं जयसि च सगलावछन स्वकान्त्या रुचितम्‌ ।॥। ४ | 

“(हे वीर जिन !)) आप उस गुणमृपणको--सरवंज्-बीतरागता दिरूप गुणोंके श्राभ्पणको--धारण किये हुए हैं जो 
सम्यजनों अथवा समवसरण-धभा-स्थित भव्यजनोंकों झचिकर दै--इष्ट है--आऔर श्रीसे---अ्रष्ट प्रातिददार्यादेरूप विभूतिसे--- 
ऐसे रूपमें पुष्ठ हे जिससे उठकी शोमा ओर भी बढ़ जाती है । »हर अपने शरीरकी कान्तिसे श्राप उस म्गलाउछुन--- 
चन्द्रमाकों जीतते हैं जो अपनी दीसिमें मग्न है और सबको सुन्दर तथा प्यारा मालूम दोता है--आपके शरीरका सौन्दर्य 
आर आकर्षण पूर्ण चन्द्रमासे मी बढ़ा चढ़ा है |? 

त्वं जिन गत-सद-मायस्तव भावानां मुसुक्षकामद मायः । 
श्रेयान्‌ ओमदसायस्व्वया समादेशि सप्रयामदसमायः । ६॥। 

'अमुमुक्षुश्रोंकी इच्छित प्रदान करने वाले--उनकी मुक्तिप्राप्तिमें परमसहायक---( हे वीर जिन !) आप मद और मायासे 
रदित हैं--अकपषायभावकों प्राप्त ढोनेसे निर्दोष हैं---, आपका जीवादि-पदार्थोका परिशान--केबलज्ञानरूप प्रमाण-- 
(सकल-बाधाआंसे रद्ित दोनेके कारण) शअ्रतिशय प्रशंस+-ीय दे, और आपने श्रीविशिष्ट हेयोगादेय तत्त्वके परिज्ञान-लक्षण- 
लक्ष्मीसे युक्त तथा कपट-रश्िित यम और दमका--महात्रतोंके अनुष्ठान तथा परम इन्द्रियजयका--उपदेश दिया है ।' 


गिरिभिक्ष्यवदानवतः: श्रीमत इच दन्तिनः ख््रत्रद्धानवतः । 
जि 
तव शमवादानवतो गतमूत्रितसमपगतप्रमादानब॒तः ॥ ७ ॥। 


“जिस प्रकार भरते हुए मदके दानी, और गिरि-भित्तियों-पर्वत-कटनियोंका विदारण करने वाले (मद्दासामर्थ्य- 
बान्‌) ऐसे भश्रीमान्‌ सवलक्षणसम्पन्न उत्तम-जाति-विशिष्ट गजेन्द्रका स्वाधीन गमन द्ोता है उसी प्रकार परम अहिसा-दान- 
अ्रभयदानके दानी दे बीर जिन ! शमवादोंकी---रागादिक दोषोंकी उपशान्तिके प्रतपादक आगमोकी--रक्ष्ा करते हुए 
श्रास्का उदार विदार हुआ दे ।--आउने विद्वार-द्वारा जग वको रागादिक दोषोके शमनरूत परमत्हझ-अद्विंसाका, सदूईप्ट- 
विधायक-अनेकान्तवादका और समताप्रस्थापक साम्यवादका उपदेश दिया है, जो सब लोकमें मद-अदइंकारका त्याग, वेर- 
विरोधका परिद्वार और परस्परमें श्रभयदानका विधान करके सर्वेत्र शान्ति-सुखरकी स्थापना करते हैं और इसलिए सनन्‍्मागे- 
स्वरूप है। साथ द्वी. वैपम्यस्थापक, दिंसाविधायक और सर्वथा एकान्तप्रतिपादक उन सभी वादों-आगमोंका खश्डन 
किया दै जो गिरिभिक्तियोंकी तरद्द सन्‍्मार्गमें बाधक बने हुए थे ।? 

यहुगुण-सम्यद्सकलं परसतमपि मसधघुरबचनविन्यासकलम। 
नयभक्त'थधवतंसकलं तब देव मत॑ समन्तभद्रं सकलम ।। ८ ॥। 

'हे बीर जिनदेव | जो पर-मत है---श्रापके मत-शासनसे मिन्न दूसरोंका शासन द्वे--वदह मधुर वचनोंके विन्यास 
से--कानोंको प्रिय मालूम देने वाले वाक्योंकी रचनासे--मनोश होता हुआ भी--प्रकटरूपमें मनोदर तथा रुचिकर जान 
पड़ता छुश्रा भी--बहुगरुणोंकी सम्पक्तिसे विकल हैे--सत्यशासनके योग्य जो यथार्थ-बादिता और परद्वितप्रतिपादनादि-रूप 
बहुतसे गुण हैं उनकी शोभासे रश्िति है--सर्व थेकान्ववादका श्ाश्रय लेनेके कारण वे शोभन गुण उसमें नहीं गये जाते-- 
ओर इस लिए वह यथार्थ ब्रस्तुके निरूगरणादिमें श्रममर्थ होता हुआ वास्तवमें अश्रपू्ण, सबाघ तथा जगतके लिए अकल्याण- 
कारी दे।  फिनन्‍त आपका सत-शासन नयोंके संग-स्यादस्ति-नासख्त्यादिर्प अलंकारोंसे अ्लंकृत है ग्रथवा नयोकी भक्त- 
उगसनारूप आमृूषणको प्रदान करता हे---झनेकान्तवबादका आश्रय लेकर नयक्रे सापेक्ष व्यत्रद्ागकों सुन्दर शिक्ष-देता हे, 
ऋौर इस तरद जथार्थ वस्तु-तक्त्तरके निरूरण और परद्धित-प्रतिपादनादिमें समर्थ इं'ता हुआ बहुगुण सम्पत्तिसे युक्त है, (इसीसे ) 
पूर्ण है और समन्‍्तभद्र है---सब ओरसे भद्गरूप निर्बाधतादि-विशिष्ट शोमासम्पन्न एवं जगतके लिये कल्याणकारी है | 


क्या रत्नकरणडश्रावकाचार स्वामी समन्तभद्गकी ऊृति नहीं हे ? 
(ले०--न्यायाचाय पं० दरबारोलाल जैन कोठिया १ 
-++क > 9 «८ 4०++-- 


प्रो० हीराज्नालजी जैन एम० ए० ने, “जेन हतिष्ठासका 
एक घिलुप्त अध्याय” नामके नियन्धर्मे कुछ ऐसी बातोंको 
प्रस्तुत किया है. जो आपत्तिजनक हैं । उनमेंसे श्वेताम्बर 
आगमोकी दशा नियुक्तियोंके कतों भवबाडदु द्वितीय और 
अप्तमोमासाके कर्ता स्घासमी समनलभद्वकों एक ही व्यरिद 
बतलानेकी चातपर तो में 'अनेकान्त' की गत संयुक्त 
किरण नं० १०-११ में सप्रमाणा विस्तृत विचार करके 
यह स्पष्ट कर आया हैँ कि निर्युक्तिकार भद्गवाडहु द्वितीय 
ओर आप्तमीमांसाकार स्वामी समनन्‍्तभद्ग एक व्यक्ति नहों 
हें->भिन्न भिन्न ब्यक्ति हैं और वे ज़दी दो शिन्ष परम्पराओं७ं 
(श्वेताम्बर और दिगम्बर-सम्प्रदायों) में कमश: हुए दैं-- 
स्वामी समन्तसद्व जहाँ दूसरी तीसरी शताब्दीके विद्वान हैं 
वहां नियुक्तिकार भद्बबाहु छठी शताव्दीके विद्वान हैं । 

आज सै प्रो० सा० की पक दूसरी बातको लेता हैँ, 
जिसमें उन्होंने रनकरणड-श्रावकाचारकों आप्तमीमांसाकार 
स्वामी समन्तभद्गकी कृति स्वीकार न करके दूसरे दी सम- 
नन्‍्तमद्की कृति बतलाईं है और जिन्हें आपने आचाय कुन्द- 
कन्दके उपदेशोका समर्थक सथा रतनमालाके कर्ता शिव- 
कोटिका गुरु संसावित किया है । जैसा कि आपके निबन्‍्धकी 
निम्न पं स्ियोसे प्रकट है :-.- 


*इस्नकरयछ श्रायकाचारको उर्छ समनन्‍्तभत्र॒ प्रथम 
(स्वामी समन्तभद्) की दी रचना सिनद्ध करनेके लिये जोर 
कुछ प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं. उन सबके होते हुए भी 
सेरा अब यह सत दृढ़ दो गया है कि वह उन्हीं ग्रन्थकार- 
की रखना कदापि नहीं हो सकसी जिन्होंने आपसतमीमांखा 
किखी थी; क्योंकि उसमें दोपका" जो स्वस्टर स्समकाया 
गया है चह आप्तमीसांसाकारके अभिप्रायानुसार हो दी नहीं 
सकता । मैं समकता हूँ कि रध्वकरणड-श्रावकराचार कुन्द- 


श्ज्लुसितसाजरातक्ू तन्मान्त क सयस्मया: । 
न रागद्वपभाद्ाश्व यस्वास: स प्रकृत्यते ॥--स्त्नकरणड ०६ 


कुन्दाचार्थके उपदेशोंके पश्चात उन्हींके समर्थनमें क्षिस्ता गया 
है । इस झन्धका करता उस्छ रध्नमालाके कतो शिवकोटिका 
गुरु भी हो सकता है जो अरराधनाके कर्ता शिवशूति या 
शिवायंकी रचना कदापि नहीं हो सकती ।”” 

यहां में यद भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि प्रो० स्ा० 
ने आजसे कुछ भर्से पहले 'स्िद्धान्त और उनके ऋअष्ययन- 
का अ्रधिकार” शीषक लेखमें, जो बादको धचलाकी चतुर्थ 
पुस्तकर्मे भी सम्बद्ध किया गया है, रलकर एड-अ्रावकाचार को 
स्वामी समनन्‍्तभद्रक्ृत स्वीकार किया है और उसे गृृहस्थोंके 
लिये पफिद्धान्तप्न्थोके श्रध्ययन-विषयक नियंत्रण न करने में 
प्रधान ओऔर पुष्ठ प्रमायाके रूपमें प्रस्तुत किया है। यथा---- 


“ब्रावकाचारका सबसे प्रधान, प्राचीन, उत्तम और 
आर सुप्रसिद्ध अन्थ स्वासी समनन्‍तभद्र कृत गत्नकरणड- 
आवफाचार है, जिसे वादिराज खूरिने, अक्षयसुस्वायह' 


- और प्रभाचन्द्रने अखित्त सागारघमंकों प्रकाशित करने 


बाला स्ूर्य' कष्ठा है। इस प्रन्थमें श्रावकोके अध्ययनपर कोई 
नियंत्रण नहीं लगाया गया किन्तु इसके विपरीत“ १ 
--+हेश्रस्पशन० प्रस्ता० ए० १२ 


फिन्त अब मालूम होता है कि प्रो० सा० ने अपनी 
यह पूर्व सान्‍न्यता छोड़ दी हैं और हसी दिये रनकरणडकों 
स्वामी समनन्‍्तभद्गञकी क़ति नहीं मान रहे हैं । अस्तु । 
प्रौ० साहबने अपने निवन्धकी उक्त पंक्ियंर्सि शधन- 
करशड शआरवकाचारको रुवामी समन्‍्तभव्र-कृत सिद्ध करने 
चाले जिन प्रस्तुत प्रभाण्णोक्नी ओर संकेत किया है वे प्रमाण 
वे हें जिन्हें परीक्षा-द्वारा अनेक ग्न्थोको जाजी सिद्ध करने 
वाले मसुख्यार श्री पं- जुगेत्तकिशोरजीने सायिकचन्ठृ-ग्रथमाक्ता 
में प्रकाशित रध्नकरवथड शआावकाचार की प्रस्तावभार्मे विस्तार्के 
धथ प्रस्तुत किया है # | मैं चाहता था कि डन प्रसायारो 
यहाँ उदय करके अपने पाठकों यह असत्ाऊँ कि वे 


ऋदेस्वी, प्रस्तावना पृ० ४ से १४ तक | 


श्द० 





किसने प्रबल तथा पुष्ट प्रमाण हैं, परन्तु वर्तमान सरकारी 
आईडिनेंसके कारण पत्रोंका कलेवर हतना कृश छो गया है 
क्ि उसमें श्रधिक लम्बे लेखोंके लिये स्थान नर्टी रहा और 
इस लिये मुझे अपने उक्त विचारको छोड़ना पढ़ा; फिर 
भी मैं यहाँ हतना जरूर प्रकट कर देना चाहता हूँ कि प्रो० 
साहइबने अपने निबन्‍न्धर्मे उक्त प्रमार्णोक्रा कोई खरण्डन नहीं 
क्रिया--त्रे डन्‍्हें सानकर ही आगे चले हैं; जैसा कि *'उन 
सबके होते हुए भी मेरा अब यह दृढ़ मत हो गया है”? 
इन शाव्दोसि प्रकट है । जान पडता है मुख्तार साहबने 
अपने प्रमाणको प्रस्तुत कर वेनेके बाद जो यह लिखा था 
कि “प्रन्थ (र्नकरणड सक्रा०) भरमें ऐसा कोड कथन सी 
नदीं है जो आचाय मद्दोद्यके दूसरे किसी प्रन्थके विरूछ्ध 
पड़ता हो” इसे केकर दी प्रो० साहवने 'दोष' के स्वरूपमें 
विरोध प्रदर्शनका कुछ यतन छिया है; जो ठीक नहीं हें और 
जिसका स्पष्टीकरण शआ्रागे चत्त कर किया जायगा | 


यहाँ सबस पहले रत्नमाक्ाके सन्‍्वन्वयमें विचार कर 
केना उच्चित जान पड़ता है | यह रप्नमाला रत्नकरणड- 
कआावकाचार-निर्माताके शिव्यकी तो कृति सल्‍लूम नहीं दोतो; 
करों के दोनों ही कृतियोर्म शताब्दियोंक्रा अन्तराल 
जान पढ़ता है. जिससे दोनोके कर्ताओ्रोंमें स्ाक्षाद्‌ गुरु: शिव्य- 
सभ्यन्ध अत्यन्त दु्घेट ही नहीं किन्तु असंभव है। साथ 
ही इलका साहित्य बहुत ही घटिया तथा अक्रम है | इतना 
हो नहीं इसमें रटनकरणड़-अआ्रावकायारलस कितने हो ऐस्स 
सैद्वान्तिक मतभेद री पाये जाते हैं जो प्राय: साक्षात्‌ गुरू 
अ्रोर शिष्यके बीचमें संभव प्रतीत नहीं होते । नमूनेके 
तौरपर यहाँ दो उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं:--- 


(१) रथ्नकरयढर्मे शिक्षा-त्र्तोके चार सेद बतल्ाये हैं 
१ देशावकाशिक २ सामाय्रिक ३ प्रोषधोपवास और 
४ वैंयाइत्य । लेकिन रटनमालामें देशावकाशिकको छोड 
दिया गया दै--यहां तक कि उसको किसी भी शझतमें 
परिगणित नहीं किया--ओऔर मारणानितिक सल्त्ेखखनाको 
शिक्षा-मतोंमें गिनाया है | यथा--- 


देशावक शिकं वा सामयिक॑ प्रोपवोगयवालो वा । 
वैयाव॒त्यं शिक्षा-क्रतानि चत्वारि शिष्टानि ॥ 


--रत्नकरण्ड७८ ६१ 


अनेकाण्त 





[बषे ६ 





सामायिर्क॑ प्रोषषोपवासोटडतिथिसु पुजनम । 
मारणान्तिकसल्लेस्त  इत्येब॑ तश्रतुष्टणघ्म ॥ 
--रृत्नमाला २७, £८्य 
€(२) रवनकरणडते उत्कृट आवकके लिये सुनियोंके 
निवासस्थान वनमें जाकर ब्रतोंको अहया करनेका विधान 
किया गया है, जिससे स्पष्ट मालूम द्वोता हें कि दि० मुनि 
डस समय बनमें ही रहा करते थे । जबकि रप्नमाल्ामम 
मुनियोके लिये वनमें रहना मना किया गया हैं और जिनम॑ दिर 
तथा गमा दि में दी रहनेका स्पष्ट श्रादेश दिया गया है | यथा-- 
ग्रहतो मुनिवनमित्या गुरूपकण्ठे त्रतानि परिमृह्य । 
मेंच््याशनस्तपस्यन्नुत्कृष््वेलखण्डघर४ ॥। 
--रत्नकर एड० ६४७ 


कलो काले बने वासो वज्यते मुनिमत्तमेः। 
स्थीयते च जिनागारे ग्रामादिपु विशेषतः ॥। 
+-रत्नमाला *र 


इन बातोंस मालूम दोता दै कि रव्नसात्न। रत्नकर एड क्षाव का - 
चारके कर्त्ताके शिव्यकी कृति कद्दलाने योग्य नहीं है । साथ ह। 
यद्द भी मालूम होता द्वे कि रव्नसालाकी रचना उस समय 
हुईं है जब मुनियोंमें काफी शिथिलाचार आगया था और 
इसीसे पँं० आश।चरजी जैसे बविद्वानोंकों 'पंडितेशप्रष्टचारियज्: 
बररैश्व तपोधनै:। शासन जिनचन्द्रस्य निर्मल मलिनीकृतम्‌ ॥, 
कट्ना पड़ा। पर रत्नकरणडपरसे रवनकरणसडकारके समयमें 
ऐेसे किसी भी तरहके शिथिज्ञाचारकी प्रव्ृतिका संकेत नहीं 
मिलता और इस लिये वह रप्नमालास बहुत प्राचीन 
रचना हैं| रव्नमालाका सूचम अध्ययन करनेसे यद्द भी ज्ञात 
होता है कि यह यशरस्तिज्षऊचभ्पूके कतो सोमदेवसे, जिन्‍्हाँ 
ने अपने यशस्तिज्षककी समाप्ति शकसं० पः८५३ (बि० १० 
१६) में की है और इस तरद्द जो विपष्की ५१ वीं शाताब्दी 
के विद्वान हैं, बदुत बादकी रचना है; क्योंकि रत्नसाल्वार्मे 
आ० सोमवेवका" आधार है और जिनमंबिरके लिये ग्राय, 

















चर २ ५ ८ ८ +- 
१ समेत हि जेनानां प्रमाणं लौकिकों त्रिधिः ! 
यत्र सम्यस्क्वद्वानिन यत्र न जतदृषगम ॥ 
--अशस्तिल्नक 


[ किरण १२ 


. क्या रत्नकरण्ड-अआ्रावकाचार स्वामी समन्तभद्रकी कृति नहीं दे ? 


इ्प्यर 





जमीन, स्वर्ण और खेत आदिके देनेका उपदेश पाया जानेसे* 
यह भ्रद्टारकीय युगकी रचना जान पढतो है । अतः रत्न- 
सालाका समय वि० की ११ वीं शताब्दीसे पूर्व सिद्ध नहीं 
धोता, जब कि रत्नकर णडढक्मावकाचार और उसके कर्ताके 
अश्रस्तितवका समय विक्रमकी छठी शाताददीसे पुजंका ही 
प्रसिद्ध होता है । जैसा कि नीचेके कुछ प्रमाणोसे प्रकट है--- 

१--वि० की ११ दीं शाताब्टीके चिंद्वान्‌ आग० दादि- 
राजने अपने पार्धनाथचरितर्मे रतनकर णढ-पश्रावकाचार का 
स्पष्ट नामोल्लेसख किया है,? जिससे प्रकट है कि रव्नकरयद 
बि० की ११ वीं शताब्दी (१०८२ थि०) से पूवेकी रचना 
है और वह शताव्दियों पूर्व रची जा छुकी थी तभी वद्द 
थादिराजके सामने इतनी अ्रध्क ५ सिन्द और महत्वपूर्ण कृति 
समस्की जाती रही कि आ० बादिराज स्वयं उसे अक्षय 
सुखावद' बतलाते हैं और “दिए: कष्ट कर उसे आगम 
होनेका संकेत करते हैं । 

२---३१ वीं शताब्दीके द्वी विद्वान और चादिराजके 
कुछ समय प्व्॑वर्ती आ० प्रभाचन्त्रने प्रस्तुत अन्‍न्थपर एक 
र्यात टीका जलिस्खी डै जो माणिकचन्द्र अथमसालामें रत्न- 
करणडके साथ प्रकाशित दो चुकी दै और जिससे भी प्रकट 
है कि यह अन्थ ११ यों खदीसे पूवंका है । श्रीप्र भाचन्द्रने 
इस अन्थको स्थामी समन्तभव॒कृत स्पष्ट लिसा है| यथा--- 


'श्रीसमनन्‍्तभद्रस्वासी रसानों. रक्षणोपायभृत्तरस्न- 
कफरण्ककप्रसख्य सम्यग्दशनादिरत्नानां पाक्तनोपायभूतं रत्न- 
फरणड कारूय शास्त्र कतुंकामो'*““““““?॥ 


अतः इन दो स्पष्ट समकालीन जल्केस्लॉसे यदद 
निश्चित है कि र्नकरणयढ १9१ वीं शदाब्दीके पहिक्तेकी 
रखना है, उत्तरकालीन नहीं । 


सर्वमेव विधिजेन: प्रमाणं लौकिक: सताम | 
यत्र नव्वत्तदह्वानिः: स्यात्सम्यक्तत्वस्थ च संडनम ॥। 
--रह्नमाला ६५४ 

२ ग्रोमूमिस्त्रणंकच्छादिदानं वसतयेडहताम्‌ ।--रत्नमाला 
हे त्यागी स एवं योगीन्द्र: येनाक्षय्यसुखावइ: | 

अधथिने भव्य तर्थात दिल: र्नकरण्डक: ॥ 
४ इनका समय प० भमदेन्द्रकुमार नीने ई० €ृत्य० से १०६५ 

दिया हे । “+न्यायकुमृद ० द्वि० भागकी प्रस्ता० 





३--आ० सोमदेव (वि० सं० १०१६८) के यशस्तिल्नक- 
में रस्नकरणड-श्रावकाचारका कितना ही उपयोग दुआ है 
जिसके दो नमूने हस प्रकार हैं :-- 
स्‍्मयेन योउ्न्यानत्येति घर्मस्थान्‌ गर्विताशय्रः । 
सोडत्येति घम सात्मीयं न धर्मो घामिकेविना ॥ 
“अ्नकर७णक *६ 
यो मदात्समयस्थानामवह्वादेन मोदते | 
स नून॑ धर्महा यस्मान्न धर्मा घामिकेबिना !! 
--यशस्तिलक प्रू० ४१४ 
नियमो यमश्न विदितो ठेघा भोगोपभोगसंद्दारे । 
नियम: परिमितकालो यावज्जीज॑ यसो धभियते ॥। 
रत्नकर ० ८७ 
यमश्य नियमश्नत्ति द्रे त्याज्ये वस्तुनी स्मते। 
यावज्जीवं॑ यमो ज्ञेयः सावधिनियमः स्मृतः३ ।। 
--यशघ्ति० प्रू० ४०३ 
हससे साफ है कि रनकरणछ ओर उसके कर्ताका 
अस्तित्व सोमदेव (वि० १०१६) से पूर्यका है | 
४---विक्रमकी ७ वीं शतःूदीके आ० सिद्धसेन दिवा- 
करके प्रसिद्ध 'न्यायावतार' अन्थर्मे रनकरण्छ-कावकाचारवा 
“आप्तोपज्षमनुल्लंध्य!ः जछ&छो० $ ज्योंका त्यों पाया जाता 
है, जो दोनों ही अंथोंके संदर्भोका ध्यानसे समीक्षण करने 
पर निःसंदेद रव्नकरणडका दी पद्च स्पष्ट प्रतोत होता है । 
रनकरणडर्से जहां वष्ठ स्थित है वहां उश्चका मूुलरूपसे 
होना अत्यन्त आवश्यक है । किन्तु यह स्थिति न्‍्यायावतार- 
के किये नहीं है, यहां यह श्छोक सूलख्पमें न भी रहे तो भी 
अन्थका कथन भंग नहीं द्ोता | क्‍योंकि वहां परोक्षप्रमाया- 
के अनुमान! और 'शाब्द! ऐसे दो सेदोंको बठलाकर स्वार्थो- 
चुमानके कथनके याद स्वार्थ “शाबवद' का कथन करनेके लिये 
शकोक झू रचा गया है और इसके बाद उपयेक्त आपसोपकश' 
शोक दिया गया है | पराथे शाबद और परार्थ अज्ुमानको 
बतलानेके लिये भी आगे स्वतंत्र स्वतंत्र छोक हैं झत: यह पच्य 
शोक ८ में उक्त विषयके समरथेनाथे ही रत्नकरयडसे श्रप- 
नाया गया है" यह स्पष्ट है। और उसे श्रपना कर प्रन्थ- 
कारने अपने अन्थका उसी प्रकार अञ्जः बना लिया है जिस 


: श्विशेषकेलिये देखो, “स्वामी समन्तभद्र' पृ० शर७से श्र 


पर 


बअनेकान्त 


[ ब्ष ६ 





प्रकार अकलइझदेवने आप्तमीसांखाकी 'सूच्मान्तरितदूराथो:' 
कारिकाको अपनाकर अपने न्यायविनिश्चयमें कारिका ७३< 
के रूपमें ग्रन्थका अंग खना किया है | न्‍्यायावतारके टीका- 
कार सिद्धर्षिने, जिनका समय ६ थीं शतादव्दी है, इस पद्म 
की टीका भी की है, इससे रप्नकरणडकी सत्ता निश्चय दी 
£ वीं और ७ वीं शताब्दीसे पुवे पहुँच जाती है । 

६--ई लाकी पांचवीं ( विक्रमकी छठो ) शताब्दीके 
विद्वान आ० पुज्यपादने स्वार्थ सिद्धिर्मे र्नकरण्ड-प्रादका- 
चारके कितने डी पद, वाक्यों और विचारोंका शब्दशः और 
अथेश: अनुसरण किया है जिसका मुख्तार श्री पं - ज़गलकिशोर 
जीने श्रपने 'सर्वार्थम्रद्धिपर समनन्‍तभद्गका प्रभाव नामक 
ल्ेस्र्मे अच्छा प्रदर्शान किया है* । यहां उसके दो नमूने 
दिये जाते हैं :--- 

(क) 'तियेक॒क्लेशवाशिज्यदिसारम्भप्रलम्भनादीनाम । 


कथाप्रसज्ञप्रसवः स्मतेंठयः पाप उपदेश: ॥ 
+-श्त्नक० ऊ६ 


धतियंकक्लेशवाणिब्यप्राणिणिवधकारम्भका दिपु पाप- 
संयुक्त बचन॑ पपोदेशः ।-- स्वार्थ ७-२१ 
(ख) “अभिसंधिकृता विरति:'*'त्रतं सत्रतिः-रत्नक० ८६ 

बत्रतममिसन्धिकृतो नियस:।! ---सवॉर्थिसि० ७-२ 

ऐसी दालत्तमें छटी शतसाब्दीसे पूरे के रचित ग्स्नकरणड- 
के करतों ( समनन्‍्तभत्र ) ११ यीं शताब्दीक उत्तरवर्ती रत्न- 
साल्रोकार शिवकोटिके गुरु कदापि नहीं ड्ो सकते । 

अतः उपयुक्त विवेचनसे जहां यद्द स्पष्ट डै कि रस्न- 
करणडके कर्ता रप्नसात्ताकार शिवकोटिके साक्षात गुरु नहीं 
हैं वहाँ यद्ध भी स्प्ट हो जाता है कि रनक्रणड-श्रावकाचार 
स्वोथंसिद्धिके कर्ता पुज्यपाद (४५० >3. 0) ) से 
पूथंकी कृति है । 

अजय में प्रो० सा० के उस मतपर भी विचार करता 
हूँ जिसमें उन्होंने दोषके स्वरूपको लेकर रतन ऋर णड-छावका- 
चारकार और आपसमीमांसाकारके अभिप्रायोंकोी मिल 
चतलाया है और कहड्दा है कि “रत्नकरण्डमें जो दोषका 
हवरूप समझाया गया है वह झआप्तमीमांसाझारके अभिप्राया- 


जुलार हो डी नहीं सकता ।” इस्रका आधार भी आपने 


२ देखो, अनेकान्त वर्ष ४ किरण १०-११ | 





यह बनलाया है कि समनन्‍तभद्वने आप्तमीसांसा कारिका" 
2३ में वीतरागमुनि (केवली) में सुख्व-दुःखकी वेदना स्वीकार 
वी है | इसपर में कना चाहता हूँ कि 'दोषके स्वरूप सम्वन्ध- 
में रनकरण्डकार और आसमीमांसाकारका अभिप्राय भिन्न 
नहीं है---एक ही है, और न स्वासी समनन्‍तभव्ने केवली 
भगवानमें सुख्व-दुःखकी चेदना स्वीकार की है । इसका 
खुल्तासा निम्न प्रकार है :-- 


रनकररण्ड-आ्रावकाचारमें अआरप्तके लक्षणमें एक खास 
विशेषण 'डच्छिज्दोष' दिया गया है और उसके द्वारा 
आपको दोषरदित बतलाया राया है । आगे दोषका स्वरूप 
समझानेके त्विये निम्न श्लोक रचा गया ढै--- 


क्लुत्पिपासाजरातद्ुजन्मान्तकभयस्म या: । 
न रागद्वेषसोहाश्व यस्थाप्तः स प्रकीत्येंते ॥ ६ ॥ 
इस श्लोकर्मे प्राय: उसी प्रकार जुधादि दोधोंकों गिना 
कर दोषका स्वरूप समकाया गया डै जिस प्रकार कुन्द- 
कुन्दाचाय ने ' नियमसारकी गाधा * नं०६ में वर्णित किया है । 
अब देखना यह हे कि आप्तमीमांसाकारको भी ये क्षुधादि 
दोष अभिमत हैं या नहीं ९ इसके लिये हमें आसमीमांसा- 
कारकी दूसरी कृतियोंका भी सूक्ष्म समीक्षण करना चाहिये 
तभी हम आप्तमीमांसाकारके पूरे और ठीक अशिप्रायकों 
समभरभक सकेंगे ॥ यह प्रसक्नताकी बात है कि प्रो० सा० ने 
स्वयंभू-स्तोत्र और युक्तयनुशासनको आप्तमीमांसाकार स्वामी 
खसमन्‍्तभद्॒की ही कृतियाँ स्वीकार किया हैं । स्वयंन्तू स्तोन्नमें 
स्वामी समनन्‍्तभद्गवने 'दोष' का स्वरूप वह्ठी समझ्काया है जो 
रसनकरणडम दिया है | यथा-- 
छुदादिदुभ्खप्रतिकारत: स्थितिनचेन्द्रियार्थ प्रभवाल्पसौख्यत्त: 
ततो गुणो नास्ति च देहदेहिनोरितीदर्सित्थं भगवान्‌ 

व्यजिज्लपत्त्‌ ॥ +नस्वयं० १८ 
१ पुणयं श्रुवं स्वता दुःखात्यापं च सुखतो यदि। 

बीतरागो मुनिविद्वांस्ताभ्यां युञ्ज्याबन्निमित्तत: || 
२ डा० ए० एन० उपाध्येने प्रवचनसारकी भूमिकामें शआ्रा० 

कुन्दकुन्दका समय ई० की पहली शताब्दी दया है। 
३े छुद्दतण्दभीररोसो रागो मोहो चिता जरारुजामिच्चू । 

स्वेद॑ खेद मदों रइ विशिदयणिद्य जरुव्वेगो ॥ 





किरुण १२ 


कया रत्नकरणड क्रात्रकाचार स्वासी समन्तभद्बकी ऊति नहीं है ९ 


डे८३ 





पाठक, देखेंगे कि समनन्‍तभद्र कितने स्पष्ट शब्दों 
आपछ-केवलीके श्राहारादिके शभ्रावका और छुघादि सुख-दुःरल 
वेदनाओकि अभावका प्रःतपादन करते हैं । यहां तक कट्ट 
देते हें कि इनसे आरमाका उपकार हौना तो दूर रहा, 
शरीरका भी कोई डउपकार नहीं होता जब उनसे कोई 
डपकार नहीं, तो उनका अद्दण क्यों होगा ? अथात्‌ नहोीं 
होगा । “चुदादिदु:ःखप्रतिकारत: न स्थरिति:! 'इन्द्वियार्थ- 
प्रभवाल्पसीख्यत: न स्थिति:' और 'ततो गुणों नास्ति अल 
बेबदेहिनो: ये तीन पद सवाल ध्यान देने योग्य हैं, किनके 
द्वारा जहां आप्तम चुधादि दुःखों (दोषा) और इन्द्रिय विषय- 
सुख्रोका अभाव बतलाया गया है वहां प्रतिकारस्वरूप 
भोजनादिसे शरीर-शरीरीके उपकारका अमाव भी प्रतिपादन 
किया गया है । दूसरी बात यह हे कि मोजनादि करना 
आर इन्द्रियविपयसुस्लोका श्रनुभव करना तो सनुष्यका रु्॒भराव 
है, मनुप्य-स्वभावसे रहित केवली भगवनका नहीं. जे 
डउस्र स्व्ृभावसे सर्वथा छूट चुके हें श्रार परमोच्च अत्लीकिक 
अ्रवस्थाकों प्रास हो चुके हैं। मनुष्य और केवलीको एक 
प्रकृतिका क्यों बतजाया जाता है ? स्वयं स्वामी समनन्‍्तभद्ध 
क्या कहते हैं । देखिये-- 
माजुर्पी प्रक्रतिमभ्यत्तत वा न्‌ देवतास्वति च देवता यत्तः । 
तेन नाथ परमासि देवता श्रेय जिनबष प्रसीद नः (! 
-+>स्त्रयं भू० ७४ 
इससे यह निर्विवाद प्रकट है कि समन्‍्तभद्र आप्तको 
जुघादि-दोष-रदित मानते हैं अर जिसकी प्र तज्ञा-- 
सासान्‍्य-विधान दो रत्नकरण्डके उष्त पथ्में किया है और 
युक्तिलि ससमथेन स्वयंभू:स्तोत्रके प्रस्तुत पचमें किया ड्ढे। 
यहाँ यद् ध्यान देने योग्य हैं कि 'क्षुदादि! फदमें प्रयुक्त 
आदि' शब्दसे शेष तृपादि दोषोका भी ग्रहण किया गया है 
और उन सबका केवलीमें अभाव स्वीकृत है। मदत्वकी 
आात तो यह है कि समनन्‍्तभवद्ने शेप जन्मादि दोपोंको और 
डनके केबलीमें अभावको स्वयस्भूस्तोत्रके दूसरे पद्मोम भी 
बतत्वा दिया है ! यहाँ कुछको दिया जाता है |-- 
अन्तकः ऋन्‍दकों नणां जन्म-ज्वरसम्धा सदा । 
त्वामन्तकान्तक॑ प्राप्य व्याव्ृत्त- कास्कारत+ ॥६३॥॥ 
ध्वंसि कृतानतचक्रम” (७६) 


यहां अन्तक--मसरण ओऔर उसके साथी जन्स और ज्वर 
(रोग) इन तीन दोषोका श्रमाव कतलाया गया है| 

'जन्सम-जराजिद्दासया' (9७६) 'ज्वर-जरा-मर णोपशान्स्‍्ये 
(८५) इनमें जन्म, ज्वर और मरश तो पहिल्ले आगये। 
जरा का भी अभाव बतल्वारा गया है | यहां 'जिदासा' 
ओर 'डपशान्ति' शब्दोँसे केवली अवस्था पानेपर अश्ाज 
ही विवक्तित है, यद स्पष्ट है। 

“विरजो निज वषु: (११३) 'निर्मोह:' (६२०) 'सथ॑ जिन 
“गतमदमसाय: (१४५) 'वीतरागे' 'विवान्तवैरे! (<७) 
“स्नेहो कथाओेलसि! (३२) भयकासबश्यो' (३७) “सूयारूख- 
क्लेशसयोपशान्त्ये:” (८०) इन परदे द्वारा कहीं शब्द: 
आर कहीं अथंतः कमसे मल, मोड, मद, राग, वैर .द्वेब), 
स्नेह, क्लेश आओऔर भय इन दोषोंका केघली भगवानमें 


अभाव प्रतिषादन किया है । 
यहाँ यह भी स्वरास स्मरया रखना चाहिये कि ऊपर 


दि० परमग्परा-सम्मत ली दोषोंका उत्ल्लेसख्म है--श्वे० पर- 
र्परा-स्म्मत नहीं , श्वेतास्वरोंके थहां दोषोंर्मे क्षुघा, सषा, 
जन्म, ज्वर, जराको नहीं माना है। अत्त: यह स्पष्ट है कि 
रसनकरण्ड-आ्रावकाचारकारकोी जो दोषका स्वरूप-क्त घादि 
असभिमत है वही आसमी प्रांसाकारको भी अभशभिमत ऐै.उन 
का मिज्ञ अभिप्राय कदापि नहीं है । और इस खज़िये विद्या- 
नन्‍्दके व्याख्यानका भी, जो उन्होंने आसमी० कारिका ७४ 
और ८ में किया है श्रौर जिसको फु० मेंश्रो ०सा «ने प्रमाण रूवपसें 
प्रस्तुत किया है, यही आशय लेना चादिये। यद्द भी स्मरण 
रहना चौहिये कि वहाँ उनका दृष्टिकोण दाशंनिक भी है । 
अतः उसको लेकर उन्होंने दोषका विश्लेपयण किया है । 
ओर दशशानान्तरंमिं भी मान्य अज्लञान, राग और द्ेपषको 
कणटोक्त कष्ट कर अ आदि? शब्दद्वावा अन्योंका अदहयण किया 
है। यदि ऐसा न हो तो उन्हीके श्लोकवातिकगत (प्ू०७६२) 
व्याख्यानसे, जहाँ सयबवलतासं चकुजादि वेदनाओंका अभाव 
सिद्ध किया है. विगेघ आयेगा, जो विद्यानन्दक्के लिये 
किसी प्रकार हष्ट नहीं कहा जासकता ॥ 

स्मन्‍्तभ्रद्धका मिक्ष अधित्राय बतलानेके लिये जो यद्द 
कट्दा गया था कि केवल्तीमें उन्होंने सुख-दुःस्वकी वेदना 
स्वीकार की है उसका भी उपयुक्त विदेचनसे समाथान हो 
जाता है; पर्योकि समनन्‍्तभत्तने स्पष्टल: स्वयम्भू-स्तोच्र का८ 


शैप्प४ 





१८ के द्वारा सुख-दुःखका केवलीमें स्वयं अभाव घोषित 
किया है और '“शार्म शाश्वतमवाप शंकर: (७१). 'विषय- 
खोख्यपरास्सुस्थो5भुत! (८२) कट्टकर तो बिल्कुल स्प््ट कर 
दिया है कि जिनेन्द्रमें शाश्वत--सदा कालीन सुख है-- 
विषयजन्य असल्पकालिक सुख्र नहीं | दो सुख एक साथ छह 
नहीं सरूते; क्योंकि व्याषध्यज्क्ति सजातीय दो गुण एक साथ 
नहीं रहते । और दुःख तो खुत गें निषिद्ध दो जाता हैं। ऐसी 
हालतमें सुखदुःखकी वेदना स्वीकार करने पर केवलीमें 
शारवत-सुस्या कदापि नहीं बन सकता। हमारे इस कथनकी 
पुष्टि आ० विद्यानन्दके निम्न कथनसे भी हो जाती है :--- 
'लुदादिवेदनोरूसो नाइंतोडनन्‍्तशमसंता' ('छोकवार्तिक छू- ७ ६ २) 
४. झाब मैं यह भी प्रकट करदू” कि आसमी० काए «३ में 
जो जीतर।ग मुनिर्मे सुख्-दुःख स्वीकार किया गया हैं वह 
छट्टे आदि गुयास्थानवर्ती बीतराग मुनियोके ही बतत्लाया हैं 
न कि सेन्हवें, 'चोदहवें गुणस्थानवर्तों वीतराग सुनि-केव- 
लियॉके । कारण कि समनन्‍्तभद्रको 'वीतगाग मुनि! शब्दका 
अथे केवस्ी गा अरहंत नहीं विचक्तित है यह हम उनके 
पू्लोपर कथनों वर्णानों और संदर्भाके आधारपर समझ 
सकते हैं। वस्तुत: “वीतरागझुनि' शब्दसे यहाँ समन्‍तमद्भधको 
वह भझुनि विवश्ित है जिसके केशल्ंचनादि काय- 
क्रोश संभव हैं। और यह निश्चित हैं कि यद् केवलीके 
नहीं धोता । 'वीतरागमुनि' शब्दका प्रयोग केक्जीके अलावा 
छटटे भादि गुखस्थानवर्तियोंक्रे लिये भी साहित्यमें हुष्मा 
है" और यह रो प्रकट दी है कि वर्ंसान दि० जैन साछुनओं- 
के लिये भी डोता हैं। स्वयं स्थामी समनन्‍्तभद्गने 'वीतराग' जैसा 
ही 'बचीतमोड्ड' शब्दका प्रयोग कफेवल्वी-भिन्नेके लिये आप्तमी ० 
का० श८ में किया हैं। इससे स्पष्ट हें कि रत्नकरणड और 
आप्तसीमांसाका एक ही ध्यभिप्राय है और इसजिये वे 
दोनों एक ही अन्थकारकी कति हैं और दे हैं स्वामी समन्‍त भद्र । 

खापसमीमों पाकार थी रव्नकरंडके कतो हैं, इस बातको 


१ (क) सुव्दिदपदत्थसुत्तो संजमतवसंजुदों विगदरागो 
समणो समसुद्दुक्लों भणिदों सुद्धोबशओोगो त्ति॥। 
“अवच ० १-१४ 

(सर) 'यूद्मसाम्परायछुद्धस्थवीतरागयोश्र॒तु दंश 
_-चततत्वताथसुत्र ६-१० 


अनेकान्त 


[ वर्ष ६ 


मैं अन्‍न्तःपरीक्षणद्वारा भी प्रकट कर देना चाहता हूँ राकि 

फिर दोनोंके कतेश्वके सम्बन्धमें कोई रूदेह या अम न रहे:--- 
(१) रत्नकरण्ड व्ावकाचार श्छोक ६ में शार्त्के कक्षयार्म 

एक खास पद दिया गया है जो बड़े महत्वका है और 

जो निम्न प्रकार हैं:--- 

हे ल३3 धअअरष्टेश्टचिरोघक म्‌ | 
स्वामी समनन्‍्तभद्र शाख्रके इसी जक्ष णाकों युक्ष्यनुशारसून, 

आप्तमीमांसा और स्वयंभूस्तोत्नमें वेते हैं । यथा- 

(क) हृष्टागमाम्यास विरुद्धमर्थ प्ररूपएं युक्तयनुशासन ते । 


“अक्यनु० ४६ 
(ख) “युक्तिशास्त्राजिरोधि बाक्‌ । 
अविरोधो यदिशष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते ।!-आप्तमी ० 
(ग) “दृष्टेशविरोघतः स्याद्वाद/ स्वयंभूछ १रु८ 
यहां तीनों जगह शाख्त्रका वह्दी लक्षण दिया है, जिसे 
रनकरण्डक्रावकाचारमें कट्ठा हे और जिसे यहां ताकिक- 
रूप दिया है | पाठक, देखेंगे कि यहां शब्द और अर्थ प्रायः 
दोनों एक हैं। 
(२) रत्नकरणडर्मे अह्यचरय प्रतिसाका लक्षण्य करते हुये 
कट्दा गया हैं कि “पूतिगन्धि बीभत्समस्र्‌ 7 अद्भम! 
(र्नक० १४३) और यही स्वयंभूस्तोन्र्में सुपार्ध जिनकी 
स्तुतिर्मे कद्दा हैं “* जीवचुत शरीरस | बीभर्सु पूति क्यि 
(हछो० ३२) । यह दोनों वाक्य स्पष्ट ही एक व्यक्रिकी 
भावना को बतलाते हैं । 
(३) रत्नकरणडपश्रावका वारसें आप्तका जक्षेणा निम्न 
खिस्लिस किया गया है. जो खास ध्यान देने योग्य है:--- 
आप्तेनो जिडुन्नदो पेण सर्वेक्षेनागमेशिना । 
भवितव्यं नियोगेन नान्यथा झ्ाप्तता भवेत्‌ ॥। 
इस शोकको पाठक, आध्तमीसांसाकी निरन छारिका- 
आंके साथ पढ़नेका कष्ट करें--- 


सर्वेषामांप्तता नास्ति कश्वचिदेव भवेदूगुरझः 

दोषावरणयोहा निनिश्शेषाउस्स्थतिशायनात्‌ । 
कथचिययथा स्वद्देतुभ्यो वहिरन्तमेलक्षयः ॥। 
सूच्मान्तरितदूराथोंः प्रत्यक्ताः कस्यचिद्यथा । 
अनुमेयत्वतो >ग्न्यादिरिति सर्वश्वसंस्थितिः ॥॥ 
स त्वमेवासि निर्दोषो युक्तिस्ताविरो धिवाक्‌। 
अविरोधो यदिएं ते प्रसिद्धेन न याध्यते ॥ 


किरण १२] 


क्या रत्नकरण्डआचकाचार स्थामी समन्तभद्गकी कृति नहीं हे ? 


श्र 





त्न्मतासूतवाह्मानां सर्वेथेकान्तवादिनाम्‌ । 
आप्ताभिमानदम्धानां स्वेष्ट दृछष्टेन बाध्यते || 
--आझ्राप्तन का० ३ से ७ तक 

यहाँ देखेंगे कि रस्नकरणडमें अप्सका आगसिक इष्टिसे 
जो स्वरूप बताया गया है उसे ही समन्‍तभद्गने आप्तमीमांसा 
की हन कारिकाझॉ्िं विभिन्न दाशर्निकोके सामने दाशंनिक- 
ढंगसे अन्ययोगव्यवच्छेदपूर्वक रक्याहै और प्रतिक्षात आप्त- 
स्वरूपको दी अपूर्य शैंलीसे सिद्ध किया है । आप्त' के किये 
सबसे पदिल्ले 'उच्छिन्दोष' होना आवश्यक और झऋनिवार्ण 
डै, फिर 'सर्वाक्' और इसके याद 'शास्ता' | जो इन तीन 
बातोंसे विशिष्ट है वह्दी सख्या आप्त है। इनके बिना 
आप्तता' संभद नहीं है | समनन्‍्तभत्र आप्तमीमांसामें इसी 
बातको युक्तिसे सिद्ध करते हैं । “दोषावरणयो:” कारिकके 
द्वारा 'डब्छिक्दोष'  'मूच्सान्तरितदूराथो:' के द्वारा 
“सर्वज्ञ” और 'सत त्वमेवासि निर्दोषो! सथा 'व्वन्मदामग्ट॒त! इन 
दो कारिकाझके द्वारा 'शास्ता--अविरोधिचक्ता' प्रकट किया 
है | सबसे बढ़े महत्वकी दात रो यद्द दै कि रतनकरय्दर्से 
धयाप्तत्व'के प्रयोझ्क क्रम-घिकस्तित जिन गुणोकरा प्रतिपादन- 
कम रक्‍स्ला है उसे ही आप्तमीमांसामें अपनाथा और 
प्रस्फुटित किया है| 'झान्यथा आप्तता न भवेत!ः और 
पसर्वेषामापता नासर्ति'ये दोनों पद सो प्राय: एक हैं और हस- 
लिये जो पक दूसरेका पऐक्य जतलानेके लिये खास मदहत्वके 
हैं कर जो किसी भी प्रकार उपेक्षणीय नहीं हैं । अन्यथा 
अआपसपसा क्यों नहीं जन सकती ? इसका स्पष्ट खुलासा 
रवनकरणड अआावकाचारम्म नहीं मिलता और जिसका न 
मिलना स्वाभाविक है; क्योंकि रनकरणक आागसिक और 
विधश्विपरक रचना है, साथमें संक्षिप्त और विशद ग्ृहस्था- 
चारकी प्रतिपादक एक कृति है | सुकुमारमति गृहस्थोंको 
वे यहां युक्तिजालमें आबद्ध करना (जपेटना) ठीक नहीं 
समभकरे; किन्तु थे इसका खुलासा आप्तमीमांसाकी 'त्यन्मता- 
स्तयाह्यानां' आदि कारिकाओमें करते हें और कहते हैं कि 
“'उच्छिक्रदोषत्थादि' के न होनेसे सदोषतामें अआाप्तता नहीं बन 
सकती है | अत: यद्दध स्पष्ट है कि रध्नकरयणथक-श्रायकाधार और 
आधघमीमांसादिके कत्तो एक हैं और थे स्वामी समनन्‍्तभद्र हैं । 
ह यहां यद शंका उठ सकती है कि रनकरणयद-अावका- 
' बारके साया-साहित्य और प्रतिपादन-शैद्लीके स्वाथ आस- 


मी नांसादिके भाषा-साहिष्य और प्रतिपादन-शै व्वीका मेज नहीं 
स्थाता । रत्नकरणक-शावकालाश्की भाषा अत्यन्त सरक्ष और 
स्कष्ट है प्रतितादनशैद्ती भी प्रसश्न है पर गहरी नहीं है जब 
कि भाप्तमीसांसादि कृतियोंकी भाषा अत्यस्त गूढ और 
जटिल है थोदेमें अधिकका बोच कराने वाक्ती है---पति- 
पादनशैली गंभीर और सूजात्मक है। अतः इन सजका यक 
कर्ता नहीं हो सकता ? यह शांका एक कलेकतामें कोई 
बाधक नहीं है। रध्नकरयड-प्रायकाचार अआागमिक इष्टिसे 
लिस्ा गया है और उसके द्वारा सामान्य ल्ोगोंकों भी जैन- 
चमेका प्राथमिक झान कराना लचय है। आपसमीसांसादि दा्शा- 
निक कृतियोँ है और दहस्सलिये वे दाश्शनिक ढंगसे लिस्बी गईं 
हैं। उनके द्वारा विशिष्ट लोगोंको--जगतके विभिन्न दाशं- 
निर्को को जैनघमममके सिद्धान्तोंका रहस्य समम्काना लक्षय है. . 

दूर नहीं जाहये, अकलंककों ही लीजिये | अकलतंकवे-. 
जब तस्याथस्वृशत्रपर अपना तस्थार्थयाशिकभाष्य रचते हैं सो 
यहां उनका आाषा-साहित्य कितना सरख् और घिशद हो 
जाता है, प्रतिपादनशेल्ली न गंभीर है और न गृद है । 
किन्तु वह्दी अकलंक जब लघीयखसाय, प्रमाणसंग्रह, न्‍्याय- 
विनिश्वय, सिद्धिविनिश्चणू और झष्टशती इन दाशंसिक 
करूतियोंकी रचना करते हैं तो उनकी प्रतिपादन-शैली कितनी 
अधिक सूत्राश्मक, दुरवगाह और गंभीर हो जाती है। 
वाक्योंका विन्यास कितना गृढ और जटिल होजाता है कि 
उनके टीकाकार बरबस कद् उठते हैं कि अकव्ूंकके गृढपदों- 
का अर्थ ब्यक्त करनेकी हममें सामथ्यं नहीं है? । अतः 
जिस प्रकार अकल् कदेवका राजवातिकभाष्य आगमसिक दृष्टिसे 
लिखा होनेसे सरल और विशद है और प्रमाणसंपग्रहादि 
दाशंनिकइश्टिसे क्िस्बे होनेसे जटिल और दुरवगाह हैं फिर 
भओऔी इन सबका करता एक है और ये अकल्तंकदैव हैं ठस्सी 
प्रकार 'रव्नकरयदू-आवयका चार' झागमसिक इष्टिकोयासे दिस्ता 
गया है और आपमीमांसा, युक्तयजुशासन और स्थयंभूस्तोच 
दाशनिक इष्टिकोशसे | ऋत: इन सबका करतों पक ही है और 
जे हैं स्वामी समनन्‍्तभज | 


चीर-सेबा-सन्द्रि, सरसाथा 
२२-७-४४ 


: ॥ देवस्थानन्तवीयों5पि पर्द व्यक्त तु सबंत: । 


न जानीतेडकलझ्ूस्य चित्रमेतत्परं भुवि ॥---अ्रनन्तवीय॑, 


(शइरिवाके द्वि०:परष्ध से आगे)... 

शर जहाँ वीरप्रसकी प्रथम देशभाको उस दिगम २९०० वर्ष 
हो जानेकी धादगारमें का० आऋोडेकाजजी जैन रईंघ कसाकता 
मे पक कीर्ति-स्लंभको श्यापनाके खकिये कुछ सासमीर की थी 
क और उसपर रुतस स॑गसमेरपर बने पूक छुए सूएलि-पदुक 
(एाछाग्रणएांथ) ४७0०)७) की स्थापना करनी थी । इस 
स्खसि पडुककी स्थापनाका ओेय मुंके अदान किया गया, 
जिसके लिये से बा० छोटेलालजीका! बहुत ही आमारी हूं । 

जिस महान पेछिहालिक जटगाकी यादगार कांमस करने 
के जिये यह सुूएछतिपट्टक स्थप्पित किया गया उसके सम्बन्ध 
में उसी समय और स्थानपर उपस्थित सआनमिंसे ग्यारह 


' घिद्वानोंने संच्षेपर्मे आपने जो दार्दिक उदूगार व्यक्त किये 
ये बढ़े शी सार्मिक थे, उन्हें सुनकर हुदय गद्गद्‌ू हुआ 
जाता था-- उमसा प्रकता था---और वीरभगवागकी उस 
प्रथम देशभाके समयका साक्षात खचखिल्रसा अंकित हो रहा 
था । मेँ सो प्रभत्त करमेपर सी अपने ऑखुओंको रोक महीं 
सका । डस समय चारों और जो प्रसमाव व्यास था और 
जैसा कुछ आनम्व छामा हुआ था उसे शब्दोंमें अंकित 
करमनेकी स्ुुरूमे शल्हि' महीं--जद् सो उस समय वहाँ डउप- 
स्थित जनताकी अलुभूतिका ही घिषय था + ऐसा मालूस 
होता था कि कोई ऊाइश्य शक्ति जहां काम कर रही है और 
यह सबके दृदयोंको प्रेरणा! दे रही हे । उस समयके भावणा- 
कर्ता विद्वा्नके उक्लेकनीय नाम (क्रमशः) इस प्रकार दैं--- 
(२)वं छिता अम्दराबाईंजी, (६)पं० कैलाश अण्दजी शास्त्री, (७४) 
पे० फूल चस्वजी लिखान्तशास्ती, (५) स्या० पे ० वर बारीलाक 
जी कोडिया, (६) पं ० पश्सानन्दजी शास्त्री (७)या० शतीश- 
चंदजी शीज्ष (बंगराक्ती), (८) या० लच्षमीचंदजी पम० प्‌०, 

६) बाबू छोड़ेजाबाजी, (१०) या० शौशव्त्प्रसावजी, 
( ब थे बा० अशोफककुमारजी (विवेक) । हक 
आापणोंके अमन्तर उस स्थानसे उठनेको किसीका जी नहीं 
“चाहता भा । आखिर अगकों सारकर दूसरा प्रोआस पूरा 
करनेकें किये अद्ाणा ही पदा। इसके बाद पहाढ पर उप- 
स्थित सारी जनताकों जा० छोटेसाजजी ककाकतसाकी ओरसे 
शुद मिष्ठाआदिके रूपमें श्रीतिभोजअ दिया गया और वह यदे 
सामग्यके साथ सभ्पम्ग हुआ । 


पर्येशपरसे डतरकर मन्दिरोंके दर्शन और सोअन कर- 


जलेनेपर भी पर्वत्तपरके उस अपूर्थ इश्यकी बार बार स्एति 
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होती थी और हृषयर्मे आमतन्दकी लहरें छा जाती थीं । बा० 
छोटेकाखओीये . दस दिन ६००-७०० कंगक्षोकी भोजन 
करासा । और फिर राजिको वीरशासथ 'जयम्तीका वार्षिक 
अजक्सा हुआ जिसमें सरथापलिका आांसन स्यागमूर्ति पंडिता 
अन्यायाईंओकोी अदान, किया गया। बा० छोटेजाक जीके 
कदस-जाचक स्वागत भाषण और पं० चम्दायाईजीके कृदस- 
स्पर्शी भाषणके अनम्तर अमेक विद्वानोके अहत्वपुर्या भाषया 
हुए जिसमें जीरभरवानकी खोकसेदाओं और उनके शासन 
पर प्रकाश डाक] राया तथा यीरशासन-अयम्ती-पर्येके सहत्य 


की घोषणा की गह । उसी समय पक प्रस्ताव पास किया 
दया जिसमें साथेहयसहस्थाब्दि-महोट्सवके अावसरपर 
साहित्य-प्रकाशन॒कर्टिस्तड म-स्थापय और साहिस्थ-सम्मे- 
खमादिके ऋयोजनपर जोर दिया गया। अगले दिन रू 
शुकाईको सुबढ ८ बजेके करीब जो .जल्सा हुआ डसमें भी 
७ प्रस्ताव पास किये गये | ये सब भ्रस्ताथ जैनमिशज्ञादि पत्नों 
में रूप चुके हैं। पेपरके भार्डिनेंस-वश दोने वाले स्थाना- 
सावके कारया इस समय यहाँ नहीं दिये जारहे हैं । 
इस उत्सवके आयोजन, आातिथ्य-सत्काश और स्का 
सब भार बाबु० छोटेलावजी जैन रईंधघ कक्कत्ता, सभापति 
वीरसेवामन्दिरमे उठाया है, इसके किये आपको जितना 
भी चनन्‍्ययाद दिया जाय यह सथ थोडा है । 
जुगलकिशोर मुख्तार 


भ६शरे 550४5 ॥॥५७।प०णार, 
5#875&898, (६5/4२2/९४७२) 
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